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क्री ईश्वरचन्द्र राही 
जिन्होंने 


ज्यमस्त भारत को यातवां सायकिल . 


पर की (४६३८-६० 

-विक्व के ३५ देशों को यात्रा 
सायकिलल पर (6६७४-७६ में की । 

-४८ विश्वविद्यालयों, ८०४८ महा- 
विद्याह्यों , १(,८७०७० विद्यालयों तपां 
११४ रोटरी बलों में विभिन्न विषयों 
पर भाषण दिये 

। -आठ पृस्‍्तकों हिंदी एवं अंग्रेजी में 

लिखी तथा चार पुस्तिकाएँ इसी 
विषय पर लिखों । 

-विक्ल को विभिन्न लिपियों के उद्भव 
एवं बिकास के चार्ट बनाकर यूरोप " 


था में प्रदर्शनियाँ 4 | पहै कक 
-भ्रौ राही जी 


१ १७ को सं । 

जनपद के एक ९ $ हक हे ) 

हुआ | बचपन मेँ | 
"गज आधिक अभाव 


रा 
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हिल ग्रंग अ० प्रभाण ग्न्याद : ५: ग्रं० अ०» प्रभाग ग्रन्चाजु : १५९ । | 
लेखन कला का इतिद्दास 


( प्रथम खण्ड ) 


उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान | ८.४ टपे 
( हिन्दी ग्रन्थ अकादमो प्रभाग ) 
रा्जाष पुरुषोत्तमदास ठण्डन हिन्दी भवन 


महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ--९२६००१ 
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प्रकाशक 
बिनोंद चन्द्र पाण्डेय 
निर्देशक, 

उत्तर प्रदेश हिन्दों संस्थान, 


छखणनऊ 


लिक्षा एवं समाज कल्याण मंवाह्मय 
जारत सरकार को बिश्वबिद्याल्यस्तरीय ग्रन्थ योजना के अन्तर्गत 


हिन्दी प्रन्य अकादमी प्रभाग, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान द्वारा प्रकाशित । 
त्मौ १. 
| जाओ है ३ 
पुनरोश्ष ि | दर: हल जा । 
प्रोफ़ेतर डॉ० लललन जी गोपाल हमको 603४:.॥2७ रे 
विभागाष्यक्ष : प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं | ४, (:८ 24 3-8 /ज 
पुरातत्व विभाग, कछा संकाय, ऐ १. “हज ै 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, ५ ७ अडर 
बाराणसी । पर लि नहीँ 
७] ०). 
00) 
(6) उत्तर प्रदेश हिन्दों संस्थान 0 2 - 
द्रध्म संस्करण : १*८२ ॥ नैंछिम (हु) का" ॥8९ इक 


॥ 00| 572 ॥ ।28,। [-.॥ 


०: ७० रण 'एश्मो गत रण)... 


90085 994 


पुण 
जीवन शिक्षा मुहणालय (प्रा०) छि० 
गोलबर, बाराणसी 
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प्रस्तावना 


शिक्षा-आयोग ( १९६४-६६ ) की उंस्तुतियों के आधार पर भारत सरकार ने १५६८ में शिक्षा 
सम्बन्धी अपनों राष्ट्रीय नीति घोषित की और १८ जनवरी, १९६८ को संसद के दोनों सदनों द्वारा इस 
सम्बन्ध में एक सद्भूल्प पारित किया गया । उक्त सद्भूहप के अनुपालन में भारत सरकार के शिक्षा एवं युवक 
सेवा मंत्राह्य ने भारतीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षण की व्यवस्था करने के किए विश्वविद्यालयघ्तरीय 
पांठ/पुस्तकों के निर्माण का एक व्यवस्यित कार्यक्रम निश्चित किया। उम्र कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत प्रकार 
की शत-प्रतिशत सहायता ते प्रत्येक राज्य में एक ग्रन्थ अकादमी की स्थापना की गयी। इस राज्य में भी 
विश्वविद्यालय स्तर को प्रामाणिक पांठ्य-पुस्तक तैयार करने के लिए हिन्दी प्रन्ध अकादमी को स्थापना 
७ जनवरी, १९७० को की गयी । 


प्रामाणिक ग्रन्थ-निर्माण की यौजना कं अन्तर्गत यह अकादमी विश्वविद्यालय स्तरीय विदेशी भाषाओं 
की पांठ्यपुस्तकों को हिन्दी में अनूदित करा रही है और अनेक विषयों में मौलिक पुस्तकों की भी रचना करा रही 
हैं। प्रकाध्य ग्रन्थों में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग किया जा रहा हूँ । 

उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत वे पाण्डुलिपियाँ भी अकादमी हारा मुद्रित करायी जा रही हैं. जो भारत- 
सरकार कौ मानक-ग्रन्थ योजना के अन्तर्गत इस राज्य में स्थापित विभिन्न अधिकरणों द्वारा तैयार की गयी थी। 

प्रस्तुत पुस्तक इसी योजना के अन्तगंत मुद्रित एवं प्रकाशित करायी गयी हैं। इसके लेखक श्री ईश्वर 
चन्द्र राही हैं । इसका पुनरीक्षण प्रो डॉ० छल्लन जी गोपाल ने किया है। इन दोतों विद्वानों के इस बहुमूल्य 
सहयोग के लिए उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान उनके प्रति आभारी है । 


श्री राही जो हारा प्रस्तुत लेखन कला का इतिहास' उनके विशद अध्ययन्त और अध्यवस्ताय का परिचायक 
है। उसमें उन्होंने समस्त विश्व की भाषाओं के उद्गम, छिपियों के आविष्कार और इतिहास के बदलते हुए चरणों 
का विकासक्रम दिखाते हुए प्रत्येक प्राचीन देश के मूछ स्वरुप, उसकी जातिगत विशेषता तथा आधुनिक उपकत्धियों 
का वैज्ञानिक विस्लेषण भी प्रत्तुत किया हैं। लिपियों के उद्धव एवं विकास्त का निडुपण करते हुए प्राचीन मानक 
चित्रों द्वारा सम्यता और संस्कृति के विकास में मानवजाति के सामृहिक योगदान का भी प्मुचित उल्लेख हूँ । इस 
प्रकार भाषा, हिपि, पुरातत्व, काछ निर्धारण और प्राचीन इतिहास के आधार पर सिन्घु-घाटी, दक्षिण एशियाई देशों, 
पश्चिम एशियाई देझों तथा मध्य व पूर्वी एशियाई देशों को छेखन कछा के विकास के साथ-साथ नृविज्ञान के आधार 
पर समस्त मानवता का इतिहास भी रेखांकित किया गया हैं। राही जी ने ज्ञान-विज्ञान के विभिन्न भण्डारों का 
आकलन कर विश्व मानक की जिज्ञास्ताओं के सहज विकास को वर्तमान दुर्घर्ष तकनीकी थुग तक की मंगल यात्रा के 
हुप में निरूषित किया है। जहाँ तक मैं जानता हूँ भारतीय भाषाओं में यह अपने ढंग का अनन्य प्रयास है, तिश्चित 
हो राही जी के इस ग्रन्थ के प्रकाशन से हिन्दी संस्थान गौरवान्वित हो सकेगा । वे हम सबके साधुवाद के पात्र हूँ । 


शिवमंगल सिंह 'सुमन' 
उपाध्यक्ष 

उ० प्र० हिन्दी संस्थान, 
लखनऊ 
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भआक्कथन 


मानव सम्यता और संस्कृति के इतिहास में अनेक क्रान्तिकारी परिवर्तत समय-समय पर प्रस्फुटित हुए हैं । 
मानव समाज को नयी दिश्या देनेवाले आविष्कारों के स्ापक्षिक महत्त्व का निर्धारण इृष्कर है, तथापि इनमें लेखन 
कला को उपयोगिता किसी से कम नहीं है । मानव के अन्य जीवों पर प्राप्य श्रेष्ठता के सूचक गुणों और उपलब्धियों 
में भावों और विचारों को अंकित करने को उद्तकी क्षमता विशिष्ट है। इंसके कारण मानव के छिए यह सम्भव हो 
सका हैँ कि वह ज्ञान का सर्जन, संरक्षण, संवर्धन और सातत्य बनाये रखे । वहू अपने अनुभवों, विचारों और कल्प- 
नाओं को भी मूर्त और स्थायी रूप दें सकता है | 

लेखन कला के आविष्कार, उसमें सुधार और विकास की कथा अत्यन्त रोचक हैं। उस्से कुछ कम 
रोमांचक नहीं हे इन आविष्कारों को कथा और अनेक भूलछी-बिसरी किप्रियों को पहचानने और समझने का आधघु- 
निक विद्वानों का प्रयात्त । लेखन कछा का इतिहास इतना विस्तृत है और तथ्यों को इतनी अधिकता हैं कि उनका 
विधिवत्‌ अध्ययन और समुदित प्रस्तुतीकरण सरल नहीं है। इस क्षत्र में श्री ईश्वरचन्द्र राही का प्रयास्र ह्तुत्य 
है । अर्थाभाव के होते हुए भी उन्होंने दीर्घकाल्लोन अध्ययन के द्वारा एक कठिन कार्य को सम्पादित किया है । मुझे 
स्वयं पता हैं कि किस प्रकार अनेक देशों की यात्रा करके, अनेक पुस्तकाझुयों में अध्ययन करके और विशिष्ट विद्वानों 
सै परामर्श करके उन्होंने प्रस्तुत पुस्तक का प्रणयन किया है। इस पुस्तक की रचना की अपनी एक रोचक कया 
है जो किसी भी नैछ्ठिक, कर्मठ और जिज्नासु व्यक्ति के छिए प्रेरणा एवं स्फृति का ज्ोत सिद्ध होगी । 


मुझे हर्ष है कि इस पुस्तक को श्रस्तुत करने का संयोग सुझे प्राप्त हुआ है । मैंने इस पुस्तक का ओपचारिक 
पुनरीक्षण भी किया है । हिन्दी ही नहीं अन्य कित्ती भाषा में इससे तुलनीय उद्देश्य, विस्तार और फैली के ग्रन्य 
विरल हैं । मानव की सांस्कृतिक बिरासत को समझने में सहायक यह पुस्तक विभिन्न समाजों में परस्पर सहयोग 
और आदान-प्रदान कौ प्रक्रिया स्पष्ट करके समता और सद्भावता के विचारों और प्रयासों को बल देगी | 


थी राहो को उनके इस बहुमूल्य योगदान के लिए साधुवाद देते हुए माँ सरस्वतों से मेरी प्रार्थना हैं कि 
उनकों स्थायी यश का भागों बनाये । 
| लल्लन जो गोपाल 


पकाय प्रमुख, कला प्तकाय, एम० ए०, डी० फिछ (इलाहाबाद) 
परी एच» डी ० (छन्दन), 


काशी हिन्दू विज्लविद्याल्य, 
बाराणसों - २२१० ०५४ विद्या चक्रवर्ती (मान द) 
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दो पाब्द 


जब मैं सन्‌ १८२८ में ८ वर्ष की आयपु में सर्वप्रथम एक सायकिल - विद्व - यात्री के स़्पर्क में आया तो 
मनहझूपी कक्ष के एक कोने में यात्रा करने को प्रेरगा का बीजारोपण हो गया | चैतन्यता तथा उत्सुकता के खाद 
एवं पाती देने से वह बीज अंकुरित होकर बढ़ता रहा | २ जुन १६३८ को वही थरीज एक फल के रूप में परिवर्तित 
हो गया, जब मैंने अपनी प्रथम सायकिल-यात्रा दिल्ली से पंजाब की ओर इस आशझ्यय से आरम्भ कर दी कि मैं एक 
ऐतिहासिक खैंवर दरें को पार करके विदेश चला जाऊँगा। परन्तु अंग्रेजी राज्याधिकारियों ने मुझे अनुमति नहीं 
दो और मैं अपने देश अख़ण्ड भारत' को जानने व समझने में छग गया । 


भारत के सुदूर पदिचमी, दक्षिणी, पूर्वी तथा उत्तरी पर्वतीय भागों की यात्रा में मेरा ध्यान एक 
मख्य समस्या की ओर आकर्षित हुआ और वह समस्या थी भाषा को अर्थात्‌ बोी व लिपि की। अंग्रेज़ी राज्य 
में अंग्रेज़ी भाषा हारा अहिन्यी भाषा-भाषियों से विचार-बिनिमय का कार्य चलछता रहा, परन्तु समत्या 
समस्या ही बनी रहों और मन में कुछबुलाती रही । न समस्या का पूर्ण रूप और न उसके किसी निदान का 
रूप मस्तिष्क में आ सका । 


भारत की स्वतंत्रता के पश्चात राजनैतिक, सामाजिक, शैक्षिक, आथिक पसमस्याएँ कुछ आंशिक 
रूप में सुलभने लगीं और विद्वानों का ध्यान भारत की राष्ट्रभाषा के निर्माण एवं एकता को ओर अग्रसर होने छगा 
तो मेरे मन को बह कुछबुलानेवाली समस्या भी अपने स्थूछ रूप में प्रकट होने छूगी और मैंने सन्‌ १६४८-६० में 
पुनः साथकिल - यात्रा आरम्भ कर दी। अब में ३८ वर्ष का एक विकप्मित मानव बन चुका था, विचारों में भी 
परिपक्वता आ चुकी थी | इसके अतिरिक्त भी मैं बमबई में सत्‌ १६५२ - ४४ तक केन्द्रीय सरकार की ओर स्ते विदेशी 
याधियों के लिए एक पथ-प्रदर्शक भी रह चुका था, जिसने उसी कलबुछाती समस्या को अत्यधिक प्रज्ज्वल्ति 


कर दिया था | 
दसरी बार की स्रॉयकिल - यात्रा ने भाषा एवं लिपि को समस्या पर मुझे कुछ गहरी दृष्टि से सोचने एवं 
समझने का अवसर प्रदान किया | एक प्रइन, जिसका जन्म तो हो चुका था, परन्तु उसका स्पए्ट रूप सामने महीं 


आया था, सदैव उठता रहा कि जब भारत की सुख्य १५-१६ भाषाएँ - बोली व लिपि और उनकी लगभग २६१४ 
वोलियों के रूप में श्ाखाएँ हैं, जिनका एकीकरण असम्भव सा प्रतीत होता हैं तो विश््य को भाषाओं का एकीकरण 


तो एक युटोपियन विचार होगा । 


अपने इसी सायकिल - यात्रा - काल में मैंने एक पुरातत्त्व-सम्धन्धी पुस्तक के लिए हैदराबाद में प्रान्तीय सरकार 
के पुरातत्व विभाग के तात्कालिक निदेशक श्री मोहम्मद अब्दुल वहींद से भेंट की और उनसे कुछ चर्चा राष्ट्रभाषो 
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हिन्दी थ उसकी देवनागरी लिपि के सम्बन्ध में हुई तब उन्होंने कुछ प्राचीन लिपियों के अभिलेख दिखाये तथा उनकी 
एकता पर कुछ प्रकाश डाला | अब यया था, अन्धे को दो आँखें मिल गयीं, अंधेरी राह पर चलने के लिए एक 
कभी ते बुझनेवाला दीप मिल गया और कुछ अध्ययन के पश्चात्‌ यह भी पत्ता छग गया क्रि भारत की समस्त 
छिपियों का एक ही स्रोत ब्राह्मी है। उत्ती की खोज में छग गया और जध्ययन की सही दिखा में अग्रसर 


होने छगा | 


जब एक देशझ्ष में भाषाओं एवं लिपियों की समस्या है तो विश्व में कितनी समस्या होगी ? क्‍या भारत क्गि 
लिपि देवनागरी का सम्बन्ध विदेशों की ल्िपियों से है या हो सकता है ? क्या भारत की राष्ट्रभापा हिन्दी - देवनागरी 
विश्व-भारती के पथ पर अग्नसर हो सकती है ? क्या एक भारतीय अपनी राष्ट्रभाषा के द्वारा विज्ष्य की अन्य भाषाएँ 
सीख सकता है ? क्या भारत की तरह विश्य की अन्य लिपियों का स्रोत भी एक हैं ? कस ऐसे प्रश्नों ने मुझे न केबल 
विश्व की लिपियों के अध्ययन करने की प्रेरणा प्रदान कौ, अपितु “भिन्न-भिन्न देशों की लि के जन्म व विकास 
के विषय में शोध करने के लिए विश्व कौ सायकिल - यात्रा करने के लिए भी प्रेरित किया, जिसके फलस्वरूप मैं 
१४७४ में ५८ वर्ष की आयु में अपनी सायकिल - यात्रा पर निकछ पड़ा और ३९ देझ्षों की यात्रा दो वर्ष में पूरी 
कर लौ । इस यात्रा के पूर्व ही मैंने इस विषय का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर लिया था और उसको चार पुस्तिकाएँ 
तथा एक बृहद्‌ ग्रन्थ छिखकर एक रूप भी दे चुका था | इस विक्व - सायकिल - यात्रा में मैंते अनेक पुरातत्त्त - 
विभागाघ्यक्षों से मेंट करके इस विषय पर विचार-विमर्श किया | इस विषय की ऐसी अनेक पुस्तकों व ग्रन्थों का 
अवलोकन किया जिनका भारत में उपलब्ध होता असम्भव था। हत्वीडन तथा जर्मनी में मैंने स्वयं चाट्स बनाकर 
भारत तथा अन्य मुख्य देशों के वर्णों की प्रदर्शनियाँ कीं तथा भाषण दियें। इन कार्यों से मेरे ज्ञान का विस्तार 
हुआ तथा भारत की देवनागरी लिपि की सरखता का प्रचार हुआ तथा अनेक पाइचात्य देशवासियों को छिपियों 
के तुलनात्मक अध्ययन करने का अवसर मिला । 


इस पुल्तक में आदिकाल अर्थात्‌ ६००० वर्ष पूर्व से वर्तमान काछ तक की कृगभग सभी छिपियों के जन्म 
व विकास की तथा अन्य छ्षिपियों से उनके साथन्ध की, विस्तार से प्रमाणों सहित चर्चा की गयी हैं । जहाँ - जहाँ 
से प्राचीन छिपियाँ उत्ख़नन द्वारा निकाली गयीं, वे भिन्न-भिन्न देशों के सारे स्थान सानचित्रों में दिये गये हैं । साथ 
साथ उन छिपियों का काल एवं देश का - प्राचीन से अर्वांचीन तक का - इतिहास, प्राचीन मानव का 'िपियों 
के विकास में योगदान का रूप तथा अर्वांचोन मानव का उनको पढ़ने का प्रयास, प्रमाण सहित ईस पुस्तक में दिया 
गया है । 


सम्भवतः हिन्दी भाषा एवं उस्चकी देवनागरी छिपि के माध्यम से विक््व की समस्त ल्लिपियों की घ्वनिर्यों 
को तथा उनके वर्णों को लिपिबद्ध करने का मेरे द्वारा यह प्रथम प्रयास होगा। वैसे तो इसके पथ 
भी एक पुस्तक उर्दू भाषा में विज्व की लिपियों पर श्री मोहम्मद ईशाक सिहीकी द्वारा लिखों जा चुको 
थी। यह प्रयास एक अन्त नहीं, अपितु इस बात का श्रीगणेश है कि हिन्दी को विष्वन्भारती बनाना है 
तो उसके बुनियाद को भाषा और लिपियों को विश्व को भाषा की दृष्टि से अन्वेषण-प्रंथ तैयार करने होगें। भाषा 
से भी पहले लिपि को महत्त्व देना होगा | इस दृष्टि से भी यह हिन्दी या भारतीय भाषा में प्रथम पुस्तक होगी, ऐसो 
मेरी धारणा है । 
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अन्त में मैं उत्तर प्रदेश हिन्दी संत्यान के उपाध्यक्ष डॉँ० शिवमंगछ सिंह 'सुमन' जी का अत्यन्त आभारी हैँ, 

जिन्होंने अपने व्यक्तिगत प्रयास से इस प्रथम व अनोखे ग्रंथ को, प्रकाशित करने का भार वहन किया | मैं आंध्र 
प्रदेश के पुरातत्व-विमाग के मृतपूर्व निदेशक श्री मोहम्मद अब्दुल वहीद खाँ का भो आभारो हूँ, जिन्होंने इस विषय 
के अध्ययन की और मेरा ध्यान आकर्षित किया तथा मैं विश्व के सभी पुरातत्व-वेत्ताओं का, प्राचीन एयं अर्वाचीन 
इतिहासकारों का और सभी हिपि-सम्बद्ध शोधकर्ताओं का, छेखकों का, लिपियों के रहस्पोद्घाटनकर्ताओं का तथा 
उत्खननकर्ताओं का अत्यन्त आभारों हूँ, जिनके अयक परिश्रम के परिणामों द्वारा मैं इस प्रत्थ को पुरा कर 
पका | इससे भी अधिक मुझे आभारी होना चाहिए और आभारो हूँ, जीवन शिक्षा मुद्रणालय (प्रा०) लि०, वाराणसी 
के श्री तरण भाई का, जिनके प्रयास के फलस्यरूप यह ग्रन्य सुद्रित हो सका | इसके अतिरिक्त भी इस विषय फ्े 
विद्वानों स्व० श्री सो० शिवराममृतति, डॉ० लल्छन जी गोपाल, डॉ गोजर्धन राय धर्मा, डॉ र॒मेशचन्द्र शर्मा, स्व० 
डॉ० राजबली पाण्डेय आदि का भी आभारी हूँ जिन्होंने समय-समय पर मेरा मार्गदर्शन किया है तथा अपने व्यक्तिगत 
सहयोग से प्रेरित करते रहे | मैं विश्व के अनेक मुख्य पुश्तकाउयाय्यक्षों का तथा उन सभी व्यक्तियों का आभारी 
है, जिन्होंने इस ग्रन्थ के छेखन तथा प्रकाशन में अपना अमूल्य सहयोग प्रदान किया हैं । 


इस बूहद्‌ ग्रन्थ के प्रकाशन में समल्त विश्य की लिपियों के वर्ण, उनकी घ्यनियाँ, अभिछेखों के प्रतिदर्श 
आदि का यथासंभव प्रामाणिक एयं शुद्ध रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास फिया हैं । इसके मुद्रण में गदि कुछ 
अशुदियाँ एवं त्र्‌ दियाँ रह गयी हों तो मैं मं से क्षमा चाहूँगा तथा भविष्य में प्रन्य को प्रुटिरहित बनाने के 
लिए उनके बहुमूल्य सुझाव एवं विचारों का स्वागत फझगा । 

इयाम निवास्त, ईश्वरचन्द्र राही 


धागा एरजंग, 
एमस्ननकचत्र २६०० हे 
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अआनुक्रम 


क्या का 
प्रारम्भिक : 
प्रस्तावना छः 
प्रावक्यत $ 8 ॥। 
दो शब्द । 8: 
संकेताक्षर # ॥ ॥। 
प्रयुक्त शब्दों के विविध रूप शाप 
फुछ विशेष संयुक्ताक्षर ्ए 
पृष्ठबोधिनी दा 
लिपियों के फलकों ( ?8/०5 ) की तालिका की 
मानचित्रों की तालिका ऋछररा 
पृष्ठबोधिनी 
अध्याय : १ 
विषय प्रवेश - 
परिचय : | 
भाषा : भाषा की परिभाषा; शब्द व वाक्य; भाषा को उत्तत्ति; भाषा का भ्रसाद बोली और 
भांपां; भाषा में स्वर व व्यंजन; संसार की भाषाओं में अन्तर; पठनीय सामग्री ७ 


लिपि : छिपि कौ उपयोगिता; लिपि की कात्पनिक उत्तत्ति; लिपि की प्रामाणिक उतत्ति; लिपियों 
का वर्गोकरण; अक्षरात्मक लिपि; वर्णात्मक लिपि; रेल्ाक्षरात्मक लिपि; लिपि का कौटुस्बिक 


वर्गीकरण; पठनोय सामग्री १७ 
पुरातत्त्व : पय्नीय सामग्री रे 
काबत - १४ द्वारा काल निर्धारण २ 
प्राचोन इतिहास २२ 
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४५ ] [ लेखन कछा का इतिहास 


अध्याय ; २ 


दक्षिण एशियाई देशों की लेखन कला का इतिहास- 
सिन्धु घाटी : ऐतिहासिक घटना; इतिहास; लिपि; एल०७ ए० वहुटेल; प्रों० विलियम नैष्यु 
पिखण्डर्म प्रेट्री; ढा० जी० आर० हृष्टर; फ़ादर यच० हेरास; सुक्ांशु कुमार रे; डा० प्राशनाथ 
विद्यासंकार; श्री राजमोहन नाथ; स्वासी शांकरानन्द; हर पी० सेरिग्गों; एस्कों परपोछा, 
पीमों परपो्ठा आदि; टा० फ़ोेड सिह; श्रों एस० आर० राज; श्री एम० बो० कृष्ण 
राब; श्री० एछ० एस० वाकणकर; हब्छोफ़र; श्री बांके बिहारी चक्रवर्ती; श्री जॉन 
खबेरी; शंकर हाजरा; होस्ी द्वारा रहत्योंदपाटन; रूसी विद्वानों द्वारा रहत्योंद्वाटन; 
पुपति - मुद्रा के विविध स्पष्टीफरण; सुमेर की मद्रा; अभिेखों तथा मुद्राओं का विवरण; 
सिस्पु ७ घाटी के विषय में कुछ अन्य बातें; पठनीय सामग्री ७५ 
भारत का इतिहास : पररेचय; क्रान्ति युग; मौर्य बंद; शंग वंश; काज्व वंश; आन्प्म सातवाहन 
बंध; शक बंश्ष; पकुव वंश; कुषाण वंश गुप्त; मैच्क वंश; गुर्जर वंश; गृहिलोत वंश; मोखिरि 
बंध; वर्धन वंश; उत्तर भारत के राजपूत वंश; दक्षिण भारत के वंश; मुसलमानों का 
कआषगमन; मरहटों का उत्थान; सिक्ख; विदेशियों का आगमन; पठनीय प्ामग्रों दी 
घारत की लिपियाँ : ब्राह्मी लिपि के गूढ़ाक्षरों का रहस्योद्याटन; खरोही लिपि; खरोष्टी 
छिपि - दूसरी शताब्दी; विवादास्पद काछ को प्राचीन ब्राह्मी; उत्तरी ब्राह्मी- ई० पृ० 
तीसरी ध्०; उत्तरी ब्राह्मी- दूसरी श्ल० ( क्षत्रप ); उत्तरी ब्राह्मी - दूसरी शा० 
( झुषाण ); उत्तरी श्राह्मी - चौथी श० ( गुप्त छिपि ); दक्षिणों ब्राह्मी - ई० पू० 
दूसरी ध्०; दक्षिणी ब्राह्मी - दूखरो श०; दक्षिणी ब्राह्मी - तीसरी श० ; दक्षिणी ब्राह्मी - 
चोयी श्व०; दक्षिणी ब्राह्मी - पांचवीं श०; कूटिल छिपि; तमिल लिपि; तमिल किपि - 
सातवीं ०; तमिकछ छिपि का विकास; वहेंलृत्तु लिपि; प्रन्य लिपि - सातदीं श० ; प्रन्य 
लिपि - तेरहवीं ध०; ग्रन्थ लिपि का विकास; पश्चिमी छिपि - छठी ६०; कन्नड़ छिपि - 
छटी घ०; कन्नह छिपि का विकास; तेलग छिपि; तेलुगु लिपि का विकास; बंगछा लिपि 
४ ४ फाड़ उछहदा श०; श्लवारदा छिपि का विकास; मौदी 
लिपि; उत्तर - पूर्व की मध्यकालीन हिपियाँ ( मेंथिल, तिरहृतिया, भोजपुरी, मागबी, 
कैयो, अहोम, खाम्ती, मेई-थेई ); उत्तर - पश्चिम की मध्य - कालीन छिपियाँ 
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..... ( उउूँ, अरबी - हिन्‍्ची, बतियाकर, हिन्दी - सिन्धी, ठाकरो, छाण्डा, गुरमु्ती.) कुछ 
आधुनिक .लिपियाँ ( मऊयाक्षम, तुलु, उड़िया, गुजरातों ); देवनागरी” छिंपिं ( देवनागरों 
का जन्म, देवनागरी नामकरण के विविध फारण, देवनागरी लिपि की कुछ विशेषतायें, 
देवनागरी लिपि के कूछ दोष; देवनागरी ग्यारहवीं शञ०; देवनागरी आरहवीं श०; देव - 
नागरी का विकास; देवनागरी में संशोधन ( स्वामी सत्य भक्त द्वारा, श्री अवण कुमार 
द्वारा, रामनिवास हारा, हिन्दी ८ साहित्य - सम्मेलन द्वारा, श्री बी० बी० लाल द्वारा, 
कुछ अन्य सुवारकों द्वारा, शासकोय सुधार ); देवनागरी “ ब्रेंल - लिपि; देवनागरी « 


आशु + लिपि; अंक; पटठतीय सामग्री २०३ 
नेपाल : इतिहास; लेखन कछा ( किरात - लिपि, र॑जना - लिपि, भुजिमोकत; नेवारी - किपि ); 
संयुक्त वर्ण ( किरात, रंजना, भुजिमोछ ); पठनोय सामग्री २०६ 
सिक्किम : इतिहास; लिपि; पथ्तीय सामग्री २१५ 
थ्रो लंका : इतिहास; लिपि; पठनीय सामग्री २२० 
मा८डीोव द्वीप - समूह : इतिहास; छिपियों का जन्म ( देवेही छिपि, जबालीदूरा ); 
पठनीय सामग्री श्र 
अध्याय : दे 
पश्चिमों एशियाई देशों को लेक्बन कला का इतिहास - 
मेसोपोटासिया - १ + इतिहास; पठनीय सामग्री २३४ 


भेसोपोटामिया - २ : छेखन कला ( सुमेर की रेखा - चित्रात्मक लिपि, सुमेर के अन्य रेखा 5 
चित्र, उतस्खनन तथा रहस्योंद्घाटन, हुम्म्राबी का प्रसिद्ध शिलाछेख, असौरियन छिपि 
के व्यंजन व स्वर, अस्तीरियन छिपि के कुछ निर्धारक शब्द, प्राचीन तथा नव - वेबोछोनी 
लिपि, कीलाकार लिपि का काक्लानुसार परिवर्तन, सुमेर की संख्या पद्धति, असीरिया कौ 
संख्या पद्धति ); पठनोय सामग्री २४६ 

परशिया ( ईरान ) : इतिहास; पठनीय सामग्री र्५४ 

वशिया की लेखन कला : आरम्भिक काल; कौलाकार छिपि का रहस्योद्घाटन; अवकादियन 
भाषा का रहस्पोद्घाटन; बहू - ध्वनोय चिह्न; भावात्मक, निर्धारक, अक्षरात्मक चिह्न, 
बेहिस्तून॒ शिलाछेख का आंशिक पाठ; बेहिस्तून शिलाछेख का सूसियन पाठ; बेहिस्तून 
छ्िलाछेख का बेबौलोनी पाठ; पहलवी लिपि ( अरसाकिड पहलवी, सस्तानिंड लिपि, सस्तानिड 
ग्रल्य लिपि ) अवैस्त; पठनौय सामग्री श्र 
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फिनोशिया : इतिहास; छेखन कछा ( बिबलास; बिव्तास के बर्ण तथा उनके रूप भेद; मोआब की 
| लिपि; मष्य काल की फ़िनीशियन लिपि; प्यूनिक लिपि; कतआन की छिपिं ) 
पुगारिट : इतिहास; क्िपि तथा रहुस्पोद्घाटन; पठनीय सामग्रो 
हतुशा : इतिहास; हित्ती कछिपि का रहस्पोद्धाटन; चार देशों को चित्रात्मक किपियाँ की तुलना; 
पठनीय सामग्री 
इस्रायल : इतिहास; इस्रायल की लिपियाँ ( हेम्न - प्राचीन, आधुनिक ); समारिया की छिपियाँ 
( शिलालेख, वाइब्रिल, श्षौस - छेखन ); पठनीय सामग्री ३३४ 


सौरिया : इतिहास; सं:रियां को लिपियाँ ( अरमायक क्लिपि, पालमीरा क्लिपि, अरमायक छिपि 
की विशिष्ट क्षात्रा, ज़बेद लिपि, ऐस्ट्रेजलो लिपि, नेस्टोरियन छिपि, जैकोबाइट 


लिपि- £ व २, सीरिया की कर्शनों या माछाबारी लिपि ) ४३३ 
फ्रीजिया : इतिहास; लिपि ३४३ 
लोकिया : इतिहास; लेखन कला; छीकिया का एक द्विभाषिक अ भलेख बैड 
लोडिया : इतिहातत; किपि ३५१ 
कैरिया : इतिहास; क्िपि; पिडेटिक भाषा ( परिचय, लिपि, रहश्योद्घाटन ); यज्ोदी लिपि 

( इतिहास, छिपि ); पठनीय सामग्री ३५८ 
अरेबिया : इतिहास ( मीनियन राज्य, सैवियन राज्य, हिमारी राज्य, होरा राज्य, इस्छाम 

राज्य ); अरेबिया को लिपियाँ ( नकब््ती, थामुडिक - हेजाज़, नज्द, मण्डायक छिपि, 

सफ़ार्तती लिपि, सफ़ातनों का प्रतिदर्श, लिहियानिक ); सिनाइ की लिपियाँ- परिचय; 
सिनाइ की प्राचीन छिपि; सिनाइ की जरबो लिपि; सवा कौ लिपि; अरबी छिपि की 
अन्य शाज़ायें | जंबेद किपि, कूफ़ा की लिपि, मग़रिबो, नसुप़ ) नस्ख़ छिपि का विकातन्न; 

अरबी लिपि के विषय में कुछ अन्य बातें ३८५ 
अरमेनिया : इतिहास; अरमेनिया कौ छिपियाँ ( बोलर - अजिर, मुद्र णार्थ - हस्तलेखनार्थ ) ३८७ 
जाजिया : इतिहास; जाजिया की लिपियाँ ( खुतसुरी, मेहदूली ); पठनीय सामग्री ३६३ 


भ्रध्याय : ४ 
मध्य व पूर्व एशियाई देशों को लेखन कला का इतिहास - 


तिब्बत : कक तिव्यत की लिपियाँ ( जु - चेन एवं भु - मेद लिपियाँ, पस्सेपा, बाल्टी लिपि, 
मु - चेन लिपि का प्रतिदर्श, अ्‌ - मेंद छिपि का प्रतिदर्श ); पठनोय सामग्री 


३०८ 


बैरेड 


0 छ 


9९थ९( 99 (था टशा।श 


पृष्ख्बो घिनी ] [ हा 


चोन : इतिहास ( शिया वंश, इन या ज्वांग बंद, चाउ बंक्ष, चोन वंश, हान वंश, सुई बंश्, 
तांग वंश, पाँच वंश, सूंग वंश, युआन वंश, भिग वंश, मंच्‌ वंश ); चीन की छेखन कला 
परिचय, चीनो व्याकरण की एक झलक, चौन में साक्षरता, चीनी क्लिपि की विदेश यात्रा, 
चीनी लिपि का सुधार; चीन को हल्िपियाँ ( वा गुआ, चीन कौ प्राचीत लिपि, चीनी 
लिपि का काछानुसार विकास, चोनों लिपि की ध्वनि - बल़, चौनी छिप के चार टोन, 
चोनी लिपि का वर्गीकरण - वस्तु चित्र, सांकेतिक चित्र, संयुक्त - सांकेतिक चित्र, क्रम 
द्वारा नि्भित चित्र, ध्वनि सूचक चित्र, ग्रहण किये हुये चित्र ) सुछेख; चीनी लिपि को 
छेखन - पद्धति: लिपि का सरल्ौकरण, चीनी भाषा को घ्वनियाँ; इनीशियल्स को तालिका; 
फ़ाइनह्स की तालिका; चीनों लिपि की ध्वन्यामक पद्धति - ६, है, ३े; शाब्दिक चित्रों की 
लिखने कौ पद्धति; आठ मौक्षिक रेख्ायें; चीनों छिपि के अंक; चीन के दक्षिणी भाग की 
क्ोलों लिपि; म्याओ - त्से कछिपि; मौतों किपि; ची तान लिपि; पढठनीय सामग्री 'ह५ ४ 
मध्य एशिया : मंगोलिया का इतिहास, मंगोलिया की हकिपियाँ ( उदुगुरी लिपि, गालिक 
लिपि, मंगोल क्िपि - १, ३२, काक्ममुक छिपि, बुदियात छिपि ); मंचूरिया - इतिहास, 
छिपि; सोगिया - इतिहास, छिपि; साइबेरिया - इतिहास, साइवेरिया की छिपियाँ 
( यानिसी लिपि, ओरहन कछिपि; मनीकी लिपि - इतिहास, छिपि ); पठनीय सामग्री. ४७९ 
कोरिया : इतिहास ( पिल्ला राज्य, कोजुरियों राज्य, पैक्ची राज्य ) कोरिया की छेखन कछा 
( पुमसों लिपि, औनमुन लिपि ) पठनीय सामग्री ४८ 
पान : इतिहास; लेखन कला ( दैवी छिपि कताकाना लिपि, होरागाना किपि, जापान कौ 
लेखन पद्धति, चीनी, कायक्ू लिपि से जापानी वर्णों का विकास, जापानी अक्षर विन्यास्त, 
जापानी छिपि के कुछ उदाहरण ); पठनीय सामग्री ध्र्०ड 


अध्याय : « 
दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों को लेखन फला का इतिहास - 


ब्रह्मा : इतिहास ( पागन वंश, शान वंश, तुंगू वंश, अलंग पाया वंश ); छेखन कछा ( चतुष्कोण 


पाछी, सुलेख पाछी, आधुनिक गोलाकार लिपि, पेगुअन लिपि, चकमा लिपि भ्र्रड 
शाईलेण्ड : इतिहास; लेखन कला ( बोरोमात लिपि, पतीमोला लिपि, प्राचीन थाई लिपि, 

आधुनिक लिपि ) ५२३ 
छाओँस : इतिहास; लेखन कहा ५२४ 
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डऊ। | 
फम्पूचिया : इतिहास; लेखन कछा ( मूल अवार, संक्षौपित लिपि, आधुनिक छिपि ) ५१७ 
फिलिपाइम्स : इतिहास; लिपि ( तगाछा ) ५२७ 
हिन्वेशिया : इतिहास; छेखन का ५३२ 
जावा : इतिहास; क्िपि ( कवि, जावा की दूसरी लिपि ) ५३५ 
सुमात्रा : इतिहास; लिपि ( रेंदज़ांग, लम्पांग ) ५३७ 
शहर 


सिलेबीस : इतिहास; छेखन कला ( बुगनों मकास्तर ); पठ्नीय सामग्री 


अध्याय : ६ 
अफ्रो रा महाद्रोप के वेशों की लेखन कला का इतिहास “ 


मित्र : इतिहास ( प्रथम वंश, द्वितीय वंश, तृतीय वंश, चतुर्थ वंश, पाँचवाँ वंश, छठ्वाँ वंश, 
सातवाँ वंश, आठवाँ वंश, नर्वाँ वंश, दक्तवाँ वंश, ग्यारहवाँ वंश, बारहवाँ वंश, तेरहवाँ 

वंश, चौदह॒वां वंश, पत्महुवाँ वंश, सतोलहवाँ वंश, सत्रह्वाँ वंश, अठारहवाँ बंद, उन्नीसवाँ वंश, 
बीसवाँ वंश, इबकीसर्वा वंश, बाईसवाँ वंश, तेइसवाँ वंश, आोबीसताँ वंश, पज्चीसवाँ वंश, 
छत्बीतर्वा वंश, सत्ताइसवाँ वंश, अट्ठाइसवाँ वंश, उन्तीसर्यां वंश, तीसवाँ वंश, एकतीसवाँ 

वंश, ग्रीक वंश, मिल्र रोम के अन्तर्गत, भिन्न देश को छेखन कछा ) हैरोग्लिफ्त, उसका 
रहुस्थोद्घाटन, चित्रात्मक, संकेतात्मक, ध्वन्यात्मक, निर्धारित शब्द, एक - वर्णिक, 

द्वि - ब्णिक, नै - वर्णिक, हेरेटिक, छ्विपि का विकास, एक चित्र दो ध्वनियाँ, दो चित्र एक 
घ्वनिं, एक चित्र दो ध्वनियाँ, हेरोग्लिपस तथा हेरेटिक के प्रतिदर्श, हेरेंटिक का विकास, 
हेरोग्लिफस एवं हैरेटिक के अभिलेख, डिमाटिक के वर्ण प्रतिदर्श, काप्टिक लिपि, प्रतिदर्श 


मिरोहटिक, डिमराटिक एवं अभिलेख, अंक, हेरेटिक अंक पर्ट४ 
सुमौदिया : इतिहास, किपि ( तुमीदियन, बर्बर उनके आंशिक पाठ, तुर्देतेनियन ६०२ 
केमेहल : इतिहास, लिपि ( बामुन ) ६०२ 
सोमाज्ी लैण्ड : इतिहास, सोमाछी छिपि ६०४ 
लिबेरिया : इतिहास, वई छिपि ६०७ 
सियर लियोन : इतिहास, मेण्डे छिपि ६१३ 
नाइजेरिया : इतिहास, यनप्तिज्दो क्लिपि ६१७ 
अबोसप्तीनिया : इतिहास, लिपि ( प्राचीन ) ६१७ 
इधियोपिया : इतिहास, लिपि ६२५ 
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पृष्ठबोधिनी ] [ जुझं 
अध्याय : ७ 


यूरोपीय वेशों की लेखन कला का इतिहास 
साग्रप्रत्न : इतिहास, लेखन कछा [ सिप्रियाटिक लिपि का फ्ेंटन लिपि से सम्बन्ध, सिप्रियाटिक 
लिपि का अभिरेत् ध्ब्रे 
ग्रीस : इतिहास, ग्रीक वर्णों का विकास ६४१ 


कोट व माइसोनिया : इतिहास ( क्रौट, साइसीनिया ); छेखन कहा ( पूर्वकालीन यग, मध्यकालीन 
युग, उत्तरकाल्लोन युग, क्रीट की चित्रात्मक लिपि, माइसीनिया की वर्णावली, पाइछस को 


त्िपद पाटिया, क्रोट की छाइनियर - ए', फैस्टास चक्निका ) ६४६ 
ग्रीस के नगर राज्य : कोरिय - इतिहास; लिपि। ऐथेन्स - इतिहास; लिपि। बोयेशिया - 
इतिहास, छिपि | आकेंडिया - इ तेहास, लिपि । पठनोय सामग्री ६६६ 


इटली : नगर - राज्यों में विभाजित था उन्हीं का वर्णन निम्नलिखित है :*- 
इटकछरिया : इतिहास ( हेरोडोट्स के अनुसार, डायोनीसियस, एफ़० दि संखुरे, बी० थामसेन ) 


एट्स्कन क्लिप ६७१ 
कृम्पेनिया : इतिहास ( कपुआ नगर, नोछा, पोम्पेआई ), छिपि ( ओस्कन ) ६७४ 
अम्सच्रिया ; इतिहास, छिपि ६७५ 
फलेरीआई : इतिहास, लिपि ( फैलिस्कन ) ६७८ 
रैशिया : इतिहास, लिपि ( बोल्जानों, माग्रे, सोस्द्ियों ) ६७८ 
उत्तरों इटलो : लिपि ( छुगानों, बेनेती, कांसे की पाटिया ) ६६५ 
लैटियम : इतिहास, लिपि ( फैटिन, मैनियस की कटार, यर्णों का विकास ); पटनीय सामग्री. ६८८ 
गोधिया : इतिहास ( पूर्वी गोब, पश्चिमों गोध ); छिपि ( गोथिक ) ध्द2 
बुल्गारिया : इतिहास ( मोराबिया का इतिहास ); छिपियाँ ( स्छेगोलिथिक, प्राचीन सोरिलिक 
बुल्गारी सोरिलिक ) द्दद 
छूस : इतिहास; लिपि ( सौरिलिक, सीटिलिक के कुछ छब्द ); पठनीय सामग्री ७०६ 
आपरलैष्ड : इतिहास ( आइवेरियन्स, ब्रिटन्स, डर, इस, नगर एवं जागीरों का निर्माण आदि ); 
लिपियाँ ( ओंगम, रोमन लिपि ) ७१४ 
हंगेरो : इतिहास, लिपि ( प्राचीन लिपि, निकोत्स नर्ग लिपि ) ७२० 
छ््र्३ 


जमनों : इतिहास; लिपि ( रूत ) 
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हुडाए | 


[ छेखन कला का इतिहास 

नावें-स्वीडन-डेनमा्क : इतिहास ( नावें, स्वीडन, डेनमार्क ), छिपियाँ ( तीन देझ्ों की झूनो 
छ्िपि; बिन्‍्दी वाछे रूत, दल्सका झून ) ७२६ 
प्राचीन इंगलैण्ड : इतिहास ( ऐगिछ, सैक्सन ); क्लिपि ( ऐस्लो-रैव्सन रूस, अभिल्ेश, बार्डी लिपि ७३३ 
झुसानिया : इतिहास; लिपि 


9७३६ 
अल्वेनिया : इतिहास; छिपि; पठनीय सामग्री ७३७ 
अध्याय ; ८ 
अमरोकी देशों को लेखन कला का इतिहास «- 
मैक्सिकों : इतिहास ; लेखन कला [ अजटेक-पंचाग, अजटेक-अंक, अजटक चित्र-लछिषि, अज़देक 
के अन्य चित्र, विश्योत्पत्ति की कहानी, एक रेडइण्डियन की कहानो ) ७४द 
गुकेटान : इतिहास; लिपि | मय चित्र छिपि के वर्ण - छान्दा द्वारा, भंक, मय का पंचांग ) ७४३ 
अलघेनी : इतिहास; चेरोकी छिपि ७५५ 
मेनीटोबा : इतिहास; क्री लिपि ७५५ 
एलास्का : इतिहास; लिपि ( एलास्का की लिपि, मोटजेबू क्षेत्रकी चित्र किपि ) ७६ 
ईह्टर दीप : इतिहास; लिपि धरे 
कुछ अन्य लिपियाँ : आशु छिपि; ब्रेंछ लिपि; पिकठों लिपि; विशिष्ट चिह्नों का प्रयोग ७६८ 
उद्बोधन : छ्ष्ट 
परिशिष्ट 
परिमाजिका 
परिभाषिक शब्दावली 
अनुक्रमणिका [ हिन्दी ) 
अनुक्रमणिका ( अंग्रेजी ) 
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कम सं० 


छति जी का जाये - बू जब > ल्‍न्‍क 


बुक मी हों कई, ता >ज) नाक हु 


ह ॥ जी 
के. हम हाँ 


सा व शी  + ल ५। 
जम १ | 


सबब सका डा जा >बत .ब॥ बज 
न बतक छा वीक यो हे ही के 


फ०् झे० 


गील व. हू उ#दडा हा जअछ _या न 


( प्रथम खण्ड ) 
विवरण 
ऋण लिपि 
चित्रात्मक लिपि 
सुषात्मक लिपि 
घ्यन्यात्मक क्लिपि 
लिपि का कौटुम्बिक वर्गीकरण 
एल० ए० वडुडेल 
प्रो पेटी 


डा० जी० आर० हुण्टर 


कह 


श्री रे द्वारा ब्राह्मी छिपि के १३ चिह्नों की तुलना 
सुधांषु कुमार रे 


डा० प्राण नाथ 

श्री राज मोहन नाथ 
ध्वामी शंकरानन्द 

| (। 

। हक 

हर पी० मेरिग्गी 
परपोला 

ड्रा० फ़तेंह सिंह 

कक वर्ग 

हक ह9 

थी एस० आर» राव 
श्री कृष्णा राव 


।। कक 


श्री एल० एस० वाकणकर 


लिपियों के फलकों '(( ?३८८४ ) की तालिका 


प्‌ कि 
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[ छेखन कला का इतिहास 


विवरण पृष्ठ 
प्रिन्यु-घाटी व ईस्टर द्वीप चिह्लों की तुलना ६२ 
बांके बिहारी चक्रवर्ती ६३ 
जॉन स्पूबेरी ६५ 
शंकर हाजरा हारा रहत्त्योंदघाटन रद 
ह्लोज नी हां रा रहत्पोद्घाटन 3 
झमी विद्वानों द्वारा रहत्थोद्घाटन ६६९8 
पश्नपति-मुद्रा के विविध स्पष्टीकरण ७७ 
सुमेर की मुद्दा जप 
स्रिस्घु - धाटी + लिपि के चिह्न ७रे 
॥ गन ७३ 
सैमिटिक व सिन्धु - घाटी के चिज्लों की ब्राह्मी के अक्षरों की तुलना दर्द 
छघरोएी क्षिपि के वर्ण (०३ 
खरोषी के कुछ अन्य संश्लिप्ट वर्ण १०४ 
खरो्ी लिपि - दुश्री छ्ा० १०५४ 
। ह्ह 709६ 
विवादास्पद काज़ को प्राचीन ब्रांह्ी श्ण्द 
उत्तरी ब्राह्मी छिपि - ई० पु० तोसरी श० ११७ 
कं कर १११ 
गिरनार शिलालेख के कुछ शब्द ११२ 
उत्तरी ब्राह्मी ( क्षत्रप ) दूसरी श० ११४ 
शत हर ११४ 
४. # [ कुंषाण ) ११४ 
रा ७. गुप्त लिपि ) चौथी श० ११७ 
दक्षिणी ब्राह्मी - ई० पृ० दूसरी श० १ 
ं ७ + अभिकेख १२० 
दक्षिणी ब्राह्मी - दूसरी श० श्रर 
॥. #... तीसरी बा० १२३ 
न चौधी श० १२४ 
2 पाँचवीं शा० १२६ 
कुटिल लिपि !र८ 
तमिल लिपि - स्रातवीं श० १३० 
तमिल लिपि का विकास १३ 
बट्टेलुत्त लिपि ग्यारहवी श० १३२ 
प्रन्य लिपि - सातवों शण० १३५ 
१३६ 


आर तेरहवीं श० 
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झ्‌ 


लिपियों के फहक | 
कु० सं०. फ० सं० 
हद हक 
ध््ड ६ 
५३० प्र 
७७१ ्प 
छ्र्‌ प्र्ष क 
७३ ६९, 
'ई॑ ६० 
०5 ५९ 
७६ घर 
जा १ 
जद ह््ड 
जद द्४ 
द््ठ ६ 
दर 08] 
पद कक 
ष्द्डे ध््छ् 
पे ६ 
छू ६४ ०] 
घ्डि पक 
5 यू 
ष्ष जय 
घ जड 
दे 2, 
५३५ "छाई 
3. ५७७ 
रद छ्द 
्द्छ ज्ट 
रद द्छ 
रद प्र 
्दछ दर 
(दर ष्नै 
धर छह 
१6७ छू 
(०१ द््द 
हण्र्‌ |] 


विवरण 


ग्रन्थ लिपि का विकास 
पृद्चिचिमों लिपि - छठी श० 
कन्नड़ लिपि + छठी श० 

का विकास्त 


तेलुगु लिपि - दसवीं श० 

० ४ “ ग्यारहवीं श० 

। | तेंरहत्रीं हवा 

.. » “ का विकास 
बंगलछा लिपि - बारहवीं ० 
कामरूप की बंगछा किपि 
बंगला लिपि का विकास 
उहिया लिपि - ग्यारहवीं श० 


री 8 ..20 ५५ पनद्रहुबों शु० 
शारदा लिपि का विकास 
मौड़ों छ्लिपि "5 सत्तरहूवी श० 
मैथिल किपि 
तिरहुतिया लिपि 
भोजपुरी लिपि 
मागघी ( मगही ) छिपि 
कैथी क्लिपि 
अहोम क्लिपि 
पाम्ती लिपि 
मेई - मेई लिपि 
उर्दू छिपि 
अरबों - पित्मी लिपि 
वनियाकर छिपि 
हिन्दी - सिन्धी छिपि 
टाकरी किपि 
ज्ाण्डा लिपि 
गुरमुखी छिपि 
मज़याजम छिपि 
हुछ लिपि 
उड़िया लिपि 
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ण्ष्णा। |] 

क्० झंक फ्छ सं० 
१०३ पद 
१०0 हु दर्द 
श्ल्ष्‌ ६५ 
१७०६ धर 
१७" ५३ 
(०८ 0 
१०९, ध्ई का 
११७ प्‌ 
१११ ९६ 
श्श्२ ९७ 
११३४ ष्द 
है ९९ 
१५... १०० 
११६. हईण्र 
११९७ श्ण्३्‌ 
१९८ (१०४ 
(अप 40 
११० १०६ 
शद श्ग्द 
१२२ ११७ 
१२३ ११०्क 
(२४ (११ 
श्र्५ श्श्ड 
श्र ११४ 
१२७ ११६ 
शरद ११७ 
(८ 400] 
१३७ (श्र 
१३१ १२७ 
१३२ ९४ 
१३३ श्श्प 
१३४ श्र 
१४ १९७ 
१३६ श्र८ 
हक श्र 
१३८ १३७ 


विवरण 

गुजराती छिपि 
मुख्य भारतीय लिपियों के कुछ शब्द 
देवनागरी का जन्म 
देवनागरी - ग्यारहबीं शा 

७...  “ वारहुओी श० 

रे का विकास 
स्वामी सत्यभक्त द्वारा सुधार 
अवण कुमार गोस्वामी द्वारा सुबार 
देवनागरी के कुछ अन्य संशोधित रूप 
नेत्रहीनों के लिये बे छ छिपि 
देवनागरी आशु - छिपि 
अंक 
नेपाक् की लिपियाँ 
सुलेख के लिये कुछ सुन्दर किपियाँ 
किरात हिपि के संयुक्त वर्ण 
रंजना कह... के. कक... मा 
मुजिमोल ,, न 
सिविकम की छेपूचा या रोग किपि 
सिंहली छिपि 

७. » गैब्व व संयक्त अक्षर 
माल्डोव की लिपियाँ 
सुमेर की रेख़ा - चित्रात्मक लिपि 
सुमेर के रेखाचित्र 
असीरियाई कौछाक्षरों का विकातत 
बेबोछोत को कीलाकार छिपि 
हम्मूराबी की विधि - संहिता 
असी रियन लिपि के व्यंजन तथा स्वर 

कं अंक 
एल्ाम की प्राचीन लिपि 
बेहिस्तुत का शिलालेख 


वेहिस्तून की शिल्ा पर मृतियों का विवरण 


कीलाकार अक्षर 


[ लेखत कला का इतिहातत 


पृष्ठ 
शघर३े 
श्दाह 
(८5६ 
१९७० 
१९१ 
१९२ 
रड३ 
१९५ 
१९७ 
श्प्द 
१९९ 
बं० 
डे० ९ 
रण्छ 
र्न्द 
रण 
जुट 
२११ 
६56 ॥ 
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लिपियों के फलक ] 


[ हडांद 
क्रम सं० फ० सं० विवरण | 
१३९ १३१ कीलाकार अक्षर हक 
र४०... १३२ की डे 
(४ १३३ हुँ उर्णा बल्ली आह 
१४९ १ वे४' हर बहु - घ्वनीय जिह्न २७२ 
(डरे (३५ भावात्मक, निर्धारक, अक्षरात्मक चिह्न २७३ 
४४ ९३६ असीरियाई - बेजीछोनी कछिपि के निर्धा रक - अक्षरात्मक चिह्न २७४ 
१४५ १३७ प्राचीन सुमेर तथा नंव - असीरियाई लिपियाँ २७५ 
(४६ रबे८। वेहिस्तून शिलालेख का जांशिक पाठ २७६ 
(४७ शरेघ के क 4३ 7 हा का १७७ 
(डं८ श्र्ष्ख कद छ बह: व कट कद 
(रद (रेढ १४ | ॥ रीसियनल पाठ रण 
१४० (४० गन » बेबीलोनी पाठ न 
१४६ १४१ पहुलवी लिपि के रूप रेछ३ 
१५२ (डर ज़न्द - अवेस्ता किपि शुद्ध ४ं 
१४३ (डरे ससानिड पहुलवी तथा ज़ंण्ड श्र 
१४५४. १४५. प्राचीन फ़िनीशियन चिह्नों की तुलना, क्रीट के चिल्लों से रेड! 
१५४, १४६ फ़िनीशिया लिपि के वर्ण श्ह्रे 
१४६ १४७ विवलास के वर्ण रेड 
१५७ १४८ बिवलास का एक लघु अभिलेख १४५ 
१५८ (ै४र्द फ़िनोशियन छिपि के काछानुसार रूप रद्द 
१५९ १५० अहिराम का अभिलेख र्हद 
१६० १५० के मेंशा का अभिलेख रैंप 
१६१ १५० ख मध्यकालीन फ़िनीशियन का भ्रतिदर्श रद 
१६२९ १५१ प्यूनिक लिपि द हर 
4६३ १५६ कनआन की छिंपि कद 
१६४. १५३. युगारिट की लिपि दे 
१६५ १५४ कह. कक. कह इज 
१६६ श्पी ला, हक 
१६७ १५६ 7 ३०६ 
१६८ १५७ ।। ३१४ 
१६९ १५९  तारकोण्डेमस मुद्दा इ१४ 
१७०. १५६ कतारकोण्डेमस सुद्रा (भीतरी भाग) हु 
७ १६० हित्ती चित्रात्मक लिपि ३१६ 
१७२ १६१. एक द्विभाषिक अभिरेल हूं प 


१७३ १६२. भावात्मक चिऋलिपि के कुछ पढने 
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भेड़ ] 


क़रम स० 
(७४ 
श्र 
7७8६ 
१७७ 
१८ 
श्ण्ट 
इछ9 
श्टर 
श८र 
(पर 
पृ८डं 
(5५ 
45६ 
श८७ 
शघद 
८९ 
(९७ 
43 
श्र 
शदरे 
१९४ 
न 
शद६ 
१९७ 
4 - 
(दर 
बंफछ 
जछ हूँ 
३४२ 
पा 
ज्‌णड 
२०५ 
ज्‌०६ 
ज्‌०छ 
बण्८ 
दण्ड 


फ्‌० सं० 


!धरे 
१६४ 
(दर 
१६६ 
१६७ 
१६९, 
१9७ 
(७१ 
(छ३ 
१जड 
रृज्ड 
छत 
श्ज्छ 
१७ 
(८9 
प्र 
श्दर 
८४ 
5५ 
१दछ 
(८८ क 
१5४ 
८ के 
१६० 
१६० के 
१९६ 
१९३ 
श्ष््ड 


(५ 
शद्द 
१६७ 
१६७ क 
(दंद 
२०७० 
कर 
२७३ 


विवरण 
सर्वनाम चिह्न 
अन्य चिह्न 
अन्य चिह्न 
एक अभिलेस् 
चार देशों की चित्रात्मक लिपियों की तुलना 
हेबब लिपि की बर्णमाला 
हेग्न लिपि के प्रतिदर्श 
समारिया की लिपियाँ 
अरमायक ये पाकमीरी क़िपियाँ 
अरमायक लिपि की एक विशिष्ट शास्त्र 
ज़बेद, एस्ट्रेजडों आदि 
सीरिया की कर्शनी 


फ्रीजिया की लिपि 
लौकियन किपि 


लीकियन लिपि (द्विभाषिक अभिरेख) 
छीडिया की लिपि-एक प्रतिदर्श 

क रियन लिपि के अक्षर 

सिडेटिक लिपि 

यज़ीदी लिपि 

नवात की नब््ती किपि 

प्रतिदर्श 

हैजाज़ और नज्द की छिपियाँ 
धामुड़िक (हेजाज़) का प्रतिदर्श 
मण्डायक, सफ़ार्तनी, उम्म-अल-्जमल 
सफ़ातनी का प्रतिदर्श 

लिहियानिक छिपि 

सिनाइ को छिपियाँ 

घ्िनाइ की अरबी छिपि 

सवा की लिपि 

अरबी क्िपि को अन्य ज्षाल्ाएँ 

नब्तों द्वारा नस््ख़ों का विकास 
नब्ती द्वारा नस्खी का विकास 

कुफ़ी लिपि में कलमा 

भरमेनिया को क्िपि - बोलर 
जॉजिया की छिपियाँ 822 


जॉजिया की मेहदूली 


[ लेखन कला का इतिहास 


पृष्द 
इैश८ 


रैश८ 
बेहद 
२१ 
डर 
३२६ 
३० 
बह ई 
शेड 
३४४६ 
३४१ 
शेड४ 
रे४ ५ 
है४ 9 
£8 है 
ज४१ 
३५४ 
३२५५ 
३४६ 
३६४५ 
रे६४ 
३६७ 
३६६ 
३७७ 
शेष 
३७९ 
३७४ 
३७६ 
£0 ८] 
बैस9 
शेर 
रेफर 
बैड 
बंदप 
३९१६ 
बेड र्‌ 
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लिपियों के फलकों ( ४८८5 ) की तालिका 


( द्वितीय खण्ड ) 
कुछ झंठ फण० स॒ठ विवरण पष्द 
२१० २०५ अु-मेंदृ छिपि की 
२११ २०६ अु-चेन्‌ छिपि र्ड 
श्र २०७ पस्सेपा लिपि ९४०४ 
२१३ २०८ वाह्दी छिपि ४०६ 
२१४ र्‌ण्ड आअ-मेद एवं अु-चेन के प्रतिदर्श ४०७ 
२१५ २१५ आठ त्रिषुण्ड; प्राचीन रेखा-चित्र घर 
१६ र१६ चोन की प्राचीनतम छिपि छर्द 
२१७ २१७ धोनी किपि का काछानुसार विकास ४३० 
रश्द २१८ चीनी किपि में ध्वनि-बल्त (टोन) ४३३ 
रश्द २१९ चोनी लिपि के वत्त्तु-चित्र डरे४ 
२२७० २२७० चीनी लिपि के सांकेतिक चित्र ४३५ 
२२१ २२१ संयुक्त सांकेतिक चित्र ४३६ 
श्र्र श२२ क्रम द्वारा निर्मित चित्र; घ्वनि-सूचक चित्र ४३७ 
२२३ ररेते ग्रहण किये हुये चित्र 'हृदय' ( सुलेख ) ४३८ 
54000. श्२४ कुछ शब्द व वाक्य डडर 
र्र््‌ १२५ इनोशियल्स व॑ फ़ाइनल्स की तालिका डंड३ 
श्र ४२२६ घ्वन्यात्मक चिह्नों का आविष्कार | 3.3. 
२२७ २२७ चीनी लिपि की ध्वन्यात्मक पद्धति « १ डं४७ 
ज्र्द शरद कद न श की, ध्ंपरद 
शरद र्र<ं ॥॥ पे का ्‌॥#॥.. + रे ४४४ 
२३० २३० . छिपि का सरलीकरण; आठ मौलिक सुट्रोक ४५१ 
र३१. २३१ रेखाओं के द्वारा शब्द निर्माण श्पर 
२३२ १५३११ चीनी लिपि के अंक ४५३ 
२३३ २३३ चीन में दक्षिणी भाग की छोछो छिप 024 
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*ज्ज्यां ] 


क्रम० सं० फ० सं० 


श३७४ 
र३५ 


श्‌रे४ 


विवरण 
दक्षिण-पश्चिम चीन की म्याओं - तो लिपि 
मोतों लिपि 
उद्दगुरी लिपि 
गालिक लिपि 
मंगोलिया की दो प्रकार की लिपियाँ 
मंगोल ल्किपे का एक प्रतिदर्गण 
कालमुक लिपि 
बुरियाती लिपि 
तोखारी लिपि 
मंचूरिया की लिपि 
सोग्दी लिपि 
साईवेरिया की यानित्ती क्षिपि 
कि ७. औओरहन लिपि 
मनीकी क्लिपि 
पुमसों लिपि 
ओनमुन लिपि 
ओनमुन लिपि का पाठ 
जापान की प्राचीनतम दैवी लिपि 
कताकाना लिपि के अक्षर 


हिरागाना लिपि के अक्षर 
हो रागाना व कताकाना के आधु निक वर्ण 
जापानी भाषा के कुछ द्ाब्द व स्ट्रोक 


चीनी काइशू लिपि से जापानी अक्षरों का विकास 


जापानी लिपि के मिश्चित प्रतिदर्श 
घतुप्कोण पाछों लिपि 

गुलेख पाली छिपि 

आपुनिक गोल लिपि एवं अंक 


[ लेखन कला का इतिहास 
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छिपियों के फलक ] 
कुम्म0 सं० फ० सै० 
२६३ २६४ 
शहद २६६ 
रेध५प.. १६६ 
३६६ ७७ 
र६७ २७१ 
रेदरछ नकद 
50] २७३ 
२७७ 0८४. | 
२७१ जप 
श्छर्‌ २७६ 
. शत न्र्छ्छ 
बड़ ह 4८ 
बजप शेध9 
७६ श्धर 
च्जछ रद रे 
बंजद रेप 
रछ९ श्धभ 
बंधक श्दद 
शदर्‌ जृद्द 
शेर श्द्९ 
रेष३ २९७ 
श्दार र्‌९ १ 
43.4 र९६ 
रे८६ २९३ 
शष७ २ 
रद्द २९४ 
रबर १२९६ 
रेएक.. २९७ 
रे९१ २६द 


विवरण 


प्राचीन पेगुअत लिपि 

चमका लिपि 

बोरोमात 

पत्तीमोख्ा छिपि 

प्राचीन थाई लिपि 

आधुनिक थाई छ्िपि 

की कु ७ '*; संयुक्त अक्षर ) 
कुछ किपियों के पाठ 
लाओस की लिपि 

मुल् अक्षार छिपि 

संशोधित शीघ्ष लिपि 
आधुनिक लिपि 

तगाछा लिपि 

कवि लिपि की वर्णमाला 

जावा की दूसरी लिपि 

बटक लिपि 

रेदज्ञाग एवं क्षेम्पोंग छ्िपियाँ 
बुगिती - मकासार लिपि 
मिल्न राज्य के मुकुट व चिह्न 


मिस्र लिपि का क्रमशः विकात्त 
हेरोम्लिफ्स के वर्ण ( डिटिजर द्वारा ) 
हैरोग्लिफ्स के वर्ण ( वैक्िस बज द्वारा 
घ्वनिरयाँ व चित्र 

हैरोग्लिफ्स के कुछ धाब्द 

कुछ अतिरिक्त वर्ण व कुछ वाब्द 
हुरोग्लिफ़्स तथा हुरेटिक के कुछ प्रतिदर्ण 
हैरोग्लिफ्स का घत्तीट रूप - हेरेंटिक 
हैरोग्लिफ़्स एवं हेरेटिक का एक अभिरेख 
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विवरण । &॥ :६८ &> सं 

डिमाटिक की वर्णमाला; डिमाटिक एवं कॉप्टिक के प्रतिदर्श ५८६ 
कॉप्टिफ छिपि की वर्णमाला ह | भदछ 
मिरोइटिक लिपि की वर्णप्राछ्ा भधद 
मिरोइटिक - डिमारटिक की वर्णमाला प्द्धर 
मिल्नों लिपि के अंक ५९७ 
हैरेटिक के अंक १९२ 
नुमीदियन छिपि 40 
नुमीदियन क्लिपि का आंशिक पाठ ५९९ 
बर्चर लिपि ६७० 
बर्बर लिपि का आंशिक पाठ ६०१ 
तुर्देतेनियन लिपि के कुछ वर्ण ६०१ 
बामुत लिपि ६०३ 
स्तोमाक्नों लिपि ६०५ 
सोमाक्नी क्िपि के कुछ संयुक्त अक्षर ध्र०६ 
एक्रोफ़ोनी पद्धति से वर्णों का विकास ६०८ 
वई लिपि ६०९ 
बईं लिपि ६१७ 
बई छिपि ६११ 
वई लिपि १ २ 
मेष्छ लिपि हर श्ड 
यनततिब्दी छिपि ६१ 
प्राचीन अवीसीनिया की लिपि हश्८ 
इथधियोपिया की वर्णमाल़ा ६२१ 
नि कक हक़ श्र 
आओ ६२१ 

77 हत ह+ हरह 
सिप्रियाटिक छिपि की वर्णमाला ६३३ 
सिप्रियाटिक लिपि का क्रेटन से सम्बन्ध ह ६३४ 
स्रिप्रियाटिक लिपि के कुछ शब्द ह ६३४ 
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नोट :- इस पुस्तक में जो भी मानचित्र दिये गये हैं वें प्रामाणिक मानचित्रों के छाया- मात्र हैं। ये 
मानचित्र देशों की धारणा - मात्र प्रदर्शित करने के लिए अंकित किये गये हैं। सभी मानचित्र शुद्ध अनुपात में नहों 
( एण॑ (0 850॥6 ) हैं । 


जी 
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लेखन कला का इतिहास 


( प्रथम खण्ड ) 
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अध्याय : १ 
विषय प्रवश 
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परिचय 
लेखन कछा का इतिहास' आरम्भ करने के पूर्व कुछ विषय ऐसे हैं जो इस विषय के सीध अन्तर्गत तो 
नहीं आते, परन्तु वे इस विषय से इतने सम्बन्धित हैं कि उतका पाठकों को बोध कराना आवश्यक होगा । 
वें विषय हैँ; | 
भाषा--यह्‌ विषय भाषा-विज्ञान पर, भाषा की परिभाषा पर, उसकी उत्पत्ति पर, उसके भेदों पर 
तथा भाषा व हकिपि के सम्बन्ध पर पर्याप्त प्रकाश डलिगा | 


लिपि--यह विषय लिपि की भिन्न-भिन्न अवस्थाओं पर, क्लिपि के भेदों पर, छिपि कौ उपयोगिता पर 
तथा उसकी उत्पत्ति पर पर्याप्त प्रकाश डालेगा । 


पुरातत्व--पह विषय उत्खनन के इतिहांस पर, उसके भिन्न-भिन्न विभागों पर, लछिपियों की खोज और 
उनके रहस्योद्घादन-कार्य पर प्रकाश डालेगा | 
कालनिर्धारण--पह विषय कार्बत-१४ की अकथ खोज पर, जिसने प्राचीन इतिहास कौ नया जीवन 


तथा इतिहासकारों को नया प्रोत्साहन प्रदान किया है तथा काह्निर्धारण को वैज्ञानिक रूप दिया है, 
प्रकाश डालेगा। 


.. प्राचीन इतिहास--यह विषय विषय का परिचय प्रदान करेगा तथा मानव के विकास पर प्रकाश 
डालेगा । 


इस पुस्तक में न केवछ लेखन कछा का इतिहास ही दिया गया है अपितु उन प्राचीन देशों का प्राचीन 
से अर्वाचीन काछ तक का इतिहास भी दिया गया है, जहाँ अमुक लिपियों का उद्धव तथा बिकास हुआ है। 


साथ ही साथ प्रत्मेक प्राचीन देश के प्राचीन मानचित्र भी दिये गये हैं ताकि पाठकों को उस देश तात्कारि 
रूपरेखा का भरी ध्रकार से बोध हो जाये । ्‌ श॒ की तात्कालछिक 
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भाषा 


मनुध्य ने अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए सर्वप्रथम भाषा का हीं-- चाहे वह किसी हूप में हे 
प्रयोग किया, सदनस्तर उसको सुरक्षित रखने के छिए ल्लिपि का प्रयोग आरम्भ किया | 


भाषा को परिभाषा 
इस विषय पर पूरी एक पुस्तक ही लिखी जा सकती है, परन्तु यहाँ संक्षेप में कुछ परिभाषाओं के विषय 
में दे दिया गया हैं | 
भाषा का अर्थ विद्यारों को व्यक्त करना है। विचार कई प्रकार से व्यक्त किये जा सकते हैं। आँज् के 
इशारों से, मुँह के इशारों से, उंगली व हाथ के इशारों से (स्काउट्स को आज भी उँगलियों के इशारों से गूगि- 
बहुरों की तरह बात करना सिश्खाया जाता है। तथा ध्वनि के उच्चारण से । ये सब साधन भाषा के ही रूप हैँ। 
परन्तु वर्तमान युग में केवक्त बोल कर ही विचारों को व्यक्त करना 'भांपा 'कहछाता है । 
भाषा मानसिक क्रिया का फल है| विचार भाषा का प्राण है अथवा आत्मा है। भाषा उन्हों विचासें 
का बाहरी तथा भौतिक स्वरूप है। भाषा उन सारे चिह्नों का योग है जो हमारे विचारों को, मनोभावों को 
तथा अन्य बाहरी विचारों को ग्रहण करके पुनः उत्पन्न करे और आवश्यकता पड़ने पर उसको फिर दोहरा 
सके। केवल स्वरतंत्रों का हिलना ही भाषा नहीं है, अपितु वह बाहरी वात्तावरण है जो स्वरतंत्रों को चलने 
के लिए बाध्य करता है अर्थात्‌ मनुष्य जो भी उपचेतन मस्तिष्क में ग्रहण कर लेता है, उसी को पुनः उत्पन्न 
करना ( 7८४००७८७०७) भाषा है। भाषा हर ध्यक्ति द्वारा ग्रहण की जाती है परन्तु प्रत्येक व्यक्ति द्वारा रची 
नहीं जाती हैं। 
मनुष्य का दिछ और दिमाग एक टकसाछ है, जिसके अन्दर दिल और दिमांगु की प्रतिक्रिया स्वरूप 
सबसे पहले अधितित ( ७४८०००/८००७।४:८० ) भाव, विचार प्रकट होते हैं। अवितन का चितन, भाषा की सर्व- 
प्रथम अवस्था है। अचितित विचार जब चिंतन के विषय बनते हैं, तब दूसरी अवस्था का प्रारम्भ होता है। 
पहुली अवस्था दूसरी अवस्या का आधार है। यह अमूर्ते का मूतिकरण तथा अव्यक्त का ब्यक्तिकरण है। यह 
वह सीढ़ी है, जहाँ भाषा जन्म लेती है । 


शब्द व वाक्य 

भाषा को सार्थक बनाने के लिए किसी पद्धति में बाधना पड़ता है। शब्द निर्धारित नियमों के अनुसार 
मुख से निकालने पड़ते हैं। ये शब्द स्वयं विशेष-विशेष स्थानों से सतत्‌ ध्वनियाँ निकालने से बनते हैं और ये 
ध्वनियाँ अलग-अलग जिद्ला के स्पर्श से अलग-अछूग वनती हैं। नाक से ध्वनियाँ निकलने पर रूप बदल जाता 
है। कभी हम ऐसी ध्वनि पर पहुँच जाते हैं, जिसे हम और अधिक खण्डित नहीं कर सकते । ऐसी ध्वनियों को 
कल्पित करके अक्षर बनाये जाते हैं। एक वैज्ञानिक भाषा का गुण यह है कि जो अक्षर लिखे जायें वे एक पे 
अधिक घ्वतिके परिचायक न हों, न ही कोई ऐसा अक्षर हो जो लिखा तो जाये परन्तु उसका उच्चारण न हों। 
भाषा मन की टकसाल में गढ़ा हुआ एक ऐसा सिक्‍का है जो अचितित रेखाओं से गुजर कर चितित वस्तु द्वारा 
रूप ग्रहण करता है। 
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एक और बात ध्यान देने योग्य है । विचारों का बोध वाक्‍्यों द्वारा होता है। वावय हो भाषा का छोटे 
से छोटा अवयव है। हमारे बिचार का छोटे से छोटा बाहरी स्वरूप वाक्य ही है, शब्द नहीं। शब्दों को जोड़ 
कर वाक्य बनाये जाते हैं। विचारों के अन्तर्गत भाव होते हैं। उम्ती प्रकार वॉक्य के अन्तर्गत शब्द होते हैं । 
भाव से पहले जिस प्रकार विचार ब्ाता है, उसी प्रकार शब्द से पहले वाक्य आता है। जिम्न प्रकार पृथक भाव 
को कोई स्थिति नहीं, उसी प्रकार वाक्य से स्वतंत्र शब्द का कोई अस्तित्व नहीं । अतएव भाषा का चरम अवयव 
वाबय है, शब्द या अक्षर नहीं । 


भाषा को उत्पत्ति 

भाषा अब केवल्ल भाषा ही नहीं, अपितु भाषा-विज्ञान हो गयी है और इस पर बड़े-बड़े थ्ैंजानिक शोध 
हो चुके हैं तथा आगे भी होते रहेंगे । भाषा की उत्पत्ति लाथों वर्थ पूर्व हुई, जिसके विषय में यह खोज करने के 
लिए कि वह कब और कैसे प्रारम्भ हुई, पर्याप्त आधार उपलब्ध नहीं हैं। ऐसी परिस्थिति में अनुमान का ही 
पहारा छिया जा सकता है। क्योंकि कल्पना या अनुमान विज्ञान के अंतर्गत आ नहीं सकते, इस कारण भाषा 
की उत्पत्ति' का विजय 'भाषा-विज्ञान' के विवय का अंग माना नहीं जा सकता । इसी विचार को ध्यान में 
रखते हुए जब १८६६ में भाषा-विशज्ञान-परिषद्‌ ( [३ 890९८ व6 ॥प्रष्टठणांआतुण्८ ) की स्थापना पेरिस में 
की गयी तो संस्थापकों ते 'भाषां की उत्पत्ति' के विवय पर विचार करने पर ही प्रतिबंध छूगा दिया। फिर भी 
अज्ञेय को शैय की परिधि में छाने के मानव स्वभाव ने विद्वानों को उत्पत्ति के विषय में विचार करने पर विवश 
किया, जिनके निष्कर्ष निम्नलिखित हैं ,-- 

१. देवताओं के द्वारा : सारे प्राचीन देश ईश्वरवादी ये । ज्ञान के अभाव में हर बात जो तात्कालिक मनुष्य के 
लिए अज्ञेय थीं, ईश्वर के निर्मित्त कर दी जाती थी। इसी सिद्धांत पर भाषा की उत्पत्ति भी ईश्वर 
के निर्िन्त कर दी गयी | पाणिनि के १४ सूत्र शिव के डमझ की ध्वनिसे उत्पन्न हुए। संस्कृत को 
देव भाषां, अरबी को अल्लाह की तथा हेश्न, को जैहोवा की प्रदान की हुई भाषा समझा गया । यह 
प्राचीन विचार आज भी उतना ही प्रवल् है। बच्चा जन्म के पश्चात्‌ ही सुन कर भाषा सीजता है 
इसी कारण बहरे बोल नहीं पाते । 

२. अनु करण के द्वारा : मनुष्य ने अपने वातावरण में पशु-पक्षियों की ध्वनियां सुनीं और घ्वनियों के छिए शब्द 
बने । उदाहरणार्थ कुत्ते के भौंकन के लिए “मौं-भौं', घोड़े के सांस निकालने के किए 'हिनहिनाना', शेर 
का गर्जना, हाथी का चिघाड़ना आदि। ऐसे ही हवा से साय-साँय', छकड़ी की मार से “ठक-ठक', 
बिजल्ली ( आकाश की ) से कड़कना आदि | 

३. आयेग के द्वारा : ( पूह-पूह सिद्धान्त ) कोच, प्रेम, छण। आदि को व्यक्त करने के लिए कुछ न कुछ ध्वनियों 
का प्रयोग अकस्मातु हो जाता है, जैते--घत्‌, ओह, छिः भादि । ' 

४. क्रम के द्वारा: ( हो-हो वाद ) जब मनुष्य शारीरिक परिक्षम करता है, तो कंठ से स्वाभाविक रूप से 
किसी न किसी प्रकार की ध्वनियाँ निकलती हैं, जैसे --- धोबी की 'छियों-छियों, नाव चछानेवाले को 
'हे हो' आदि | 

धू इद्धितों के हारा: आधार इतका भी अनुकरण है, परन्तु बाहुर की चीजों का न होकर अपने श रोर के अंगों 
का संकेत, जो जान कर न किया जाये, अपितु स्वयं हो जाये ( (90078000७ उक्वा६४0०7 ) | 

६. सम्पर्क के द्वारा : मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। आरम्भ काल में जब कि मनुष्य जंगलों में टोलियाँ बना 
कर रहुता या ,कन्द मूल, फत आदि ब्ाता था, वह जैती परिस्थिति के सम्पर्क में आया उसने विवश 
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६] [ लेखन कला का इतिहास 
होकर किसी ध्वनि का प्रयोग किया | उदाहरणार्थ यदि उसने शेर या भालू दैखा तो उस्तने डो-डो की 
या टोन्टों की ध्वति निकाली । शने:-शने: वह ध्यनि उस टौंली वाला के छिए एक संकेत के रूप में 
निर्धारित हो गयी । इसी प्रकार सांकेतिक ध्वनियाँ बढ़ती गयीं और मानव-विकास के साथ ध्यनियों 
का विकास होता रहा | इस विकास का मुख्य कारण था सम्पक | 

७. समाम्वित सिद्धान्त : वे टोछियाँ जब दूसरी टोछियाौं के सम्पर्क में आयीं जो अपने साथ दूसरे प्रकार की 

 ह्वनियां लायी थीं, उनके सम्मिश्रण से नयी ध्यनियों ने जन्म लिया और इस प्रकार सत्॒ कुछ इशारे 
कुछ अनुकरण, कुछ भाव, कुछ बाहरी वातावरण आदि के कारण ध्वनियों से वागय, वाक्य से शब्द 


और शब्द से वर्ण बन गये । यह कार्य छाखों वर्षों में सम्पन्न हुआ । 


भाषा का प्रत्तार 

कुछ लोग शताश्दियों तक एक क्षेत्र में रहे, इसी प्रकार कुछ क्ष्य छोग दूसरे क्षेत्र में रहे । जब वहाँ की 
भोजन सामग्री समाप्त हो गयी तो कुछ नये स्थानों को चले गये । उन स्थानों की बोली भिन्न थी। इस कारण 
भाषा का वर्णसंकर होना स्वाभाविक था; जिम्तके द्वारा एक नयी भाषा ने जम्म लिया | इस प्रकार बनते-बनते 
भाज २७९६१ बोलियाँ बन गयीं हैं और सम्भव है कुछ और बन जायें | 


बोलो ओर भाषा 
बोली और भाषा में बहुत अन्तर है, परन्तु बहुत से शिक्षित लोग भी समझ नहीं पाते। बोली की 
सीमा संकीर्ण होती है जब कि भाषा की सीमा व्यापक होती है, परन्तु पहले व्यापक्ता की सीमा नहीं थी। 


राष्ट्रवाद के जन्म के साथ व्यापकता की स्रीमा देश की स्रीमा के साथ बंधकर भाषा में राष्ट्र जुड़कर राष्ट्र- 
भाषा बन गयी | 


इनके अन्तर को समझने के लिए भाषा-विज्ञानवेत्ताओं ने तीन रूप निर्धारित किये हैं, जो 
१. व्यक्त बोली ( ]006०८ ) : व्यक्ति-बौली भाषा का लघृतम रूप है। व्यक्ति के जन्म मरण तक उसकी 
भाषा में ब्न्तर होता रहता है, जो पर्याप्त रूप में दृष्टिगौंचर होता है। बच्चे पानी को मम, भौजन 
को हुप्यू था पष्पू आदि कहते हैं ओर बड़े होकर यह परिवर्तित हो जाते हैं । 
२. स्यानीय-बोछी ( [,0०8। ॥)8]6८॥ ) : यह बहुत-सी व्यक्ति-बोलियों का सामूहिक में में 
को रब होता मूहिक रूप है। इसमें आपस में 
8, श्राषा ( बा ) 5: यह बहुत-सी स्थानीय बोलियों का सामूहिक रूप है। इसमें आपस में कुछ अनार 
नवश्य हाता है। भारत के प्रांत प्रांतीय भाषाओं के आधार पर त में 
बोर बॉस इस हक. निर्माण किये गये परन्तु एक प्रांत में 
भाषा में स्वर व व्यंजन 


इनकी परिभाषा आवश्यक है | यह्‌ की लि 


]. व. ढक ए०णऋाप्प प्र का ए0070॥(४055 ० "कट [.876.७४ए८९६---?, 4]8, 
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.. स्वर: (न शा कप वर्ण हैं जो टुर से सुनाई दे सकें, बिता किसी की सहायता के देर तक बोले जा 
सके, कुछ मुंह खोल कर बोले जा त्कें इत्यादि। म्त स्वर हैं :.... छह जक) 

नी अं हैं ::--अ-इ-उ-ऋ' शेष स्वर इनके सम्मिश्रण 
व्यम्जन : वे वर्ण हैं जो स्वर से नजदीक सुनाई दे सकते हैं। ध्वनि की दर । 

70 कि: हँ टूर तक पहुँचाने में केबल स्वर 


संसार को भाषाओं में अन्तर 


अयम महायुद्ध का १९१६ में अन्त हुआ । देश स्वतंत्र हुए। मानव परततंत्र हुआ। उसके आने-जाने की 
स्वतंत्रता पर रोक छगायी गयी। सम्पर्क कम होने लगे । राष्ट्रीय भाषाओं में कट्टरता आने रूगी तो भाषाओं 
में परिवर्तत भी कठिन हो गये । अब जो कठिनता सामने है. वहु यह कि यदि मनुष्य चाहे कि एक देश के अक्षर 
देख कर वह उनका उच्चारण सही कर ले सो असम्भव हैं| क्योंकि एक अक्षर या वर्ण रोमन का '0' है; कहीं 
इसको ध्वनि 'ग' है तो कहीं 'ज' । इसी प्रकार '0' है, कहीं यह 'स' का उच्चा रण देती हैं और कहीं 'क' का। 
भाषा उसी समय सौछी जा सकतो हैं जब उन्हीं लौगों के मध्य रहा जाये, जिनकी वह भाषा है। इस और कई 
भयत्न हुए हैं कि मानव एकता के लिए भाषा की एकता होना अनिवार्य है, परन्तु राष्ट्रवाद की कट्टरता के 
काया तथा अन्य कठिनाइयों के कारण प्रयास सफक्त त हो सके । 
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कब 


बर्फ 
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लिपि 

छिपि, भाषा का कुछ निर्धारित चिह्लों के रूप में प्रतिनिधि का कार्य करती है। संसार के निवासी 
अपने देश, काक व परिस्थिति के अनुसार आरम्भ से आज तक विभिन्न ध्वनि यों के अनुसार चिह्नों का भी प्रयोग 
करते रहे। मानव विकास के साथ-साथ उन ध्वनियों का भी विकास होता रहा जो मनुष्य ने निर्धारित को 
थीं। इसी कारण इस परिवर्तनशीक जगत में भाषा व किपि में भी सदैव परिवर्तन होते रहे। परिवत्तन 
जीवन है और अपरिवर्तन मत्यु । परिवर्तत से विकास, विकास से संघर्ष, संघर्ष से जीवन-उपयोगिता तथा 
जीवन-उपयोगिता से घुख व आनन्द प्राप्त होता है । यही क्रम आदि से अन्त तक चलता रहा है एवं चकतता 
रहेगा | कोई प्राणी तथा वस्तु इस क्रम से बच नहीं सकते। हाँ, इतना अवश्य है कि पर्माप्त विकास के 
पश्चात्‌ परिवर्तन की गति में कुछ शिधिरता दृष्टिगोचर होने छगती है। लिपि भी इस कमर स्े अछुती न 
रहु सकी | 


लिपि की उपयोगिता 
यदि संसार में किपि न होती तो मनुष्य 
दूर स्थानों के छिए संदेश न भेज पाता । 
२--श्राचीनकाछ की उपलब्धियों को सुरक्षित न रख पाता । 
३--अनेक विषयों पर शोघ व खोज न कर पाता । 
४---कल्ला, दर्शन, विज्ञान व शिल्प आदि की प्रगति न कर पाता । 
४५--भावी संतान को प्रगति की ओर अग्रसर न कर पाता | 
६- अनेक विषयों के ग्रन्थों को सुरक्षित न कर पाता । 
७--भाषाओं का विकास न कर पाता । 
प--डूर के स्थानों में तथा अल्पकाछ में विचारों का प्रसार न कर पाता । 
भाषा व लिपि मानव विकास के अभिन्न अंग हैं। भाषा छिपि के विना और लिपि भाषा के बिना जौयित 
नहीं रह सकती । लिपि भाषा की वाहन है । भाषा उसी वाहन द्वारा दूरी और काल (378८९ ४70 (ंप्मट) का 
मार्ग तय करती है । जब कभी किसी विजेता आक्रमणकारी ने किसी पराजित देश की सन्यता व संस्कृति को 
नष्ट करना चाहा तो उसने सर्व प्रथम पराजित देश के अभिलेखालय तथा पुस्तकालय अग्नि के अर्पण किये | इस 
लिपि ने दूर दूर के देशों में एकता की भावना को जागृत किया है । 
इतने लाभ होने पर भी एक-दो दोष भी हैं, जंसे लिपि के कारण मनुष्य अपनी स्मरण-शक्ति में कुछ 
कमी प्रतीत करने छगता है। जहाँ अच्छे विचारों का प्रसार शीक्ष होता है वहाँ बुरे विचार भी शीघह्न फैले हैं। 


लिपि को काल्पनिक उर्त्पत्त 
हमारी मान्यता के अनुस्तार संसार की प्रत्येक वह वस्तु जो हमारे छिए अशेय है, वह ईश्वर, गॉड व 
खुदा के लिए जैय है। इसी कारण प्रत्येक मनुष्य, शिक्षित अथवा अशिक्षित, जब अपने ज्ञान की परिधि से बाहर 
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निकल जाता है तो भगवान जाने' शब्दों का ही प्रयोग करता है | यही बात छिपि के सम्बन्ध में भी है । प्राचीन 
काछ में जब भी कहीं कोई लिपि दिल्लाई दो और उद्ध देश - वासी से जहँ वह प्रचलित थी पूछा गया तो उसने 
बही उत्तर दिया भगवान्‌ जाने' भगवान्‌ चाहे जानता हो या न जानता हो, पर उसका अठलछ विश्वास था कि 
जो बात वह तहीं जानता, भगवान्‌ अवश्य जानता है । इसी कारण प्राचीन काल में प्रत्येक देशवासी अपने किसी 
तात्कालिक देवता को ही छ्षिपि का जन्मदाता मानता था, जौ निम्नलिखित हैं :--- 


देश का नाम लिपि का सास देवता का नाम फाप्न 
१. मेसोपोंटामियां कीलाकार ((एशर््णिए 7) नेबू (८5०) ई० पु० की २४वीं श० 
२. मिस्र होरोग्लिपत्त (८०६१ [श:5) धाँठ (779०7) ई० पू० की २८वीं श० 
३, चीन चीनी वेनचांग (फरत्काकणग ड़) रू पू० की १८वीं श० 
४. भारत ब्राह्मी ब्रह्मा ई० पु० की चौथी श० 
४, फिनीशिया. उत्तर सेमिटिक फैडमस (997708).... ई० पू० की १२वीं श० 
६. ग्रीस ग्रीक हमिस ([/८:००७) ई० पू० की ११वीं श० 
७. रोम रोमन मर्कंरी (धवटा०७५) ६० पू० की ५४वीं श० 
८. इस्राइल हेन्न जेहोवा (57०००) ई० पु० की १३वीं श० 
९, अरब अरबी अल्लाह, आदम के द्वारा आदिकाल 
१०, आपरहैण्ड केहिटिक ओगम ओगमा (६0779 तृत्तीय सदी 


लिपि को प्रामाणिक उत्पत्ति 

प्राचीन लिपियों के खोज का कार्य अठारहुवीं शताब्दी से आरम्भ हुआ । यह खोज सन्यता व संस्कृति के 
जन्मदाता प्राचीन देशों में, अप्तभ्य देशों के अर्वाचीन विद्वानों ने अनेक कठिनताओं का सामना करते हुए की । 
पृथ्वी में दबे हुए तथा गरूढ़ क्लिपियों में छिपे हुए प्राचीन इतिहास को प्रकाश में लाने का श्रेय, जो कभी भुछाया 
नहीं जा सकता, उन्हीं पाश्चात्य विद्वानों को है । उस प्राचौन इतिहास ने प्राचीन देशों के सम्मुख, अर्थाचीन 
वैज्ञानिक देशों को नतमस्तक कर दिया | विशेष रूप से प्राचीन किपियों के रहस्योद्घाटन में विद्वानों ने अपना 


जीवन तक अपंण कर दिया | 
प्राचीन छ्िपियों के जन्म की प्रमाणिकता सिद्ध करने वाले निम्नलिखित विद्वान्‌ हैं :-- 


वेश का नाम छिपि का नाम विद्वान का नाम काल 
१. मिल्न हीरोग्लिफ़्त प्रम्पोछियाँ १८१० 
२. मेसतोपोटामिया कीछाकार ग्रोट फेण्ड पृ८०२ 
३. हे गा हेनरी रॉल्न्सन पृषड४ 
४. भारत ब्राह्मी जेम्स पिसेंप १८३७ 
५, फ़िनीशिया उत्तरी सेमिटिक ए० यच० गाडितर १९१६ 
६, सिनाइ सिनायटिक फ़्लिण्डसं पेट्री १९०४ 
७. क्रीट क़ीटन ( लीनियर ) आऑर्थर ईवान्स १९०४ 
5. हत्तज्ञा ह्वित्ती एल बच ० फैंसी पृष्दद्धठ 
९, इस्राइल हेम्न ( प्राचीन ) लिजुबासंकी १८९५ 
१०, नवात नब्ती एवं अरबी नबिया एबॉट १९३० 


हे 


हा 
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इम्त प्रकार पसकड़ों विद्वानों ने छिपियों की खोज व उनके रहुस्योद्घाटन में अपना सारा जीवन अर्पण कर 
दिया । कुछ विद्वानों के नाम विश्यात हुए, परन्तु कितने ऐसे विद्वान्‌ हुए होंगे जिन्होंने अपने को तो बलिदान कर 
दिया, परन्तु उनके नाम प्रकाश में न आ सके । 


लिपियों का वर्गोकरण 
जैंगे जैसे प्राचीन लिपियाँ प्रकाश में आने रूगीं, वैसे बसे उतकी तुछनाएं अन्य किपियों के साथ होते 
लगीं । उन पर नये - नये शोध होने लगे तथा उनके वर्गीकरण भी किये जाने लगे, जो निम्नलिखित हैं :-- 


१. भ्रूण लिपि ( छणाणएए गगंधंगह ) : यह छिंपि कछिपि नहीं थी। यहू कुछ चित्र.थे, कुछ रेखाएँ 
थीं, जिनसे न तो किसी उद्देश्य का पता चछूता है और न वे कुछ तांत्रिक या धामिक चित्र प्रतीत होते हैं। 
इस प्रकार के चित्र भिन्न - भिन्न देशों में लगभग बीस सहस्त वर्ष से दस सहस्न वर्षों के मध्य असभ्य निवासियों 
द्वारा उत्कीर्ण किये गये, जिनका विवरण निम्नलिखित है ( फ० स्ं०-१ )' :«- 

, रंगीन पत्थर जो दक्षिणी फ्रांस त्ते प्राप्त हुए । 

प्राचीन चित्रकारी -- स्पेन से प्राप्त हुई । 

. शिल्ला पर उत्कीर्ण किये हुए -- पुर्तगाल से प्राप्त हुए । 

. शिल्ला पर उत्कीर्ण -- इटली से प्राप्त हुए । 

, रेखा - गणितात्मक चिह्न “- फिल्स्तीन से प्राप्त हुए । 

रेखा - चित्र -- क्रीट से प्राप्त हुए । 

. हाथी - दाँत पर अंकित चिह्न -- मिस्र से प्राप्त हुए । 

 रेंखा चित्र -- भिस् से प्राप्त हुए । 

. चट्टानों पर उत्कीर्ण रंगीन चित्र -- अफ्रीका से प्राप्त हुए । 

. चिल्लु -- कैलीफोनिया ( अमरीका ) से प्राप्त हुए । 
११. चिह्न -- ऐटीजोना ( अमरीका ) से प्राप्त हुए । 
१२, चिह्न “5 वहामा ( कैरीबियन सागर ) ते प्राप्त हुए । 
१३. बिल्लनू -- ब्राज्ञोरू ( दक्षिण अमरीका ) से प्राप्त हुए । 
१४. चिह्न +- आस्ड्रेंलिया से प्राप्त हुए । 

२, चित्रात्मक लिपि ( ?४८०हा४770 52८79 ) : आदि काल में मनुष्य ने अपने विचारों को व्यक्त 
करने के लिए अबबा कहीं टूर संदेश भेजने के लिए दैनिक जीवन की उपयोगी बज्धतुओं के चित्रों को अंकित 
करके प्रयोग किया। चित्र के अर्य उसी वस्तु तक सीमित थे। सूर्य के चित्र के अर्थ केवल सूर्य थे । यह स्थिति 
प्रथ्येफ उस प्राचीन सभ्य देश में थी, जहाँ किसी प्रकार की लिपि ने जन्म लिया । आज भी इस्त किपि का 
प्रयोग चालक के छिए मार्ग - चिन्नों द्वारा तथा अन्य कार्यो के लिए किया जाता है। ( फ० सं०- २ ) 

३. चुत्रात्मक लिपि : कुछ प्राचीन देशों में रस्सी में गाँठें डाल कर संदेश भेजने का कार्य होता था। 
अफ्रीका, पीछ ( दक्षिण अमरीका ) तथा चीन में इसके प्रमाण मिले हैं। अन्य देशों में भी यह प्रचलित हो 
सकती है, परन्तु प्रमाण नहीं मिलते । आज भी ह्काउटिंग में इसकी उपयोगिता बतलायी जाती है | इनका जाति 


छा 3॥ हू लत उ्ट की जा >> 


न्नफि 
छा 


|. इनमें ऋमांक लैज़क ने दिये हैं । 
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चित्रात्मक लिपि 


पेड से फल तोड़ा कुत्ता बिल्ली पर भोंका 


+क औजीलित | 


आदिकाल में मानव के चित्र मानव द्वारा 


स्कूल . घ्यूम्रपाननिषेध .. गढ़ाहै . खतरा 


फलक संख्या - २ 
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सत्रात्मक लिपि 


| मार्ग साफ है इधर ख़तरा है 
भावात्मक न्‍ 


फ आ गरक 
आंखनदेखना पैर-चलना डण्डा-पीटना 
[ )  # 


9... 
आंसून्‍्रेना आकाश वर्षा आकाश-देवता 


फलक संख्या - ३ 
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के पीर - निवासी रेंड इण्डियन लगभग नवीं श० में गाँठों का प्रयोग करते थे । छाल डोटी के अर्थ संनिक, पीछी 
डोरी के अर्थ स्वर्ण, सफ द डोरी के अर्थ चाँदी तथा हरी डोरी के अर्थ अनाज होते थे । डोरी की एक गांठ 5 
१०, दो गाँठें ८२०, एक दोहरी गाँठ 5 १०० तथा दो दोहरी गांढठें ८ २०० के अंक होते थे । इसको कुईपस कहते 
हैं। ( फ० सं०-३ ) 


४. भावात्मक या संकेतात्मक लिपि ( 0८०६्ठ४एां८ 5८४७६ ) : छिपि के विकास में जब मनुष्य 
आगे बढ़ा तब वही दैनिक वस्तुओं के चित्र अब एक भाव या संकेत प्रकट करने छगे। उदाहरणार्थ सूर्य का 
चित्र पहले केवक्त सूर्य का ही सूचक था, परन्तु अब दिन, गर्मी तथा प्रकाश का भी सूचक होने छगा । आकाश 
का तारा अब केवल तारा न रहकर आकाश का भी सूचक होने छगा। चित्र के भावार्थ निर्धारित किये 
जाने लगे, ताकि संदेश लिखे जा सके और भेजें जा सकें। इसमें एक चित्र का एक ही भाव या संकेत निर्धारित 
किया गया, परन्तु कहीं एक से अधिक अथों का भी प्रयोग हुआ | रूगभग प्रत्येक प्राचीन सभ्य देश में इस लिपि 
का प्रयोग चलता रहा । ( फ० सं० 5 ३ ) 


प्‌, ध्वन्यात्मक लिपि ( एसणाष्पंट ० एण्राण्ट्ग्श्फरपमांट 8टा90 ) : यह एक महान्‌ तथा दुर्लभ 
कार्य था --- शब्द के छिए चिह्लु निर्धारित करना। मानव के विकास के साथ मानव की आवश्यकताएँ बढ़ीं । 
आवश्यकताएँ बढ़ीं तो उनका उत्पादन बढ़ा, उत्पादन बढ़ाने के साधन बढ़ें और हर क्षेत्र में प्रगति होने छगी। 
आदि काल में मानव के दैनिक जीवनौपयोगी यदि दस वस्तुएं थीं, तो अब अस्सी या नब्चे हो गयीं। इस कारण 
जब आरम्भधिक शब्द अपर्याप्त होने छगे तो मानव ने उन शब्दों की वृद्धि करने के बजाय अक्षरों की पद्धति 
का आविष्कार किया | 


यह आविष्कार एक देश में हुआ अथवा कई देशों में -- यह समस्या अभी तक सुलझ नहीं सकी । पक्ष 
तथा विपक्ष में बोलने बाले विद्वान्‌ अभी तक एकमत नहीं हैं। कई देशों में आरम्भ होने के प्रमाण उपलब्ध 
न होने के कारण अभी यही माना जाता है कि सर्वप्रथम इस ओर भिन्न देश के प्राचीन निवाप्तियों ते एक 
२४ अक्षर बाली [ ब्यजंन थे, ह्वर नहीं ) छिपि का निर्माण ई० पू० लगभग अट्ठाइसवीं श०२ में किया, परन्तु 
वह अन्य देशों द्वारा न अपनायी गयी और न उसमें आगे कोई प्रगति हुई। इस कार्य में मिल्न के पड़ोसी देश 
क़िनीशिया ने इतनी सफलता पायी कि आज लगभग सभी देज्ञ ( चीन, जापान, भारत आदि को छोड़कर ) 
उसी देश की लिपि के १रिवतित रूप का प्रयोग कर रहे हैं । 


इस लिपि का जन्म छगभग ई० पू० की पन्द्रहवीं श० में हुआ, जिसे हम आज उत्तरी सेमिटिक किपि' 
कहते हैं और जिसमें केवक २२ व्यंजन - वर्णों का निर्माण किया गया। ध्वम्थात्मक लिपि द्वारा चित्रों में ध्वनि 
का प्रवेश कराया गया | एक चित्र का अमुक भाग छिया तथा उच्त चित्र के तांत्कालिक नाम को पहुलों अथवा 
बाद की ध्वनि लेकर निर्धारित कर दिया । उदाहरणार्थ इस किपि का पहला अक्षर कीजिये, जिसका नाम 
अलिफ्‌ हैं। अछिफू, अलिप या अल्पू से बना, जिसका अर्थ मिस्र की भाषा ( अछिप ) तथा असीरिया की 
भाषा ( अलपू ) में बंछ होते हैं। अब इस अलिप या अहूपू के चित्र का एक भाग अर्थात्‌ 'स्िर' ले छिया तथा 
उस शब्द की ध्वनि का पहुछा उच्चारण 'अ' ले छिया, तो बेंछ के सिर की ध्वनि हो गयी 'अ' तथा अक्षर का 
नाम हो गया अलछिफू । इसी प्रकार 'बेथ' अर्थात्‌ घर के एक आग का बित्र ( कक्ष या कमरा ) ले छिया और 


« निश्चित रूप से कहना कठिन ह | 
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चित्रों और ध्वनियों का योग - ध्वन्यात्मक 
नाप. 
नि 
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१६ ] [ लेखन कला का इतिहास 


उस शब्द की पहुली ध्वनि 'ब' ले छी। अब दूसरे अक्षर का नाम बैथ पड़ गया, ध्वनि 'ब' हो गयी । इस पद्धति 
को एकफोनी पद्धति ( #०7०७7०७५ 590८८ ) कहते हैं । 

इस लिपि में स्वर ने होते के कारण एक शब्द को कई प्रकार से उच्चरित किया जा सकता यथा। जैसे 
यदि 'बक' छिखा जाये तो इसको बिक, बुक, बैक, बकी, बीक, बोक कितने प्रकार से पढ़ सकते हैं और हर 
प्रकार के पढ़ने से अनेक अर्थ निकाले जा सकते हैं। इसमें चाहूँ जितनी त्रुटियाँ हों, परन्तु प्रयास आकचयंजनक 
था। एक और बात ध्यान देने योग्य है। चित्रात्मक व भावात्मक लिपियों में चित्र या चिह्न किसी वस्तु या 
भाव को प्रकट करते हैं, जब कि घ्वन्यात्मक लिपि में चिह्न किसी वस्तु या भाव को न प्रकट कर केवक्छ ध्वनि 
को प्रकट करते हैं और उन ध्वत्तियों के आधार पर किसी वस्तु या भाव का नाम छिखा जा सकता है । 


इस ध्वनि - मुकक छिपि के पुनः तीन भेद किये जा सकते हैं :--- अक्षरात्मक ( 89]]970 ), वर्णात्मक 
( 47४४७८४८ ) और रेखाक्षरात्मक ( ,0ए०हु८०ए॥7८ ) । 


अक्षरात्मक लिपि 

इस छिपि में चिह्न किसी अक्षर ( 8989|८ ) को व्यक्त करते हैं। उदाहरणार्थ, नागरी छिपि को हछें। 
यह अक्षरात्मक है, क्योंकि इसके अक्षरों में दो वर्ण मिले होते हैं; जैसे 'क' में कू + अ या 'ब' में व्‌ + अ अर्थात्‌ 
अक्षर स्व॒रांत हैं। अब रोमन छिपि को लें। इसमें 'क्‌' की ध्वनि के लिए “६” है, 'ब' की ध्वनि के लिए '8' 
है। यह लिपि प्रयोग में तो सामान्यतया ठोक छगती है, परन्तु भाषा - विज्ञान - वेशा जब ध्वनियों का विज्लेषण 
करते हैं तों इसकी कमी को स्पष्ट कर देते हैं । 

हिन्दी में 'बक' शब्द छिल्ने में ज्ञात नहीं होता कि इसमें कौन से वर्ण हैं, परन्तु रोमन में छिछने से 
तुरन्त पता लग जाता है, जैसे “3&[.' तो इसमें तीन वर्ण हुए । इस प्रकार अरबी फारसी, बंगला, गुजराती, 
पंजाबी, तेलुगु तथा उड़िया अक्षरात्मक लिपियाँ हैं। 


वर्णात्मक लिपि 


लिपि की प्रथम सीढ़ी चित्रात्मक लिपि है और अन्तिम सीढ़ी वर्णात्मक छ्लिपि है। इस लिपि में ध्वनि 
की प्रत्येक ईकाई के लिए पृथक्‌ चिह्न निर्धारित किये गये हैं। भाषा - विज्ञान की दुष्टि से यह आदर्श लिपि है । 
रोमन लिपि इसका प्रतीक हैं। 


इसमें हर शब्द के लिए तथा हुर ध्वनि के समावेश के लिए पृथक्‌ रेखाचित्र निर्धारित कर दिये गये हैं । 
इसके अन्तर्गत चीनी एवं जापानी लिपियाँ आती हैं। परन्तु जापान ने अपनी लिपि को सरल बमाने के छिए 
वर्णों का निर्माण किया है । 

लिपि का कौंटुम्बिक वर्गोकरण - जिस प्रकार मानव जाति का वर्गोकरण हुआ, भाषा का वर्गीकरण 
हुआ, उसी प्रकार लिपियाँ का वर्गीकरण भी विद्वानों ने किया है। यहाँ आई० जे० गेल्ब (॥, ]. 5४.8) 
द्वारा किया गया वर्गीकरण फु० सं० - ५ पर दिया गया है। इन्होंने लिपियों का मूल स्रोत सुमेर की रेखाओं 
को माना है, जिनका उद्भव छगभग ४००० ई० पु० के माना है। इस बिचार पर बहुत से लिपि - विशेषज्ञ 
एकमत नहीं हैं, परन्तु लिपि का उद्भूव कहीं से तो मानता ही पड़ेगा । इस फारण अस्थायी रूप से इसी बिचार 
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को मान्यता प्रदात कर दो गयी है। हो सकता है कि भविष्य में पुरातस्‍्व - वेत्ताओं के सर्वेक्षण तथा अस्वेषण इस 
घलझाने में उपयोगी सिद्ध हों। 


पठतीय सामग्रो 


तह, 4. 
(शाह, 4. /. 


अलालहत, की, बं, ही. : 


ले० ३ 


आदि काल की सुमेरियन चित्रात्मक 


(ै्््मनमाण::थपपअधनतिखच-"--+ 
सुमेरियन कीलाकार 'मिस्नी चित्रात्मक 
अक्कादियन कीला* “2: लि कीला* 


हिलाआ 2 
आदि एलामाइट 


आदि सेमेटिक 
पंत ल्‍जा ८ ___हत0म/ एस 
आदि सिनाइ आदि फिनीशिया आदिपैलेस्टाइन 


फिसीणिया सुगारिट 
प्राद्योन हेल़ू अरमायक प्यूनिक ग्रीक दब्अरबी 
क्त। इशीसोणिया 


0कतंड्“ांण 500 शण्ह्रात्छ ए #गंतगड़ ([ 990 ). 
& 80909 रण शैएर४णह ( ।963 ). 
हाठाए जाधंह्ू 20 #फीडल | 9796 )« 
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पुरातत्त्व 


आर्केयोलॉजी ( ॥7८॥४८००४५५ ) क्रौक भाषा का शब्द है। प्रीक भाषा में आ्केयास ( ॥:7८४०४०५ ] 
के अर्थ हैं 'प्राचीन' तथा आके ( ॥:एणा८ ) के अर्थ हैं. 'आरम्भ' और छोगस ( .08०१ ) के अर्च हैं 'वार्ताल्ाप' 
इसका अर्थ हुआ “मानव के आदिकाल के परीक्षण पर वार्ताल्ञाप' और भावार्थ हुआ “अतीत के ज्ञान का प्रयास 
तथा परीक्षण। “पुरातत्व” मानव के आदि से अन्त तक के विषय में प्रकाश डालता है और उसके जीवन के 
परिवर्तन, विकास तथा पतन के विषय में छोज करता हे । 


3 तत्व का इतिहास उन छुटेरों के फावड़ों से आरम्भ होता है. जो उन्होंने प्राचीन शासकों के कोषा - 
गारों की खोज में घक्काये, जिनके विषय में उन्होंने यहुत कुछ सून रखा था| कुछ दूसरे प्रकार के भी लुटेरे थे, 
जो अनोखी वस्तुओं ( (७४४०७ ) की छोज में पृथ्वी के वक्षस्थक्त कों चोरा करते थे । इस प्रकार के कार्य मित्र 
व मेसोपोदामिया में वहुत दिनों तक चलते रहे । 


१७९६८ में जब नैपोंछियन का सि्ष में आगमन हुआ तो उसके एक सैनिक पदाधिकारी को नीछ नदी के 
डेल्टा में स्थित रोसेटा में एक काझछा शिक्षा - खण्ड प्राप्त हुआ | इस शिल्ला - खण्ड पर! एक हो जेख तौन 
लिपियों में उत्कीर्ण था । यह शिलालेख रोसेटा शिक्ता - बण्ड ( ९०४६७ 50676 ) के नाभ से पुरातत्व जगत 
में प्रसिद्ध हुआ । तभी से पुरातत्व का दृष्टिकोण परिवत्तित होने छगा । अब पुरातत्त्व में केवल खज़ानों व 
अनोखी वस्तुओं की छोज करना नहीं रहा परन्तु मानव के अतीत के विषय में छोज करना हो गया। रोसेटा 
के शिखालरेख को एक अठारह वर्षीय फ्रांस - निवास्ती अध्यापक शैम्पोछियाँ ( 007०० ) ने देखा और 
उस शिलालेख के उत्कोर्ण चित्रों पर अपना शोध आरम्भ कर दिया। कई वर्षों के अथक परिश्रम करने के 
परचात्‌ उसने केवछ उस शिलालेख के गुढ़ाक्षरों का रहस्योद्घाटन ही नहीं किया वरनु उन अक्षरों का एक 
शब्दकोष भी तैयार किया, जो उसके भाई ने उसके मरंणोपरांत प्रकानित करवायी तत्पश्चात्‌ संसार के विद्वानों 
को आँखें खुलीं। वे सव इस कार्य से बड़े प्रभावित हुए तथा इतने प्रोत्साहित हुए कि उन्होंने मानवे के अच्ध - 
कारमय अतीत को प्रकाश में छाने का संकल्प कर लिया। भिन्न भिन्न क्षेत्रों के विद्वान उत्खनन कार्य में 
जुट गये । । 

शर्नें: शर्नें: उत्खनन कार्य बड़े वैज्ञानिक ढंग से होने छगा। पुरातात्विक उत्खनित्त सामग्री [ घरेल 
वस्तुएं, हथियार, भौजार, आभूषण, अभिलेख, सिक्के, मुद्राएं, अंकित मिट्टी के ढीकरे, पत्थर व तांवे को 


'पा्टियाँ, मिट्टी के खिलौने व वतन, ऊकड़ी का सामान, अनाज कंकाल आदि ) का परीक्षण होने हूगा। उन 


वस्तुओं पर ज्ञोध होने छूगा । विभिन्‍न ह्थानों के उत्खनित पदार्थों की समानता - असमानता पर शोध व छोज 


होने हूगी। 
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कार्बन - १७ द्वारा काल-निर्धारण 


पौराणिक व धामिक घटनाओं का कारू - निर्धारण, प्रमाणों पर कम और अनुमानों पर अधिक आधा 
रित होता है तथा बेजानिक कार - निर्धारण प्रमाणों पर अधिक और अनुमान पर कम आधारित होता है 
82550 तदीक़ों से ईसा के पूर्व की घटनाओं का सही रूप नहीं निकल पाता । क्री क्री तो पुरातत्त्व- 
वेतज्ाओं हे काल - निर्धारण में तथा धाभिक परण्डितों के काल - निर्धारण में जमीन आस्तमान का अन्तर 
भा जाताएटे। 


आखिर कंसे मालूम हो कि यह वस्तु जो खुदाई में निकली है, कितनी प्राचीन है। नोबिल - अल 
विजेता डब्ह्यु० यफु० छिब्बी ( ५४, 77, /00 ) ने इस समस्या का हल १९४९ में अपने शोध थ अयक 
परिश्रम से निकाल हो लिया जिश्तका आधार है रेडियो कार्बन । इसो की एक प्रयोगशाला वम्बई के टाटा 
इन्मुटीटूयूडट आफ़ फ़ण्डामेण्टल रिसर्च ( ॥णब [ज्ञात ता एततवक्नल्तांज। हिट्ड्टा टी )! में १६९६१ में 
स्थापित हुई ॥ इस पर कृणभग २५४ लाख रूपये स्थय किया गया । 


पह बात विज्ञान के सभी विद्यार्थी जानते हैं कि सारे दब्य परमाणुओं द्वारा संरचित हैं। जिस प्रकार 
सूर्य के चारों ओर नक्षत्र प्रदक्षिणा करते रहते हैं, उच्ची प्रकार से द्रव्य के सृक्मतम कण परमाणु में न्युवितयस 
[ रंफ्टोटाड ) के चारों और इलैक्टॉन | ्ह्टााकलत | चयकर छागाते रहते हूँ ।. स्व ग्युक्लियस प्रौटोन 
॥ छात्र ) एबं न्यूजॉन |॥ ग्रधाःत्का ) से रचित होता है ॥ परमाणु का समस्त भार न्पुक्लियस में सीमित 
रहता है| 


कार्बन में छः इलेक्ट्रॉन और छः प्रोटॉन होते हैं। स्थायो रूप में छः या सात न्यूट्रॉन होते हैं, परन्तु यदि 
दो अतिरिक्त न्यूट्रॉव पहुंचाये जायें तो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को संड्या चौंदह हो जाती है । इस न्युक्कियस को 
कार्यन - १४ ( 0७0०० - 4; (0!4 ) कहा जाता है। स्थायी रूप वाला न्युक्लियस कार्वेन - १२ के नाम 
से जाना जाता है। प्रत्येक तत्त्व की रेडियो एक्डिविटी ( 800 >लाजाफ ) का रेट ( 78८ ) निश्चित है । 
किसी भो रेडियो - ऐक्टिव तत्त्व के प्रारम्भिक परमाणुओं के क्षय होकर आधा रह जाने के समय को उस तत्त्व 
की “अर्घायु' ([ लगा [46८ | कहा जाता है। रेडियो कावन की अर्घायु ४७३० बर्ष है । 


अब यहू विद्वित हैं कि हमारा बायुमण्डल तीत्र गति से चलने वाली ब्रह्माण्डीय किरणों द्वारा आचछादित 

है। वस्सुत: ये किरणें स्युक्लियस कण द्वोते हैं। इन्हीं किरण रूपी कणों के वायुमण्डल्ू में विच्चरण से स्यूट्रॉनों 

की उत्पत्ति होती है। मन्‍्द पड़ने पर जब यह न्यूट्रॉन नाइट्रोजन ( )४४५७०॥८७ ) के न्युविक्यस पर प्रधात करते 

हैं तो वायुमण्डल के ऊपरी हिस्सों में कार्चन - १४ परमाणु उत्पन्न होते हैं। क्रार्यन-१४ के ये परमान 

ऑक्सीजन ( (०५४० ) के परमाणुओं से मिरूकर साधारण कार्थत की तरह ही कार्बन - डाई - आक्साइड 

_]. लेखक ने स्वयं बम्बई जाकर इन्स्टी ट्यूट के कार्बन १४ विभाग के अध्यक्ष डॉ० धर्मपारू शग्रवाकरू से सम्‌ १९७१ में मेंट की 
तथा कार्बन डेटिंग के विषय मे विस्तार से समझा | उसी आाषार पर यह पाठ लिखा गया है * 
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विषय प्रवेश ] ह् 


(6979०० - /0। - 0094८) के अशुओं की रचना करते हैं। वायुमण्डल में प्रत्येक कान - १४ परमाणु के लिए 
आठ खटब साधारण कार्बन-१२ के परमाणु मौजूद रहते हैं अर्थात्‌ कायंन-१४ और कार्बन -१२ का 
अनुपात ५ और ८, ००, ००, ००, ००, ००० का है और चूँकि पौधे ( और पौधों द्वारा समुष्य य पशु ) अपना 
भोजन इसी कार्बन - डाई - आक्साइड से प्राप्त करते हैं, इस कारण उनमें भी यही अनुपात कार्बन - १४ और 
कार्बम - १३२ का विद्यमान रहता है। 
पौधे अथवा जानवर की मृत्यु हो जाने पर उसमें काबन - १४ का प्रवेश्ञ नहीं हो पाता अर्थात्‌ वायु - 
मण्डल से कोई सम्बन्ध न रह जाने के कारण उसमें कार्बन - १४ का पदार्पण नहीं हो पाता । इस प्रकार पौधे 
अथवा जानवर के अवक्नेषों में प्रारंम में कार्बन - १४ भौर कार्बन - १२ का अनुपात वायुमण्डकू के अनुपात 
जितना ही होता है। लेकिन रेडियो ऐक्टिविटी होने के कारण कार्बत - १४ परमाणु तुरन्त क्षय होने लगता 
हैं। अब अगर यह जातता हो कि किसी टीले के भीतर दवा चारकोल ( (8700७) ) या कोंयछा कितना 
पुराना है, तो हमें यहू जानना होगा कि इंस कोयले में कार्बन - १४ कितनी मात्रा में बच गया है । जब जीवित 
था, तब कार्चन - १४ कौ क्षय दर, जो ५७३० वर्षों में कार्बन - १४ अपनी प्रारम्भिक मात्रा का आधा रहु 
जाता है, भी मालूम है । 
अब सबसे पहले रेडियो ऐक्टिविटी का नापना है। यहू बड़ा कष्ट - साध्य कार्य है। इसके लिए बहुत 
जटिल तकनीकों का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है। नमूनों को, जिनका काकू निर्धारित करना होता है, 
मिथेन गैस में बदलना पड़ता हैं तथा इसके पूर्व अनुपयोगी वस्तुओं को नमूनें से अलग करना पड़ता है तथा बड़ी 
कठिनाई एवं उपचारों से उन वस्तुओं को ब्रह्माण्ड की किरणों से बचाना पड़ता है। यदि कहीं उत्खनन कार्य करते 
समय वह नमूना किसी प्राणी द्वारा छू जाये तो कार्वत के अनुपात में अन्तर आ जायेगा और प्षारा परिश्रम वैकार 
हो जायैगा । इसी कारण ऐसी वस्तुओं को प्रयोगज्ञाल्ा भेजने से पहले बड़ी सावधानी से रखना पड़ता है । 
रेडियो ऐक्टिविटी का एक बार मापन हो जाने से नमूने का काक - निर्धारण करना कठिन नहीं रह 
जाता । यदि आरम्भ की रेडियों ऐक्टिविटी से बाद की आधी रह जाती है तो पता छग गया कि नमूना ५७३० 
वर्ष पुराना है। यदि उसकी सक्रियता चौथाई रह गयी है तो २» ५७३० वर्ष बव्यत्तीत हो चुके हैं। इसी प्रकार 
सक्रियता आठवाँ भाग रह गयी है तो नमूना ४ )< ५७३० वर्ष पुराना माना जायेगा | 
उत्बनन द्वारा प्राप्त सामग्री में कुछ हो पदार्थ ऐसे होते हैं जिन पर परीक्षण किया जा सकता है। 
उदाहरणार्थ चारकोंल, सुरक्षित कड़ी, स डी हुई छकड़ी, वाल, खाल, चमड़ा, सूती कपड़ा, सुरक्षित समुद्री घोंघे 
या कौड़ियों के ढांचे, हृड्डियाँ और दाँत । इस तमूनों का परीक्षण इस प्रकार लिखा जाता है : १५.६-:०.१ 
डी० पी० यम० [ वांबंपप्टहुप्डा/0708 एड प्यांग्रणार ) जिम्तमें सम्भव त्रुटि -:०,१. ४, 9. सा. हो सकती है । 
इसी कारण परीक्षण के पश्चात्‌ का काछ यदि ४७०० +: १५० वर्ष निधांरित किया गया हैं तो इसका अर्थ 
यह होगा कि नमून्ता ४४०० और ५००० वर्ष पुराना है? । 
काल - निर्धारण की यह वैज्ञानिक पद्धति भी आछोचना से बच न सको। इंग्छूण्ड के कई विद्वानों ने 
कार्बन - १४ के कई काछ - निर्धारणों की तिथियों कौ गृछत सिद्ध कर दिया | फिर भी संप्तार के पुरातत्त्व - 


वेत्ताओं में कार्बत - १४ का परीक्षण सर्वमान्य है । 


वा 
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प्राचीन इतिहास 


अब तक के प्राचीन इतिहास धामिक एवं पौराणिक कथाओं के अप्रामाणिक प्रमाणों पर आपरित थे, 
परन्तु आज प्राचीन इतिहास को प्रामाणिक बनाने मे लिए पुणात्तत्त्व, प्राचीन अभिलेख तथा काछ - निर्धारण के 
लिए कार्बन - १४ उपस्थित हैं। फिर भी अनुमानों के, घासिक विश्वासों के, रा प्ट्रीय बिचारों के समावेश का 
स्थान इतिहासकार को मिल ही जाता है, जहाँ वह अपने पक्षपाती विचारों से प्राचीन इतिहास की सच्चाई को 
पमाप्त कर दैता है। उसको ऐसे रंग में रंग देता है, जिनसे भावी पीढ़ी गेः नवयुवकों में एकता व सहयोगिक 
वृत्ति के स्थान पर पृथकता व असहयोगिक वृत्ति पनपने छगती हैं और मातव कल्याण के स्थान पर अकल्याण 
होने कगता है। 


विज्ञान की इतनी प्रगति होने पर भी प्राचीन इतिहास के छिए इतनी पर्याप्त सामग्री नहीं मिल पातौ 
है, जिसके द्वारा इतिहासकार उसको पूरा कर सके। भ्राचीन इतिहास में मतभेद के निम्नलिखित कारण हैं :-- 

१. शिल्तालेखों, सिक्कों, मुद्राओं तथा अन्य अभिल्लेद्रों के रहस्योद्घ टनों में, उनके छिप्यन्तरणों में तथा 
भाषान्तरणों में अंतर हो जाता है, क्योंकि यह कार्य भिन्न - भिन्न देशों में भिन्न - भिन्न भाषा - भाषी करते हैं। 
इस अंतर के कारण इतिहास की दिशा ही परिवर्तित हो जाती है और वह तथ्य से दूर चला जाता है । 

३. शभ्राचीन अभिलेख शृंखला - वद्ध नहीं होते । 


है. प्राचीन अभिन्लेज्वों में घटनाओं की लिथियों को पढ़ने में तथा उनको ईसवी संबत्‌ में परिवर्तन करने 
में, जो विभिन्न विद्वानों द्वारा किया जाता है, भन्‍तर पड़ जाता है। 


४. प्राचीन नामों व अर्वाचीन नामों में अन्तर पड़ने से मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। 
प ४. कार्बन - १४ के परीक्षण में त्रुटि के कारण या नमृने की भल्ले प्रकार सुरक्षा न होने के कारण काछ- 
नर्घारिण में बड़ा अंतर पड़ने से इतिहास के विद्वानों में मतभेद हो जाता है । 

प्राचीन इतिहासकार को संकीर्ण 


विचारों से दूर होकर अपने हृदय को विशाकू तथा मस्तिष्क को व्यापक 
रखना चाहिए ताकि वह न केवछ उस दे 


श का, जिसका वह लिवासी हो, वरन्‌ विश्व का भला कर सफे। 
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नध्याय ; २ 
दक्षिण एश्शियाई देशों की 
लखन कला का इतिहास 
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सिन्ध घाटी 


पुरातत्त्व विज्ञान का यूयोदिय होने से पूर्व भारत का प्राचीन इतिहास धार्मिक कथाओं तथा पौराणिक 
वंशावलियों पर निर्भर करता था | धर्म को, प्रमाण नहीं, विश्वास की आवश्यकता होती है । विश्वास को तर्क 
की नहीं, धर्म - शास्त्रों के ज्ञान की आवश्यकता होती है। रामायण ब महाभारत, वेद व उपनिषद्‌' आदि 
ग्रल्थों का काछ आज तक पुरातत्व - बेत्ता तथा इतिहासकार, प्रमाणों के अभाव में, निर्धारित नहीं कर सके। 
भारतवासियों को उनकी ऐतिहासिकता का प्रमाण नहीं, अपितु उनकी दाशंनिकता का ज्ञान चाहिए जो उनके 
जीवन को आनन्द तथा आत्मा को मोक्ष प्रदान करता है, परन्तु विज्ञान को प्रमाण चाहिए । यही कारण था कि 
हमारा प्रमाणित प्राचीन इतिहास ई० पुृ० की छठी शताब्दी के पूर्व ज्ञात नहीं हो सका । 


ऐतिहासिक घटना 

मोहेंजो - दड़ो के पुरातात्विक महत्त्व का ज्ञान अकस्मात ही हुआ। पुरातत्त्व के उच्च - पदाधिकारी 
स्व० राखकू दास बनर्जी पाँच वर्षों से उन बारह स्तम्भों की खोज में घूम रहे थे जो सिकन्दर ने भारत से 
प्रस्थान करते समय अपनी कीति के लिए यहाँ स्थापित करवाये थे । १९२२ के शीतकालहू में घोड़े पर शिक्कार 
खेलते समय रास्ता भूल जाने के कारण वे एक टीले पर जा पहुँचे । दैवयोग से उनको एक चकमक पत्थर 
( ?॥7६ ) दिखाई पड़ा । उन्होंने अनुमान छूगाया कि इस भू - गर्भ में कुछ प्राचीनता अवश्य दबी पड़ी है । वहीं 
पर कुषाण - कालीन बौद्ध स्तृुप भी था। उत्खनत करने पर एक प्राचीत नगर की एक नहीं, सात परतें निकल्लीं 
तथा जो सामग्री मिल्ली वह पूर्णतया नये प्रकार की थी । सर जॉन मार्शछ के निरीक्षण में यह उत्खनन कार्ये 
सम्पन्त हुआ तदनन्तर ई० जे० एच० मैके के निदेशन में १९३२ तक यह कार्य चलता रहा | यह सिन्धु नदी 
के पश्चिम की ओर सिन्ध प्रांत के छारकाना जिले ( वतंमान पाकिस्तान ) में स्थित है। इस नगर का नाम 
मोहेंजो - दड़ो अर्थात्‌ 'मुर्दों की समाधि' अथवा “मुर्दों का नगर' था । 

मोहेंजों - दड़ों से छगभग ४०० मीछ उत्तर, रावी के पूर्वी कितारे पर मॉन्टगुमरी जिले ( पाकिस्तान ) 
में पुरातत्व विभाग के उप - निदेशक स्व० दयाराम साहनी ने १९२१ में उत्खनन कार्य आरम्भ किया 
तदनन्तर माधव स्वरूप वत्स ने भी किया। इस प्राचीन नगर का आधुनिक नाम हड़प्पा था। इसका प्राचीन नाम 
हरीयुपा ( हरीत > स्वर्ण; युपा ८ स्तम्भ अर्थात्‌ स्वर्ण स्तम्भों का नगर ) जिससे हरप्पा तथा हंड़प्पा हुआ | 

इन दो प्राचीन नगरों के अतिरिक्त कुल्लि ( बलूचिस्तान - पाकिस्तान ), कालौबंगन ( राज० ), लोयल 
व रंगपुर ( गुजरात ), आल्‍ृमगीर पुर ( उत्तर प्रदेश ) तथा अन्य कई स्थानों में उत्खनन कार्य सम्पन्न हुए । 


ले० ४ 
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२६ ] | लेखन कछा का इतिहास 


केन्द्रोय पुरातत्व विभाग के भूतपूर्व निदेशक श्री बी. बी, छाछ के कथनानुसार सिन्‍्धु - घाटी की सन्यता 
केवल दो नगरों तक ही सीमित न थी अपितु सारे पश्चिमी भारत व दक्षिण-पश्चिमी भारत में विद्यमान थी | 


इतिहास 


इन स्थानों के उत्खनन से कई प्रकार के ताम्नपत्र, मिट्टी के चित्रांकित वतन, स्वर्णाभूषण, मूतियाँ, अच्च- 
शस्त्र, वस्थ, मानव“ कंकाल, मुद्राएँ तथा अन्य विबिध पुरातात्त्विक सामग्री प्राप्त हुई, जिसने संसार को 
आश्चर्य - चकित कर दिया। खुदाई से इस बात का भी पता छगा कि इन नगरों में मकान पक्की हैंटों के 
दो-मंजिले बने थे तथा इन में पक्की सड़कें, स्नानागार, अनाज रखने की कोर्ठियाँ, शिक्षालय आदि भी बने थे । 

इन सब भ्रयत्नों के फलस्वरूप देश - विदेश के विभिन्‍न विद्वानों को एक असीम प्रेरणा मिल्तों, जिससे 
उन्होंने सिन्धु - घाटी - सभ्यता के विषय में अपने अपने क्षेत्रों ( इतिहास, मानव - विज्ञान, कछा, लिपि, 
संस्कृति आदि ) में शोध व खोज करना आरम्भ कर दिया। विद्वान अब भी उसी तत्परता से अपने काये में 
संक्ग्त हैँ । 

अब प्रश्न उठता है कि सिन्धु - घाटी के छोग कौन थे, कहाँ से आये जो आज से लगभग पांच सहत्त 
वर्ष पूर्व असभ्यता के युग में भी इतने सक्य थे | इतिहासकारों ने तथा अन्य क्षेत्रों के खोजकर्त्ताओं ने सुईकी 
नोक के समान सांकेतिक प्रमाण मिलने पर फावड़ें के समान अपने अनुमान मिलता कर वक्तव्य दे डाले । पर्याप्त 
प्रमाण न मिलने पर अनुमानों के पहाड़ खड़े हो जाते हैं। व्यक्तिगत अनुमान कदापि स्वतंत्र और निर्षेक्ष नहीं 
होते । वे तो अपने अपने राष्ट्रीय, धामिक व साम्ताज्िक विचारों तथा पढ़ी हुई पुस्तकों से बनी धारणाओं व 
मान्यताओं पर आधारित होते हैं। उस पर भी वे कट्टूरता से सरावोर होते हैं अथवा कभी उदारता से । इन्हों 
कारणों से इस सभ्यता के विषय में विद्वानों में इतने मतभेद हैं कि स्वप्न में भी उन के एकमत होने की सम्भावना 
दिखाई नहीं देती । 

पुस्तकों के ( जो प्राचीन इतिहास के स्नातकों को पढ़ायी जाती हैँ ) आधार पर जब एक घारणा पन« 
पती जा रही है कि भारत की भूल अस्रक्य जातियाँ, कोछ आदि, जो इस क्षेत्र में निवाप करती थीं, द्रविड़ 
जाति के आने से जंगलों व पहाड़ों की ओर चली गयीं । द्रविड़ जाति के छोग भारत के मृत - सभ्य - निवासी 
ये, जिन्होंने सिन्धु - घाटी की सभ्यता को जन्म दिया । क्योंकि इनके साथ अन्य जातियों के शने: शनें: आगमन 
से शने: शनें: मिश्रण हुआ और इस मिश्रण से एक नये प्रकार की संस्कृति का विकास हुआ । फिर विदेशी 
आक्रमणकारी जातियों का आगमन आरम्भ हुआ, युद्ध हुए, नगर नष्ट - भ्रष्ट हुए, फिर निर्माण हुए और यह 
क्रम कई जताब्दियों के अंतर से क्रमानुसार चछता रहा, जिसके कारण एक के ऊपर एक तगर बसते चले गये | 
अंत में एक पयेटनशील जाति आयी, जिसके व्यक्त आर्थ कहलाते थे ( आये जाति नहीं क्योंकि "आर्य” का 
शब्द जाति के साथ जुड़ा हुआ कहीं वैदिक साहित्य में नहीं मिछता। यहु केवल पाश्चात्त्य विद्वानों की देन है 
जिसे हम भी मानने छगे ) और जिसने इस द्रविड़ सभ्यता को लगभग ई० पु० की १४ वीं श० में सदँव के 
लिए नष्ट कर दिया | क्या इस घारणा को मान्यता प्राप्त हो गयी ? क्या इस विचार से सब विद्वानू एकमत 
हो गये ? नहीं | न हुए हैं और न होंगे, उस समय तक जब तक कोई प्रमाण प्राप्त न हो जाये, जिस प्रकार से 
भिन्न में तोन - लिपि - अंकित एक काला शिलाखण्ड रोसेटा से प्राप्त हुआ या ईरान में तीन - भाषा - 


अंकित एक शिलालेख बिस्लीतून पे प्राप्त हुमा। इन्हीं प्रमाणों के आधार पर मिस्र व ईरान के प्राचीन इतिहात 
का रहस्योद्घाटन हुआ और वह संसार के सब विद्वानों को मान्य हुआ | 
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दक्षिण एशियाई देशों को लेखन कछा ] [ २७ 
लिएि 


इस घाटी के उत्खनन्‌ से कृणभंग तीन सहल्लन मुद्राएँ व उतकी छापे प्राप्त हुई, जिन पर चित्र, चित्र व 
चिह्न तथा केवल चिह्न अंकित हैं, जो उस सभ्यता में विकप्रित लिपि का होना सिद्ध करते हैं । 

किसी भी गुृढ़ लिपि का रहस्यौद्धाटन करने के लिए उसकी भाषा का ज्ञान होता अनिवाय है । 
यदि छिपि का ज्ञान हो तो भाषा समझी जा सकती है परन्तु यदि शोधकर्ता भाषा व लिपि दोनों से ही 
अनभिज है तो अभिलेखों का पढ़ना असम्भव हैं। इसी कारण कितने ही भारतीय एवं अन्य देशवासी 
लिपि - विशेषज्ञों ने मुद्राओं के रहस्थोद्घाटन करने का दावा किया है परन्तु वह अभी तक सर्वमान्य नहीं हो 
पका । इसौ प्रकार इतिहासकारों ने अपने विचार भी रखे कि सिन्धु - घाटी की सभ्यता का रहस्य खुल जाये 
परन्तु इस पर भी विद्वान्‌ एकमत न हो सके । कुछ के मत निम्नलिखित हैं :--- जॉन मार्शल कहते हैं कि यहाँ 
की संस्कृति वैदिक संस्क्रृति से सर्वथा भिन्‍न है । श्री नीलकण्ठ शास्त्री का मत है कि वे जैन थे, क्योंकि एक शब्द 
है 'बुषभ' ( ऋषभ ) तोर्थकर का नाम मिलता है तथा योगेश्वर की मृत्तियाँ भी प्राप्त हुईं हैं। कुछ का मत्त है 
वे आर्य थे तथा कुछ का द्रविड़ | केदारनाथ शास्त्री कहते हैं कि इनकी सभ्यता सुमेर - निवासियों से बहुत कुछ 
मिलती है तथा यहाँ के निवासी एकेक्वरवादी थे । कुछ कहते हैं कि सुमेर - सभ्यता इसकी जन्‍्मदाता है और 
कुछ का मत है कि सिंधु - घाटी « सभ्यता उसकी जन्मदाता है। मानव » विज्ञान - वैत्ताओं ( ऐल्श्रौपॉलो- 


जिस्ट्स ) का मत है कि यह सभ्यता चार जातियों का सम्मिश्रण हैं| 


सिन्धु घाटी सभ्यता देः ण्ड्र्य्यु 
नगर जहाँ उत्खनन्‌ 
कार्य ६242 हुये || /% हड़प्पा 43 
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किन कित विद्धासों ने किस किस प्रकार से यहाँ की गुढ़ लिपि का रहुस्योद्घाटन करने का प्रयात्त किया 
हैं तया यह की सस्कृति के विषय में या निवासियों के विषय में क्या क्या विचार रखे हैं, अगले पृष्ठों पर संक्षिप्त 
में दिये गये हैं। विद्वानों के शोध - कार्य से कोई भी विद्यार्यी था ज्ञान की खोज का उत्सुक पाठक किसी प्रकार 
का मिश्चित परिणाम नहीं निकाल सकता । यह तो ऐसी भूछ - भुकइयों में फंस जायेगा, जिनसे निकहूना 
असम्भव हो जायेगा | इसका मुख्य कारण है विद्वानों के निष्कर्षों की भिन्नता । 
सिस्धु-पाटी-क्षेत्र में छयमग १०० स्थानों पर उत्खनन कार्य किये जा चुके हैं, जिनमें से कृगभग ६० 
हवथानों ते स्रिन्धु-पाटी-सम्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं । उत्खनित म्तामग्री में अनेक प्रकार की मुद्राएँ (5६803) 
भी प्राप्त हुईं, जिन पर चित्र व चिह्न ( एक प्रकार के वर्ण 0/४8:28८८४ ) उत्कीर्ण थे | उन्हीं चित्रों व चित्नों 
के रहस्योद्घाटताथ संसार के अनेक विद्वानों ने प्रयास किये, जिनमें मुख्य के नाम नीचे दिये गये 6। (फ० सं० ६) 
सिन्धु-घाटी-क्षिपि के रहस्योद्घाटन का प्रयास करने वाले विद्वानों की तालिका :-- 
१--्री एछ० ए० वड्डेल ( 7.. *. ४४४००४८!| ) 
२--प्रो> डबल्यू० यम० प्रिकण्डर्स पेट़ी ( आः ५४. 'थ, ह]परठटाक 0८४४४ ) 
३--डा० जी० आर० हुन्टर ( 9, ७, ॥२, स्लप्तछः | 
इ--रेवरेण्ड पच० हेरास | ६८०. जन. स्दा85 ) 
५--.्रीं सुधांशु कुमार रे 
६--डा० प्राण साध 
७---भ्रों राज मोहन नाथ 
८छ---हवार्मी शंकरानन्द 
९---हुर पी० मेरेग्गी [ पद 9. 2टांहुए। ॥ 
।०--एस्क्रों परपोक्ला, स्लीमों परपोछा, कोसकेच्रिमी एवं पी० आल्टो ( ह॥:० 749०9, 070 
एड्रएजे, िएक एिट्वमांटफा, ?, 439 )7 
१९-३० फ्तेह सिंह 
१२--श्री एस० आर० रात्र 
१३--अ्ली यम ० बौ० एस० क़ष्णाराव 
१४--श्री यक्व ० यश़्० वाकणकर 
४--ञ्री डी० यम० बरुआ 
(६--ञ्री यप्न” पर्णवित्ञान 
१७--श्री एरह्ट डब्छोफ़र और हुवेसी ( 7050 ॥009॥॥0/टा' 870 निं४८७७ ) 
१८--श्री बाँके बिहारी चक्रवर्ती हि 
१९--श्री शंकर हाजरा 
२०-- शसी विद्वान 
२१--बी ० हरोजुनी 
२२--श्री जाँन ख्यूबेरी ( ]007 ड्ेटफऋएल्थ/ ) आदि | 


|, ये विद्वान 'स्कौग्डनेवियन इन्ह्टोथयूट आफ़ पशियन रूटढीज़ -- कोपेनदेगन ( डेलमाव! )” के हैं। 
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[ २६ 
इक्षिण एशियाई देशों को लेखन कछा ] 


एल० ए० वड्डेल 

एल» ए० बड़डेक! ने १९२५ में सुमेर 
पढ़ने का प्रयात्त किया है। मुद्राओं में अधिकतर बैल या भैसा 
कताओं का प्रमुख मूल कारण हों । कुछ पमानताएँ दिख्वाई हैं, | 
हैं तथा संस्कृत में महिशा के अर्थ हैं भैंसा | सुमैरियन में दुरू के अर्थ सागर, गा 
तथा फ़ारसी में दरिया के अर्थ सागर हैं। इस प्रकार दड़ो के अर्थ भी सागर हुए अर्थात्‌ 
हुए 'भैसों का सागर । फ० सं० - ७ की मुद्रा को दार्येंसे वायें पढ़ा हैं । की 

आपने अपनी पुस्तकों में यह सिद्ध करने का प्रयास किया है के सिन्‍्धु-धाटी, सुमेर तथा फ़िनीशिया के 
मूल निवासी आय थे । 


प्रो० विलियम मैथिठ फ्लिण्डर्स पेट्री 

प्रोफ़ेसर पेट्री” ने कुछ चित्रों का रहस्योद्घाटन करने का भ्रयत्न किया, जिनमें से कुछ का विवरण नोचे 
दिया जा रहा है तथा वे फ० सं० - ८ पर दिये गये हैं । आपने उन चिह्लों को शब्द माना है | 
३ 70-४० एवं ४१ : पानी वाला कल्घों पर चमड़ें के यैछों में पानी ले जा रहा है। उनके सिर ढकने के 


कौ लिपि के चिह्नों के आधार पर सिन्धु-धाटी की मुद्राओं को 
दिखाया गया है, जो सम्भवतः: मानव आवश्य- 

जैसे सुमेश्यिन भाषा में मोहेंजों के अर्थ भैंस 
संस्कृत में हर के अर्थ सागर हैं 
त्‌ मोहँजो-दड़ो के अर्थ 


लिए बड़ी टोपियां छगो हैं । 
[0-४७ : पानी बाछा नहर से पानी ले जा रहा है । 
(७0-४१ : पानी विभाग का एक पदाधिकारी । 
॥0--४३ : नहर का काटा । 
हव0--५४ : सड़क निरीक्षक की मुद्रा । 
श)--४६ : १, गायन शास्त्री; २. राजदरबार; ३. पदाधिकारी । 


डा० जी० आर० हुण्टर 
डा० हण्टर5 ने सिन्धु-घाटी लिपि का गहन अध्ययन किया है। उसको हर दिशा से समझने का प्रयत्न 
किया हैं। आप ने लगभग ७५० मुद्राओं के चिह्लों को पढ़ने का भ्रयत्त किया है और २३४ मौकछिक चिह्लों को 
निर्धारित किया है। एक वर्णमाक्त। भी तैयार को है, जो फ० सं०- ९ क ( पृष्ठ ३२-३३ ) पर दी गयी हैँ । 
परन्तु आपने मुद्राओं का रहस्योद्घाटन नहीं किया । 
आपने चित्रों का विश्लेषण इस प्रकार दिया है :--- 
(-तीर कमान सहित एक योद्धा । २-ताह् में बत्तत | ३-अनाज के कोंठे । 


तीनों चित्र पृष्ठ ३४ पर फ० सं० - ९ ख में दिये गये हैं । 


. भाष पहले इंग्लेण्ड के विद्वान्‌ हैं, जिन्‍्दोंने सर्वप्रथम सिन्धुधारी लिपि को पड़ने का प्रयास किया 
को पर्चिम-एश्षिया की प्राचीन संस्कृतियों का जन्मदाता माना है । 


४, प्रो७ पेट्टो मिल्न के पुरावत्तवेत्ता थे। विविध प्रकार को पुराताच्िक स्तामप्री जो 
संग्रहालय में सुरक्षित है। जन्म १८५३, स्वर्गवास्त १९४२ । 


8. ह्ा० जो ० आार० इन्टर नें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अपना शोध-कार्य॑ पम्िन्ध-धा दी -लिपि पर किया ( १९२९ )। 


तथा आयों को शन्वस्कृाति 


भाषने उत्खनन्‌ द्वारा प्राप्त को, हन्दन के 
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[ लेखन कत्ता का इतिहास 


एल० ए० वबड़डेल 


५॥ अम बर्‌ कन 
कन (व) 5 कान ; बरम - ब्रह्मा 


ब्रह्मा के कान 


फलक संख्या - ७ 
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न्क् 
आन ंआर्निरी 0. 


आाााणाणणणंएणणएछछएंाणछएंंचााछणिॉा गंगा हूं; आओ: ॑ऑंभंभाआआआआ9आ८ए-ए७णएछ७ंऋंम नाना कं 


दक्षिण एशियाई देशों की लेखन कला ] [ ३१ 
प्रो० पेट्री 


फलक संख्या - ८ 
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.. ऑल 


[ रतन कन्ता का इतिड्रास 


डा० जी० आर० हन्टर 


च् क 


जज डर 
स ].।। . 77 , /४/ ४४ प 


ख ग 
& थे (0 छल ८० 67 


चच न मो 


५7४५ 7९९५५ 4.7 ॥ 


धन प्यण्ण 2 2267 


फलक पंछूया - ९ 
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र३ 


दक्षिण एशियाई देशों की छेखन कला ] 


आर० हुण्टर 


डा० जी० 


9 )( 96. 79४8. ०« 


५्फ 


फलक संख्या - 


१9७9 ('शा$८थागाशः 


५0९०॥6 


ह्श्। ( लेखन कला का इतिहास 


डा० जी० आरण० हष्टर 


फलक संख्या - ५ ख 


फ़ादर घच० हेरास 


हेरासः ने मोहेजो-दड़ो की छथणमंग १८०७० मुद्राओं [ #टथड ॥ क्के गुह-रहस्पात्मक जिह्लों को पढ़ने का 
प्रयास किया है। आप ने २९० संफ्िलष्ट चिह्लों को पृथक्‌ किया। भाषा व संहकृति के विषय में आपका ई 
विश्वास है कि सिन्धु-घ्राटी के निवासी द्रविड़ थे तथा उनकी भाषा भी द्रविड्न थी । आयोँ ने इस द्रविड़ संस्कृति 
को कई वार नष्ट किया । १५०० ई० पू७ में आयों के अन्तिम आक्रमण ने इसकों स्दव के लिए नष्ट कर दिया, 
जो फिर कभी जीवित न हो सकी | उसी विश्वास के आधार पर आपने चिह्लों का स्पष्टीकरण (पृष्ठ २४०रै६ | 
किया है, जो 'फ० सं० - १० पर दिया गया है। हेरास का यह रहस्योद्घाटन १९३७ में प्रकाशित हुआ | 
चार मुद्राओं के रहस्योद्धाटन का निम्नॉहिखित विवरण है जो 'फ० सं० - १० क' पर दिया गया है :-- 


]. फ़ादर देरास, भू तपूर्व निदेशक, इण्डियन हिस्टारिकल रिसचे इंस्टीट्यूट, सेन्ट केवियर्स कालेज, बस्था[--! 
2, एचणांग्राल्त 49 वार ठात.तए8"...७०॥. ॥ (937) 


9९थ९०( 99 ((ा४5टशा।श 


दक्षिण एशियाई देशों की लेखन कला ] 


फ्रादर यच ० हेरास 


[मिश्रित प्रथक द्वाविड़माषा अर्थ 
हब हा 'विलाल जाति 
४ बह | ॥ किला. मल 


(४ झा / पिराल प्रमुख व्यक्ति 
१४० (2) हे | | ६ रूरुअल शिक्षक 
और, 
क्‍ “७ हे [| रूवल मनोर॑जन 
की इलइल ऋ घर में 
()) उरिल + नाग में 


0 मीन 5 मछली 4 मीनिल 5 मछली में 


() उर » नगर कल उरबेलि ८ नगर के 
बाहर 


फलक संछ्या - १० 
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रे ] [ लेखन कला का इतिहास 
हेरास 


मार्शल [४० द ह) 
क्‍ १६ 
मार्शल ४० 

२९७ है | 


72% (है ()।|| 


१५ १४ ऐ३ ४ 


के 


फलक संख्या - १० क 
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दक्षिण एशियाई देशों की लेखन कला ] [ ३७ 


क्रप् 
ते प्री का 
[4] ९2 ९9 


हेरास 


: ५ 


फलक संछ्या - १० ख 
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[ लेखन कला का इतिहास 


हेरास 
(४) १ मीनावन . - व्योनी 
[||||| मुनेन 5 मभ्रिमूर्ति 
|/।।|। मुनमेला 5 त्रिपर्वत 
६ कल 5 पत्थर खोदना 
4 कन - आंख (देखना) 
डरे निलः न्‍ः भूमि 
री पक के भाग देना 
॥/ मल रः वर्षा 


(।). पगल कु द्नि 
बिक [] नाड नि मध्य 
(() फ्न हे विचार करना 
(2 उड़र ण जीवन 


फलक संख्या - १० ग 
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दक्षिण एशियाई देशों को लेखन कला ] [ ३६ 


मुद्रा का क्रमांक लिप्यन्तर अथे 

पधा्शल )४रा)-१६९ पकोछल | व्यक्ति कष्ट में । 

प्रॉरेज् /0-२१७ सैर अबू । यह कंदी है । 
१-इर । 
२-तलालिलिछ | 

मार्श ७ । हड़प्पा--४४ ३-इर । मछली दो आँखों में पहचानी गयी 

( दायें से वायें पढ़िये) ४-कन ! जो दो घरों में थीं। 
५-अरि | भावार्थ :--वेधशाझ्ा जिसके द्वारा नक्षत्रों 
६-मीन । का अध्ययन किया जांतां हैं । 


क्रम २७१ की मुद्रा का छिप्प्तर : १-उदर्‌इ; २-हइर; रे-मोनन; ४-मीन; ४“मीन; ६५४८कन; 
७-आइर; 5-इर; ५९-एन; १०-तैन; ११; अद। १२-मुत; १३-प्राकिकः १४-अस््प; १५-विछान; १६-चैतु; 
१७-रिल; १८-आ; अर्थ: “बेछूर की गायों ने दों मछली की आंख वाल्ले दक्षिण निवासी ग्वालों के तोन 
बिल्वासों को जो मोनों के थे तथा तप्ती धूप में खड़े थे, नष्ट कर दिया ।” 

फ़ादर हेरास ने इस छिपि से २४१ ऐसे चिह्न पृथरू किये हैं जो चित्रात्मक छिपि की तरह प्रयोग में ह्लाये 
गये हैं । उनमें कुछ फ० सं०-१० ख (प्रृष्ठ ३७) पर दिये गये हैं तथा उतका विवरण इस प्रकार है :-- 


चित्र-विवरण ब्रविड॒ अर्थ 
 बृ। एक मनुष्य है-जिसके चार हाथ हैं। कड़ाबुक् देवता 
एक मनुष्य ! आए मनुष्य 
एक मनुष्य जिसके पूछ है । कुडागू बन्दर (जाति के) 
एक मनुष्य ढोल बजा रहा है | परियन ढोल वाला 
एक मनुष्य कुछ उठा रहा हैं। टुकान मजदूर 
एक मनुष्य तोर कमान के साथ । बिकून घनुष-धारी 
समाधि या स्तृप जिसके नीचे गड़ा हुआ मनुष्य । का मृत्यु 
मकान का मानचित्र । दल घर 
चार मकान जिनके चारों ओर चार-दिवारी बनी हुई है । पी नगर 
कमरे या उसके उप-भाग । नालवीड़ चार घर 
एक नगर या देश । तर नगर-देश 


 तगगर के चारों ओर का देश अर्थातु न वर राज्य /॥ | कछाकुर ।|देग-संघ _ के चारों ओर का देश अर्थात्‌ नथर राज्य | देश-प्रंघ 


आपने लगभग १८५ मिश्चित ध्यन्यात्मक चिह्न कौ निर्धारित किया है। उनमें से कुछ उदाहरणार्थ 
फ० स० - १० ग' (पृष्ठ ३८) पर उनकी मूल भाषा व अर्थ दिये गये हैं । 


सुधांश कुमार रे 


स् भी सु० कु० रे! ने अपने एक विभागीय उच्चपदाधिकारी के कहने पर स्िश्धु - घाटी की कहा, शिल्प 
छिपि का अध्ययन १९३४५ में आरम्भ किया। 
रख. ली 20032 सम कल मम लि लि 


।. भूतपूर्व जूनियर फ़ोहड अक्नप्तर, क्राफ़टप्त म्यूजियम, आल इण्डिया हैण्डी क्फ्ट्स बोर, नयो दिल्‍लो। 
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श्री रे द्वारा ब्राहमी लिपि के १३ चिहनों की 
सिन्धु घाटी लिपि के चिहनों से तुलना 


गचतद प्य न ्ठ 
0 0/ 7? 0 4८ 
[]47 6 0 || ( 
5ठ प बमभमभम॒स्त 
|| [| []7 6 ५ 
8 शुक्ष ए ड ( 


ब्राज्ञों 


ष्राह्मी 


फलक संख्या - ११ 


१९६२ तक अर्थात्‌ छगभभग सत्ताइस वर्ध आपने गम्भीर खोज की । सैकड़ों चार्ट बनाये और बिगाड़ । 
अनगिनत विद्वानों ( जैसे डा. सी. जे. गड, डा. आर. ई. फ़ोकनर, डा. आई. ई. यत्त, एडवर्डस आदि ) से 
आपने परामर्श लिये, परन्तु किसी सर्वमान्य निष्कष पर न पहुँच सके । 

सत्ताइस वर्ष की खोज तथा महान्‌ विद्वानों के परामर्श ने आपके मन में कुछ घारणाएं व मान्यताएं दुढ़ 
कर दीं, जिनके आधार पर आप का कहना हूँ कि यहां के निवाप्ती आर्य थे तथा उनकी भाषा प्राकृत थी। उन्होंने 
यह भी मात्रा है कि यहाँ की छिपि ब्राह्मी तथा भारत की अन्य लिपियों की पूर्बज हैँ | अब आगे बढ़ने के 
लिए अर्थात्‌ शोंघ व खोज करने के लिए श्री रे ने एक निश्चित पथ का निर्माण कर लिया। 

आपके कथनानुसार यहां की लिपि में २८८ चिह्न हैं। तेरह चित्न आप ने ब्राह्मी के आधार पर पढ़ें हैं 
( फ० सं०- ११ ) | आरम्भ में यहां की लिपि में बित्र नहीं हैं परन्तु ल समझने के कारण तात्काछिक विद्वानों 
ते किपि - चिल्नों के साथ चित्र भी जो क्लिपि का साम्य रखते ये बनाना आरम्भ कर दिये । 

इस सभ्यता व लिपि का अंतिम काछ १५०० ई० पू० सर्वेसान्य बन गया हैँ । पुन: ४०० ई* पू० में 
एक विकत्तित क्िपि दृष्टिगोचर होती हैँ । इप्तक॑ अर्थ हैं कि प्राचीन छिपि का अंत और नवीन हलिपिका 
आरम्भ का अन्तर लगभग ११ सौ वर्ष हो जाता है। अंत-आरम्भ की कड्डियों को कंँसे जोड़ा जाये । आप 
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सुधांशु कमार रे 


03 अत के (0३ 
२ अ रर चनमग _ 
[परम + घूमने के लिये जारे 
॥0।८ 5६8. |५०.।|. 
00% ४ )77 ) ) 92 "७ 
इंवक्र अत मत ब र ऐब (७) 
के >ज-लं-आ- ते आज की 
| वेरावत माता रक्कोौ- ऐरावत मात्र रक्षी - 
_ठटावत हाथी का पालक 


फलक संख्या - ११ क 
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६. [ छेखन कला का इतिहाप्त 
सधांश कमार रे 


(चिज़ात्मक) | 


।॥।९ - ]! 
ददा के, डर (१) 

मेज परद्ाथ्रिकारी अनाज 
आपफिसर मेस के किस अनाज 


के 
सिन्‍्यातीचिह | 0) ह्थ (9 ५४ 
मिललिपिचिह | छै #छै 27 | 

मवब अह वद्य स् प 
_पसद्याख॒म - गाय-बैलें के स्वामी_ 


फलक संख्या - १ ख 
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दक्षिण एशियाई देशों की लेखन कला ] [ ४३ 


सुधांशु कमार रे 


फलक संख्या -११ग 


के मतानुसार कहठिनता यह हूँ कि जो विद्वान सुमेर व असीरिया तथा मिस्र के विशेषज्ञ हैं, वे भारत के ज्ञाता नहीं 
९ जबवा जो भारत के विशेषज्ञ ( इण्डोलॉजिस्ट्स ) हैं वे उन देशों से अनभिज्ञ हैं या कम ज्ञान रखते हैं । यदि 
ये सब विद्वान्‌ परस्पर मिलकर शोध कार्य करते तो सम्भवतः सिन्धु ७ घाटी की समस्या कुछ सुरूझ जाती । . 


.__ भाष ने कुछ मुद्राओं का लिप्यन्तरण तथा साथ में अनुवाद भी किया हैं। आप ने मुद्राओं को दायें 
ते बायें की ओर पढ़ा है ( फ० सं०- ११ क, ११ ख )। मोहेंजो - दड़ो के चिह्न सिलेबिक ( अक्षरात्मक ) 
तया हृड़प्पा के ऐल्फ़ाबेटिक ( वर्णात्मक ) हैं। आपने एक वर्णमाला भी बनायी है (फ० सं० - ११ग]। 
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डा० प्राणनाथ विद्यालंकार 

डा० नाथ” का कहना है स्रिन्धु - घाटों - लिपि के चिह्लों का रहस्योदघाटन करने के लिए सुभेर तथा 
मिल्न की छिपरियों का ज्ञान होता आवश्यक है। आप ने कुछ तांतिक चिह्लों के आधार पर एक वर्णमाहा 
तैयार की है जो 'फ० सं० > १२! पर दी गयी है। आपने ७८ अभिलेख? पढ़े । यहां के छोगों को आपने क्षा्य 
माना है । 


श्रो राजमभोहन नाथ 

की नाथ” का मत है कि आरयों ने ( ऋग्वेद के अनुसार ) दस्युओं के विरुद्ध दों महायुद्ध किये और उनके 
दो नगद नष्ट भ्रष्ट हो गये। युद्ध का स्थान हृड़प्पा था। सिन्धु - घाटों के निवास्री दस्यु थे। आप नें 
मोहेंजों - बड़ों की परिभाषा इस प्रकार की है। महा - इंजदड़ों; महा » महान; इंज या इंग > संकेत देना 
भथवा नियंत्रित करना; दड़ों 5 दुर्ग अर्थात्‌ संकेत देने वाह बड़ा किला अर्थात्‌ संनिक मुख्याहय | आप नें 
कई मुद्राओं को पढ़ा तथा एक वर्णमाल्ा भी तैयार की जो 'फ० सं० १३' पर दी गयी हे । । 

मुद्रा-प्लेट 7.04/0 सील नं० २४.0५-..जो श्री नाथ जी ने बाँयें से दायें इस प्रकार पढ़ा 'बरज्िखा 
( देवता ) तथा उनकी फौज । इस मुद्रा में एक सींग बाला पशु भी चित्रित है । 


स्वामों शंकरानन्द ह 

स्वामी शंकरानन्द जी* की धारणा हैं कि यहाँ की संस्कृति वंदिक थो तथा उन आआर्यों से भिन्न थी जो 
आक्रमणकारी थे। पर्वटनशीक्न जाति इतने महान्‌ ग्रन्थ ( वेद ) की रचना कर ही नहों सकती । आप यह 
भी मानते हैं कि वेद पुजारियों के ग्रन्थ थे, जिसमें समाज के एक भाग का वर्णन हूँ। इसके अतर रिक्त वेदों में 
दुल्यों व कठिनाइयों का वर्णन है जिससे सिद्ध होता है कि सिधु - घाटी के निवासी विजेता नहीं अपितु 
पराजित व्यक्ति थे । | 

भाषा व क्लिपि पर स्वामी जी ने बड़ा गम्भीर शोध किया हैं। प्राचीन पश्चिमी-एशिया के अनेक देशों 
की लिपियों का अध्ययन किया तथा तुलनात्मक खोज करने के पश्चात्‌ यह निष्कर्ष निकाला कि सिन्घचु-घाटी- 
क्षिपि ही पश्चिमी-एशिया के देश्ञों की छिपियों की जन्मदाता है, क्योंकि उनमें यहाँ की किपि के बहुत से चिह्न 
पाये जाते हैं। आप के कथनानुप्तार इस कछिपि में छगभग ६०० चिह्न हैं, ११८ संश्लिष्ट वर्ण हैं तवा ४६९ 
शब्द हैं ( फ० प्ं०- १४, १४ क, १४ ख, पैड ग )। 

आप ने कुछ मुद्राओं का रहस्पोद्घाटन तो तंत्राभिधान ( तां त्िक शब्दकोश ) द्वारा किया तथा कुछ वर्षों 
पश्चात्‌ एक वर्णमाक्षा प्रस्तुत की ( फ० सं० - १४ क ) | उर ( मेस्ोपोटामिया ) से प्राप्त एक मुद्दा को, जो 
ब्रिटिश संग्रहालय में सुरक्षित है तथा जिसका क्रमांक १२२९४६ हैं, स्वामी जी ने पढ़ा है । 


!- आप थुरुकुल की उच्चतर शिक्षा प्राप्त कर लन्दन चले गये तथा कहां से आऊर सनातन धर्म कालेज, कानपुर तथा बनारस 
हिन्दू में १९३० में श्रध्यापक रहे । आप का खर्गवास हो गया। | 

2. हएणाशात्] ए &0एड] 3 ह5९ 80टांटा 9, ।,004065 | 794] ) 

3. गोदारों विश्वविद्यालय में प्रवक्ता रहे । आपने अपना सिन्पु - घाटी - लिपि पर शोध - कार्य 'भारतोय इतिहास कांग्रेस 


के बाशसवें न मे प्रस्तुत किया । यह अधिवेशन गौडादी में २६ दिसम्बर १९५९ को सम्पन्न हुआ | 
4. रामक्ृष्णा मिशन, वेदांत मढ २९ थी, राजा किशन स्ट्रौट, कलकत्ता | 
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डा० प्राण नाथ द्वारा प्रस्तत की गई वर्णमाला 
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श्री राजमोहन नाथ 


थ (वर 
।॥॥ | है ||॥| |.५४॥ क्‍ 


स्वाप्ती शंकरानन्द 


आज जा 


/ [/[2 08४४ -% 8 


|||| [०40 » ॥॥ 7 4४ 
ऐ ओओ क 


फलक सछ्या - १ 
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४ ७९ )६> (०३९५ 
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दक्षिण एशियाई देशों को लेखन कल्ला ] [४ 


स्वासी शंकरानन्द 


| ब्रिटिश संग्रहालय की मुद्रा,जो उर से 
| १६३०-३१ में प्राप्त हुईं थी,को स्वामी जी 


ने इस प्रकार पढ़ा 
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४.० ] 


हर पो० मेरिग्गो 


मेरिग्टी! ने स्रिन्धु - घाटी की लिपि क॑ बिह्लों की तुलना हिटायट के चिह्नों से की हूँ। तबिह् 
'फ० सं० - २३! पर दिये हैं तथा उनका विवरण निम्नलिखित हैं. 


[ लेखन कला का इतिहास 


६ - पहाड़ २ - राजा | ३ - नगर । ४ -- मुख्य नगर । 
४ - मेज । ६ - भनाज । ७ -- मन्दिर । ८ - मनुष्य । 
९ - घोड़ा | !० - सामान ढोने वा । ११ - बरलू व बट्टा । ( आगे पृष्ठ ५१ के नोचे ) 


एल्को परपोला, सोमो परपोला आदि 


परपोला» आदि विद्वानों मे सिन्घु - घाटी - सभ्यता को द्रविड़ माना है और /च्ठों को उसी भाषा को 
आधार बनाकर पढ़ने का प्रयास किया है जिसका विवरण नीचे दिया गया है; 

१- उटई » अपता; २ - कोटु 5 देता; ३ - अन » दास या मनुष्य; ४ - पेन्टी » स्त्री; ५- आह «» 
परज्य करना; ६ - बेल्लि » सफ़ेद; ७ - बच्त » सत्ता; ८ - मीन» तारा था मंगछ तारा; ९ - मई « काला; 
१० - भाटी 5 सस्कार; ११ - टणटा > हैक्स या दण्ड; १२ - अस्या ० पिता; १३ - अम्मा माता ( देवी )। 

मुद्रा ( क्रमसंख्या - २५१८ ) के अर्थ हैं 'रानी का सेवक' । इसके नीचे अंक दिये गये हैं :-- 

““>अ; २०- इक ३- पड़; ४-नाकूकू;। ५-ऐहु; ६-आहरू;। ७-- यपछू; ६- एड; 
*$ - अनपत्तुदड १७ +- पत्त्तु। 


डा० फ़तेह सिंह 

डा० फ़तेह सिंह का पूर्ण विश्वास है कि यहाँ की संस्कृति वेदिक थी। यहाँ की मुद्रायें मुहरें ( छगाने 
के लिए ) नहीं हैं अपितु दर्शन व घ॒र्मं पर पुस्तकों के मुद्रण के लिए बने पृष्ठ हैं। आपके कथनानुसार 'मेंने 
अभी तक ऊवभग दो सहस्त्र मुद्राओं का रहस्थोद्घाटन कर लिया है, जिसके आधार पर यह कहा जा सकता 
है कि उनकी भाषा संस्कृत है तथा विचार ब्राह्मणों तथा उपनिषदों के सदृश्य हैं।' 


आप ने वंदिक साहित्य व दर्शन का बड़ा गहन अध्ययन किया है। इसके अतिरिक्त आप ने संसार की 
अन्य भ्राचीन संस्कृतियों का भी भले प्रकार तुछनात्मक अध्ययन किया है। मुद्राओं पर अधिकांश वैदिक 
देवताओं के नाम -- अग्नि, इन्द्र, इन्दु --- मिलते हैं। इन्द्र के साथ वरुण तथा कुछ देवियों के नाम भी मिलते 
हैं; जैसे उमर, इन्द्रा, परा, ससंतत्पा आदि । मुद्राओं पर पशुओं के मुख अधिकतर दायीं ओर हैं, बहुत कम बारी 
ओर मिलंगे । आप का मत है कि दायीं ओर मुंह वाले पशु देवताओं से सम्बन्धित हैं तथा यायीं ओर मुंह वाले 
पश्मु असुरों से सम्बन्धित हैं । ( देखिये --. पृष्ठ ५३ के नीचे ) 
जता... 
!, हर पी0. मेरिंगी एक जमैन विद्वानू मे । आपने अपनी पुस्तक “707 [सतत 8जाती" (१९५६ में ) प्विन्‍् 
पारी लिपि का रहस्यौद्पाटन किया हैं। 
2. यद्द विद्वान्‌ स्कैन्दिनेक्यिन इस्टीस्पूट भराफ़ पद्चियन स्टडी ज़ डेनमा्ड के है। इनका स्पेशल पब्लीकेशन “नं० - 3 हैं +7 
+कण्मपाकत ए7०हु7९55 4५ (९ ॥फततपह 50पंफ़ा 0९०ंड्रीक्ऋला,! (०कुल्माबह्ुद्या + एिल्याढा (909) 


ऊ हद कार दा माता प्रतिष्ठान, जोधपुर ( राजस्थान )। जेखर की आप से एक भेंट, २० अक्टूबर १९६० 
को हुई! 


कं. 
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हर पी० मेरिग्गी 


क्‍ ।१७.न० १० न थ्रएः का इक ५ ७9 


फलक सख्या 5 १४ 
पृष्ठ + ५० से ( पांचवीं पंक्षित के आगे से हनन ० 
दो मृद्राओं को इस प्रकार पढ़ा :-- 


कपर वाक्ली : राजा का छुत्॒ पकड़ने वाला । 
नीचे बालो : घोहों पर छाप लगाने की मुद्रा तथा कांटा । 
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[ छेखन कला का इतिहास 


परपोला 


|॥॥ ॥ ॥ ॥॥ 0 हक 
हैं... है मे आओ 


द 9 2, श् 
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दक्षिण एशियाई देशों को लेखन कला ] 


आपके अनुतार जैन गायों के चित्र भी भिल्‍ूते हैं, जो सृष्टिफर्ता की नारी शक्तियां हैं । एक संस वाले 

भैंस या बह के कर री के का कथन है कि बह एक काल्पनिक अंज ( अजन्मा, आदिकार से ) है, जो पशुओं 
48 हे] बा को कट अत फो सिद्ध करने के लिए बैदिक कल्पना का सहारा छिया है, 
का जाफाया गया हैं। पर्णन है। बंदिक साहित्य में अप्ति, इन्द्र व सोम को भी एक सींग 

_आप का कथन है कि मुद्दाओं पर चार प्रकार की लिपियाँ भिलतो हैं, जिनमें से तोन बायें से दायें तथा 
एक दायें से वाये को ओर हैं। मुद्राओं में अन्य देशों के नाम भी मिलते हैं, जैसे हिन्घु ( पश्चिम ), इरटा ( पूर्व ) 
अर्पाति प्िन्धु मै लेकर इरावती तक, अनदम। ( अण्डसन द्वीप ) तथा बम ( वर्षा ) आदि। ये मुद्राएं वृक्षों की 
छाछों पर, कपड़ें तथा पशुओं की खालों पर छापने के लिए बतायीं जाती थीं, क्योंकि यहाँ के निवासी मुद्रण की 
कला में अबीण थे । आप ने एक वर्णमाला प्रस्तुत की है तथा कुछ संश्लिष्ट वर्ण व आर्य ही दिये हूँ 
(%० सं० +- १७; १७ क; १७ खे ) । 


श्रो एस० आर० राव 


लेखक के कुछ प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री राव? ते अपने निम्नछ्तिखित विचार स्पष्ट किये :-- 
उनके विचार से सित्घु - घाटी के निवासी भारोपीय ( इण्डो योरोपियन ) भाषा भाषीथे और 
पुर्व - बेंदिक - काछ के थे । 

.. उनके कथनानुसार यहू तो कहना कठिन है कि यहां के मूल निवासी कहाँ से आये परन्तु मानव - 
विज्ञान ( ऐन्ड्रापॉलोजी ) की खोजों द्वारा यह स्रिद्ध हुआ है कि उनकी संस्कृति ईरान के प्राचीन निवास्तियों से 
भिल्‍्तती है, क्योंकि आयों की तरह वे यज्ञ, वल्ति, अग्नि-पूजा आदि के रीति - रिवाजों का पान करते थे तथा 
उनके देवी देवता भी उस्री प्रकार के थे । 

उनका कहना हैँ इस संस्कृति का विकसित काछ ई० पू० २५०० से १९०० तक तथा उत्तर काछ १९०० 
पे २६०० ई० पू० तक माना जाता है। यह बात (०? परश्ध ( कार्बन १४ - टेस्ट ) द्वारा प्रमाणित हो चुकी 
है। उप्तकी क्लिप व भाषा अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, फिर भी अभी तक बहुत से विद्वानों ने अपनी 
अपनी कप्षौटी बताकर उन मुद्राओं को पढ़ने का प्रयत्न किया है जो सर्वमान्य न हो सका । 

आरम्म में विद्वानों ने प्रत्येक चिह्न को चित्रात्मक व भावात्मक शब्द मान लिया परन्तु कोई व्यंजन 
या स्वर नहीं माना, पर वड़्डेंल ते इस ओर सर्वप्रथम प्रयास किया, जिसका आधार थीं सुमेर भाषा | 

पूर्व - विकसित - काल के लगभग ३९० बिल्लों को उत्तर-काल में घटा कर २० मौलिक चिह्न 
निर्धारित किये गये | फ़िनीशिया में तो छिपि का सरल बनाने के क्रम ने एक अक्षरात्मक रूप प्रदान कर दिया। 

श्री राव के रहुस्योद्घाटन के कुछ वर्ण तथा दो मुद्राओं के वर्ण 'फ७ सं० - १८ पर दिये गये हैं। 


लोयल मुद्रा : बायें से दायें पढ़ी जायेगी । शब्द हैं, “तारक महा । अर्थ हैं, “एक असुर" । 

मोहेंजों - दड़ों मुद्रा : दायें से बायें पढ़ी जायेगी। शब्द हैं, “(प्क) त्िछा - अप - पार | अर्थ हैं, “सरक्षक” । 

], भार्केयोलाजिकल सव्वे भाफ़ इण्डिया से सस्बन्धित हैं। आप भांखत के एक प्रसिद्ध पुरातत्त्व वेत्ता है, कई उत्तनन कार्य 
सम्पन्न किये है। (लेखक की ११ दिसम्बर १९६७२ को आप से औरंगाबाद में भेंट दुई। कुछ वर्ष पूर्व आप ने लोथल का 


उत्खनन किया है । 
2. 'फर ुएंर-एढ्व] छा *&घततार सरीडाठतंटओ। हरिष्हात्ट। 5ठक्‍हांटापएाय,, ७७), जुरइुओा।ओ, एड । 


( 972-73 


[ ५३ 
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ग 
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डा० फतह सिंह 


2०..९८० )7,40 ४४ ६६१६ ३ | 


[6800] 0.) 2./5 __ 
कुछ संश्लिष्ट वर्ण व अथ 
|+/५+ »/_ आन > जअ॑तरात्मा 
()+/१5 (0) उन * मष्याद्ा 


() +८>5(, आप - ज्ञान 


| +[-(570 अम >- ज्भेष प्राण 


। +[]+ [3 लत अभ्म > जैम्ना नाता 
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बे ] 
[ लेखन कक्ता का इतिहास 


डा० फतेह सिंह 


[५४१,*(]/ दृज्न + वृज्ञासतुर 
[८ +*£ - 2 यश - प्रकाश , ज्ञान 
<?+ )+ |+/५ 5 ५३” प्राण +६+४-)-#अर्ज। 
[+/५+ (+> 5 / इन्द्र +/-४ ज्ञान 
।0+| |+/५घ५+| 5 ४ (६ आग 

[77 0+7५+%।] * 9< झन्ता 
(॥//५+/, + | « ४५ अना -सूछम अन्न 


(0+ (+/५+ ()+ 0 ह्न्द्यु स्सिन्ध्यु 
(- (]+| + ७) उभ्ना 0+0७+॥ छा 
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3. [ लेखन कला का इतिहास 


श्री एम० बो० एन० कृष्णा राव 


श्री कृष्णाराव! के अनुसार सिन्धु-घादी से लगभग २६०० मुद्राए' प्राप्त हुईं हैं, जिनमें से वे लगभग 
१६७५ मुद्राओं के बिल्लों का रहुस्योद्पाटन करने का दावा करते हैं। इनमें लगभग चार सौ चिह्न हैं, जो 
वित्ञा-मक, चिह्लात्मक, कुछ मूल तथा मिश्रित तिज्लू हैं और जो दायें से बायें की ओर पढ़े जायेंगे । कुछ लोगों 
का विचार है कि मुद्राओं से चाक - मिट्टी की छापें ( 5८0॥॥775 ) तैयार करने में दिशा परिवर्तित हो जाती है 
परन्तु मिट्टी के बतेनों पर तथा धातु के बर्तनों व अस्चों पर भी चिह्न दायें से वायें ही दिये हुए हैं। 

आपने इस लिपि का रहस्योद्घाटन कार्य १६६८ को जनवरी मांस से आरम्भ किया था और सबसे पहुली 
मुद्रा 'पशुपति बाली” पढ़ो थी। चार वर्ष शोध - कार्य करने के पश्चातु कार्य स्थगित कर दिया । ऐसा श्रतीत 
होता है कि आरम्भ काल के चित्रों व चित्नों में लिपि को सरक बनाने के प्रयत्न का ऋ्मिक विकास हुआ है । 

सिन्धु घाटी की संस्कृति मिश्चित - वैदिक है, जिसमें प्राकृत व संस्कृत भाषाएँ मिलती हैं। यहाँ के निवासी 
फन्नी, असुर तथा आये थे । वरुण, इसन, पवन, सयोन आदि देवताओं के नाम मिख्ते हैं । 

इनका अपना दृढ़ विश्वास है कि सिन्धु - घाटी के सूछ निवासी सारी ( पश्चिम मेसोपोटासिया का एक 
मुख्य नगर ) से आकर यहाँ बस गये । इनको वेबीकोन, मिल्न व असीरिया के क्लोंगों ने परास्त किया । इस 
प्रकार यहाँ के निवासी एक मिश्चित जाति के हो गये । 

आपने इस लिपि के रहस्पोद्घाटन में ऐफ़ोफ़ोनी पद्धति अपनायी है, जिसमें उस चित्र के नाम का पहुला 
या अंतिम अक्षर ले लिया जाता है। जिम प्रकार फ़िनीशिया को निवासियों ने अपने अक्षरों के निर्माणार्थ 
ऐक्रफ़ोनी पद्धति अपनायी है। आपकी निर्धारित की हुई वर्णमाछ्ा 'फ० सं० - १९; १९ क' पर दी गई है। 


शो एल० एस० बाकणकर 

श्री वाकणकर? ने इस लिपि को पढ़ने का प्रयास किया है । कुछ चिज्लों का ध्वनि निर्धारित की है, जो 
'फु० स्ं० -- २०" पर दी गयी है | 
एरस्ट डब्लोफ़र एवं एन्न० जो ० डो० हेवेसो " 


इन विद्भानों ने ईस्टर ढीप की लिपि का अध्ययन करके उसकी स्रमानता दिखायी है कि बहू सिन्धु - 
धाटी छिंपि से मिलती है ( फ० झं० * २१ ) | 


श्री बाँके बिहारो चक्रवर्तो 
श्री बॉके बिहारी चक्रवर्ती३ ने ५११ सुद्राओं को पढ़ने का प्रयत्न किया है। आपके कथनानुसार मुद्राओं 


पर कंबल नाम खुदें हुए हैं। आपका शोध १९७४ में डेश्तीफ़र्मेण्ट आफ़ इण्डस बैली स्किप्ट ( फिल्टांज्राटाक्ाटाा 
णी [हपतप - ५श]८ए इटा9 )' के नाम से प्रकाशित हुमा ( फ० स्॑ं० 5 २३ ) | 


]. टेडनोकल अपिस्टेण्ट, आरकेयोलाजिकल सर्वे ्राफ़ इण्डिया, ( भौरंगाबाद, महाराष्ट्र), ( लेखक ने भी कृष्णाराव से 


औरंगाबाद में २० दिसम्बर १९५७२ को भें: की । ) 

2, क्री एल० एस० वाकणकर से लेश्क की भेंट २२ दिल्लम्बर १९७२ को बस्ई में हुईं। आप स्क्रिप्ट स्टडी ध्रूप - बम्बई 
[ हिहाताफा डिचपतेए ल्‍काफ़ व छठजाएड 9 ] के एक शोपकर्ता रहे है । 

3. ओ बांके बिह्वारी जी कलकत्ता - विश्वविद्यालय के प्रवक्ता हैं। भापकों यू० नीं० घो० ( घुनिवर्सिटी मार्ट कमीशन ) ने 
भार्थिक त्तद्ाायता प्रदान को, ताकि आप पिनन्‍्धु > घाटी - लिपि पर शौप - कार्य कर सके । 
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क्‍ डा )) 55। ॥॥ 35/४6॥ ।।] 
का बज 
ध् £ ओ९/ ठ्त र कप इ ॥॥॥ ख-॥॥ 
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श्री कृष्णा राव 


स्तल्अक कक छ 3 पा ह फ 


ज्ञ< णगः बन []॥ (३ 


फलक संझया - १९ के 
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दक्षिण एशियाई देशों की लेखन कला ] 


एस ० वाकणकर 


श्र एल ० 


पिन कि विज 


कि मच कि 
न4 ४० ४७ ४*( 


फलक चज्या - २० 
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सिन्धु - घाटी ब ईस्टर द्वीप चिहनों की तुलना 


दक्षिण एशियाई देशों की लेखन कला ] 


बांके बिहारी चक्रवर्ती 

ाााारत्रआड725 
री 
ही 
एल र्म 
) 
लक 
बह 38 के 

/0< 7 हक ह है हक बज 


लाकस द्‌ जरा पदिघे 


कलायशय 


फलक संख्या - २४ 
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६४ ] [ लेखन कला का इतिहास 
श्रो जॉन न्यूबेरो 
श्री जॉन न्यूबेरी? ने सिन्धु - घाटी के निवासियों को शमन ( आ07७7॥ )? माना है, जो जादू टोना 


आदि करते थे । पेड़ों व नदियों के पुजारी थे । तंत्र विद्या के ज्ञानी थे । आपने दो पुस्तिकाएं प्रकाशित की हैं 
( फ० सं० + २३ )। 


शंकर हाजरा द्वारा रहत्योद्घादन 
श्री हाजरा * ने सिन्धु - धाटी के निवास्तियों को आर्य माना हैं । उन्होंने कुछ चिह्नो* के रूप - भेट 
दिये हैं और उनकी ध्वनियाँ भी दी हैं । उन्होंने तीन मुद्राओं को इस प्रकार पढ़ा है :--( फ० सं० - २४ ) 
१, धम्मेनाग - किसी शासक का नाम है। 
२, अनायंज - किसी अनार्य द्वारा बनाया हुआ । 
३. घरध" - एक शब्द है ( उसके अर्थ स्पष्ट नहीं किये ) | 
तीनों मुद्गराओं की क्रम-संख्या भी दी गयी हूँ । 


ह्लोज््नो द्वारा रहस्योद्धाटन 
जेंकोस्छाबाकिया निवासी विद्वान ह्ोजूनी” ने हित्ती छिपि से तुरूना करके इसको पढ़ने का प्रयास 
किया, जिसको टॉमस ( 2. |] 770फएा»६ ) ने प्रकाशित करवाया । 
( मुद्दाओं को सीधी ओर से पढ़ा जायेगा ) 
उन्होंने ऐसी चार मुद्राओं को पढ़ा :-- 
१. कुसोी की सुद्रा । 
, संता के मन्दिर की मुद्रा । 
३. कुश ( नगर ) की मुद्रा । 
» अककाद ( नगर ) की मुद्रा ( फ० सं० “ २५ )। 


रॉ 


फ्द 


]. ७४. [00% 'प८ज्ष०ल८7ए कनाडा के एक विद्वान हैं ।' 
2, एहजशए॥, ||. : "6 8॥9णजाड ता ताताड उचणे पढांः 80770" [ ]98] )- 7६७०७ लह्वह्ूट छा 5. 
* शंकर हाजरा कलकत्ता के एक विद्वान हैं, जिन्होंने सिन्पु - घाटी - लिपि को पढ़ने का भ्यास किया तथा अपनी खौज का 
विकरण अपनी पुस्तक $-- 
5ग(ा सुजब ; 096 ऐस्टरफीशएलाए ती पाल वष्डटफपंगाड ज॑ धाह इत्चोड ता घ्॒ग्रबए?5 


४70 ३(008८०|०-०७॥० [ (08|, 974 ] # प्रकाशित करा 
4. 69 -- ९9, ३4. / #“ 0 
] 


गत - ९? 39, 
* छत _- 7, 43, 


* बी० हरोन नी ने दित्ती लिपि [ कौलाकार ] के अनेक अभिषेखों ] से उत्स 
0 मे माप किक ५ र ] के अनेक अभिछेशों का, जो बोगजकुई ( दत्तरा ) से उत्खनन में प्राप्त हुए- 


8. 055, ए, ॥, 


कक 


ब्ब्जू इज 


| व्रष्तांबण लिंडाणए (0घ्राहए0ए, ४०, ४ एा [ 06८. 940 ] 
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दक्षिण एशियाई देशों को लेखन कला ] [ ६५ 


जॉन न्यूबेरी 

(कक आर + कट 

दो स्जियो जो दिशा ओोय्णक # 
“कक चिन्ह ] 


ह 
पीपल पजती हैं 
। || एव्प सींण वाला 


|॥॥ एक सींग वाला 


(६ 


२७ सभापतित्र व्यसन ज़रा 
३७ पांच 5ंगलियों बाला. 


श््य. 
हे ० दिशा” पीपल) 


फलक संख्या - २३ 
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हर | [ छेखन कला का इतिहास 
शंकर हाजरा द्वारा रहस्योद्घाटन 


आ | 

/४९४फछ क ॥(॥0 02: 
4 4 ॥7 है ॥॥ |व वश 
|ज म | हि [म 
ण (4९% 22॥00 [य। 
व) / वि [रि 
[व स|>2686: 


दक्षिण एशियाई देशों की लेखन कछा ] [ ६७ 


हरोज नी द्वारा रहस्योद्घाटन 


फलक हांख्या - २४ 


रूसी विद्वानों द्वारा रहस्योद्घाटन 


हब ) 


छु ९४ 4६ ९७ श्ट, ;  *]॥:» 


फतक संख्या - २५ क 
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ध्८ ] [ लेखन कला का इतिहास 
रूसी विद्वानों द्वारा रहस्पोद्घाटन 

इन थघिद्वानों ने अपने निष्कर्ष एक पुस्तक? में प्रकाशित कराये । 

'कु० सं० - २५ क' पर चिह्लों? के नोचे क्रम-संब्या दी गयी है, जिसके अनुसार उनका भिम्तलिखित 
स्पष्टीकरण किया है :-- 


१- मनुष्य | 
२ - हरकारा | 
३ - एक स्त्री ऊपर हाथ उठाये है, मुद्दा, जो 'फ० सं० - २५ क' पर हौ गई है, 
उसके वक्ष बहुत वड़े हैं| का ह्वष्टी करण :-- 
४ - मनुष्य, भाला पकड़े है। (+) मछली, 
५ - मनुष्य, धनुष छिए । (॥) देवी, 
६ - मनुष्य, पात्र लिए हुए । (॥॥] कुट - २, 
७ - पक्षी । (४) बेल, 
८ - मछली | अनुवाद 4 :--'जो वह दीप्तिमान देवी, हुमसे दिलवाई है, 
९ - मछली ( विशेष प्रकार ) | दो बलिदान, 
१० - कर्क ( केकड़ा )। 
११ - हाथ । भावार्थ? :--दीप्तिमानदेवी ने हमसे दो वलिदान दिल्‍छूवायें, 


१२ - अश्यत्य वक्ष | 
१३ -ताहइ का वक्ष । 
१४ *- पर्यत्न । 

१४ “ पात्र । 

१६ - वोणा | 

१७ - मुहुझो-आर | 

१८ - बोझ ढोने वाला | 


4. डापट, #तीलहार, हि. है ,, 2परहोएं।, एप), ७, : 


परफद्र 80संल एटाफाटएकरा! एज धार पाते एडीर॥ 8579: [ लिछुण्ट - 976 १. 
2. ॥७9-5. 05. 


3. ॥90-9. 93. 


4 ना जांयी (हल इंन्ांतए [ एड द्डपक एध्वपात। ) (जिल्तैपैटब5़, 
0] ७० एटिलंचहुर,) 


- ० जीलितंकहुड भेंट पवांव्ु (छटच्रातप]] (0क्‍06॥5 करते प५ दाएट गैट," 


गाउपैट पत्र हुए ( पहा, चर हृयुएड। 
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दक्षिण एशियाई देशों को छेखन कला ] [ ६६ 
पशुषति - मुद्रा के विविध स्पष्टीकरण ( फ० सं० - २६ ) : 


कुमार रे 
हृबासी शांक राननन्‍्द 


एम्र० वी* एन० कृष्णा राव : 


हक 


एस्कों परपोला 


ही० एम० बजा हि 


राज मोहन नाथ 


फ़्तेह सिह 


दायें से बायें-यघ. ग, अ. छ. अ. म 'योगारूपम्‌' - मध्य में योगी बंठा हैं । 

दायें से ऊपर को चलकर बायें को फिर नीचे- 

भैसा 5 ज; गेण्डा ८ ल; मनुष्य ७ : कफ ; 

शेर ब्त | जार>म ; मछली « घ ; 

मनुष्य « क; हाथी ७ ज; चीता --न ; 

नीचे का वकरा ७ ए ; 

लिप्यन्तरण » जल; (पथ) ततम्‌ शकुने । 

भाषान्तर » पाती की विड़ियों ने सारे पानी के ल्लोतों को ढेंक लिया है । 
ऐकोौकौनी पद्धति से दायें से बायें- 

महिशा (भैंसा) 5 म।; खड़ग (गेंडा) > छा; 

नर [ मनुष्य ) ८ न; सद्बी (हाथी) ७ स; 

नरव्न 

लिप्पन्तरण 5 मख नसन, 

भाषान्तरण < मख ताशन, 

अर्थ - मखासुरों का नाश करने वाक्ा, 

भगवान्‌ शिवः-+ सितारे का मनुष्य ). 

दायें से बायें -- ( कंव चिल्लों के अर्य कूगा,कर पढ़ा, है,;चित्रों[कों * छोड़ 
दिया हूँ ) इस प्रकार ५-- 

'अ-ज -ज्ल-उन-पन-स' 

लिप्यत्तरण : अजक्न उपासत 

भाषान्तर : अकल उपास्य 

अर्थ : पुजने योग्य पहाड़ 
दायें से वायें---भीडा भाकम अर्वात्‌ बेकर ( 93८८ - रोटी बनाने वाला 
दायें से बायें पढ़ा हैँ । 

लिप्पन्तरण : वृत्रा ग्निशुनौ प्राणा नौद्धेन्दु । 

भाषान्तरण : इन्द्र और चन्द्र स्वरूप बृत्र और अग्नि शुन जीब के प्रदाता ह। 


'फ० सं० - २६' पर नीचे दो गई मुद्रा इस प्रकार पढ़ी गई 
स्वामी शंकरानन्द : वायें से दायें - प. ण. या » पांणियाँ 5 वाणियाँ (पन्नों जाति वैदिक काल में व्यापारी थी) 


कृष्णा राय ; दायें से बायें - का. व. त  तौका ७ -का पुर 

सां+ जें० बंड.._: बायें से दायें - प. थे. य 5 पुत्र 

फेतेह सिह : दायें से बायें - अन्रि, भि. उमा ७ऐसी उमा! जो अत्रि भी है और जै भो है । 
पएप्त० पर्णवितान : दायें से बायें - य. लि, न «यात्रा 


!, जम्ता - ओइश्म को शक्ति का नाम हे 
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दक्षिण एशियाई देशों की लेखन कला ] [ ६5 


तुधांश कुमार रे : दायें से बायें-य. ग. अ. ल. अ. म 'योगालयम्‌" - मध्य में योगी बंठां हैं । 
स्वामी शांकर।नन्‍्द : दायें से ऊपर को चलकर बायें को फिर नीचे- 


भैसा 5 ज; गेण्डा 5 रू; मनुष्य ७ : के ; 

शेर तल | जार म ; मछुछी रूघ ; 

मनुष्य ७ क; हाथों ० श; चीता > न 

नोंचे काचबकरा ० ए ; 

लिप्यन्तरण » जल; (पथ) ततम्‌ शक्ुने । 

भाषान्तर < पानी की धविड़ियों ते सारे पानी के स्रोतों को ढेक छिया है । 
एम* वी० एन० कृष्णा राब : ऐफोफ़ौती पद्धति से दायें से बायें- 

महिशा (भैंस) 5 म; खडग (गेंडा) र ख; 

नर ( मनुष्य ) 5 न; सद्वी (हाथी) < 

नतण्ण्न 

छिप्यन्तरण 5 मख नसन, 

भाषान्तरण 5 मख ताशव, 

अर्थ - मखासुरों का ताश करने बाला, 
एस्कों परपोला : भगवान्‌ शिवः-+ सितारे का मनुष्य ). 
डी० पएम० बरुआ : दायें से बायें -- ( कंबल चिल्लों के अर्य कूगा,कर पढ़ा हैं,इचित्रों|को छोड़ 

दिया है ) इस प्रकार $-- 

'क्ष-ज-क-मघछ-प-+-स' 

छिप्यन्तरण : अजल् उपातस 

भाषान्तर : अकल उपास्य 


अर्थ : पूजने योग्य पहाड़ 
राज मोहन नाथ : दायेँ से वार्ये--मीडा भाकम अर्वात्‌ बेकर ( 88६८7 - रोटी बनाने वाका ) 
फ़्तेह सिह ; दायें मे बायें पढ़ा है । 


लिप्यन्तरण : वत्रा ग्निशुनी प्राणा नौदेन्दु । 
भाषान्तरण : इन्द्र और चन्द्र स्वरूप वुत्त और अग्नि शुन जीव के प्रदाता हैं । 


'क० सं० - २६ पर नीचे दो गई मुद्रा इस प्रकार पढ़ी गई 
स्वामी शंकरानस्द : वायें से दायें - प. ण. था 5 पाणियाँ 5 वाणियाँ (पन्नी जाति वैदिक काल में व्यापारी थी) 


कृष्णा राय : दायें में बायें - का. व, त > तौका ७ का पुत्र 
प्तां७ ज्ें> गेड ; बायें मे दायें - प. तर. ये 5८ पुत्र 
फ़्तेह लिह : दायें से बासें - अत्रि, त्रि. उमा ७ ऐसी उमा! जो भ्त्रि भी हैँ और त्र॑ भो है । 


एस७ पर्णवितान : दायें से बायें- य. लि. न ज यात्रा 


|, हमरा - ओंइम्‌ को शक्ति का नाम हूँ । 
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[ लेखन कला(काइइतिहास 
पशुपति - मुद्रा के विविध स्पष्टीकरण 
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दक्षिण एशियाई देशों की लेखन कला |] हक 


सुमेर की मुद्रा 


| ९ 


पृष्ठ भाग 


फलक संख्या - २७ 


सुमेर की मुद्रा 

यह मुद्रा जो 'फ० सं०-२७' पर दो गई है, टेल जोखा ( प्राचीन उम्मा ) से पुरातत्त्ववेत्ता एस० लैंग्डन 
| 5. [.7६&0०॥ ) द्वारा उत्खनत कार्य, जो उन्होंने उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य किया था, से प्राप्त हुई और 
सबप्रपम प्रों० जील ( 07, 8८#श। ) द्वारा प्रकाशित? हुई और पुनः जान माश॑ल द्वारा प्रकाशित हुई, जिसका 
फाल विद्वानों ने० ई० पू० २८०० के लगभग माता है । यह मुद्रा भारत में डा० वी० एस० वाकणकर द्वारा भारत 
हाई गई । इसके चिह्न सिन्धु - घाटी - छिप तथा ब्राह्मी से मिलते हैं । इसको विद्वानों ने इस प्रकार पढा है :- 


परद्ठ० पूस्च० वाकणकर दायें से वायें - ब्राह्मी के चार अक्षर - मरूमाल ६ के अंक हैं - छे फिर विशुरू । 

तथा बालवाहकर : महू मारी नगर; माल 5 पश्चिम * ( मेसोपोटामिया के पास का) इस नगर को 
वस्त्र जाते थे, क्‍योंकि मुद्रा के दूसरी ओर कपड़े के चिह्न हैं। 

भुधांशु कुमार रे : दायें सै बायें-म गछ सर एणए 

3० फ़तेह सिह : दायें मे बायें - ज्ञाननू, न यजत्र तपन, अर्थ ७ ज्ञान ही तप है न कि यज्ञ | + , 


| > आय व पर न लिन । 
सल्जट७ 0८ डडएर्फाणीतठटठांह, ७७). ५०५ | [--न)स एड 50, 


९, (०३ हक ! 
॥9 - ॥)40 बात [ताक (उशंस्‍ड॥030, ५७०]. !] _. 
3. संस्कृत भाषा में । शी 
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७२ ] | लेखन कला का इतिहास 


सिन्धु - घाटी - लिपि के चिहन 


एशियाई. देशों की लेखन कला | 


इक्षिण 


सिन्धु -- घाटी -- लिपि के चिहन 


डे 


5 


- देटक 


फर्क संख्या 


१7४ (ए'ा5$८शााल' 


५0०॥6 


७छ | [ लेखन कला का इतिहास 


अभिलेखों तथा मुद्राओं का विवरण 
डेनमार्क के परपोका ने तथा अन्य विद्वानों ने भी कुछ विवरण पस्रिन्यू - घांटी - छिपि व सभ्यता के 
विषय में दिये हैं परन्तु उनको इतनी मान्यता प्राप्त नहीं हुई जितनी निम्नलिखित विवरण को प्राप्त हुई। 


इसका मुख्य कारण है कम्प्यूटर, जिसके हाटा यहू विवरण ज्ञात हुये :«- 


कहाँ से मुझ्ाओं मुद्राओं के स्ांचों कुछ अन्य कुछ 
प्राप्त की संख्या की सत्या वस्तुएँ 
[968] ) [67६9] ((फ्लांब््ा5 ) ([एणज]] 
मो० दड़ों १२३९ ११९ १८२ १५४० 
ह्ड़्प्पा दै४० श्द्८ ड्र्द्राक ६4 
अन्य 
स्थानों से | रेहै१ १०४ 'डश्‌ ३८१ 
_कछल_ शा श्य्य २९०६ 


लिपि के विन्नों की कुछ संख्या - ४१७“; दायें से बायें - पंक्तियों की संख्या - २९७४ 
अभिन्नेय्ों की कुक पंक्तियाँ- ३५७३; बायें से दायें - पंक्तियों की संदया - २३४५ 

एक अभिलेख में अधिक से अधिक पंक्तियों की संख्या ७ ७; ऊपर से नीचे छिखी गई पंक्तियाँ- ७ 
एक अभिलेख में अधिक से अधिक चिह्लों की संख्या - २६ 


सिन्धु - घाटी के विषय में कुछ अन्य बातें :--- 
१-- ऐसा प्रतीत होता है कि दो मुख्य नगद ( मोहेंजो - वड़ो; हड़प्पा ) सात बार नप्ट हुये तथा 
पुत्र: बच्चाये गये | नष्ट होने के कारण स्म्भवतः बाढ़, महांमांदी तथा विदेशी आक्रमण थे | 
२ -- इसका क्षंवफल लगभग १३ लाख वर्ग किलो मोटर हैँ । 
३“ इस सभ्यता के मुख्य केन्द्र :-- 
के - मोहेंजोवड़ो; ख्र - हड़प्पा (दोनों में ७०० कि० मो० की दूरी है); ग- कालीबंगन [ दिल्‍ली 
से उत्तर > पश्चिम की ओर २३१० कि० मी० ); घ- छोबछ% _ अहमदाबाद से दक्षिण - 
पश्चिम की और ८० कि० मौ० पर स्थित है । उत्खनत से यहू सिद्ध हुआ है कि लोबल एक 
समुद्र -द्वार था जहाँ से सुमेर, मित्न आदि से व्यापार होता था। च « सुकोंटोडा - भुज 
( कच्छ, गुजरात ) से उत्तर - पश्चिम की ओर १६० कि० मी० है। इसके अतिरिक्त भी इस 
सन्यता के अन्य कई केन्द्र उत्खनन द्वारा ज्ञात हुये हैं । 
४ -- सिन्धु - घाटी - छिपि* का रहस्योद्घाटन उस समय तक प्रमाणित स्रिद्ध नहीं हो सकता जब 
तक कोई द्विभांपिक अथवा अैभाधिक अभिज्नेश्व प्राप्त नहीं हो जाता । 
!. इसका आधार श्री मद्ादेवन द्वारा कम्प्यूटर पद्धति से निकाले आंकड़ों पर है जिस्रकों १९७७ में भारत के पुरातत्ष्य सर्वेक्षण 


विभाग, नयी दिल्‍ली ने प्रकाशित किया । 
४९७ चिन्द 'फ० सं० - २८, २८ का पर दिवे गये हैं, जो मद्दादेवन की तथा जॉन माल की पुस्तकों से लिये गये है ! 


| इसका उत्तनन आी एस० आर० राव ने कुछ वर्ष पूर्व दिया तथा 'लोपल" नाम की एक पुस्तक भो हिखों है | 


+. इसकों हृक़प्पा - किपि के नाम से भी सम्बोधित किया जाने लगा हैं। 
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पठनीय सामग्री 

हद्धाएण, 2. ४. 
(#6/07077)', 2. 8. 
00//#व७ाशि', 2. 


(गए, (०६ नं 

प्रह्षक, मीहा 4. 
प्रशाक्ष, 07, ०, +, 
ऑक्ग, 82. 7. मर. 
गक्राझीया, की. अतीत 
बशांहुहाँ, शा +, 
खंब॥, अवलिक्रीया 
शशाकशाए', बैर्णपा 
शक्रफ़्णाप, के, 


क्‌क्‌ 


जिया प्णा, 7, न 
और, ०, #, न्‍- 


#क, ७. ६, ० 


क्याफवाकावारदे,. उीफवातां * 


| कह 


जाएस्‍, 07, काशी ; 
अकाएं 0. #. ॥. 
# 48, #, 5. ; 
फिव्बंतल।, ।., .4. 

।। | 


ह। 
कहशलः + री, 


|. ७४ 


एप छटएाफा बाते छतांहठ (20त८, 
ए्टांफ़ीदाफला। ए पते 3279 [( ]975 ), 
एगंटटड 58 8006 - पद एऐलटांड्रोटफदा: छीं सैएटंशा। शि्यांएाप४ छाण्ते 
शांधंण्ट्ु5 ( 96] ) 
$[ठाच्य]0 - 70 बाते जताड (|तान्‍ह, 
800७ 4॥ ए700 - वघत॑ठ - ]श९०(६7०७च गया (09६97€८., 
80४७छ( ए पझ॥-ब्एएच बाते >ठ0॥दत]0 - एिब्रा0, 
एप्पल फष्वएन्ञां०पड बा एणाला।० - एऐश्व0, 
शैशणाल्ाुं० - एड घाव 005 (संज्रीडडा09, [ ५०, ॥ छा0 ॥] ). 
207 ॥7005 86076 ( ]959 ). 
(णडब्ायंठा छा विह [तत्तेज एंड6फ, 
शिाब्रताग्याक 0 [005 ५४]|८५७ ( 498] ). 
एिह्लंफादाकरटा। छ पत्ता - ४३४॥८ए 8८४ए. 
बैण्पणगान 8, !, 8. 8, ( 969 ) 
जात 80४७ - |. 8. ४. 5. ( 938] ) 
सलगाफकुएशा 567ए -०्प्रापन्न] छी *#/तान्‍्त्र सांक्रक्ल॑ट्योँ एढइटवफ्टी। 
300 - ५४०, 33, 987 ! ( 972 - 73 ). 
[5805 8टएंएा ऐैशटकएड ( तल ). 
[89 [0995 छा ]४०८7॥॥]० - 7070. 
[ततचड एह०फॉल 8एट>ड, 
[्फण्पंपटांठप (0 फह एटटीफएशशशा: ७ पट 3॥र्टांटा शैंएण्ड्ा गुर 
86]7[. 
उत्खनित इतिहास 
सिन्धुघाटी लिपि में ब्राह्मणों और उपनिषदों के प्रतीक ( संस्कृत )। 
षिर्ण वडाए (70 /फ एज़श््वाठत , 
डिडए28एवॉवणाड हा निद्ालए५,. 
कैफ्गा (फरांडांप ए हट 3|जाकँटा, 
[800-97एटा॑ंगरा 5९38।5 एएाएड्त॑, 
एाज़ीडब्रांग ० ऐड 0058 ५३८९, 


[] 
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भारत का इतिहास 


परिचय 

भारत का इतिह'स इतना प्राचीन हैं कि उत्तका काछ निर्धारण प्तरलछ नहीं है। भारत में धर्म, दर्शन 
कछा, शिल्प, स्वास्थ्य विज्ञान, नक्षत्र विज्ञान आदि का उद्गम देवताओं द्वारा माना जाता है, जिनकी कथाएं 
धामिक्ष ग्रन्‍्थों में विस्तार से दी गयी हैं। रामायण, महाभारत जंसे महाकाव्य भी भारत में ऐतिहाप्षिक ग्रन्थ 
मान हिये गये हैं । धानिक विश्वास को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती । 

इस बंज्ञानिक युग में किधी बात को सिद्ध करने के छिए प्रमाण की आवश्यकता होती है, विश्वास की 
नहीं । इसी कारण आज के वैज्ञ/निक युग में भारत का प्रामाणिक इतिहास ईक्षा पूर्व की लगभग छठी शताव्दी 
से माना जाता है । इस घुग को इतिहासकारों ने क्रान्ति का युग” माना है, जिसने संसार के सभी सुख्य देज्ञों को 
प्रभावित किया । 


क्रान्ति युग 
शर्न: जर्न: परिवर्तन को विकास परुनु शीघक्ष परिवर्तन को क्रान्ति की संज्ञा दी जाती है । इस युग में 
तीर्ना प्रकार की --- घामिक, सामाजिक व राजनीतिक -- क्ान्तियाँ हुईं । उदाहरणार्थ : 
१. ग्रीस्न में राजनीतिक, स्लामाजिस तथा आथिक आन्दोलन हुए। कृपकों तथा श्रमजीवियों पर सामत्तों के 
अत्याचार इतने बढ़े कि उनकी विरुद्ध क्रान्ति आरम्भ हु, जिसके फलत्वरूप साज्राज्यवाद का उन्मूलन 
हुआ और लोकतन्त्र की स्थापना हुई | इस ऋान्ति का नेता हिरेक्लीटस ( छ़ल्म४2॥03 ) था । 
२. इसी ई० पू० की छठी शताब्दी में ईरान में भी एक धामिक व सामाजिक क्रान्ति हुई सागी - पुजारियों 
ने कर्मकाण्ड ( बलि, यज्ञ आदि ) व मूर्ति पूजा आदि के द्वारा जनसाधारण का शोपण आरम्भ कर 
दिया । दुःखी जनता और दुखी होने छगी । इस कर्मकाण्ड के विरुद्ध एक धर्म-प्रवतेक व सुधारक ज।रथस्त् 
( 2)०४॥८। ) ने आन्दोलन किया तथा अनेकेश्वरवाद के स्थान पर एकेश्वरवाद का प्रचार किया । सत्य, 
ज्ञान व न्याय को प्रधानता दी । 
चीन में भी राजनीतिक, सामाजिक व धार्मिक क्रान्ति सामनन्‍्तों के अन्याय के विरुद्ध की गयी जिम्के नेता 


डर. 
लाउत्सी तथा, कनफ़्यूशस थे जिन्होंने न॑ंतिकता को प्रघ्नान बताकर मानव को अच्छे कर्मों की ओर 
प्रेरित किया । 

४. भारत में घामिक कर्म काण्ड के कारण जनता दुःखी थी। जीवन - मरण के दुःखों से छुटकारा पाने के छिए 


अर्थात्‌ मोशन ( भारतीय दर्शन की आधार शिक्ता ) को प्राप्त करने के लिए कर्मकाण्डों को सम्पत्न 
करवाना । इसके लिए पुजारी नियुक्त थे । अब रीतियों के स्थान पर कुरीतियों का प्रभ्ःव बढ़ने लगा । 
इन परिस्थितियों में दो राजबंशों से दो राजकुमार, दो धर्मों के प्रवतेक वन कर आये। एक महात्मा 
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बुद्ध हुए तथा दूसरे महावीर तीर्थंफर हुए । दोनों ते ही उस पुजारीबाद को मिटाने के छिए भगवान के अस्तित्व 
को भी नहीं माना । अच्छे कर्मों की प्रधानता पर बहू दिया तथा प्रचार किया । 


मौर्य वंश 

चरद्रगुप्त का जन्म ३४४ 3 पू० में मगध में ही हुआ । बड़े होने पर उसने राजा नन्‍्द के यहाँ नौकरी 
कर छी और एक दित वह सेनापति के पद पर पहुँच गया; परन्तु पदच्युत कर दिया गया | उघर चाणक्य नो 
राजा नन्‍्द का विरोधी था। चन्द्रगुप्त तथा चाणक्य एक हरूक्ष्य होने के कारण वि गये तथा सहयोगी बन 
गये । घन्द्रगुप्त ने कुछ सैनिक जमा करके मगधघ राज्य के कुछ भू - भागों पर अधिकार कर छिया | तत्पश्चात्‌ 
मगध को भी परास्त कर एक साम्राज्य की स्थापना की । चन्द्रगुप्त का २९८ ई० पू० में स्वर्गंवास हो गया । 
बिम्बसार सिहासनाहद हुआ और २७३ में परलोक स्िघार गया । 

अशोक उस समय उज्जैन का सूवेदार या। चार वर्ष के संघर्ष के पश्चात्‌ २६९ ई० पू० में उसका 
राज्याभिषेक हुआ । उसने अपने राज्य का विस्तार कर एक चिप्लाह्न साम्राज्य कौ स्थापना की । इसके लिए 
बड़ा नरसंहार हुआ । कछिग के युद्ध ने तो अशोक के जीवन को ही परिवर्तित कर दिया। वह बौद्ध हो 
गया। भारत का वह प्रथम सम्राट था, जिसने शिछालखों की नींव डाछी, जिनको कारण आज प्राचीन काहू 
का वृत्तान्त मिलता है । यदि शिलाएँ उत्कीर्ण न करवायी जातों तो आज की पीढ़ी को ब्राह्मी देखते कोन 
मिलती । सम्भव है यह पद्धति अशोक ने ईरान व भिल्न के देशों द्वारा अपतायी हो । उसने नैतिक उत्थान तथा 
कीति के लिए कई स्तम्भ भी स्थापित करवाये | बौद्ध होने के कारण इस काल के शिल्ा एवं स्तम्भ - लेख 
पाछी-प्राकृत में ही मिलते हैं, जो संस्कृत! से विकसित की गयीं। २३२२ ई० पु० में अशोक का स्वर्गवात्त 
हो गया । 
शंग वंश 

मौर्य वंश के अन्तिम सम्लाट बृंहद्रथ, जों १८७ ई० पु० में राज॑सिहासन पर बंठा तथा' सेनाध्यक्ष 
पुष्यमित्र शुग ने अपने सम्राट की १८० ई० पृ० में हत्या कर दी और मगध का सिंहासन प्राप्त कर लिया । 
इसने साज्राज्य का संगठन आरम्म कर दिया | राज्य विद्रोड्ियों को दण्ड दिया तथा इधर उधर आक्रमण करके 
कई राजाओं को नतमस्तक करवाया | यह ब्राह्मण-धर्म का कदुृढर पालक था। इसने उसी धर्म को प्रोत्साहित 
किया तथा वौद्धों का दमन किया, विहारों को जलूबायां तथा श्रमणों का वध करवाया । १४८ ई० पू० में इसका 


स्वगंवास हो गया । तत्पश्चात्‌ इस वंश में ९ और शासक हुए, जिन्होंने ८० वर्ष राज्य किया तथा कई स्तूपों 
का निर्माण किया । ह 


फाण्त्र बंद 


शुंग वंश का अंतिम नरेश देवभूति ७८ ई० पू० में सिहासन पर बेठा। बिलासी और हूम्पट होने के 
कारण ६८ ई० पु० में अपने अमात्य वसुदेव काण्व द्वारा मारा गया इसों ने काण्व वंश की नोंब डाली, जिसमें 
चार राजा हुए । इसके अंतिम राजा सुशर्मा की २७ ई० पू० में, इसके एक आनध्न - बंशी सेजक सिमुक ने, हत्या 
फ्र दी तथा संवयं राजा बन गया । इसी ने आन्ध्र के सातवाहुन वंश की नींव डाज़ी । 


काका 


, कुछ विद्वानों का मत है कि प्राकृत से संस्तुल भापा का खभव हुआ । 
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आन्थ्र सातवाहन वंश 

आन्प्न राज्य मौय साम्राज्य का प्रांत था, परन्तु जब यह साज्ाज्य पतनोन्मुख होने छूगा तो आन्त् भी 
स्वतंत्र होने का प्रयत्त करने छगा | स्रिमुक ( शिशुक या सिंधुक ) से सिंहासन पर बैठ कर साम्राज्य का 
पुनर्मठन किया । इस वंश में कई प्रतापी राजा हुए, जिन्होंने राज्य का विस्तार किया और कई राज्यों को 
नतमस्तक किया | इस बंश का अंतिम प्रतापी राजा यज्ञ श्री शातकर्णि था ( १६५ से १९४ ई० तक )। इसके 
बाद नाममात्र के शासक हुए, जो इस साम्राज्य के अधःपतन को रोक म सकें और २२७ ई० में इस वंश का 


अंत हो गया । इसका अंतिम नरेश पुलोमाबि तृतीय था । 
शक वंश 
शक एक पर्यटन - शील जाति थी जो मूलतः दक्षिण - पश्चिम चीन की निवासी थी। वह अन्य 
जातियों से संघर्ष करती हुई सिन्ध प्रदेश, जिसका नाम शकट्टीप था (आधुनिक पाकिस्तान), में पहुंची और अपने 
राज्य एवं वंश की स्थापना की । ११५ ई० पृ० के पश्चात्‌ इस वंश के शासकों ने मथुरा व विदिशा तक अपना 
राज्य स्थापित कर लिया | दूर दूर शासन करने के छिए क्षत्रप मियुक्त किये । इस बंश का प्रथम नरेश मोज 
( मौएस ) था तथा अंतिम शासक अय द्वितीय था, जिसको पह्कव नरेश गुदफ़र्त ने परास्त कर दिया । 


पल्नव वंश 

पह्लव छोग ईरान के पाधिया प्रदेश के निवासी थे । उन्होंने अंतिम यवन राजा हमियस से काबुरू घाटी 
को तथा अंतिम शक राजा अय द्वितोय से पंजाब को जीत लिया । इस वश का संस्थापक विन्दफ़्न था तथा 
अंतिम राजा ग्रुदफ़र्न था। इसने सेण्ट टॉमस द्वारा ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया | गुदफ़र्न की मृत्यु ईसा की 


प्रथम श० के मध्य में हो गई । 
कुषाण वंश 

चीन के फ़ान्सू प्रदेश में यूची नामक एक जाति रहुती थी। १६५ ई७ पु० में एक पड़ोसी जाति हण के 
विरोध के कारण युच्ी जाति ने स्थानांतर कर छिया | इसने शक्कों से सर दरिया की घाटी छीन छी । पुन: युद्ध 
होने के कारण युची जाति के लोगों ने वंक्ट्रिया को अपने अधीन कर लिया | इस जाति के पाँच कुछ थे, जिनमें 
से एक का नाम कुइशांग अथवा कुषाण था । इस क्रुषाण जाति का एक नेता कुजल कदफ़िस था, जिसने अन्य 
चार जाख्बाओं पर अपना आधिपत्य जमा रिया और प्रथम नरेश बन बैठा । इसने गदफ़र्न को मृत्यु के पश्चात 
काबुल व गान्धार जीत लिया और राज्य का विस्तार किया । इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था, 
जिसने ७८ ई० से १०२ ई० तक राज्य किया बौद्ध धर्म को ग्रहण किया । इसने अपना विशाक साम्राज्य 
स्थापित किया ( फ० ०- २६ )। दो राजधांनयां रखीं | एक पुष्पपर ( आ० पेशावर ) तथा दूसरी मथुरा । 
अपनी युद्धप्रियता के कारण कुछ मन्त्रियों ने इसका वध उस समय करवा डाला, जब वह॒रोग शब्या पर 
पड़ा था। इस वंश का अंतिम नरेश हुविष्क का पुत्र वासुदेव राजसिहासन पर बैठा । सम्भवतः इसकी मृत्यु 
१७५) ई० में हुई | तत्पश्चात्‌ कृषाण साम्राज्य छिन्न-भिन्न हो गया । 

कुपाण साम्राज्य के पतन के पश्चात्‌ भारत पुनः अनेक छोटे बड़े राज्यों में विभाजित हो गया । 


.ह-_----+-+ ८ +++++++++++मर+नाशासाभा१ रस +++++++- मम 
], कुछ विद्वान्‌ १६५ ईसवों मानते हैं । 
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दक्षिण एशियाई देशों की लेखन कला ] [ ७ 
ः काका छहतद्ापफकप्टप्यफ्फपण 
कुषाण साम्राज्य 
22222 |. ईसा की दूसरी श« 


कुक 2८ या न 22/2 क मी, 


५22 तक्षाशित्ता: 


वह जम रेंज 
का 


कुफमाण साआऋज्य-... 22222 
'आन्ए्ा राज्य ढ ॥॥ग। 
पश्चिमी भ्िल्षपा---5 8:57 
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गुप्त वंश 

इस वंश का प्रथम नरेश तथा संस्थापक श्रीगुप्त था । इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी । इस्तनें २७५४ से 
३०० ई०7 तक राज्य किया। श्रीगुप्त का पौत्र चन्द्रगुप्त स्लामाज्य का वास्तविक संस्थापक था। इसके 
मरणोपरांत समुद्रगुप्त राजसिहासनारझद हुआ । इसने ३२५ से ३७५ ई० तक राज्य बिया। तदनन्तर चस्द्रगुप्त 
द्वितीय विक्रमादित्य राजगदुदी पर बैठा । इसने शक नरेशों को परास्‍स्त कर पश्चिमी भारत के राज्यों को अपने 
संज्ाउय में सम्मिक्ित कर लिया [ फ० सं० 5 ३० ) | इसी के राज्य काल में विश्व विख्यात कवि कालिदास 
हुआ तथा चोनीं यात्री फ़ाह्मान भारत आया और उसने भारत की दशा का बड़ा सुन्दर वर्णन किया है। चन्द्रगुप्त 
विक्रमादित्य ने अनेक मूल्यों को स्वर्ण - मुद्रायें प्रचालत कीं। इसने ३७५ से ४२४५ तक जासत किया | तदनन्तर 
कुमारगुप्त, स्कम्दगुप्त आदि ने राज्य किया। स्कत्दगुप्त ने राज्य का विस्तार किया तथा हुणों से युद्ध किया | इस 
साम्राज्य का अतिम सम्राट विष्णुगुप्त था । विदेशीय आक्रमण, प्रास्तीय शासकों के विद्रोह तथा राज्यपरिवार के 
झगड़ों ने इस विशाक्ू साम्राज्य का ५७० ई० से पतन होने ऊगा । इसके पश्चात्‌ सम्भव है नाम मात्र को रहा 
हो परन्तु साम्र/ज्य को सत्ता समाप्त हो चुकी थी। 
मैत्रक वंश 

गुप्त साम्राज्य की शक्ति क्षीण होने पर सौराष्ट्र में स्रनापांति भटाक॑ द्वारा, जो पांचवी शताब्दी के 
अन्तिम चरण में गुप्त सञ्लाट को ओर से वकृभी का नियन्ता नियुक्त हुआ था, मैवक वंश की स्थापना हुई । 
इस वंश का प्रथम स्वतंत्र नरेश सम्भवतः गुहंसेन था जिसने ५५६ से ५६७ ई० तक शासन किया । धुवसेत 
द्वितीय सम्लाट हर्षवर्धन का समकालीन था । इस वंश का दूसदा नाम वछूभी भी था । 


गुर्जर बंद 
कुछ विद्दानों के अनुसार गुजर लोग विदेशी थे जो छठी श० में भारत आये । आधुनिक गुजर इन्हीं के 
बंशज हैं। सर्वे प्रथम ये छोग पंजाव से आकर वस गये जहाँ अब भी गुजरानवाला, गुजरात और गुजर जां 
नामक स्थान पाये जाते हैं तदनन्तर दक्षिण पश्चिम में जाकर बसे जिसके कारण बहू भूभांग गुजरात कहछाने 
लगा । इस बंश का संस्थापक हरिचर्द्र ब्राह्मण था। इसकी पत्नी गुर्जर थी इस कारण उससे उत्पन्न बंशज 
गुजर प्रतिहार फहछाये | इनकौ राजधानी माण्डब्यपुर ( आ० मष्योर, जोधपुर से पांच मीकू उत्तर की 
ओर ) थी । 


ग॒हिलोत वंशञ्ञ 
गुप्त बंश के पतन के पश्चात्‌ मेवाड़ प्रदेश में गुहृदत्त ने एक नये बश की स्थापना की । इस बंश के 


विषय में ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं । 
मोखरि वंश 

यह वंश वहुत प्राचौत हैं। पाणिनी ने इसका उल्लेख किया है। गुप्त काल क अन्त में मौखरि वंश 
अधिक प्रकाश में आया । इस बंश का साम किसी 'मुखर' नाम के पुर्वज पर पड़ा । इस बंश की सबसे प्रसिद्ध 


!, इन सिथियों के प्रमाण नहों मिक्तते इस कारण सलतभेद दौता | | 
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चन्द्र गुप्त विक्रमादित्य का साम्राज्य 


( ॥| | । ॥ । ॥ | | ॥| (शक 
।॥॥ | || ह | । । | | | | हे | ै 2) 0 काम 
(रा १३); 


॥ 


फलक संख्या - ३० 
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शाला कन्नौज को थो। इस बंश को तोन दाजा गुप्त नरेशों के अधीनस्थ थे परन्तु चौथे राजा ईशान वर्मा ने 
त्वतत्ता प्राप्त कर के महाराजाधिराज का पद धारण किया । ५५४ ई० में यह व्ेमान था। इस वंश का 


अंतिम राजा ग्रहवर्मा था जो मालछ़व नरेश देवगुप्त द्वारा मारा गया । 


वर्धन वंश 

बाण के हु चरित के अनुप्तार पुष्यभूति नामक राजा ने श्रीकष्ठ जनपद में एक राज्य की स्थापना कौ 
जिसको राजधानी सरस्वतों नदी के पाश्ष स्थानेश्वर ( आ० थानेश्वर ) नामक नगर थीं। अभित्ेशों से अनेक 
राजाओं के नाम मिलते हैं जिनके अन्त में 'वर्धन' शब्द भी मिछता है। सम्भवत: इसी कारण इस वंश का नाम 
वर्धन बंश पड़ा । इसका पहला महाराजा नरवर्धन आठवीं शताब्दी के आरम्भ में घानेश्वर का राजा था | 


इस वंश के एक प्रतापी राजा प्रध्ताकरवर्धन के दो पुत्र राज्यवर्धन तथा हर्षवर्धन थे और एक पुत्री 
राज्यश्ली थी। दोनों भाई हुणों के आक्रमण को दमन करने गये तो पिता की मृत्यु हो गईं। ह॒पवर्धन शीघ्र लौट 
आया। इसके पश्चात्‌ दोनों भाइयों को समाचार मिका कि मालव नरेश वेवगुत्त ने उनके बहनोई ग्रहवर्मा को 
मार डाछा और बहन को कारागार में डाकू दिया है । पिता के शोक को साथ लेकर वे दोनों भाई निकछू पड़े । 
बड़ें भाई राज्यवर्धन का धोखे से शशांक ने बध कर दिया। हर्षवर्धन अपनी बहन की खोज में निकल ग्रया 
और उस समय उस्तकों अपनी बहुन मिल्ली जब बहु चिता में जाकर अपने शरीर का अँत करने जा रही थी । 
इसका बहनोंई ब्रहवर्मा कन्नोज का राजा धा । इसके कोई पुत्र न था । इध् कारण हर्ष को ही कन्नौज 
राज्य का मुकुट घारण करना पड़ा । १८ वर्य की आयु में ६०६ ई० में यह राजसिहासनारझूढ़ हुआ । इसने अपनी 
विजय पताका प्रत्येक दिशा में फहुराई। इसने तमंदा तक अपने साम्राज्य ( फ० सं० - ३१ ) को स्थापित 
किया | हर्ष, शिव, सूर्य तथा बुद्ध तीनों का उपासक था। राज्य में उच्च कोटि की घाभिक सहिष्णुता थी | 
इ४८ में इस प्रभावशाली उदार शापत्क का परलोकवास हो गया । पुत्र तथा उत्तराधिकारी त होने के कारण 
राज्य छिन्न भिन्न हो गया और नये नये दाज्यों का निर्माण होने छगा । 


उत्तर भारत के राजपूत बंश 


राजपूतों के सम्बन्ध में विद्वान्‌ एकमत नहीं हैँ । उनकी उत्पत्ति मिश्चित क्षत्रियों से मानी जातो है । 
उनके मुल्य राजनंतिक वंश निम्न छिखित हैं :- 


१. प्रतिहार वंश : इस वंश का संस्थापक राजा नागरभट्ट प्रथम ( ७३० से ७४६ तक )था जिसने जोधपुर 
को राजधानी बनाया परन्तु नागभट्टू द्वितीय ने कन्नौज के राजा चक्रायुद्ध को ८०७ ई० 
में परात्त कर उसको अपनी राजधानी बनाया । यशपाल इस वंश का अंतिम नरेश था 
जो १०८४ में एक आक्रमण में मारा गया ( फ० सं० - ३२ )। 


२. गहूड़वाकू बंश : इसबंश का संस्थापक घन्द्रदेव था जिसने यशपाल को परास्त कर दिया और वाराणत्नी 
से अपनी राजधानी कन्नौज बना छी। इस बंश ते कई युद्ध किये । इस वंश का मुख्य 


राजा जयचन्द्र ११९४ में मुहम्मद गोरी द्वारा मारा गया। १२२४ में इस वंश का 
अंतिम राजा हुरिश्चन्द्र अल्तमश द्वारा मारा गया। 
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३. चौहान वंश : इस यंश का संस्थापक वासुदेव था इसने एक राज्य स्थापित किया जिसकी राजधानी 
शॉकम्भरी ( सभिर ) थी। इस वंश के प्रारम्भिक राजा प्रतिहारों के सामनन्‍्त थे । 


तदनन्तर यह अपनी शक्ति बढ़ाते रहे तथा राज्य का विस्तार करते रहे । ११५३ में 
विग्रहराज चतुर्थ सिंहासन पर बैठा । उसने दिल्‍ली के तोमर नरेंश को हराकर दिल्ली 
का राज्य ले छिया। ११७७ में सोमेश्वर का पुत्र पृथ्वीराज तृतीय गद्दी पर बैठा । 
यह इस वंश का सर्व महान्‌ राजा था। ११९१ में गोरी हार गया परन्तु अगले वर्ष 
उसने पृथ्वीराज चौहान को बन्दी बना छिया। 

: ७५० ई० में बंगाल की जनता नें एक वीर युवक गोपाल को राजा चुन छिया जो इस 
वंश का संस्थापक हो गया । इसका अंतिम शासक रामपाछ था। बाद में कुछ शासक 
नाममांत्र को बने जो पतन को न रोक सके। 


८४ ] 


४. पाल वंश 


४. सेन वंश: सेन मूछत: मैसूर निवासी थे । इसकी नींव सामान्त सेन ने डाली । इसके उत्तराधिकार 
१२६० ई० तक बंगांल में शासत करते रहे । 


६. कलचुरी वंश : इस वंश का दूसरा नाम हैहय वंश था। इसकी नींब ८७४ में कोवकल्छ नें डाली जो 
सम्भवत: जबलपुर के आसपास राज्य करता था| उसकी राजधानी त्रिपरी थीं। इसका 
अन्तिम नाम मात्र नरेश गयाकर्ण चंदेक नरेश मदन वर्मा से युद्ध में हार गया और अपना 
राज्य खो बैठा । 


७. चन्देल वंश: इस वंश का संस्थापक तस्तुक अथवा नन्‍्तुक था तथा प्रथम प्रभावशाल्ली राजा यशोवर्मन 
था। इसकी राजधानी जर्जुर वाहक ( आधु० खजुराहो ) थी । ९२५ से ९५० तक 
राज्य किया । इसके पुत्र धंग ने खजुराहो के मन्दिरों का निर्माण किया। परमार्दी 
अथवा परमल इस वंश का अंतिम राजा था। १२०३ में इस वंश का अन्त कुतुब॒ुद्दीन 
ऐबक ने कर दिया परन्तु बुन्देलखण्ड में इस वंश के राजा सोलहवीं शताब्दी तक 
राज्य करते रहे । 


८. परमार वंश : इस वंश का संस्थापक कृष्णराज ( उपेन्द्र ) था जिसने दीं शताब्दी के आरम्भ में आबू 
पर्वत के निकट मालवा में अपना राज्य स्थापित किया । 

० कर । || यह राजा राष्ट्रकूट नरेशों का 
सामन्‍्त था। राजा सीयक » जिसको हर्ष भी कहते थे, इस वंश का प्रथम स्वतंत्र 
आतक था। इस वंश का अंतिम नरेश नरवर्मा का पुत्र यशोवर्मा ११३३ में राजगही 

पर बेंठा परन्तु सिद्ध राज जयसिह ने उसको बन्दी बना लिया | 


९, सोलंको वंश : के हा चौलुक्य वंश भी कहते थे। इसके संस्थापक मूछराज ने अपने मामा के 

पक ६४१ में अन्हिलवाड़ में इस वंश की स्थापना कौ । ११९७ में ऐबक 

नें, इसके अन्तिमनरेश भीम द्वितीय को परास्त में: अपर लि लाई 

अकार बारहवीं श० के अन्त तक राजपूतों कं 3; नव कं शा परतलत्र हॉन 
नाममांत्र को बच गये | + 350 


ध्ज 


|. शत |. 
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जु 


दक्षिण भारत के वंश 
जिस प्रकार उत्तर भारत में भिन्न-भिन्न वंशों ने अपने अपने राज्य स्थापित करके राज्य किया उसी 
प्रकार दक्षिण में भी विभिन्न वंशों ने राज्य किया, जो निम्नलिखित हैं :-- 
१, विष्णु कुण्डो वंश: माघव वर्मन ने ४४० ई० में इस बंश की स्थापना की | इस वंश के अंतिम नरेश 
माधव बमंन द्वितीय ने ५५६ से ६१६ ई० तक शासन किया | 


२. वाकाटक वंश : विध्यशक्ति ने २५४ ई० में इस वंश की नौंव डालों। बरार इसकी राजधानी थी। 
प्रवर सेन प्रथम के बाद वाकाटक साम्राज्य बट गया। इसके एक पुत्र सर्व सेन ने 
अकोल्ा जिले के एक ग्राम में, जिसका प्राचीन नाम वत्सगुल्म था, एक स्वतंत्र राज्य 
स्थापित किया | इस वंश में भी कई नरेश हुये | दोनों शाखाओं के संघर्ष के फलस्वरूप 
छठी शताब्दी के आरम्भ में वाकाटकों की शक्ति का सर्वथा छोप हो गया । 

रै. पललव वेश: पल्लवों का मूल विवादग्रस्त है। स॒ तबाहनों के पतन के पश्चात तृतीय शताब्दी के अल्त 
में स्वतंत्र रूप से स्थापित हुआ। इस वंश का प्रथम राजा सिह वर्मा था। इसकी 
राजधानी कांची थी। ५७४ ई० में सिंह वर्मा तृतीय का पृत्र सिह विष्णु कांची के 
पल्‍लव सिंहासन पर बैठा । ऐतिहासिक दृष्टि से पल्छव के राजवंश का यही तंत्थापक 
था। पराए्ड्य नरेशों से इस वंश के साथ युद्ध होते रहते थे। पहलव वंश के अंतिम 
शासक अपराजित वर्मा ने पाण्डयों की शक्ति नष्ट की। इसका छा सुदूर दक्षिण के 
भन्य राज्यों ने उठाया और चोछ नरेश आदित्य प्रथम ने अपराजित को नवीं शताब्दी के 
अतिम वर्षों में पराणित कर पल्ल़ब प्रदेश पर अधिकार कर लिया तदनन्तर पत्लव बंश 
छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया । 

४. चालुक्य वंश : इस वंश की तीन निम्नलिखित शाखायें थीं :-- 

(क) बातापी के चघालूक्य ; इस वंश के प्रथम राजा जय सिंह और रणराग थे जिन्होंने बीजापुर 
जिले क॑ आसपास अपना राज्य स्थापित किया । रणराग का पुत्र पुलकेशी प्रथम ५३५४ 
ई० में गद्दी पर बंठा और उसने वातापी ( आ० वादामी ) को अपनी राजधानी बनाया । 
इस वंश के ज्ञासकों ने राज्य का विस्तार करने के छिये अनेकों युद्ध किये । कीतिवर्मा 
इस वेश का अन्तिम महान शासक था | इसके मरणोपरांत यह राज्य क्षीण होने छगा 
और आठवीं शताब्दी के मध्य में राष्ट्रकूट वंशीय दल्तिदुर्ग नें उनपर आक्रमण कर 
पराजित कर दिया। 

(ख) कल्याणी के चालुक्य : वातापी चालुक्‍्य के एक वंशज तैरूप ने राष्ट्रकूट नरेश कर्क 
द्वितीय को पराजित कर, चालुक्य राज्य की पुनः स्थापना की । इसने ९७३ से ९९७ 
ई० तक राज्य किया । इसकी राजधानी कल्याणी? हो गई थी। इस वंश ने भी अनेक 
युद्ध किये। इस वंश का अन्तिम नरेश प्तोमेश्वर चतुर्थ था। ११८९ ई० में यादव 


भिल्लम ने इसकों परास््त कर दिया और वंश का ब्न्त कर दिया | 
बीत+$>नईहईटअ6ई_ 


ली 


]. १०२४८ के अभिलेज्धों से पता चलता हैँ | 
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(ग) वेगो के चाहूक्य : दक्षिणापव के अन्य छोटे छोटे राज्यों में से एक बेंगी का राज्य 


५. राष्ट्रकूट वंश : 


६, चोल वंश 


७. पाण्डय वंश 


है. गंग वंश 


भी था जो आन्ध्र देश में स्थित था। इस वंश का मूल पुरुष चालुक्य सम्राट पुलकेशी 
द्वितीय का भाई कुब्ज विष्णुवर्धन था। १०६० ई० में राजराज नरेश के भाई 
विजयादित्य ने राज राज ते गही छीत छी । राजराज का पुत्र १०७० ई० में कुलोत्तुंग 
नाम से चोल देश का राजा हो गय। | उसी ने अपने चाचा विजयादित्य सै राज्य छीन 
कर चोर राज्य में मिला छिया | इत्त प्रकार इस वंश का अन्त हों गया । 


इनका मूल निवास स्थान कर्माव्क था। ६२५ के कूगभग ये बरार की एकिचपुर 
नामक बस्ती में आकर चालुक्य नरेशों के सामन्दरों के रूप में रहने छगे । इस कूछ का 
सर्वप्रथम नरेश दल्ति वर्मा था परन्तु राष्ट्रकूट सान्राज्य की नींब डालने वाला दन्तिदुर्ग 
था। इसने ७५२ से ७५६१ ई० तक राज्य किया। ९६५ में कृष्ण इस वंश का अन्तिस 
महान्‌ नरेश था। उसने पूर्ण दक्षिणावथ पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। इस वंश 
का अच्तिम राजा करके द्वितीय घा। ९७३ में इस राज्य के एक सामनन्‍्त तैलप ने उसको 
हरा कर दक्षिणापथ पर कब्जा कर छिया | 


चोल राज्य बहुत प्राचीन राज्य था। इसका उल्लेश रामायण, महाभारत तथा अशोक 
के अभिल्ेखों में मिक्तता है। सम्मवतः ८५७ ई० में विजयालय नामक चोछ राजकुमार 
ने पल्‍लव नरेश के सामस्त के रूप में उरँयुर के निकट शासन आरम्भ किया। इसने 
तंजाबूर ( तंजौर ) को जीत कर उसको अपनी राजधानी बतायां। इस वंश के नरेशों 
नें अपने राज्य का विक्ष्तार कर विज्ञाकू साम्राज्य का रूप दिया । इस वंश का अन्तिम 
नरेश राजेन्द्र तृतीप १२४६६० में गही पर बैठा। जटावर्मा सुन्दर पाण्डय ने इसको 
पराल््त कर दिया और १२८५ तक राजेन्द्र ने सामन्‍्त के रूप में राज्य किया। राजेन्द्र 
के मरणोपरान्त चोक राज्य पाण्डय साम्राज्य में मिक्ता छिया गया । 


यह बंश भी बहुत प्राचान है तथापि उम्तका क्रमबद्ध इतिहास सातवीं शताब्दी से पहले 
नहीं मिछता । कडुंगोत ने ककन्नों को पराजित कर पाण्ड्य राजवंश की नींव कगभग 
सातवीं ज़० के आरम्भ में डाली। इसकी राजधानी मधुरा अथवा मदुरा ( मथुरा के 
ताम पर ) थी। इस वंश के शासकों का चालुक्य तथा पहल्छव वंजों के नरेशों से निरन्तर 
युद्ध होता रहा । इस वंश का अन्तिम शक्तिशाली राजा मार वर्मा था जिसने १२६८ 
से १३१० ई० तक राज्य किया । इसी के काह्लन में वेनिस - यात्री मार्कों पोलों यहाँ 
आया था | उसके पुत्रों में इतनी कछह हो गयी कि अछाउद्दीन खिलजी के सेना नायक 


मलिक काफ़्र ने मदुरा पर आक्रमण क*के स्तारी सम्पत्ति लूट ली और राज्य का अन्त 
कर दिया | 


: छठी शताब्दी के मध्य गंगावड़ों के सिहासन पर बैठ कर सम्भवत्ः दुविनीत ने इंस वंश 


की नींव डाल्ली । उसने कई युद्ध किये और राज्य का विस्तार किया । इस राज वंश 
का अन्तिम नरेश शिवमार प्रथम था। यहु वंश कर्णाटक काया। छठी शताब्दी में 
इसी वंश के इन्द्रवर्मा ने कलिंग देश में गंग वंश की स्थापता की और कछिंग तगर को 


आम लक बी नल जज 25:20: 27 
।. तिथियाँ के विषय में विद्वान एक मत नहीं हैं | 
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राजघानी बनाया | १०७८ ई० में अनन्त वर्मा चोड गंग ने राजमुकूट घारण किया | इस 
वंश का अन्तिम नरेश अनंग भीम का पुत्र नरसिह था जिसको १९५४५ में बंगाल के 
शासक ने पराणित कर दिया । इसके एक नरेश अनन्त वर्मा ने ११४४ में पुरी का 
मत्दिर बनवाया तथा नरप्लिह ने कोणार्क का सूर्य मन्दिर बतवाया । 

९, कदम्ब वंश _: कर्णाटक अथवा मैसूर का उत्तरी भाग प्राचीन काछ में कुल्तल कहुछाता था । इस वंश 
की स्थापना मयूर शर्मा नामक एक ब्राह्मण ने की। वैजयन्ती अथवा बनवासी को 
अपनी राजधानी बताया | इस वंश का नाम उस कदम्ब के वृक्ष के नाम से पड़ा जो 
मयूर शर्मा के पैतुक भवन के प्मक्ष खड़ाथा। इसका अन्तिम नरेश हरि वर्मा था 
जिसके एक सामन्‍्त पुछकेशी ते स्वतन्त्र होकर चालुक्य वंश की नींव डाली । 

० धादव वेश: इस वंश का संस्थापक भिल्खम यादव था जिसने चालुक्य नरेश सोमेशवर चतुर्थ को 
११८९ में हरा कर एक नया राज्य स्थापित किया जिसकी राजधानी देवगिरि थी। 
दामचन्द्र इस वंश का अन्तिम नरेश था। मछिक काफ़्र ने इसके पुत्र को मार कर इस 
वंश का अन्त कर दिया। इसी काल में सन्त ज्ञानेश्वर ने भगवद्‌ गीता पर अपनी प्रश्चिद्ध 
मराठी टीका लिखी | 

११. काकतीय वंश : काकतीय पहले चालुक्यों के सामन्‍्त थे । परन्तु उनके पतन के बाद तेलूंगाने के स्वतन्त्र 
शास्तक हो गये। इस वंश का संस्थापक बेट्टा प्रथम था | इस वंश का प्रथम शक्तिशाली 
शासक गणपत्ति ११९८ में राजगही पर बैठा। उसने श्नें: शर्नं: गोदावरी जिले से 
कांचौपुरम्‌ तक का भूभाग अपने अधीन कर छिया। इसकी राजधानों हनमकोण्डा 
( वारंगकू ) थी । इस वंश का अन्तिम शासक प्रताप रद द्वितीय था । 


मुसलमानों का आगमन 


७११ ई० में सर्वप्रथम भाक्रमण १७ वर्षीय मुहम्मद 
[हम्मद बिन क़ासिम ने स्िन्ध पर किया परल्तु राज्य स्थायी 
न रख सका वह खलीफा द्वारा वापस बुछा छिया गया। ि 


के हक शा बह ग वलाक के हम सुवृक्तगीन ने जयपाछ को ९९१ में हराकर पेशावर पर अधिकार कर 
हिंगे गोद लड़ मद कक गजनी के सिहासम पर बैठा । इसने भारत पर लगभग १७ बार आक्रमण 

ई० में तुकों आल आपने देश ले गया। इस दंश के अंतिम शासक बहराम शाह की मृत्यु के न्‍ 
० में तुकों ने ले लिया । मृत्यु के पश्चात्‌ ११४२ 
पश्चिम डक हक हे 2िक पा शक्तिशाली व्यक्ति सैफ़ुद्ीन था। गोर एक छोटासा राज्य गजमी के 
गया और मुइजुहीन ह पर्म सुर जाति के अफ़गान रहते थे । ११७३ में गजूनी पर इनका अधिकार हो 
4इजुद्दीन अर्थात गोहम्मद गोरी हसका प्रथम शासक बना । इसने भारत पर कई विध्यंस्क आक्रमण 


किये। १२०६ में गोरी की मत्य के 20320 
घिकारी या ।  # हत्यु के साथ इस वंश का भी अन्त हो गया । ग़यासुद्दीन नामसात्र का उत्तरा - 


तया भारत ] 
हज का प्रथम पुत्तान बन 'या। इस बंश में कुछ दस शासक हुये । इस बंश का अंतिम अल्प वयस्क 
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अकवरका साम्राज्य ॥ 
री । १५४४८ से १६०६ ईन्तक 


॥॥॥॥॥ | ॥ | 


(० ॥ ॥॥ 


बंगाल की 
य्वा डी 
विजय नगर _ क्र 
<“म | उत्तयाली कोठियों 
ध्े < ५ + ००८ 


कीकीज: ४ कारलीकट ५ कोआओन 


फलक संख्या - ३३ 
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खिलजी वंश : इसका संस्थापक जलालुहीन खिलजी था जो १२९० में सिंहासनारूड़ हुआ । उसके 
भतीजे व दामाद अछाउद्दीन ने विश्वासधघात करके घल्लालुहीन का वध करवाकर स्वयं १२९६ में दिल्‍ली का 
सुल्तान बन गया । उसने कगभग सारे भारत को अपने अधीत कर लिया | इस वंश का अन्तिम शासक मुबारक 
खिलजी था जो खुसरो द्वारा मारा गया । अंत में खुसरो को १३२० में गाजी तुगुछक ने परास्त किया । 
तुगुलक बंश : इस वंश का संस्थापक गाजी तुगूलक था जो ग़यासुद्दीन तुगुलक के नाम से दिल्ली के 
सिंहासन पर बैठा था। इस वंज्ञ का प्रसिद्ध व्यक्ति जूना खां १३२५ में मोहम्मद तुगूक के नाम से सुल्तान 
बना। इसको महान्‌ योजनाओं के सफ़ल न होने के कारण जनता में असंतोष फैछा । इसके कारण यह सुल्तान 
अपयश् का भागी बना | इस वंश का अन्तिम सुल्तान महमूद शाह था। १४१३ में इसको मृत्यु के साथ बंश 
का भी अन्त हो गया । 
सेयद वंश : १३९८ में तैमूर ने ९० हुजार सँनिकों के साथ भारत पर आक्रमण किया और कई 
प्रदेशों को पराक्त्त करता हुआ दिल्ली पहुंचा | तैमूर बहुत सा धन लेकर वापस चल्ला गया और खिज़ खाँ को 
अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर गया । दिल्ली का सुल्तान महमूद शाह भाग गया । ख़िज्ञ खां १४१४ में दिल्ली 
का सुल्तान तथा सैयद वंश का संस्थापक वन गया । इस वंश के अंतिम सुल्तान अछाउदीन आहृम शाह के 
बजीर हमीद ज़ां ने उसके जीवन में ही बहुलोल छोदी को १४५१ में दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के लिये 
आमंत्रित किया । सुल्तान शान्तिमय जीवन बिताने बदायूं बकछा गया । 
लोदी वंश : वहलोछ छोदी, जो सरहिन्द का स्वतंत्र गवर्नर था, इस वंश का संस्थापक तथा प्रथम 
उल्तान बना। इस वंश के अंतिम सुल्तान इब्राहीस छोंदी को बावर ने १५२६ के युद्ध में परास्त किया | वह 
लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुआ । 
मुगल वंश : बाबर का जन्म का नाम जहीरुहीत मुहम्मद था । इसका पिता तुर्क तथा माता मंगोंड 
थी। इसके आक्रमण के समय भारत छिन्न भिन्न हो रहा था । प्रांतपति स्वतंत्र हो गये थे । दिल्ली का राज्य 
एक प्रांत वन कर रह गया था। एसे समय में वाबर दिल्ली के राजसिहासन पर बैठा | इस वंक्ष में पन्‍द्रह शासक 
हुये जिनमें से मुख्य अकबर था। इसने सब धर्मों की एकता पर बड़ा परिश्रम किया और अपना एक 'दीन 
इक्ाही धर्म चलाया | भारत को एक सूत्र में बाँध दिया । विशाल साम्राज्य का सम्राट हुआ । इसने १५५६ से 
१६०५ ई० तक शासन किया । 
दूसरे प्रसिद्ध सम्राट शाहजहां ने अपने प्रेम की स्मृति में एक ताजमहल का निर्माण करवाया जो सारे 
संसार में बिल्यात हुआ। इसने १६२७८ जले ६५९ तक राज्य किया परन्तु अपने पुत्र औरंगजेब द्वारा कारागार 
में डाक दिया गया । १६६६ में इसका स्वगंबास हो गया । १६४९ में औरंगजेब गही पर बैठा । इसका जीवन 
युद्ध करने तथा विद्रोह दमन करने में ही बीता । 
इस वंश का अंतिम सम्राट बहाहुर शाह था जिसने १८३७ से 
१5४७ की असफल कान्ति के पश्चात्‌ इसको अंग्रेजों ने बन्दी बना 
दिया जहाँ १८६२ में इसकी मृत्य हो गई । 


मरह॒ठों का उत्थान ह 
. हटा शब्द महा+रहु से बना जिसके अर्थ 


'या। यह छोग सिसोदिया वंश के थे । जब अछाउद्दीन 
दक्षिण में आ बसे । 


. 5४७ तक नाम मात्र राज्य किया | 
लिया और रंगून के कारागार में डाल 


होते हैं। महाराष्ट्र बिगड़ कर मरहद्र॒ तथा मरह॒ठा हो 
न खिलजी ते मेबाड़ पर आक्रमण किया तब यहू लोग 
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शाहजी का जन्म १५८४ में हुआ । बड़े होने फर इसने कई जगह नौकरी की । १६३६ में बीजापुर 
के सुल्तात के यहाँ नौकरी की | प्रसन्न होकर उसने पूना की जागीर देदी | 

शिवाजी का जन्म १९ फरवरी १६३० को शिवनेर के दुर्ग में हुआ | बड़े होने पर मुगल बादशाह 
औरंगजब से युद्ध चलता रहा । १६६३ में उसने शाइस्ता ण्वाँ को मार डाहूने का प्रयत्त किया परन्तु बचगया | 
उसने बड़ी बहादुरी से मुगलों की सेना से छोहा छिया। ५ अप्रै १६८० को उसका स्वर्गवास हो गया। 
ज्म्भा जी ने १६८० से ८९ तक राज्य किया तत्पशचात्‌ उसका सौतेका भाई राजाराम सिहाप्तन पर बंठा 
और १७०० तह राज्य किया । १७०० से १७०७ तक उसका अल्प वयस्क पुत्र शिवाजी द्वितीय के नाम से 
ताराबाई की संरक्षकता में राज्य किया । शम्भा जी का पुत्र शाह, औरंगजेब के मरणोपरांत, कारागार से 
मुक्त कर दिया गया भर शाहू सतारा के राजप्रिहासन पर बैठा दिया गया । १७५० में उसका स्वगंवास हो 
गया। राज्य की शक्ति प्रधान मंत्री अथवा पेशवा के हाथों में चली गई। कुछ दिन पेशवाओं ने राज्य भी 
किया परन्तु बाद में मरहठा राज्य छिल्न भिन्न हों गया । उसकी जगह पर सिन्धिया, होल्‍्कर, भोंसला तथा 
गायकवांड अपने राज्य स्थापित करने में छग गये । 


सिक्ख 


सिक्‍्ख शब्द शिष्य से खिख्य तथा सिक्‍्थ बना अर्थात्‌ चेक्ता । गुरु गोविन्द शिंह ने एक विशेष प्रकार की 
वेशभूषा बनवाई, क्योंकि धर्म - रक्षा'के छिए योद्धा का वेष धारण करवाया । 

इनके गुरु गुरुनानक का जन्म २५ अप्रे्त १४६९ को तलबन्दी नामक स्थान पर ( आधु० नानकाना « 
पाकिस्तात ) हुआ । २७ वर्ष की आयु में तौकरी छोड़ कर वैराग्य ले छिया । इस धर्म में दस गुरु हुये। अंतिम 
गुरु गोविन्द सिंह का वध एक अफगान ने कर दिया | 


विदेशियों का आगमन 


पुतंगालियों का आगमन : भारत में वास्कोडिगामा १४९८ में काललोकट के उत्तर में 
जहाजों के साथ उतरा। उसके बाद कई पुतंगाल्ी पदाधिकारी भारत आये और पश्चिमी 
अपना अधिकार जमाते रहे । १५३० में गोआ में उनका राज्य भी स्थापित हो गया । 


अपने चार 
किनारे पर 


अंग्रेजों का आगमन : कुछ अंग्रेज व्यापारियों ने मिककर एक कम्पनी बनाई 
कम्पनी था । इंगलण्ड की रानी एलिजूबेथ ने पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने 
उनकों जहांगीर से सूरत में एक कोठी बनाने की अनुमति मिक् गईं। १६११ 
१६५१ में हुगली ( करूकत्ता ) में कोठी बनाने की आज्ञा भिक्त गई। १६६८ 
का विवाह पुतंगाछ की राजकुमारी कंथरीन से सम्पन्न हो गया । 

, भुमा ! जिसके कारण बम्बई अंग्रेजों को 

गया। शर्नें: शर्नें: बम्बई, मद्रास, हुगली कम्पनी के मुख्य व्यापारिक केन्द्र घन गये । एक नई पेन में मिस 
व्यापार करने की अनुमति मिल गई । १७०९ में यहू दोनों कम्पनियां मिक् गईं | बा ७६ 

फ्ॉलोसियों का आगसन : १६६८ में यह छोग सूरत आये, 4ोठी बनाई । फिर पाण्ड 


हि हम त्ता | चा 


ई जिसका नाम ईस्ट इण्डिया 
की अनुमति दे दी। १६१३ में 
में मछलीपट्टम ( आन्ध्र ) में तथा 
में इंगलेण्ड के नरेश चार्ल्स द्वितीय 


गीचेरी में पर जमा 


॥। इसके शॉसी' 
आरम्भ हो गये। धीरे धीरे अपने अपने क्षेत्र स्थापित हो को | फलस्वरूप फ्रांसी - 
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भारत - १७६३ ई सन्‌ में 
॥॥॥| 
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भारत - १८५६ में 
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२३ जून १७५७ को प्लासी के मैदान में ब्ाइव तथा नवाब की सता में घमासान युद्ध हुआ। 
विश्वासघात के कारण क्लाइब की जीत हुई । अब ईस्ट इृण्डिया कम्पती केवल व्यापारिक संस्था ही नहीं अपितु 
एक राजकीय संस्या भी हों गई और छोटे छोटे राजाओं को स्ाम, दाम, दण्ड, भेद से अपनी और मसिल्ाती 
गई । अपने प्रांतपति ( गवर्नर ) नियुक्त करती रही। शरने: शनेः असंतोष बढ़ता रहा जिसके फलस्वरूप १८४५७ 
की क्रान्ति हो गई । बहुत से अंग्रेज मारे गये । अब राज्य कम्पनी के हाथों से निकल कर इंगलूण्ड की रानी 
विक्टो रिया के हाथों में आ गया । भारत को दमन नीति स्ले कुछ अंशों में छुटकारा मिक्ता परन्तु अब भारत का 
अंग्रेजीकरण होना आरम्भ हो गया । 


इससे लाभ यह अवश्य हुआ कि भारतियों में भारत के छिये जागृति उत्पन्न हुई । हर व्यक्ति अपने को 
भारतीय मानने छगा और स्वतंत्र होने के सपने देखने कूगा । अपने अधिकारों की रक्षा के लिये १८८५ में एक 
इण्डियन नेशनल कांग्रेस स्थापित हुई जिसका पहुला अधिवेशन बम्बई में हुआ | तत्पश्चात्‌ 'होमरूल' की आवाज 
उठाई गई। १९०७ में इश्तमें दो दल नरम तथा गर्म हो गये। उधर अंग्रेजों की घोर दमन नोति आरम्भ हो 
गई । १९११ में दिल्ली राजधानी बना दी गई । 

जब इस दमन चक्र को रोकने के लिए महात्मा गान्धी मैदान में जाये, तब सर्व प्रथम सत्याग्रह (हड़ताक्) 
६, अप्रैल १९१९ को की गई; जो सारे देश में सफल रही तदनन्तर भारत में जागृत्ति की भावता प्रबल होती 
गई जिसके फलस्वरूप १५ अगस्त १९४७ को भारत विभाजित होकर स्वतंत्र हो गया। एक भाग पाकिस्तान 
और दूसरा भारत कहा जाने छगा । देश ने महा बलिदान दिये और स्वतंत्रता को रक्‍त से सींचा। सम्भव है 
हमारी आज की निरबंलतायें भावी पीढ़ी के छिये शिक्षाप्रद सिद्ध हों। 


पठनोय सामग्री 


#बआउ४७- ह. (',..: आबि भारत 
अगिापावैवा, *, (., : हैए हैपएड॥2वत सांड।0ाए रण 7048, 
#तव5 // 77, : बाकाटक राजवंश का इतिहास | 
वरकाओं।, #ै, औ,.... $ फरढ ज्लांजाठतए छा0 एप्रॉप्ार ठी तार पातींशा ९८०फाट, 
एद्मा्थर६), (0, 2, : आन्श्न सातवाहन साम्राज्य का इतिहास। 
कफ, 8. #. ; [त्एता9 एाप्रपैदाः फिएशी॥ा83 , 
अदा, और, , ॥$ (जरएकड ता >लटएजा लिंडाएफ, 
अकशोविका, मी, 0, : सै 0ग्रटंकट सॉ॥णए रण पद दपतींशा ए८००८., 
सका, |. #. १ छ्ांधाणाए छा 80णाँ गती&, 
की ; ैएटॉटआए वाठ॑ंढ, वाड ॥9त्नहुए/कु८ धा0 पेथाह00,. 
डका।, एाक्ट्श्तां : [कद फड्ा।ए ताडाताए णा ततां9, 
777०॥४, 07. *, 5. : प्राचीन भारत का इतिहास । 
एक््ब्रोपतां, ; पुफर छडहीए जलांडाठतफ रण फिहल्हडत, 


का 
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भारत की लिपियाँ 


ऐसे प्राचीन देश में, जिम्तमें सहुल्नों वर्ष पूर्व वेद, ब्रा ण, आरण्पयक, उपनिषद्‌ रामायण, महाभारत, 
गीता आदि जैसे दाशंनिक व धामिक विस्तौण्ण ग्रन्थों का प्रादुर्भाव हुआ हो, और वह भी एक ऐसी वैज्ञानिक 
भांपा संस्कृत में जो विश्व के कई देशों की भाषाओं की जन्मदात्री वन गई, कितने आश्चयं व दुर्भाग्य 
की बात है कि उसी देश को आज तक यह ज्ञात न हो सका कि वे ग्रन्थ कब छ्िपि - बद्ध किये गये । उनका 
प्रामाणिक निर्माण काल भी निर्धारित न हो सका। ग्रन्थों के काछ व लिपि के प्रश्त पर संसार के विद्वानों 
में इतना मतभेद है कि वे प्रमाणों के अभाव में केवछ अनुमानों के भण्डार से एकमत होने के किसी एक सिद्धान्त 
को पर्वमान्य बनाने की कल्पना भी नहीं कर सकते । 

फिर प्रश्त उठता है कि क्‍या इतने विस्तीर्ण प्रत्थों कों कई सहस्ल वर्षों तक पीढ़ी दर पीढ़ी, केवल 
कंठस्थ करके, सुरक्षित रखा जा सकता है ? नहीं, तो फिट किसी न किसी प्रकार की क्िपि का वर्तेमान होना 
अनिवार्य है। यह भी सम्भव है कि तात्कालिक विद्वानों ने इन विशाल ग्रन्थों को वुक्षों की छालों, पशुओं को 
खालों, भोज व ॒ताड़ पत्रों पर लिखा हो, जो हमारे युग तक सुरक्षित न रह सके हों । इस प्रकार की शंकाओं 
का समाधान होता कि कौन सो कछिपि कब आई --- न केवल असम्भव है अपितु आज के विद्वान्‌ अपने विकसित 
मस्तिष्क से नवीन प्रकार की शंकाओं को उपस्थित करके समाधान को क्षितिज की ओर ढकेल देते हैं । इस 
कारण इस विषय पर उस समय तक जितना चुप रहा जाये उतता ही अच्छा है, जब तक कि पुरातत्त्व वेत्ताओं 
के उत्मनन्‌ से भू - गर्म में दबो कोई पुरातात्विक सामग्री प्रांप्तन हो जाये जो इन प्रश्नों पर प्राम्माणित 
प्रकाश डाल सके, अन्यथा नवीन शंकार्ये, नये खोज व शोध, शोध कर्ताओं की ज्ञान + वृद्धि के बजाय उनको 
ऐसी धूछ - भुतइयों में जा छोड़ेंगी जिनके बाहुर वे कदापि बाहुर त निकछ सकेंगे और शंका समाधान की 
उत्सुकता व प्रेरणा की ओर उदासीन हो जायेंगे । 

भारत की प्राचौनतम सिन्धु - घाटी - क्लिपि का वर्णन तो पीछे दिया जा चुका है जिसका रहस्यों - 
7 :::5४2:5:5: 8: 

को हे १५०० ई० पृ में अन्त हो गया। तदोपरांत ई० पु७ की 

सातवीं व छठी शताब्दी में किपि का वर्तमान होता सिद्ध करने वाले निम्नलिखित प्रमाण दिये जाते हैं :-- 


# पाणिनि जिसने लगभग ई० पू० की पाँचवीं शताब्दी में ( विद्वानों में पाणिनि के काछ में मतभेद है) 


५ हर सर्वमान्य अष्टाध्यायी व्याकरण लिखी जिसमें उसने अपने से पूर्व काछ के कई वयाकरणों के नाम 
| 


# पाणिति के पूर्व यास्क ते निहक्‍्त छिखा और उसमें अनेक वैयाकरणों 
अंक, | के नाम तथा उनके मर्ता का 


# छांदोग्य उपनिषद में 'अक्षर' शब्द मिछता है। 
क तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में वर्ण ओर मात्राओं का उल्लेख मिलता है । 
# जन व बीढ़ प्रत्थों में अनेकों छिपियों के नाम मिलते हैँ ॥ 
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दि] [ लेखन कला का इतिहास 
लिपि के वर्तमान होने के प्रप्ताण संशयात्मक हैं प्रामाणिक प्रमाण तो : हमें अज्ञोक के 4 
मिरते हैं जिनकी लिपि ब्राह्मी के नाम से प्रस्तिद्ध है। भारत के लिपि इतिहास में १५०० ही आन ० 
पू० तक, न उपाप्नग ग्यारह सौ वर्ष का काल अन्धका रमय है। इस अंधकारमय कारू के दो सिरों -- सिम - 
घादी - लिपि का अंत तथा ग्राह्मी का प्रारम्भ -- को विद्वानों ने मिलाने की चेष्टा की है। साथ त्ाथ इस 
अश्न का भी उत्तर देने का श्रयास किया है कि ऐसी वैज्ञानिक कलिपि कहाँ से अकस्मात दृष्टिगोचर होने छूगी 
जो सारे भारत व दक्षिण - पूर्व - एशिया के देशों की छिपियों की जन्मदात्री बन गई। इस ब्राह्मी के उद्भव 
के विषय में विद्वानों के निम्मलछिखित विचार हैं. :-- 


ऐल्फ्रड । “सिकन्दर के साथ यूनानी आये थे उनसे भारतियों ने छिपि सीखी । 
प्रिन्सेप सेनाद॑ : “यूनानी लिपि से ब्राह्मी का जन्म हुआ ।" 
विल्सन : “बुनानी तथा क़िनीशिया की छिपियों से विकास हुआ ।/ 
हेलवी : यह मिश्चित लिपि है जो अरमायक, यूनानी तथा खरोंप्टी से मिलकर बनी ।”' 
क्स्ट : “फ़िनीशिया के निवासियों से भारतीयों के सम्बन्ध रहे हैं। उन्हीं लोगों ते ई० पु० की 


आठवीं शताब्दी में भारतीयों ने छिखना सीखकर ब्राह्मी को जन्म दिया।" 
सर विलियम जोन्स तथा लेप्सियस : "सेसि टिक छिपि से तैयार की गई।” 
बेवर, बेनफी, पाँठ, वेस्टरगार्ड, मेवसमूलर, फ्रेड़खमूलर, सेसो, ह्विद्ने आदि : ते भो सन्देह के साथ 


विलियम जोन्पत के सिद्धांत का समर्थन किया । 


स्टीवेन्सन : फ़िनीशिया तथा भिल्न की छिपियों से बनी |” 

बरनेल : “फ़िनीशियन द्वारा ब्राह्मी का उद्भव हुआ ।” 

लेलोरमॉन्ट._ : “फ़िनीशियन तथा हेमिरायट किपि से ।/ 

डिको + “असीरिया की कीलाकार व किसी दक्षिणी सेमिटिक लिपि से बनी ।” 


एडबड क्लाड _: “सेबियन लिपि द्वारा ।” 
आयजक टेलर: “किसी अज्ञात दक्षिणी प्रेमेटिक किंपि से ।” 
डा० राइस डेविड्ज : “सुमेर के रेखा चित्रों से ।” 
रेप्सन : “मोआब के लेख से ।' 
कुछ का मत है : कि सिन्धु - घाटी - सभ्यता के अंतिम चरण में जब कि चित्रात्मक व भावात्मक 
लिपि से वर्णात्मक बन चुकी थी उसी को शबने: शर्ने, अ/वश्यकतानुसार परिवतित कर के 
ब्राह्मी. बनी | 
कुछ का विचार है : कि यह फ़िनीशियन तथा सिन्धु - घाटी - छिपि द्वारा विकप्तित हुई । 
कुछ का कहना है : कि भारत में ब्राह्मणों ने इस लिपि को ब्रह्म। से वरदान रूप में पाकर इसका विकास किया 
इसी कारण इसको ब्राह्मी सम्बोधित किया गया । ँ 
अन्य विदानों का मत है : कि अशोक ने अपने विद्वानों को एक प्रयोगात्मक - राष्ट्रीय छिपि का निर्माण करने 
की आज्ञा दी जिनके द्वारा यह लिपि प्रयोगात्मक बनी। 
_ एडवर्ड टासस; डासन, लैसन, कनिधम आदि मानते हैं कि भारत में ही इसका 
उद्भव हुआ | 
उपर्युक्त विचारों से, जो विद्वानों ने ब्राह्मी छिपि के उद्दभव के विषय में दिये हैं, क्या कोई शोधघकर्ता 
स्नातक किसी दृढ़ निश्चयात्मक निष्कर्ष पर॑ पहुँच सकता है? भारत की स्वतंत्रता के पश्चात्‌ कुछ 
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राष्ट्रवाद आने के कारण अब यह बिचार दृढ़ होता जा रहा है कि सिन्धु - घाटी - छिप से हो इसका विकास 
हुआ चाहे हम उस छिपि का रहस्यपोंद्घाटन अभी तक न कर सके हों । 
यह वात तो निश्चय है कि भारत के व्यापारिक सम्बन्ध पश्चिमी एशिया के निवासियों से सहूस्रों वर्ष 

पूर्व से थे। यह भी सत्य है कि संसार की कोई भी छिपि ऐसी नहीं है जिसमें दूसरी छिपि का सम्मिश्रण न हो । 

यह अवश्य कहा जा सकता है कि ब्राह्मी छिपि का विकास सिन्धु - घाटी - छिपि तथा उत्तरी - सेमिटिक 

( फ़िनीशियन ) लिपि व अरमायक क्लिप के सम्मिश्रण से हुआ ( फलछक संख्या - ३६ )। अब ब्राह्मी के 'अ' 

को लीजिये इसकी दिशा बदली गई है। फ़िनोशियन, अरमायक तथा मोआब इत्यादि क्लिपियाँ एक ही वंश 
( तेमिटिक ) की हैं जो दायें से बायें छिखी जातो थीं। उन्हीं में से फ़िनीशियन छिपि के 'अ' ने भारत में 
आकर अपनी दिशा बदल छी । वहीं के एक अक्षर 'दल्लेय' ने भारत में आकर दो पुत्रों को जन्म दिया जिनके 
नाम 'द तथा 'ध' हो गये । इनकी दिशा बाद में परिवर्तित की गई। 'बेथ' अर्थात 'ब' चौकोंण होने के कारण 
वैसा ही रहा । अरमायक के 'त' प' 'ज्ञ' को उल्टा खड़ा कर दिया गया । इस प्रकार पश्चिम एशिया के आठ 
अक्षर ब्राह्मी में सम्मिलित हुये । सिन्धु - घाटी - किपि के ४१७ चिल्ठों में से कुछ चिह्न ब्राह्मी के अक्षरों के 
समान प्रतीत होते हैं परन्तु उनकी घ्वनियों के विषय में निशचयात्मक रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता 
क्योंकि उनका रहस्योद्घाटन पूर्णरूप से सर्वमान्य नहीं हो सका । 


ब्राह्मो लिपि के गढ़ाक्षरों का रहस्पोद्घाठन 


ब्राह्मी लिपि के रहस्योद्घाटन का एक अपना छोटा सा इतिहास है। मिस्र तथा मेसोपोटामिया में 
शम्पोलछियाँ तथा राकछिनूसन के परिश्रम से वहाँ की प्राचीन क्िपियों का रहस्पोद्घाटन रोसेंटा व वेहिस्तूल के 
शिलालेखों के प्राप्त होने से पूर्ण हो चुका था, परन्तु भारत में ऐसा कोई शिलालेख प्राप्त न हो सका जिस पर 
ज्ञात - छिपि तथा प्राचीन क्षिपि में एक ही लेख अंकित हो । गढ़ क्िपियों के पढ़ने में उन देशों में तो विद्वान 
प्राचीन काछ से अर्वाचीन की और चले परन्तु भारत में अरवाचीन से प्राचीन काछ की ओर चले । जैसे अन्य 
देशों में पाश्चात्य विद्वानों के परिश्रम से अतीत की जानकारी हुई उसी प्रकार भारत में भो प्राचीन काछ की 
हिपियों को पढने का श्रेय वहीं के विद्वानों को मिला । 

१७८४ ई० में सर विछियम जोन्‍्स के यत्नों से कककत्ता में एक एशियाटिक सोसायटी तथा हरून्दन में 
एक रॉयल एशियाटिक सोसायटी स्थापित की गई । इन दोनों का उद्देश्य प्राचीन ग्रन्थों, कलाओं, अभिन्नेय्ों, 
ताज़्पत्रों व सिक्कों को खोज करना था। इस्री दृष्टिकोण को सामने रखते हैये १८६१ में काई कैनिंग 
| तात्कालिक भारत के वायसराय ) की स्वीकृति से शासन की ओर पे पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग ( आक्केयोछा- 
जिकक् सर्वे डिपार्टमेण्ट ) स्थापित हुआ, जिसके अध्यक्ष संयुक्त प्रदेश ( आधुनिक उत्तर प्रदेश ) के मुख्य 
अभियन्ता ( चीफ़ इंजोनियर ) करंछ ए० कनिघम नियुक्त हुए । 

इसी पुरातत्त्व विभाग के अन्तगंत निम्नलिबित खोज कार्य सम्पन्न हुए :-- 

१७८४ में : चाल्से विहूकिन्सिन द्वारा दसबीं श० का एक स्तम्भ लेख पढ़ा गया। इसको बंगारू 
मे ता धायण पाक ने छिखवा कर बादरू (ज़िला दीनाजपुर) में स्थापित कराया था| 

१७८४ में : राधाकांत शर्मा द्वारा तेरहबीं श० के कुछ अभिलेख पढ़े गये तथा दिल्‍ली के अशोक 

कट सु प्रयास किया गया । यह दोनों स्तम्भ १३५६ ई० 

एल लाये गये थे। उनमें से एक टोपरा 


के राजा 


- स्तम्भों को 
में फीरोजशाह तुगछक के आदेश से 
( जिला अम्बाला ) से तथा दूसरा मेरठ से काया 
ले० १३६ 
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सेमिटिक व सिन्धु -- घाटी के चिहनों की ब्राहमी के 
अक्षरों से तुलना 


क्रिनीशिश > | 
आम > का बंड- का 


७४ श («८ | 
बाज क्षअ ॥ 
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गया था। उन्हें पढ़ने का प्रयत्न अकचर तथा तुगुकूक द्वारा किया गया परन्तु तात्कालिक विद्वानों 
में से एक भी उन्हें पढ़ने में सफल न हो सके । 

१७८४ में : जे० यच० हरिटटन द्वारा गुप्त लिपि के उन शिलालेखों के अक्षरों को पहुचाना गया जो बुद्ध - गया 
( बिहार ) के लिकट गुफ़ाओं त्ने प्राप्त हुए ये । 

१८१८ से २३ तक : करन जल जेम्स टाड द्वारा सातवीं से पन्द्रहवीं शताब्दी तक के उन अभिलेखों को पढ़ने 
का प्रयाश्त किया गया जो काठियावाह ( गुजरात ) तथा राजपूताना ( राजस्थान ) से प्राप्त 
हुए थे । 

१८२८ में : बी० जी० बबिगटन द्वारा तमिक्त भाषा के उन प्राचीन अभिलेखों का रहस्योद्घाटन हुआ तथा 
वर्णमालायें तैयार की गईं जो दक्षिण भारत के मामहलपुर से प्राप्त हुये थे । 

१८३३ में : वाल्टर इलियट ने प्राचीन कन्नड़ अक्षरों को पहचान कर वर्णमाछा तैयार की । 


१८३४ में : कंप्टेन ट्रायर ने राजा समुद्रगुप्त के उस लेख को पढ़ने का भ्रयास्त किया जो अशोक के प्रयाग 
बाले स्तम्भ पर अंकित किया गया था, जिसका पूरा रहस्योद्धाटन डॉ० मिल्‍्त ने किया । 

१८३४५ में : डबल्यु० यच० वाथन ने छठी व सातवीं श० के बरूभी राजवंश के राजाओं के दान पत्र पढ़े । 

जून १८३७ में : प्रिसेप के पास कुछ छोटे छोटे अभिलेख आये जो ख्ांची के स्तृप के चारों ओर के स्तम्मों 
पर उत्कीर्ण थे। प्रत्येक अभिलेख के अन्त में फेबल दो हो अक्षर बारम्वार उत्कोर्ण किये गये 
थे। दँवयोंग से प्रिसिप को सह्कृत भाषा का एक शब्द दान यांद आँया। यही शब्द 
साटी ब्राह्मी लिपि के रहस्योद्धाटन की कुजी बन गई। इसी आधार पर प्रिसेप ने दिल्ली 
के अशोक स्तम्भ को पढ़ने का प्रयास किया | “पियादस्सि' शब्द से उसे अज्ोक राजा का ध्यान 
आया। १८३८ में उसने ग्रीक राजाओं के तीन नाम” पढ़ें जो गिर्नार के अशोक - शिलालेख 
में उत्कीर्ण थे। अपने शोध कार्य में व्यस्त प्रिसिष का २२ अप्रैल १८४० को स्वर्गंवास हो 
गया। भारत के पुदतत्त्व विभाग में इतना परिश्रमी, इतना बुद्धिमान तथा इतना महान 
खोजकर्ता कोई व्यक्ति उसकं ह्थान की पूति नहीं कर सका। मृत्यु से पूर्व प्रिस्तेष ने १८३८ में 
चाल्स विस्किन्सन, कँप्टेन ट्रायर, डा० मित्र आंदि के सहयोग से गुप्त एवं ब्राह्मी क्िपि की 
वर्णमालायें तैयार कर की थी | उसी वर्ष कंप्टेन कोर्ट, नॉरसि तथा कनिघम के प्रयत्नों से भ्रिसिप 
ने खरोष्टी की भी वर्णमाका तेयार कर ली थी | 

इस प्रकार १८९० तक कई विद्वानों के सहयोग से कई थोज कार्य सम्पन्न हुए तथा अनेक 

शिछाप्षेखों, ताम्रपत्रों व सिक्कों के गरूढ़ाक्षरों का रहस्योद्घाटन हुआ जिनके द्वारा भारत के 
इतिहास की बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ कर इतिहास को क्रमबद्ध किया गया । 


खरोष्ठो लिपि 


इस लिपि का जन्म और बिकास अरमायक द्वारा लगभग ई० पु० की छुठी शत्ताब्दी में उन जातियों 
ने छिया, जो भारत ( आधुनिक अफगानिस्तान व पाकिस्तान के कुछ भाग ) के पश्चिम।त्तर प्रान्‍्तों में निवास 
करतो थों। इनमें वैबिटूया, सीथिया, पर्शिया, “भारत आदि देशों के निवास्ती सम्मिछित थे । इन जातियों के 


|. एम्टी ओकस द्वितीय, टॉलेमी फ्लेडीक़स तथा सोटिन कॉमगर्स । 
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१०७० ] ४ 
[ लेखन कला का इतिहास 


अफ्रोक के शिल्ालेसखंस्तम्पलेस 


सारत 
| अशोक का साम्राज्य 


जा. मे 
उन्‍मे समन्‍ बम “ १ 


हलमान 
“काहबाजगार्ी / 
की डे हम 


नॉपरा / काल्स 


हे उ्रूहस्थ, ॥ मेरठ 
&& का 


बैरात (भाका 


फलक संख्या - ३७ 
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दक्षिण एशियाई देशों की लेखन कला ] [ १०१ 


व्यापारियों को ईरान की राजकीय तात्कालिक कीछाकार छ्लिपि का प्रयोग करने में बड़ी कठिनाई प्रतीत 
होती पी । ईरानी व्यापारी भी कोछाकार छिपि को प्रयोग न कर अरमायक का प्रयोग करते थें। व्यापारी 
पर्वेटनशील होते थे । इस कारण अरमायक भी पर्यटनशीर हो गई और विभिन्न देशों में जाकर वहाँ की 
भाषा व प्रचलित क्लिपि पर अपना प्रभाव डाकू कर भिन्न-भिन्न क्लिपियों की जन्मदात्री बन गई। दूसरी श० 
में इसका स्थान ईरान की पहलबी लिपि लेनें लगी । 


इस लिपि का नाम खरोष्ठी क्यों पड़ा -- इसके विषय में विद्वालों ने अपने निम्नलिखित अनुमानित 
बिचार दिये हैं :-- 


# खरोष्ठी शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों (खर ७ गधा + ओष्ठ » ओठ) से हुई जिसके अर्थ हैं, 
गधे के ओठों जैसी लिपि | 


७ खर पोस्ता अर्थात्‌ गधे की खाक पर छिखी जाने वांछी छिपि खरोष्ठी कहरूाने छूगी | 
# अरमायक भाषा के एक शब्द 'खरोष्ठ' से इसका नाम खरोष्ठी पड़ा | 
# हेन्न भाषा के शब्द खरोशेय, जिश्का अर्थ है छिखावट, से खरोष्ठी बना । 


# काशगर ( कश्मीर के उत्तर में ) को संह्कृत में खरोष्ठ कहते हैं, अतः लिपि जो वहाँ अधिक प्रचलित 
थी, खरोष्ठी कहक्लाई । 


७ बौद्ध - ग्रन्य ललित-बविस्तर, जिसका अनुवाद चौथी शताब्दी के आरम्भ में चीनी भाषा में हुआ, 
के अनुसार किआ - छु - सेटो ( दिव्य शक्ति रखनेवाले आचार्य ) के नाम पर खरोष्ठी पड़ा। 


इस किपि के रहस्योद्घाटन की अपनी स्वयं एक कहानी है जिसमें कई पात्र हैं। क्नेछ जेम्स टॉड 
ने वैक्टरया, ग्रीक, शक, पराथिया व कुषाण बंशीय राजाओं के कई प्राचीन सिक्कों तथा अभिलेखों का संग्रह 
किया घा। १८३० में जनरल्त वेन्ट्रा ने मानिकियाक्त के स्तूप को खुदवाया। उसमें कई सिक्के तथा दो 
खरोष्ठी लिपि के अभिलेख प्राप्त हुये । १८३४ में कैप्टेन कोर्ट फो एक स्तूप से कई सिक्के तथा एक अभिलेख 
प्राप्त हुआ। १८३८ में मैसन ने अपनी जान संकट में डाल कर स्वयं शहवाज़गढ़ी! की ८० फूट ऊँची चट्टान 
पर अंकित बशोंक की १४ घोषणाओं की प्रतिल्‍िपियां तैयार करके प्रिसेप के पास भेजी । साथ ही साथ उच्तने 
कई सिक्कों पर अंकित राजाओं के नाम एक ओर की ग्रीक छिपि में पढ़ें ज्ितका नाम दूसरी ओर खरोष्ठी में 
अंकित था। उन नामों को भी पिंसेप के पास प्रमाणित कराने भेजा, जो प्रिसेप ने ठौक बतछाये । अब इतनी 
अति हो गई कि विद्वान्‌ यह जान गये कि जो लिपि अंकित है वह दाएँ से बाएं" पढ़ी जायेगी तथा उसकी 
आपा भ्राकृत व पाली है। इन प्रयत्नों से १७ अक्षर पहचान छिये गये। नॉरिस ने अन्य ६ अक्षर पहचाने | 
शेष प्रिसेप ने पहचान कर अपने सहयोगी विद्वानों द्वारा १८४० में इस लिपि के ३७ अक्षरों की एक बर्णमाला 
तैयार को जो 'फ० सं० - ३८, ३८ क' पर तोसरी चद्रान के कुछ शब्दों के साथ दी गई है । द 

अभिलेख के कुछ शब्द इस प्रकार हैं:--“देवन प्रियो प्रिय द्रश्िस्थ सर प षडनिग्र 

बाल जि दे के & ग्रहठनि” 
56 के प्रिय, दर्शन करने में प्रिय, सर्व धामिक सम्प्रदायों प्रवरजितों और गृहस्थों” 


|. ५ 
पहबा ह गद्ी मकाम नदी के निकट जिला पेश्ावर के मर्दान उपनगर से नो मील पर स्थित है । 
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१०२ ] [ लेखन कला का इतिहास 
खरोष्टी लिपि - दूसरी शताब्दी 

उत्तरी सिन्ध के प्रान्त ( पाकिस्तान ) के भावहपुर नगर के उत्तर-पश्चिम में स्थित सुद्र विहार का 
जीर्ण स्तृप है। यहाँ से एक ताम्न - पत्र, जिसपर खरोएटी में चार पंक्तियाँ अंकित थीं, उत्सनन में जी० ईटस 
( ७5. ४८७७ ) को १८६६९ में प्राप्त हुआ | जे० डाउसन ने इसका अनुबाद १८७० में किया | डा० वान्‌ विज्षक 
ने इस तांस्र - पत्र की तिथि ७ जून १३९ ई० निर्धारित की | कनिष्क के राज्य के ग्यारहवें वर्ष में इसको 
अंकित कराया गया था। कनिष्क! का काछ [( पाँच विद्वानों ते दिया है ) विवादस्पद है । इस अभिलेख की 
भाषा पाली + प्राकृत है तथा संस्कृत का प्रभाव है । 

इस लिपि के वर्ण तथा ताम्- पत्र - अभिलेख 'फु० सं० ७ वे८ क, रे८ ख तथा ३८ ग पर 
दिये गये हैं । 
अभिलेख का लिप्यंतरण इस प्रकार है /-- ([दायें से बायें पढ़ा जायेगा) 

“महरजस्य रजतिराजस्य देवपुत्र॒स्य कनिष्कस्य संवत्सरे एकदशे सं० १०१ इडसिकस्य मसस्य 
दिवसे अठविशे दि २०४४ उन्र दिवसे भिक्षुस्प नगदतस्य संख॑ केटिस्व अचर्य दमत्रति शिष्यस्थ अचर्यभव 
प्रशिष्यस्थ यि अरोपयतों इहृदमने | विहर स्वमिनि उपसिक बलनंदि किछुबिनि बल जय मत च इम॑ 
यहि प्रतिठनं कपजं च अनुपरिवरं दर्दति सर्व सत्वनं | हित सुखय भवतु | 

अभिलेख का अनुवाद :-- 

“देवपुत्र महाराजाधिराज कनिष्क के राज्य के ग्यारह॒वें बर्ष - सं ( बत्‌ ) १०१ के दइसिक माह 
के अदठाइसवें दिन, भिक्षु नागदत्त ने, जो विधि का प्रचारक, दमत्रि ( गुरु ) का शिष्य, गुरु भव के 
शिष्यों का शिष्य था, विहार की उपासिका दमनः बालनन्दी को मानने वाली और उसकी माँ, बालजय 
की पत्नी को यह स्थान प्रदान कर दिया ताकि सबको सुख व हुं प्राप्त हो ।" 


विवादाल्पद काल को प्राचीन ब्राह्मो 
ब्राह्मीं के चार ऐसे अभिलेख प्राप्त हुये हैं जिनके विषय में विद्वान अभी तक एक मत नहीं हो पाये हैं । 
प्रश्न है कि क्या यह प्राचीन लेख अशोक काझहू ( ई० पू० २७३ - २३२ ) के पूर्व के हैं वा उसके शासनकाक 
के हैं। इस प्रश्त का उत्तर केवल तर्क से दिया जां सकता है क्योंकि कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं हैँ। विद्वानों 
के विवादात्पद मतों को देना केवल विषय छम्वा करना होगा । इतना कहना पर्याप्त होगा कि प्रों? दिनेश 
चन्द्र सरकार इनको तीसरी जताब्दी के तथा गौरीशंकर हीरा चन्द्र ओझा ई० पू० की पांचवीं शत्ताब्दो 
के मानते हैं। हे 
पहला एक आंशिक लेख जो एक स्तम्भ के दुकड़ों पर अंकित था और जो अजमेर के बड़लौो ग्राम से 
आत्त हुआ था परन्तु अब अजमेर के संग्रहालय में सुरक्षित है। उम्तके अंकित शब्द हैं “वीर (।) य भगव (त), 
|, #8#687, /0, (0, : 8ह6८6 [३८७06 - ए७ह८ 34 [78 ७. 0. - 0। #. 0. ] 
उगगाटां, है, 0. :7. 8. ४०. झडऊडएा। / ]98 | एथए्टट 72 [ 78 2. 70. - 25 #, 70. ] 
5, ५. 0. : जिशा]ए लांडआ00 ० ]508 ( ]908 ] ए4३८ ४59. [ [95 &. 70 - 50 & , 0, ]. 
5009, 8: (2. ॥. [. ७७, ॥, 757६ , [586 [४४% ]] [4<8 ै.. 70, - ]5] 2. 70. ] द 
रिप्ां, 8, पर, : [68 ए9067 पर हू पडाशतबव - एब86 49 [ ]44 8. 70. - ]67 &. 70, ] 
2. 0]॥8, 6. प्र. ; भारतीय प्राचीन लिपि माला - पृष्ठ ९८, ल्‍्पैट - ६५. 
3. 4, #, ४०।, > छ०ह6 375, 
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दक्षिण एशियाई देझों को छेखन कला ] 
खरोष्ठी लिपि के वर्ण 


(१27 ५४॥7॥॥ 274760(० ,८१९ 4 ]५ 


निठहञ्ननिहषप रस यरशिद्रयप्रि गोष्रि नवदे। 


फलक टझांछ्या - ३८ 
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१०४ | [ लेखन कला का इतिहास 
खरोष्ठी के कुछ अन्य संलिष्ट वर्ण 
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दक्षिण एशियाई देशों की छेखन कछा ] 
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फलक संख्या - ३८ ग 
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[ १०७ 
एशियाई देशों की लेखन कला | हि हलक 
लक ओऑ 'बतुर। सितति व (स्) # ले ५५७ का चौराणियाँ य्ष होना चाहिये जो ई० परू० की 
दे हा किए अकेली के ( आधुनिक बंगला देश ) से तथा सोहगड़ा, जिला गोरखपुर 
छ बज अभिल्तेख नेपाल की तराई में कपिछवर्तु? के सिकट पिप्नावा के कं हर जाओ हे के 
५० कि 22% हा डी, डक (00 डिश सब हे हंस इंच तथा ऊँचाई २ फ़ुट 
पश्चात्‌ एक बड़े हे कक के से पांच कलश प्राप्त हुये । इनमें महात्मा बुद्ध की अस्थियों की राख थी 
हे ले रे 32% ; जिसका व्यास ४ इंच तथा ऊँचाई ६ इंच थी, गोछाई में एक छोटा सा अभिलेख 
एम कक सं ० ल्‍ ३९ ) | उसकी भाषा पाछी - प्रकृत मिश्चित थी ।  ततमापमानरॉसकेयी अदा 
अंकित शब्द : “सुकिति - भतिनं स - भगिनिकर्न स >पुत - दलन इस सालज तु 
भगवतते साकियान॑ |" कक 
हिस्दी अनुवाद” : “शाक्यों ने अपने भाईयों बहनों तथा पुत्रों और स्त्रियों के साथ भगवान शाक्य मुनि 
हु बुद्ध का यह शरोर निधन ( स्तूप ) कीति के लिए स्थापित करिसा । हि 
दूसरा अमुव।द" : “शाक्य सुकोति बन्धुओं ने अपनो बहनों, पुत्रों और पत्नियों के साथ बुद्ध भगवान्‌ 
अस्थियों पर इस स्तूप ( शरीर निधन ) का निर्माण करवाया | 
इसके अतिरिक्त भी कई विद्वानों ने इस अभिलेख के अनुवाद किये हैं जिनमें भिन्नता पाई जातो है। 
इस अभितेशव का काछ भी ३४३ ई० पृ० माना है| 


उत्तरो ब्राह्मो - ई० पु० तोसरी श० 


डा० विल्सेल्ट स्मिथ ने अशोक के अभिलेशों का वर्गोकरण करके उनका समय भी निर्धारित किया है। 
जुतागढ़ (गुजरात) में गिरनार के रास्ते पर एक बड़ी चट्टान है, जिस पर सम्राट अशोक ने कृगभग २४५७ ई० पू७ 
में अपनी चौदह घोषणायें ब्राह्मी अक्षरों में अंकित करवाई । यहू शिक्ना भूमि तल से बारह फूट ऊँची तथा 
७५ फ़ूट परिधि को है। यह घड़ी पंक्तियों द्वारा विभाजित की गईं है । लेख सामने की ओर हैं। पोछे की और 
नि ।, गौरी झंकर दोरा चन्द भोझा। अंकर दीरा चन्द्र भोशञा की पुस्तक “भारतीय प्राचीन लिपि माला” | 
2. कपिडयातु को कोशला के राजा बूधुका ने ५४५ ई० पू० में नष्ट कर दिया। ५४३ में अजातराघु ने कोझला को नष्ट कर 
पपुका को जोबित जला दिया | इसी वर्ष बुद्ध का शरीर निषन हुभा । 
3. ैणकल]। | # एेश्क०॥ ०5 6७ ण॑ एकजॉणब्रतंता ता पट /पाएंतुणांध्ंदक ७ फ्रढ पटक (प्रटछ७)) 
॥6 एेल्डांणा एा ए७ छा एाह एणाणड एक, १॥8९॥ (899]. 
4. ।, 8. ए०, "ऋण - ७०४० 77 
- राज डेबिड्स [२॥)3 708705 ] के अंग्रेजी भनुवाद से “पका 
बाज! ठत्ट, ॥ छा एॉ सतह, 56 
जा बीटा डंडशटाड छत जग! 


5ाणा।ह 07 जथॉ03 ० पततत [8, (फट 


फ्जोीहाला एी ग€ पांडाजहुपरंग्राद्त 06, क0. ६850८ांश (४0 
धारांत जां।(7९5 बाते गाल॑ए वएलड"' 


दही 9. 80॥]0 के क्षंप्रेजी अनुवाद से «'])78 70॥९ ४&शयांगर [ $0ग्रा7 [४४१॥७७ ] रण एाएंवर 
५४०) [ |॥ (॥९ 0058४०5 ]०ी 5५४ 5 ॥006६ ब8800464 जाता शाह संडाराच 2चत 


प्र ए6 ड् || ॥ 
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[ लेखन कछा का इतिहास 
विवादास्पद काल की प्राचीन ब्र हमी 


सुकिति-म॑तिन॑ 
स-भगिनिकर्न सः-पुत-दः 
इथ संल्रिल-निषषने बुधस | 
[अगवत साकियान॑ 
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दक्षिण एशियाई देशों की छेखन कल्ला ] [ १०६ 


के अभिलेख क्षत्रप बंशीय राजा रुद्दामन्‌ ने जों जयदामन्‌ का पुत्र था और जिसने महाक्षत्रप के रूप 
में सौराष्ट्र पर ४० वर्ष ( १३० कै १७० ई० सन्‌ तक ) राज्य किया, संस्कृत भाषा में अंकित करवाये थे | 
यह संल्कृत भाषा के प्राचीनतम लेख ये । वैदिक साहित्य में ६४ वर्ण थे परन्तु प्राकृत, जिसमें यह शिलालेख 
उत्कीर्ण है, में ४७ अक्षर व्यवहार में आते थे क्ष, त्र, ज्ञ. भी वर्ण मान छिये गये वैसे यह संयुक्त अक्षर हैं । 

इस शिलालेख का दिप्नस्बर १८२२ में सर्वप्रथम मेजर जेम्स टॉड ने निरीक्षण किया | उस समय वह 
कहीं से भी दूटा नहीं था, परन्तु गिरनार पर्वत को जाने के छिये सड़क - निर्माण कार्य में इसका कुछ भाग 
खण्डित हो गया । उसके बाद डा० बर्गेंस ने उच्त पर एक छत्रच्छाया का निर्माण कराया | इसकी सबसे पहली 
प्रतिलिपि कैप्टिन लग ने १८३४ मैं कपड़े पर तैयार की। तदन्तर ली ग्रांड जैकब तथा वेस्टर गार्ड ने और 
प्रतिक्तिपियाँ तैयार कीं। इसके गुड़ाक्षरों का रहस्योद्घाटन सर्वप्रथम १८५३८ में अन्य विद्वानों के सहयोग से 
जेम्स प्रितेप ने किया। इत्तकी भाषा प्राकृत है। इसकी वर्णमाल़ा तथा लेख के कुछ संयुक्त वर्ण 'फ० सं० +- 
४७ - ४७ क' पर दिये गये हैं। शब्दों के अर्थ हैं :--“यह्‌ धर्म लिपि देवताओं के प्रिय व जिसका दर्शन भी 
प्रिय हो ( ऐसे राजा अशोक ) राजा द्वारा लिखा गया |” इसके अतिरिक्त रम्मिनदेई का. स्तम्भ लेख दिया 
है। इसमें जो १ से ५ तक के अंक हैं वह उत्कीर्ण नहीं हैं -- यह ५ पंक्तियाँ है। इम्मिनदेई स्तम्भ लेख का 
हिन्दी अनुवाद इस प्रकार हैं :--[ फ० सं० - ४० ख ) 

१ - बीस वर्षों से अभिषेक देवानांप्रिय प्रियदर्शी राजा द्वारा । 

२- स्वयं आकर ( स्थान का ) गौरव किया गया, क्योंकि यहाँ शाक्यमुनि बुद्ध जन्म ल्यि थे | 

३- पत्थर की दुढ़ दीवार यहाँ बनाई गई और शिलास्तम्भ खड़ा किया गया | 

४ - क्योंकि भगवान्‌ यहाँ उत्पन्न हुए थे । छुम्बनी ग्राम ( धर्म ) कर से मुक्त किया गया। 

५- और अष्टभागी बना दिया गया | 


उत्तरी ब्राह्मी - दूसरी श० ( क्षत्षप 


विक्रमादित्य द्वारा शकों की पराजय के १३४ वर्ष बाद कनिष्क के आधिषत्य में काठियावाड़, गुजरात 
और अवन्ती में शकों का शासन फिर से स्थापित हो गया और क्षहरात बंशीय भूमक इस प्रदेश का प्रथम शक 
क्षत्रप हुआ | नह॒पान इस वंश का अंतिम क्षत्प था जिसने ११९ से १२४ ई० तक राज्य किया । 


कुषाणों के ही अधिपत्य में शक्कों के दूसरे वंश की स्थापना हुई । इस बंश का नाम सम्भवत: कार्डमक 
वंश था । इस वंश का प्रथम शासक जामोतिक का पुत्र चष्टक थां। उस काल की रीति के अनुसार शासक 
महाक्षत्रप तथा उसका पुत्र, जो राज-काज में सहयोग दे, क्षत्रप कहलाता था, 
जयदामन्‌ क्षत्रप था परन्तु चष्टक के शासन काल में ही जयदामन की 
'छदामन्‌ क्षत्रप हुआ । १३० में चष्ठक की मृत्यु के पश्चात्‌ रुद्दामन्‌ 
विस्तार किया । अपनी कन्या का विवाह सातवाहन वंशीय 
नासिक के निकट, पैठन थी, से १३७ में ही कर दिया था इसी 
किया । बह केवल एक विजयी ही नहीं 
जिसका निर्माण पृष्यगुप्त, जो चंद्वगुप्त 
झील का १४५० ई० 


इस कारण चष्टक का पुत्र 
मृत्यु हो गई | तत्पश्चात्‌ चष्टक का पौत्र 
महाक्षत्रप हुआ | इसने अपने राज्य का 
वाशिष्ठिपुन्न पुकछमायी,? जिसकी राजघानी, 
कहे कारण युद्ध में परास्त करने पर भी वध नहीं 
अपितु प्रजा का हितैषी भी था। चन्द्रगुप्त मौर्य द्वारा निभित सुदर्शन झीरछ 
का एक निकट सम्बन्धी तथा सौराष्ट्रका राज्यपाक था, ने कराया था । 
में बाँध टूट जाने से प्रजा में हाहाकार मच गया । स््दामन ने बिना कोई कर लगाये या 
4. शातकर्णि तृतीय भी कहते है । 
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[ लेखन कछा का इतिहास 


तीसरी श० 


उत्तरी ब्राहमी लिपि -- ई० पू० 


दक्षिण एशियाई देशों की लेखन कला ] 


उत्तरी ब्राहममी ई० प्‌ू० तीसरी श० -- कुछ संयुक्त अक्षर 
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११२ ] [ लेखन कला का इतिहास 


गिरनार शिलालेख के कछ शब्द एवं रुम्मिनदेई का स्तम्भ लेख 


ये घम्लिपी देवान प्रियेन प्रिपद | 
| 60 | 6. ६5 के... 


राजा लेखापिता 
|[80१(/ .... [गिस्नार अभिलेख | 


[दे वान नेपि 
(०8 ।]। (५.० «है। ॥५(॥४ 
॥मिसितेन अतन आगाच म हीमिते हि द बुघेजाते 
77० | ,॥॥ | ॥//0 ४७४. / ४४००८) 
सक्‍यमुनीति सिलाविग डमीचाकालापित | 
५. ४(/ « 0५४/॥।४(+४७॥ __ 
[सिज़ाथमेच उसपाधिते हिदमगन॑ जाते 
| (४(०॥ |॥ (00 ५ 0४॥//५८६)/ 
लुंमिनिगामें झडबा अठ मागिये च॒ 
४.४//७४ [0/]-८ ५-४ >४406 
| संस्कृत: देवानां प्रियेण (देव प्रियेण) प्रिघ दशिना राज्ञा | 
विश॑ति वष्ची भिष्रि क्तेत आत्मना आगद्म महतीमतं, इह 
| अछ! जात; शाक्मम्नि: इति। शिलावि (कृत) गर्दमी व | 

करिता शिलास्तम्भ: च 5च्यपितः। ३३ मगवान जात इति । 
"।+जन। ग्राम: उद नलिक कृत:, आष्ट जया |: ले। 


फलक संख्या - ४० ख 
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दक्षिण एशियाई देशों को लेखन कला | [ ११३ 
वेगार छिये अपने कोष से बांध का निर्माण करवाया । वह सल्कत प्ञाषा व साहित्य का आश्रयदाता भीधा। 
उसके शासन काल में उज्जयनी पुनः विद्या और वैभव से पर्ण हों गई! रुद्ददामन में ४० बर्ष ( १३० ० 
१७० ई० )? राज्य किया | । 

रुद्दामन्‌ के पश्चात्‌ उसका पुत्र दामोजद श्री महाक्षत्रप हुआ परन्‍्ड राज्य शनेः शर्नः क्षीण होने छगा 
और अंत में नाममात्र को रह गया जिसका चन्द्रगुप्त द्वितीय ने पूर्णतया अंत कर दिया । 

गिरनार का शिक्षालेख अशोक के शिलालेख के पिछले भाग पर इसी रुट्ठदामत्‌ ने संस्कृत में उत्कीर्ण 
करवाया था। संस्कृत भाषा में बीस पंकित्तयों में उत्कीर्ण यह शिलालेख अभी तक सस्कृत का प्राचीनतम्‌ 
अभिलेख माना गया है। इस अभिलेख” के ब्राह्मी वर्ण 'फ० सं०- ४१ पर तथा अभिलेख का कुछ अश 
'क० घं० - ४१ क' पर दिया गया है। जिसका हिल्‍्दी अनुवाद निम्नलिखित है :--परम छक्षणों से युक्त 
हूप और कान्ति की मूर्ति तथा महाक्षत्रप ( को उपाधि ) स्पर्य श्राप् करने वाले राजा नरेन्द्र की कन्या 
स्वयंवरा ने माला प्राप्त की” ४ हा व 


उत्तरी ब्राह्मो ( कुषाण ) दूसरी श० 
डा० बर्गेंस ने १८5८८ में मथुरा के पास कंकाछी टीका पर उत्खनन कार्य आरम्भ किया जिसमें अनेकों 
छोटे वड़ें अभिलेख प्राप्त हुये । उनमें ते एक कुषपाण वंशीय राजा कनिष्क का अभिलेख भी, जो एक मूत्ति के 
बरणों के पास उत्की्ण किया गया था, प्राप्त हुआ | उसकी भाषा भ्राकृत व संस्कृत मिश्चवित थी | इस अभिन्नेख ” 
का अनुवाद डा० ब्हूछर ने किया | उसी अभिलेख के वर्ण तथा कुछ शब्द 'फ० सं० - ४२ पर दिये गये हैं । 
इसमें 'इ' की तीन विन्दियां परिवर्तित करके तीन पंक्तियाँ बना दी गईं हैं। 'ए' देवनागरी के निकट 
आता प्रतीत हो रहा है 'प', 'प' 'छ' में अधिक अन्तर दिखाई नहीं देता । 


उत्तरी ब्राह्मी ( गुप्तलिपि ) चोथे श० 

गुप्तवंश का सस्थापक भरी गुप्त था परत्तु गुप्त साम्राज्य का संह्यापक चन्द्रगुप्त का विवाहू लिच्छबि 
कुछ की राजकुमारी कुमार देवी से सम्पन्न हुआ। इस विवाह को कुछ सोने के प्विकके सूचित करते हैं। 
इसने ३२० से ३२३५ ई० तक शासन किया। 

प्रयाग४ के अशौक स्तम्भ पर उत्लीर्ण लेख से पता हूगता है कि चन्द्रगुप्त ने अपने जीवन काजू में 
ही अपने पुत्र समुद्रगुप्त को उत्तराधिकारी चुन लिया था। उत्तके मरणोपरांत ३३४ में समुद्रगुप्त सिहासनाहड 
हुआ | उसने अपना स्थान भारत के सर्वेमहाव सम्राटों में बना लिया । बहु एक महान्‌ विजेता थां। इससे 
आर्यावर्त ( उत्तर भारत ) के नौ छोटे बड़े राजाओं को अपने अधीन कर किया और दक्षिण के लगभग बारह 
राज्यों को पराजित किया परन्तु अपने साम्राज्य में नहीं मिछाया । इसके शासन काछ में साहित्य तथा ब्राह्मण 
धर्म का उत्थान हुआ | इसने ३३५१ से २७५ ई० तक शासत किया । 


इक्तांएा, ५ ३; पतह एक लजाजाफ एा पापीक शिटड - 90, 
[, &, ५७४०७ ५७]], 7566 - ४97. 
पहन ६ 5. ], ४०७ ।, एछुह - 37], 39]. 
« [ इक्ादाबांद ) 
« कुछ विद्वान १२० ई० मानते हैं। 


न न पृ कटा बन । 


छैे० १५ 
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[ लेखन कला का इतिहास 


११४ )] 


उत्तरी ब्राह्मी ( क्षत्रप ) दूसरी श० 


8०8 ७ »]] ्शि 


है 03 2%?7%-० ६४५ 
कफ) / लि पं ७० >> कसी [4ए०॥५८४० ट्राण 
हि [ए++ व बा पारा 5 
56 पट 60०५-७५ ।ऊ "२१० 


+( [७-७ 8 /0| 7 *ए | कर 9 | ५,००६ 


द(7| ०] | मर [6 


प्र» (;) 


»] | ९)| ४०0० ४७७*७) | 


कक 


“(| __ |४०/४५ ।] 
0१७६? , 7] 


> 2" |5/2 [9 .7| ६८०8" ०१०५ | 


फलक संख्या - ४१ 


>6 है ०) हे ह:॥॥॥ ७ 02॥॥॥॥ ज 0 


७ 0/2॥0॥॥| 


दक्षिण एशियाई देशों को लेखन कला ] | ११४ 
उत्तरी ब्राहमी ( क्षत्रप ) दूसरी श० 


[5258 267 4५६३ 77% । 


पर॒म लक्षण बमंजने रुपेत ॥ 


४7०//%7॥] ।ये ।[सुरठे, 
महाक्षत्रप नाम्ता नरेद्रकन्पा _ 
तुत्प्ठ/ ४33 3) $ ८ ४ 


स्वगंवरा नेमाल्‍्न प्राप्त दाद्मा 


फलक संख्या - ४१ क 
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११६ ] [ लेखन कला का इतिहास 


उत्तरी ब्राहमी ( कषाण ) दूसरी श० 


आइ >उ ए ओ कख 
श- ४57 ।॥... '>एय 3) + 32% 


जस्म ज्य | 


३०० पे ० 
&र्तष्ट लाए ८2११8 


म हा रशाजस्म राजातिराजस्ण दे ग पु चसस्‍्य 
ध्क्थ्प्छ 
षाहिकणि भाहिकणिक्तस्प 


फलक संछया - ४२१ 
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[ ११७ 


दक्षिण एशियाई दैज्ञों को लेखन कला ] 


गुप्त लिपि ) चौथी श० 


उत्तरी ब्राहमी ( 


४६ कह लि | “(, 


५ 4५, 
८ 


ते का 


श्र 


अप के 
भ हाराज्ञ 


| 
फ्िः 
हि 


6 है ०) हे ह2॥॥॥ ७ 02॥॥॥॥ (ज 0 


७ 0/2॥0॥॥| 


[ लेखन कला का इतिहास 
११८ ] तो साध पद ताक 
त्कीर्णं करबाया। तदनन्तर उसी स्तम्भ 

शोक में एक भंधिनेज पके हर भरते | करवाया | तत्परचात्‌ 

द्ततीय (कक 0 किक ) ने अपने पिता संमुद्रगुप्त की प्रशंसा में एक अभिनेश अल उमा है कक पड 
२५ पक बा ने एक अभिलेख अंकित करवाया। अन्त में १६०४ में जहाँ 

करवाये | यह स्तम्भ २४५ फुट ऊँचा है। आह हुआ । इसका 

१८०१ में सबंप्रधम स्तम्भ लेख जेम्स होरे द्वारा एशियाटिक रिसिचज में हा हि. हनी. लात 

रहस्योद्धाटन सर्व प्रथम कैप्टेन ट्रॉयर ने १८३४ में तथा जेम्स प्रिसेप ने १८८ हने के कॉस्य आज 
व कुछ शब्द! 'फ० स्ं० - ४३ पर टव्यि गये हैं। इस लिपि का नाम गुप्त -क 


लिपि पड़ गया | 


दक्षिणी ब्राह्मों - ई० पू० दूसरी शा० $ 

इस लिपि के दस अभिलेख? भट्टीप्रोलु के उपनगर से, जो आम्प्न प्रदेश के कक को शिद तदा को 
प्राप्त हुये । यहाँ बुद्ध भगवान की अस्थियों का एक स्मारक - न्यू निमित है 2५०5 हे ४ ने १्य८३ के 
नौचे पत्थरों पर कुछ अभिलेख उल्कीण डिये गये हैं। इन अभिलेखों को सर्वश्रथम ए० रिया ने १ 
उत्खनन में प्राप्त किये और वे १८९२ में प्रकाशित * हुये । वर्णमाछा 'फ॒० स्ल॑० - का प्रा ४४ के पर दी 
गईं है ओर अभिलेख के शब्द संख्या १, २ तथा ९ (१, २ नीचे की गोल शि लाओं पर अभौर ९ कलश पर 
उत्तीर्ण हैं ) से छिये गये हैं। इनका अनुवाद* बुल्हूर ने बिया। इन अभिलेखों का काल ई० परू० की दूसरी 
श० माना ग्रया है और इनकी भाषा पाछी तथा प्राकृत ( मिश्चित )है । 

अनुवाद : वृद्ध के शरोर की अस्थियों को सुरक्षित रख़ने के लिए एक चमकदार पेटी कुद 
द्वारा तथा कुछ के पिता व माता द्वारा और सिवका द्वारा तैयार करवाई गई | कुरु, जो बनव का पूत्र 
था, को तथा उम्तके पिता को अरहदिना ( अरह दत्त ) को पेटी व कलश दिये गये | ( अभिलेखों ) को 
अंकित कराने का कार्य राजा कुबिरका" द्वारा कराया |” 


वक्षिणो ब्राह्मो - इसरी श० 
इस छिपि के शिल्ला-लेख नासिक की गुफ़ाओं से प्राप्त हुये हैं । यह लेख एक ताम्र - दान - पत्र से गुफा 
नें० ३ की दीवार पर उत्कीर्ण कराये गये थे । “हू दान बीद्ध ध्रिक्षुओं को दिया था जिसके द्वारा वे गुफ़ाओं में 
* पिल॥॥ ७. ।. ।, ७७, _ 79६6 | - ]7, 
8 7, ५७, ॥, 0866 - 328, 
शब्णाब 0संल्‍्गा॥] गण, ७०], ए, ए886 - 48, 


' 'फ पा ह्रधाट ता छिहत्छ, [गट् पघाण।€- ठ [रत ॥, || | 
2 ' हू 8; 
शएधथ१ ) धाह फहा्ा॥(ंता ० 3 (285८६ 556 ( 88 है [ ॥0520#) ४5० 8॥ ए [ पिन फिल्टए 


[# ६० ० 0० 


[ रीपबतड04 ४9६ ॥4ए5७ ) 5 €288]:6[ बात & 90: प न्‌ः बकतीह 5 त्यव्वतातत्र 
हि पतला ए866 (॥€ एब्ाफ्ांगए (6 [६ तंत्तह,"! 
शी, कोई दैनिए प्विक प्रमाण उपल्लेग्ध न्ड्ठौं 5 । हु /445 न ली 
5. कुब्िका ( ई० पू० ९७ .. ् 
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दक्षिण एशियाई देशों को लेखन कला ] [ ११६ 


दक्षिणी ब्राहमी -- ई० पू० दूसरी श० 


१२० ] [ लेखन कला का इतिहास 


दक्षिणी ब्राहमी के अभिलेख ( सं० १, २, ८ ) 


 ( 4+# 9, 6+र् ८ 
॥कर पितुनी च करमा तु च कुरष च 
(06 6 ४.6, (+/ ७6६/६ 
लिवंकाच मजुरस पणति फाछिण 
४#/४ ((04,[। | ॥॥ 0. & 
घुमुग हद सरि रान॑ निखेतु ननव 
।..6रएे रण (४७६८6. 7 /' 
पुतष कुरष षपितुकषम जुस: उतारे 
७ ७४ _7-०,* ॥((/४। ए्‌। 
[पिगह पुतोकणि ठो;। आगथह दिनान॑ मो । 
०, 2... उ&दह 7 > 6 
था मजुस चघमुणोच तेनकम/। 
अत] हे द 


मेन कुबि र को राजा ञं॑ कि 


फलक संछपा - ४४ क 
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दक्षिण एशियाई देशों को लेखन कला ] [१२५१ 


निवास कर सके । दान कर्ता थे सातवाहून बंशीय राजा वाशिष्डीपुत्र पुछुमायी द्वितीय ( १३०-१५४ ई० ),२ 
जिन्होंने अपने राज्य काछ के उन्नीसवें वर्ष ( १४९ ई० ) में उत्कीर्ण करवाया । इसका सर्वप्रथम रहस्पोद्घाटन 
भष्डारकर द्वारा १८७४ में प्रकाशित” हुआ । तदनन्तर ब्छूछर ने इसका अनुवाद भंगवानत्वाकू इन्द्रजी द्वारा 
तैयार की गई छापों से किया और जिसका सम्पादन ई० सेनाट्ट* नें किया। 

इस लेख के वर्ण तथा उनके नीचे उस लेख की एक पंक्ति उदाहरणार्थ दे दी गई है | फ. सं, ४५४ 

उसका हिप्यन्तर निम्न छिखित हैं :--- 

“सिद्ध रज्ो वासिठिपुतस स्िरि पुछ्मायि संवछरे एकुन वीसे ( १६ ) गिम्हाणं परवे बितोये २ 
दिवसे तेरे ( १३ ) राज रो गोमती पुतस हिमवत मेर मदर पवत" 

अनुवाद : “सफल हो ! ( शुभकामना ) वाशिष्ठपुत्र राजा श्री पुरुमायी ( पुलमावी ) जो ग्रीष्म 
के तेरहवे काल दिन, दूसरे पखवाड़े और अपने राज्य के उन्नौसवें वर्ष, महाराजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी 
तथा माता, जो हिमवत, मण्डार तथा मेरू पर्वतों के समान शक्तिवानु थे ।" 


वक्षिणो ब्राह्मी - तोसरो श० 


१८८२ में डा० बर्गेंस को ज ग्गयापेट ( कृष्णा जनपद - आन्ध्म ) के एक स्तूप से तीन अभिन्नेज़, जो एक 
दूसरे से समानता रखने वाले थे प्राप्त हुये । इन अभिलेखों में कुछ स्तम्भ्रों के विषय में उल्लेख था । यह स्तम्भ 
एक बौद्ध कलाकार द्वारा इक्षवाकु* राजा वीर पुरुषदत्त के राज्य काल में तीसरी श० में स्थापित किये गये 
थे। इन्हीं अभिलेखों का अनुवाद ब्छूछर 5 ने किया था । इनके वर्ण सुलेख में उत्कीर्ण किये गये थे । 

'फ० सं० - ४६ में ऊपर एक वर्णमाक्ता दी गई है तथा नीचे अभिलेखों की एक पंक्ति का प्रतिदर्श दिया 
गया है जिसका अनुवाद निम्नछिश्ित है :--- 


“सफल हो ! ( जय हो ) मढार जाति की रानी व उसका महान्‌ शक्तिमान्‌ इख्राकु ( इक्षवाकु ) 
राजा पुरुषदत ( पुरुषदत्त ), जिसने वर्षा ऋतु के छठवें पख्॒वाड़े के दसवें दिन तथा ( राजा ) के राज्य 
काल के बीसवें वर्ष” लता 


वक्षिणी ब्राह्मों - चौथी ए० 
दक्षिण भारत के पूर्वी तट पर ईसा की दूसरी शताब्दी में पह्व बंश की नींब पड़ी । कांजीवरम्‌ 
( कांची या दक्षिण काशी ) इस राज्य को राजधानी थी। तब इस प्रदेश का नाम तोण्डेय नाड था। चुटु 


॥. शार्बा, 0. (, ; 82ट06९ [ाउटपएपंणा३,........[ ००८ )) छछु९ - 203, 
अश्वता ; वाद छाए. मसाहणाफ ता जिहएटबा 5 ए्नहुल. ता के अनुप्तार पुछमायों का काल 
८६ - ११४ ई० हैं । 
जायााहं। ; पड एद्ाए पधांडा 07ए की वतता॥, [लहं8 - ॥09 के भरनप्तार पृ्मायी फोर २३८ - २७०७ ई० है। 

>>. मीउनततना तर $ पस्‍्चजउच्चएा575 ता छत (णाहाएडड, एव06 - ४6, 

* हलाता, कै, ; 5. 4, ४०, एग, फ़्हर - 59, 

4. पृक्षवाकु ( अभिलेख में इल्ताफु ) एक उत्तरी भारत की भाय॑ जाति थी, जिप्तने दक्षिण - कोसल के नाम से एक राज्य 
स्थापित किया था और उसी जाति का पुरुषदत्त प्रथथ राजा था। यहों जाति बाद में चाशुक्य वंश के नाग से 
प्रसिद्ध हुई । 

5, आह 3 ], &. ५७० छा, ए898 « ४५. 


पे 
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है । [ लेखन कला का इतिहास 


दक्षिणी ब्राहमी -- दूसरी श 


ग्रायाएदगगाएचफ 
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पहछव इस पल्कव वंश का संस्थापक था। स्कन्द नाग द्वारा यह प्रदेश उसको उत्तराधिकार में मिक्ता था। 
तदोपरांत बिरूकुछ पत्छव तथा स्कन्द वर्मत राजा हुये । प्रारम्भिक राजा तो आन्प्र राज्य के सामस्त के रूप में 
रहे परन्तु तीसरों शत्ताब्दी में आन्म का पतन होने से पह्छव वंश स्वतंत्र हों गया । ततपश्चात्‌ पुरे दक्षिण पर 
इनका अधिकार हो गया | इस वंश का पहला स्वतंत्र राजा सिंह वर्मा था जिसका पुत्र शिवस्कन्द वर्मा बढ़ा 
प्रतापी राजा था | इसने चतुर्थ शताब्दी के आरम्भ में कृष्णा नदी तक विजय करके सात वर्ष ( १२२ से १२८ 
तक )* राज्य किया ओर अश्वमेघ आदि कई यज्ञ किये । इनने जैन धर्म अपनाया था परन्तु सातवीं शताब्दी में 


यहाँ के राजा शैवधर्म अनुयायी हो गये थे जिन्होंने जैनियों पर बड़ अत्याचार किये | इस वश का अंतिम नरेश 
अपराजित था । 


'फ० सं? - ४७ पर दो गई ब्राह्मी की वर्णमाला हरिहड़गल्ली से प्राप्त पह्छव वंशी राजा शिवस्फन्द 


वर्मा के दान पत्र से तैयार की गई है? । इसमें 'इ! तथा “'थ' की विन्दियों के स्थान पर “+-' चिह्न का प्रयोग 
किया गया है। 


वक्षिणी ब्राह्मी - पांचवीं शा० 

वाकाटकवंश4 की नींव विन्ध्य शक्ति ने २७४५ ई० में डा़ी। यह सातवाहन नरेशों के अधीन 
बरार का राज्याधिकारी था | उतके पतन के पश्चात्‌ विर्ूय शक्षित स्वतंत्र हो गया । इसने २५५ से २७४ ६० 
तक राज्य किया । उसका पुत्र अवर पैन प्रथम सिंहासनारूड़ हुआ | तदन्तर उसके पुत्र रुदसेन प्रथम ते ३६० ई० 
तक राज्य किया । उसके पश्चात्‌ उसका पुत्र पृथ्वीसेल प्रथम शासक बता। फिर उसका पुत्र रुद्सेन द्वितीय 
राजा बना । इसका विवाह चन्द्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती से सम्पन्न हुआ । रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु 
३९० ई० में हो गईं तदन्तर उसका पुत्र प्रवरसेन द्वि० ४१० में गद्दी पर बैठा और ४४० तक राज्य किया । 
उसके मरणोपरांत नरेन्द्रसन राजा बना और ४६० तक शासन किया । तल्लश्वात्‌ पृथ्वीसेन द्वितीय शासक बना 
जो इस वंश का अंतिम राजा था फिर राज सत्ता बस्रीम शाखा के सर्वेसेत राजा को पहुँच गई। 

ददिया से तथा छिनचाड़ा जतपद के सियोती ग्राम से कई ताम्र > दान - पत्र” १८७५ से १८८० तक 
प्राप्त हुये । यहाँ दूदिया के चार - पत्रों का विवरण है दाजा प्रवर्सेत द्वितीय ने अपने राज्य के तेइसवें वर्ष में 
उत्कीर्ण करवाये जिनमें भूमि - दान का वर्णन है। यह लिपि मध्य - प्रदेश की चौकोर - पिरों वाली एक 
अोल्ले प्रकार की है। इत दान - पत्रों को हुल्तुश ने प्राप्त किया, कलीहान॑ ने सम्पादत किया और १८७३ में 
ब्डूछर ने अनुवाद किया । इनकी भाषा श्राकृत - मिश्षित संस्कृत थी और थारों में २५ पक्तियाँ थीं। इसको 
वर्णमाक्ा तथा कुछ शब्द 'क॒० सं० - ४८ पर दिये गये हैं । 


कुटिल लिपि ( छठीं से नबीं श० तक ) 

हर्ष वर्धन का जन्म ५९० ई० में हुआ | हर्ष का बाल्यकाछ मालवा नरेश के दो पुत्रों के घाथ थानेश्वर 
में व्यत्ात हुआ । ६०४ ६० में उसका बड़ा भ।ई राज्यवर्धन सिहासताझूढ़ हुआ । जब मालवा के राजा दैवगुप्त 
]. 'यर्मंन' भी लिखा जाता है। 
2. 8. [. ४6. , एशएड - 0. 
3. एड०940 : पर छडा]9 स5(07ए णी 062९क0- 


4. पंत, 9282 - 77. 
४५ &. [., ७6| - | _ 98 278, 
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ने मौखरी राज्य पर आक्रमण कर ग्रह वर्मन 
देने हेतु वह एक सेना लेकर चल्ल पड़ा 
तदोपरांत ह॑वर्धन गद्दी पर बैठा । 
उसने शश्ांक को दण्ड देते के छिये एक विज्ञा 
भांग गयां। अपने बहनोई के कोई सन्‍्तान न 
हु की शक्ति इतनी बढ़ गई कि वह भारत 


[ १२७ 
का की ४ कर दी जो उप्का बहनोई भो था तब देवगुप्त को दण्ड 
. अपैगुष्त को परास्त कर दिया परश्तु शज्ञांक ने उत्का वध कर दिया । 


के सेना के साथ कन्नौज की ओर प्रश्यान किया । शजांक 
होने के कारण वह कन्नौज का भी तरेश बता दिया गया अब 
है को फिर एक सूत्र में बांध सकता था । 

' इसी उह् ए्य से उसने वरूभी के राजा श्रुव्तेन द्वितीय को अपने अधीन कर छिया । 
नमंदा के आगे न बढ़ सका फिर उत्तरी भारत पर उसका अधिकार हो गया । अब वह एक विशाल साम्राज्य 
का पम्नाट था । वह एक महान्‌ विजेता ही नहीं अपितु कुशल शासक भी था। उसके अन्दर धामिक सहिष्णुता 
भी थी और शेव, वेष्णव व बौद्ध आंदि धर्मों को राजा का आश्रय तथा संरक्षण प्राप्त था । 


ह्वान सांग चीनी यात्री इसी हर्ष के काल में भरत आया था। इसी चीती यात्री के विवरण द्वारा 
इस समय के इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ा । छगमग ४२ वर्ष राज्य करने के पश्चात्‌ हर्ष का ध्ववातत 
दो गया। कोई उत्तराधिकारी न होने के क्वारण राज्य ड्विन्त भिन्न हो गया और नये राज्यों का निर्माण 
होने छगा | 

कुटिल लिपि का उद्भव गुप्त छिपि द्वारा हुआ । यह गुप्त लिपि का परिवर्तित रूप है। 

उत्तर भ्रदेश के पीलोभीत जिले के देवर गाँव में ९९२ में एक ताम्न-पत्र प्राप्त हुआ जिस पर इस 
लिपि का नाम कुटिक्ाक्षरणि अंकित था। मेवाड़ से राजा अपराजित के समय के अभिलेखों में जो सातवीं 
शताब्दी के मध्य में पाये गये, विकटाक्षरणि अंकित था। इस छिपि के अक्षर कुटिल व विकट थे इसलिये 
कुटिल लिपि वाम पड़ा । हर्षवर्धन काछ के ताम्र पत्रस से उपछब्ध वॉयाछा तवा कुछ शब्द दिये गये हें 
( फ० सं० - ४९) | 


तमिछ लिपि 


तमिहलिपि के विषय में तमिक्कनाडु के विद्वानों का मत है कि यह हिपिदठ्गधविड़ भाषा की छिपि 
थी जो ब्राह्मी के पूर्व भी दक्षिण में श्रचछित थी । परन्तु जब ब्राह्मी किपि का प्रभाव बढ़ा तब इसमें कुछ 
परिवर्तन आ गये जैसा कि संसार की अन्य छिपियों में दूसरी क्िपियों के सम्पर्क में आने से बहुधा' भा जाया 
करते हैं । 

तप्रिक्त लिपि में १२ स्वर तथा १८ व्यंजन हैं। इस छिपि में चार चिह्न ऐसे हैं जो दो-दो बिह्ढों का 
कार्य करते हैं। उदाहरणार्थ 'क' का चिह्न 'ग' का भी कार्य करता है । इस्ती प्रकार “ढ' का 'ड' के हछिये, 'त' 
का 'द' के किये तथा 'प' का 'ब' के छिये भी प्रयोग किये जाते हैं। इसमें 'ए' और “ओ' के तौन उच्चारण 
हैं वरनू हिन्दी में केवक दो हैं। संस्कृत के शब्दों का प्रयोग करने के छिये इस लिपि में 'ज, प, स, हु और क्ष' 
जोड़ दिये गये हैं जो वहुधा प्रयोग में नहीं आते । इस भाषा के कुछ चिल्लों के उच्चारण के छिये देवनागरी में 
चिह्न उपलब्ध नहीं हैं। 

इस लिपि में आधे अक्षरों का प्रयोग नहीं होता । जैसे देववागरी 'अफ्का' शब्द इत्र प्रकार छिखेंगे 
परज्तु तमिल में 'अकका' छिजेंगे । इसमें 'ख, घ, छू, झ्ञ, 5, ढें, थे, थे, फे तेया न्ना महाजाण नहीं होते । 
. ४ [, ७०॥. ५- ७86 20, 
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तमिकछ लिपि सातवों श० 


पल्‍लब वंश का तीसरा कारू ५९० ई० में - सिंह विष्णु द्वारा स्थापित होकर आरम्भ हुआ | इसका 
पुत्र महेन्द्र वर्मन सातवीं शताब्दी में राजा हुआ | महेन्द्र पहले जैन धर्म का अनुयायी था परन्तु बाद में शव 
हो गया। जेनियों को राज्य से निष्कासित करा दिया। उसके पश्चात उसका पुत्र मरसिह वर्मन प्रथम राजा 
हुआ। चालुक्‍्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने कांची पर आक्रमण किया | पुलूकशिन युद्ध में मारा गया । इसके 
पश्चात्‌ पल्लवों की सत्ता सम्पूर्ण दक्षिण भारत में स्थापित हो गई । नरसिहू वर्मन ने बहुत से मन्दिरों का 
निर्माण कस्वायां। उसने महामल्लपुरम नगर बसाया और उसको मन्दिरों से विभूषित किया । इसकी मृत्यु 
के पर्रचातू महेन्द्र वर्मंन द्वितोय, नरपिह वर्मत द्वितीय, नन्दिवर्मस तथा उसका पुत्र दश्तिवर्मत आदि कई राजा 
हुये । इस वंश का अंतिम राजा अपराजित वर्मन था जिसने ८७६ से ९५१४५ तक राज्य किया । चोल राजाओं 
द्वारा इस राज्य का अंत हो गया । 

तमिल लिपि की वर्ण माला! दल्तिवर्मन के दानपत्नों से तैयार की गई है जो 'फ० सं० - १५० पर 
दी गई है । 


तम्रिक लिपि का विकास 


'कु० सं० - ५१ पर तमिकछ छिपि का विकास दिया गया हैं। दक्षिण भारत की सभी कल्िफ्यों का 
विकास भट्टीप्रोलु से ( ईसा पूर्व की दूसरी श०] प्राप्त दक्षिण - ब्राह्मी” से हुआ है। लगभग स्लातवीं शताब्दी 
से इस लिपि की झलक दिखाई पड़ने छगी तदनन्तर शर्तें: श्: इसका विकास निम्नछिखित शताछब्दियों में, जो 
नीचे दिये गये ख्ानों में दिया गया है, होता रहां :-- 

१. देवनागरी : के अक्षर ध्वनि के तंकेतानुत्तार दिये गये हैं । 
२. प्तातवों शः के बर्ण : पल्‍्कव वंशीय राजा परमेश्वर वर्मन प्रथम ( ६७० - ६९४५ ई० ) - कुरम« के 


अभिन्लेखों से छिये गये हैं । 
३, आठवीं श० के वर्ण : पल्छव वंशीय राजा नन्‍्दी वर्मम ( ७२७ - ७८२ ई० ) के अभिल्लेखों* से लिये 
गये हैं । 


७. बसयों ज्ञ० के वर्ण : राष्ट्कूट वंशीय राजा कबन्नरदेव नामक कृष्ण राजा तृतीय [ ९३९ - ९६७ छठ ) 
के त्रिवकोंबलूर के अभिन्ेखर्ट से छिये गये हैं । 

४५. ग्यारहवी श*«् वर्ण : चोल वंशोय राजा परकेशरी बर्मन ( १०१२ - १०४१ ई० ) के तिझमछाइ - 
शिल्ला - लेखों से लिये गये हैं । 

_६- तैरहदों श० के वर्ण : तैलंग राजा मनौहूरी की जेल -यात्रा से सम्बन्धित एक शिल्ा 

॥. &. 7. एज. 4,- एश्ए८ ।97. 

2. फ० सं० - हेड, ४डड के । 

पं म्लान्श जे" क (४३९ “ ४७(. ॥]], 78॥८ - 95. 

5 पा वाएीया विडएाव006008 - ५७४], २७०९ - ]79, 

9. 8. ॥, ५०, शा. एएर - 44. 

७, ॥2, [. ५०. ॥7, ए॥6 - 232. 

7. ४, ॥, एल, जा, 7४४८ - ]94, 
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१३२ ] [ लेखन कछा का इतिहास 


लिये गये हैं, जो मइनपयान ( ब्रह्मा देश ) से १९०२ में ता- सीन - को के द्वारा प्राप्त हुआ और 

जिसमें पगान के राजा अनावुत के आक्रमण से राजा मनोहरी का १०४७ में परास्त होना उत्की्ण है । 
७. चोदह॒वों श० के वर्ण : विजयत॥र के प्रथम राजा वीझरुपाक्ष ( १३७९ - १४०६ ई० ) के तीन ताम्र - 

दान - पत्रों! से, जो शोरइक्कवूर रेलवे स्टेशन ( तंजवूर जनपद ) से प्रप्त हुये और जिनकी तिथि 

२० मार्च १३८७ है, लिये गये हैं । 
८, पत्डहुवों श० के वर्ण ; एक महासामन्त महामण्डेश्वर वाहक्कायम के दान » पत्र” से, जो श्रीरंगम 

द्वीप के जम्बूकेश्वर उपदगर से प्राप्त हुआ और जिसकी तिथि ३ फरवरी १४८२ है, छिये गये हैं । 
दे. आधुनिक तक के वर्ण : दिये गये हैं। आरम्भ काल में स्व॒रों की संख्या बहुत कम थी। 
बहुलुत्तु लिपि - सातवीं श० 

दक्षिणो - ब्राह्मी ते तमिक्त की दो शाब्राओं का उद्भव हुआ। चेर - पाण्डय - छिपि जिसको वद़्टेलुत्तु 
के नाम से सम्बोधित किया जाता था तथा दूसरी पह्लथ - चोल - छिपि जिसको कोलेलुत्तु के नाम से पुकारा 
जाता था। इस प्रकार की पृथकृता लगभग सातवीं श० के आरम्भ में प्रकट हुई । 

जब शिललेखों व ताज्नपत्रों में अक्षर उत्कीर्ण किये जाते थे तब अक्षरों को गोछाकार बनाना कठिन 
होता था। इस कारण कोलेलुत्तु का प्रयोग अधिक होने छगा। वट्टेलुत्तु का प्रयोग हस्त - कछिखित ग्रन्थों के 
छिये होने छूगा । यह ग्रन्थ ताड़पत्रों पर लिप्ले जाते थे जिसमें सीधी पंक्तियों में लिखने हे ताड़पत्रों के 
फटने का भय रहता था। इस कारण ज्ेबक अक्षरों को गोलाकार बनाकर, बिना लेखनी को बार बार उठाये 
लिखा करते थे । इसस्ते अक्षरों की सुन्दरता बढ़ती थी तथा लेखक की प्रशंत्रा होती थी। जब जन साधारण 
को इस क्िपि के पढ़ने में कठिनाई प्रतीत हुई तो चोह महाराजा राजराज महान्‌ ने वट्टेलुत्तु को समाप्त 
कर कोलेलुत्त को अधिक प्रयोगात्मक बनाया । बट्टेलुत्तु का प्रयोग भी हुस्तलिखित पुस्‍्तकों में १८वीं शताब्दी के 
जाएम्म तक चलता रहा | तमिक्त, ग्रन्थ, मकृतयारृप व तुझे ( जिसका प्रयोग कुर्ग की रियासत में होता है ) 
आदि हिपियाँ सब तमिक्त वंश की ही हैं। 

बट्टेलुत्तु लिपि सातवीं से चौदहूबीं णश० तक के अभिनेखों में सुदूर दक्षिणी प्ागों में प्रचछित थी | 
'फ० सं० - ५२ पर बट्टेलुत्तु छिपि के वर्ण दिये गये हैं जो दो ताझ् - पत्रों से छिये गये हैं। इन ताभ्न - पत्रों 
पर उस दान का वर्णन, कोविन के राजा भास्कर रविवर्मन ( १०४७ - ११०६ ई० ) ने उत्कीर्ण करवाया, 
जो उसने जोजेफ़ रबबन को प्रदान किया था। यह दान ताम्र - पत्र? गुण्ड्ट को मुइरुकोंदु ( आधुनिक 
कोडन्नल्लूर ) से १८८४ में बहुदियों द्वारा प्राप्त हुये । 


प्रन्य लिपि - सातवों श० 
पल्‍्लव वंश का संश्यापक सिंह विष्णु था। उसका उत्तराधिकारी महेन्द्र वर्मन हुआ जिसने ६०० से 
६३० ई० तक कांची की राजधानी से राज्य किया। वह जैन धर्म का अनुयायों था परन्तु शैव-संत् अप्पर के 


., #&. 7, ५७०७, शा, एक - 302. 
#«» जि 4 ७. ॥, 9७८ - 79. 
4. ३. एठो 7], एड४८- 66, 
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( जो स्वयं पहले जैन था) प्रभाव में आकर शंव हो गया । उसके उपरान्त नरसिह बर्मन राजसिहासन पर बैठा 
ओऔर ६६८ ६० तक शाप्षन किया | बंडा प्रतापी व साहित्य प्रेमी मरेश था। उसने केरख, पाण्ड्य चासुक्य व 
सिंहल नरेज्ों को परास्त किया परन्तु चालुक्य विक्रमादित्य ने इसको परास्त किया। उसी के शासनकाछ में 
चीनी यात्री हुयेनत्सांग भारत कराया या। तदन्तर महेन्द्र वर्मन द्वितीय ने ६९० तक, नरसिह वर्मन द्वितीय ने 
६९० से ७१४ ई० तक शाप्तत किया। इसके पश्चात्‌ परमेश्वर वर्मन प्रथम व द्वितीय ने ७५० ई० तक राज्य 
किया । ७५० में नन्दि वर्मत पल्लव महक ने राजसिहासन हस्तगत किया और ७९५ ई० तक शासन किया । इसौ 
के शासनकाल में गुरु शंकराचार्य ने कांची प्रदेश के बौद्धों को ७८८ में बाध्य कर दिया कि वे श्री छूंका को 
प्रस्थात करें । इसके पश्चात्‌ कई राजा शासक बने । 

ग्रन्थलिपि का आविष्कार ृगभग छठी श० के अस्त में ब्राह्मणों द्वारा किया गया जो संस्कृत में ग्रन्थों 
को लिखना चाहते थे, क्योकि तम्रिक् छिपि में संस्कृत भाषा के उच्चारणार्थ बर्ण नहीं थे। इसी कारण इस छिपि 
का ताम ग्रन्थ पड़ा । 

'फ० सं० ५३' की वर्णमाका राजा परमेश्वर वर्मन ( ६७० - ६९४५४ ई० ) कं ताम़ - दान- - पत्रों से 
तैयार की गई है । 


प्रन्य लिपि - पाण्ड्य तेरह॒वीं श० 

पाण्ड्य वंश का राज्य ईसा की दूसरी शताब्दी में स्थापित हुआ । इसमें आधुनिक मदुरा, तिन्लेवेल्ली 
तथा ट्रावतकोर के जिले सम्मिलित थे । इसकी राजधानी मदुरा थी। इस वंश का प्रथम नरेश नेडुम चेलियात 
था | ८६२ में पललव राजा अपराजित ने इस वंश को पराजित किया। इस बंश के १७ नरेशों ने ११०० से 
१५६७ ई० तक शासन किया । इस वंश का सबसे प्रतापी नरेश जटावर्मन सुन्दर पाण्डुय था | उम्तनें १२४५१ तले 
१२७१ तक शासन किया । १३१० में पाण्ड्य राज्य अछाउद्दीन बिलजी के पैना नायक के आक्रमण द्वारा 
पराजित हुआ । अब इस राज्य में छोटे छोटे सामनन्‍्त रह गये । १३७८ में यह राज्य बिजय नगर के राज्य में 
मिल्ला लिया गया । 

'फ० सं० - ४४ पर श्रीरंग के अभिन्लेखों) से तैयार की गई वर्ण माला तथा कुछ शब्द, जो सुन्दर 
पाण्ड्य ने अंकित करवाये थे, दिये गये हैं। भाषा संस्कृत है । 


ग्रन्थ लिपि का बिकास 
ग्रन्थ छिपि का विकास दक्षिणी ब्राह्मी से संस्कृत के प्रन्थ छिखने के कारण हुआ । निम्नलिश्ित ज़ानों 
में इसके विकास को विवरण दिया गया है ( फ० सं० - ५५ ) :-- 


१, देवनागरी के बर्ण : दिये गये हैं | 
२. सातथी श* के वर्ण : पह्लव वंशीय राजा परमेश्वर वर्मन प्रथम ( ६७० - ६९४५ ई० ) के सात, ताम्र - 


दान - पत्रों” से, जो कुरुम ग्राम से प्राप्त हुए, छिये गये हैं । 


]. ्या।कछ़टी : 5.., ४०, ॥, एक" - 7], एंक्वांह 5 ]. 
9, छ. ], ७४6], ॥]], 7986 -०4. 
9, 8. [, ॥. | प्ाएड८॥ ), '४०।, ॥, ?श६66 > 20], 
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३. आठवीं ज्ञ० के वर्ण : पहलव वंशीय राज नन्दी वर्मत द्वितीय ( ७३२ - ७९६ ई० ) के ग्यारह ताम्र - 
दान - पत्नों! से, जो पाण्डीचेरी के एम० जुछिस हारा १८७९ में कपकुडी ग्राम से प्राप्त हुए, 
लिये गये हैं । 

४. नवों ण० के वर्ण : पहलव वंशीय राजा नन्‍्दी वर्मत ( ७४१ - ८०६ ई० ) के पाँच ताम्नर - दान «- 
प्रो“ से, जो उदयइन्द्रम से १८५० में प्राप्त हुए, लिये गये हैं । 

भू. दसवीं श० के वर्ण : गंग वंशीय राजा प्रृथ्वीपति द्वितीय ( ९०४ - ९३८ ई० ) के सात ताम्न - दान- 

पत्रों? शें प्राप्त हुये, किये गये हैं । 

६. गयारहवों श० के वर्ण : चोल वंशीय राजा राजाधिराज ( १०४४ - १०४४ ई० ) के शिक्ता - लेख से, 
जौ मिण्डीगछ - कोलर जनपद के सोमेश्वर के मन्दिर की दीवार पर उत्तीर्ण हैं और जिम्का काछ् 
१०४७ - ४८ अंकित है, लिये गये हैं । 

७. बारहवों श*« के वर्ण : बाण वंशीय राजा विजय बाहू विक्रमादित्य द्वितीय के चार ताम्र - पत्रों” से, 
जो उदपइस्द्रम ग्राम से टी फॉल्कीज पादरी द्वारा प्राप्त हुए, छिये गये हैं । 

८, तेरहवीं श० के वर्ण : राजा सुन्दर पाण्ड्य ( १२५० - १२६७ ) के एक दान - पत्र से, जो श्रीरंगम 
द्वीप के रंगनाथन के मन्दिर से प्राप्त हुआ, दिये गये हैं । 


९, परदहुवी श० के वर्ण : विजयनगर के राजा चुकक्‍का द्वितीय ( १४०४ - १४२३ ई० ) अभिन्नेख” से, जो 
वेष्पमबटुटू के वीरपक्ष - मन्दिर की दीवार ( वेछूर ) पर उत्कीर्ण किया गया था, लिखे गये हैं । 


पश्चिमों लिपि - छठो द्ञा० 


गुप्त वंश के पतन के कारण उसके श्रांतपति शर्नं: शनैः: स्वतंत्र होते छगे । उन्हीं प्रांतपतियों में से एक 
भटाक था जो काठियावाड़ ( गुजरात ) का प्रांतपति था। उसने वक्तमी वंश ( ४९० - ७७० ई० ) की नींव 
पाँचवीं श० के अन्त में डाछी । इस राज्य का मुख्य लगर वक्भी ( आधुनिक वाह्ा ) होने के कारण राजवंश 
का नामकरण भी वकभी वंश हो गया | इसको मैत्रिक जाति के कारण मैत्रकबंश भी कहते हैं। यह दो शाखाओं 
में विभाजित हो गया । काठियावाड़ जिम्मका प्रथम नरेश द्रोणस्रेन था तथा दूसरा पत्रिमी माझूवा जिम्तका 
प्रथम नरेश शिल्लादित्य था । 


द्रोणसेन ने ५०६ से ५२५ ई० तक राज्य किया तदतस्तर उसका भाई श्रुवसेन प्रथम सिंहासनारूढ़ हुआ 
जिसने ५२५ से ५४५ तक राज्य किया। तत्पश्चातु धरतेत प्रधम गद्ी पर बैठा जिसने ५४५४ से ५५९ तक 
राज्य किया । उसके स्वर्गवास होने पर उस्तका भतीजा गुहासेन शासक बना जिसने ५६७ ईं७ तक शासन किया। 
तदोपरांत घरसप्षेन द्वितीय राजा हुआ । 
], 8, 4. 7, [ (45380 | ४७, [!, 7७56 - 2395. 
[. ७. ७०।, शा, 73६० - 274. 
थे, 8. ॥. 4. ५७७।, |, ए9898 - 72. 
4. 5. ।, ४७]. ॥0, एशछुट + 2]0. 
छ. |, ४७, ॥7, 9885 - 76, 
#,. 7, ५४०७।. ]], एच्युट - +. 
» 95. , [, ७०. ॥, एक४८ - 80. 
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बलभी वंश के कई ताम्र - दान - पत्र प्राप्त हुए हैं जिनके अभिलेखों में काफ़ी समानता मिलती है । 
इस लिपि के दी ताम्म 5 दान - पत्र! जिनमें ३६ पंक्तियाँ उत्कौर्ण थीं, जूनागढ़ रियासत के दीवान ने पर्तीट 
को १८८५ में भेंट - स्वरूप दीं। यह दो दान - पत्र राजः शुबसेन द्वितीय” ( ५३९ - ५६७ ई० ) ने उत्की्ण 
करवाये ये | इन्हीं दो दान - पत्रों के वर्ण तथा कुछ शब्द 'फ० सं० - ५६ पर दिये गये हैं। 


कन्नड़ लिपि - छठो श० 
कदम्ब वंश की नींव डालने वाला एक ब्राह्मण था जिसका नाम मयूरशर्मन ( ३४४५ से ३६० तक राज्य 
किया ) था । जब यह कांचीपुरमु में वेदों के अध्ययन के लिए पहुँचा तो इसकी लड़ाई वहाँ के एक रक्षक से 
हो गयी जिसके कारण वहू वन में भाग गया और जंगली जातियों को अपने अधीन कर एक छोटा सा राज्य 
स्थापित कर छिया । 
उसी वंश में एक राजा शान्तिवर्मम था जिम्नने ४४० से ४७५ तक राज्य किया | उसमे दक्षिण प्रदेश 
में अपने भाई कृष्ण वर्मत को प्रांतपति नियुक्त करके भेजा जिसको पल्‍्लछव नरेंज्ञों से निरन्तर युद्ध करता पड़ा | 
तत्पश्चात्‌ उसका पुत्र विष्णु वर्मन उसी प्रकार युद्ध में रत रहा । शान्ति वर्मन के मरणोपरांत उसका पुत्र मृगेश - 
वर्मन सिहासनारूढ़ हुआ | इस वंश का अन्तिम नरेश हरी बर्मन ( ५३८ - ५५० ) था । 
तत्पश्चात्‌ यह वंश दो भागों में विभाजित हो गया । देवगिरि इस वंश की राजधानी थी । कदम्ब वृक्ष 
को पुजने के कारण यह कदम्ब वंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ । 
'फ० सं० - ५७' पर दिये गये वर्ण तथा कुछ शब्द देवगिरि से प्राप्त कदम्व वंशीय राजा मृग्रेश वर्मन के 
दानपतन्नों के अभिलेखों* से किये गये हैं । 
कन्नड़ लिपि का विकास 
सातवीं श० से, जब कि वेंगी के चालुक्य राजाओं का राज्य था, बारहवीं श० तक कन्नड़ व तेलुगु का 
प्रयोग दोनों भाषाओं के छिए एक ही लिपि में रहा परन्तु तेरहवों श० में इसका प्रयोग पृथक हो गया जो 
शर्ते: श्ने: वढ़ता ही रहा । यह अन्तर अठारहवीं श० के आरम्भ में परिपक्व हो गया क्योंकि मुद्रण करा इस 
पृथकता में बड़ी सहायक सिद्ध हुई । 
तैलुगु - कन्नड़ किपियों में अधिक अन्तर नहीं है। तेलुगु लिपि जानने वाला कन्नड़ क्विपि को भरी 
भाँति पढ़ सकता है यह अलूग बात है कि बहू भाषा का ज्ञानन रखता हो | इसके विकास का वर्णन निम्न- 
लिखित तेरह खातों में दिया गया है :--[ फ० सं० - ४८, ५८ क ) 
१. देबनागरी लिपि के वर्ण दिये गये हैं| 
२. ई० पु० की दूसरी श० के वर्ण, जो भट्टीप्रोलु* के स्तूप से प्राप्त हुए, दिये गये हैं । 
३. दूसरी श० के वर्ण : जो नासिक की गुफ़ाओं" से छिये गये हैं, दिये गये हैं । 


१४७० ] 


4., #|€ल॑ : 4. ४. ४०७॥, जा, ए०६८ * 0. 

2 शत ; फझित्राए लागाणाए णी ]॥त9, 74६" - 308. 
#ै 4, 2. एठा. ए7], एचट्ुह - स85. 
मैं, फ० झंक - डुड 
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दूसरी से चौथी श० तक के वर्ण : पल्‍कव वंशीय युवराज शिवस्कन्दर्मत ( १७० - १७७ ई० ) के 

दाञ्र - पत्रों! से, जो मइडवोलु - नर्सारावपेट तालुक, जनपद कृष्णा, आन्ध्न प्रदेश से १८९९ में प्राप्त 

हुए और जिनकी भाषा प्राकृत थी, दिये गये हैं । 

पाँचबीं श० के वर्ण : कदम्ब वंशीय राजा मृगेशवर्मम ( ४७४ - ४९० ई० ) के तोत ताम्न - दान - 

पत्रों” से, जो देवगिरि से प्राप्त हुए, दिये गये हैं । 

६. छठी श० के वर्ण : पश्चिमी चालुक्य वंशीय राजा मंगलेश ( ५६३ - ६१० ई० ) के अभिलेबों* से, जो 

वातापी ( वादामी ), बीजापुर, की वैष्णव गुफ़ाओं में ५९८ ई० में उत्कीर्ण कराये गये, लिये गये हैं | 

७. सांतबों श० के धर्ण : पूर्वी चालुक्य राजा मंगीयुवराज सर्वक्तिकाश्रय ( ६७२ - ६९६ ई० ) के दात - 

पत१* से, जो चण्डलूर, जनपद नेल्लोर ( आन्ध्न ), से प्राप्त हुआ और जिसकी तिथि ६ मई ६७३ ई० 

सन्‌ मानी गई है, छिये गये हैं । 

आठवीं श० के वर्ण : पश्चिमी चालुक्य वंशीय राजा कीति वर्मन द्वितीय ( ७४५ - ७५७ ई० | के पाँच 

ताम् - दान - पत्रों से, पूर्ण जनपद के केन्‍्ड्रूर प्राम से भूगारकर वाबा द्वारा लाकर डकन कालेज 

के प्रो० कें० बी० पाठक को १९०२ में दिये गये और जिनका काछकू ७५० ई० माना गया, ल्यि 

गये हैं । 

, नरयों श० के वर्ण : राष्ट्रकूट राठौर वंशीय राजा गोविन्द राज तृतीय ( ७९२ - ८५१४ ई० ) के ८१३ 
६० में उत्कौर्ण कराये गये पाँच ताम्न - दान - पन्नों? से, जो कड़व ग्राम पे प्राप्त हुए, लिये गये हैँ । 

, ग्यारहवों श० के यर्ण : पूर्वी चालुकय वंशीय राजा राजराज द्वितीय | १०१६ -० १०६९ ई० ) के ताम्न - 
दान - पत्र” से, जो ग्राम कोरुमिल्ली, राजमुन्द्री जनपद ( आन्प्न ) पे प्राप्त हुआ, छिये गये हैं । 

वर्ण : होयसाल वंशीय राजा निरधिम्ह द्वितीय ( १२२२ - १२३४ ई० ) के अभिलेख5 


११. तेरह॒वों श० के 
की दीवार पर १२२२ में उत्कीर्ण कराया गया और जिदश्षमें नौ पंक्तियाँ हैं, 


पे, जो तिरूवेन्द्रम के मन्दिर 

छिये गये हैं | 
१२. परद्रहवीं श० के वर्ण : विजयनगर के राजा वीर विजयराय उड़ियार द्वितीय ( १४०९ - १४२२ ई७ ) 

के एक दान अभिलेख” से, जो वेलूर फे मन्दिर की दोवार पर उत्कोर्ण कराया गया था, छिये गये हैं। 


नोट : जो खाने ख़ाछी हैं उनके अक्षर अभिल्तेखों में प्रयोग नहीं किये गये । आरम्भ काछ में छ्वरीं की 


संख्या कम थी। 
0.0. 
]. ओरोझा : भारतीय प्राचोन लिपि माला - पृष्ठ ५८ - प्लेट १३५ 
9, ॥, 8. ५०. शा - छ०86 35. 
8, [. &., ४०. ४ - 9०६6 58. 
4. 72. ॥. ५७७॥, शा - ए88० 238. 
5. 8. ॥., ५७।, ४ - फएश8८ ४04: 
है.. 7. &. ४० #। - एण8० |4. 
7, 7.6., (०. ड्राए - फुब्श८ 30. 
8, 8, [. ५७०।, शा - एह८ 62 
9, ४8, 7. ( 9]2 ) - 7०8५ 00, 
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१७४५ 
तेलुग लिपि 


सर्वप्रयम तैलुगु भाषा, जो आन प्रदेश को मुख्य भाषा 2 
प्यारहवीं - पा थो, के छिए कन्नह लिपि: प्रयोग होता 
था । परन्तु प्यारहवीं श० से इसके पृथक होने को सम्भावना छगने छ्गी आर बाद, डक है गाते ४ कि 
पृथकता स्पष्ट होने छगी | ; इक 
दसवीं श० में इसका प्रयोग पूर्वी चालुक्य वंशीय राजाओं द्वारा किया गया 


262: इेतीय ॥ 'फ० सं० - ५६ पर दिये 
गये वर्ण व कुछ शब्द राजा भीम द्वितोय ( ९३५ - ९४६ ई० ) के दान - पत्रों: से छिये गये हैं, जो पागनवरम्‌ 
से प्राप्त हुए । > न्‍ 


ग्यारह॒वीं श० के वर्ण व कुछ शब्द कोरुमेह्लि» से प्राप्त एक दान - पत्र से लिये गये हैं (फ० सं० - ६)। 

तेरहवीं श० के वर्ण व कुछ शब्द काकतिया गंशीय राजाओं के दान - पत्रों? ले तथा चेब्न लुके 
शिलालेख से छिये गये हैं ( फ० सं० - ६१ )। है 
तैलुगु लिपि का विकास 


तैलुगु लिपि का विकास दक्षिणी - ब्राह्मी द्वारा हुआ | सातवीं श० में इसकी झलक दुष्टिगोचर होने 
लगती है। इसका समावेश कन्नड़ किपि में था परत्तु ग्यारहवों से यह प्रधथक रूप घारण करने छगी । निम्न- 
लिखित खातों में इसके विकास विवरण दिया गया है ( फ० सं० - ६२ ) | 
१. देवनागरी के अक्षर : दिये गये हैं । 
२. स्लातवों श० के वर्ण : राजा मंगी यूवराज के अभिलेखों* से, जो चण्डल्तर से प्राप्त हुये और जिनका 
काल ६७३ ई० माना गया है, छिये गये हैं | 
३. दसवों श० के वर्ण : राजा भीम द्वितीय नामक विष्णुवर्धत ( ९३५ - ९४६ ई० ) के पाँच ताम्र - 
दान - पत्रों* से, जो पगनावरम से प्राप्त हुये, लिये गये हैं । 
४. ग्यारहुवों श० क॑ वणण : राजा प्रताप रुद्र प्रथम ( १०६३ - १०९२ ई० ) द्वारा दिये गये भूमि - दान 
के शिलालेख से, जो अरलुरु से प्राप्त हुआ, लिये गये हैं । 
५. तेरहवों श० के दर्ण : काकृतिया राजा गणपति ( ११९९ - १२६२ ई० ) के शिला - लेख” से, जो 
चेबरूल, जिला कृष्ण के नागेश्वर मन्दिर में उत्कीर्ण है, लिये गये हैं । 


६ चौदह॒वीं श० के वर्ण : सामंत राजा नामानायक के दानपत्रों! से, जो दोनेपुण्डी से प्राप्त हुये ( संख्या 


पाँच थी ) और जिनकी तिथि ३० अगस्त १३३८ थी, लिये गये हैं । 


. 4, &, ४७ हा, ए/८ - 24. 
2. &., 7, १०, %9७, 7886 - 50. 
3. 8. ।, ५०), ए, ९७४८ - 46., 

4, 8, [, ५०), ॥५, ए886 - 96. 

+ व. &. ५०. एशात, 966 - 24, 
0. 4, ७. ए, ए७।. ॥[, 0४926 - 782, 
४ ॥, ए७. ए, 9976 - 465. 

8 8. ५४०, १५४, एशनछर - 356. 
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१५४० ] [ लेखन कला का इतिहास 


७५ पम्डहुवीं श० के बर्ण : विजयनगर के राजा अच्युत महाराज के ताम्न - दान - पत्र से, जो कहपा 
( आन्प्न प्रदेश ) से प्राप्त हुआ और जिसकी तिथि ५ अप्रैल १४४२ थी, लिये गये हैं । 


८. आधुनिक तेलगु के वर्ण : दिये गये हैं । 
बंगला लिपि बारह॒वों श० 


सेन्ंश : का संस्थापक सामस्त सेन था। सेन छोंग कर्ताटक ( मैसूर ) के सूलत निवासी थे। वे जन्म 
से ब्राह्मण थे परन्तु कम से क्षत्रिय थे और सामनन्‍्त सेन स्वयं को चन्द्रवंशीय क्षत्रिय वीर सेत का वंशज मानता 
था। उसके पुत्र हेमनत सेन ने एक छोटे से राज्य की स्थापना की । तत्पश्चात्‌ हैमन्त सेन का पुत्र विजयसेन 
राजा बना और उसने १०९५ से ११५८ तक शासन किया । उसने अपने राज्य का विस्तार कामरूप, तिरहुत 
तथा कछिंग तक किया | यह शैव धर्म का अनुयायी था। इसने देवपाड़ा जिला राजशाही में एक शिव - मन्दिर 
निर्माण करवाया | 

इसी राजा के दानपत्र की वर्णमालछार तथा कुछ शब्द 'फ० सं० - ६३' पर दिये गये हैं। 


कामरूप की बंगला लिपि - बारहवीं श० 

कामरूप ( असम८जो सम न हो ) का इतिहास चार भागों में घाटा जा सकता है । पहला पौराणिक 
काछ, दूसरा पूर्व काछ ( ३०० - १३०० ई० ), तीसरा का अह्ो्त तथा चौथा आधुनिक १८२६ से । 

पुष्यवर्मत १३ नरेजञों के एक वंश का प्रथम नरेश तथा भास्करवर्मम अन्तिम नरेश था । उसकी मृत्यु 
६४९ ई० में हो गई | दूसरा वंश मजेच्छों का था जिसका प्रथम नरेश सहस्तम्भ था। उसने प्रागज्योत्िषपुर 
( गौहाटी ) में स्थानाम्तर कर हस्पेश्वर ( तेजपुर ) को अपनी राजघाती बनाया। इसमें भी १३ नरेश हुये 
भौर इसका अचब्तिम नरेश त्याग सिंह छगमभग ९५६ में स्वर्ग स्िधार गया। पुत्र न होने से एक नया नरेश 
( ब्रह्मपाल ) चुन छिया गया । इस वंश में छः नरेश हुये | छगभग ११२० ई० तक राज्य किया । इस वंज्ञ का 
धच्तिम नरेश जयपाकत बंगाऊ के राजा राम पाल हारा पराजित क्र दिया गया और कामहूप में अपना एक 
स्तामंत टिगयादेव नियुक्त कर दिया जिसने राजा राम पाछ ही को पराजित किया परन्तु कुमार पाक के सेनानायक 
बंद्य देव ने टिगपा देव को परानित किया और इश्त प्रकार स्तौ वर्ष तक अराजकता रही। तत्परवात बंगाछ का 
सैन वंश आया जिसकों ११९८ में प्रथम मुसलमान आक्रमणकारी इछ्त्यार उद्दीन ने पराजित कर दिया, तदों- 
परान्त कामरूप छोटे-छोटे राज्यों में विभाजित हो गया । 

'फु० सं० - ६४ पर बैद्य देव के दानपत्र” की वर्णमाल्‍ा तथा कुछ शब्द दिये गये हैं । 


बंगला लिपि का विकास 

बंगला लिपि का विकास देवनागरी से कूगभग ग्यारहवीं श० से हुआ है । फ० सं० - ६५" पर दिये 
गये बंगला के विकास की सातवीं श० से कुछ झलक दृष्टिगोचर होने लगती है जो ग्यारहवीं श्० से स्पष्ट हो 
जाती है। विकास के निम्नलिखित खातों का वर्णन दिया है :-- 
व. ॥, ४. ए. एण, , एग०- !42,.... 8, 0806० - 42. 


2. ७8. ॥; ४७. ।, एडएड - 908. 
5. ॥ (नम ॥ मि है | |, | [, एड्चछट -टष्द ६६ ६. वि 


9९9९6 99 ((था४5टशा।श 


दक्षिण एशियाई देक्षों की छेखन कला ] 
[ १४१ 


बंगला लिपि -- बारहवीं श० 
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१. वेवनागरी के अक्षर : ध्वनि की सुविधा के छिये दिये गये हैं । 

सातवीं श० के वर्ण : महासामन्त शपांक के विषय में उत्कीर्ण एक शिलालेख से, जो रोहतासगढ़ के 

पर्वतीय किले में स्थित है ( यह सहस्तराम - आराह से २४ मोल है। इस शिलालेख” का कांछ ६०६ 

ई० है। ), छिये गये हैं । 

३... नी श० के वर्ण : राजा नराबण पाल ( ८५८ - ९१२ ई० ) के दान - पत्र? से, जो भागलपुर से 
प्राप्त हुआ, लिये गये हैं । 

४. दसवीं श० के वर्ण : राजा राज्यपाल ( ९१२-९३६ ई०) के स्तम्म - अभिनेज, से, जो नालन्‍्दा के 

एक खण्डहर से पूरन चन्द नाहर ने प्राप्त किया, छिये गये हैं । 

ग्यारहवी श० के वर्ण ः राजा विजय सेन ( राज्याभिषेक १११९ ) के एक शिलालेख* से, जौ देवपारा 

( राजाशाही जनपद ) से श्री मेटकॉफ द्वारा प्राप्त हुआ, लिये गये हैं । 

बारहयों श० के वर्ण : राजा वेद्येव - कामरूप के तीन दान-पत्रौ> से, जो राज्य संग्रहालय « ऊूखनऊ 

में तुरक्षित हैं और जिनका काछ ११४२ ई० माना गया है, लिये गये हैं । 


७... पनढाहवीं श० के वर्ण? : कृष्ण कीत॑त पाण्डूलिपि से छिये गये हैं । 


८... आधुनिक बंगला के वर्ण : दिये गये हैं । 


उड़िया लिपि - ग्यारह॒वीं श० - गंगवंश 

पुर्वो गंगवंश : का इप्िहास वज्वहुस्त पंचम के काछ से प्रारस्म होता है। चोक सम्राट राजेन्द्र प्रथम 
की अधीनता से वज्वहल्त पंचम ( १०३८- १०६० ई० ) ने अपने को मुक्त कर छिया और स्वतन्त्र रूप से 
शासन करने लगा । इसका अधिकाद आधुनिक गंजाम और विशिखापटनस्‌ के जिलों की भूमि पर था। उसके 
पुत्र राजाराम गंग - प्रयम ने केवल दस वर्ष शासन किया। उसका पुत्र अतस्त वर्मन चोडगंग पूर्वीय गंगवंश का 
सबसे प्रस्िद शासक था । इसी ने जगन्नाथ पुरी का मन्दिर बतवाया था। तेलुगु व संस्कृत को आशय दिया 
तथा सत्तर वर्ष तक शासत किया । पर्द्रहवीं श० के आरम्भ में मुह्क्तिम शासकों द्वारा इस वंश का नाश 


हों गया । 
इस लिपि की वर्णमाछा वजहुस्त पंचम के लेखों” से तैयार की गई है जो 'फ० सं० ६६,०६६ के पर 


दी गई है| 


]. 0, ॥. ॥. ४०, पा, ए०क४ - 284. 

मै |, &. ४७ १५ फ़ट्ट४ 30$- 

4, ॥, &., ४०, 5ा.एणा, फ़ाहुए - 2: 

4, ह, |, ५०७, ॥, छृजहुए - 38. 

8, 7, ॥, ४०७, ॥7, क़ाएु६ - ४3००, 

है. गापीं5च हिफ़दातक एा एप्रधषए [ (०७४, एफ. - ]965 ] 
7. 8.]. एड. ॥, एशडुड - सटे 
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दक्षिण एशियाई देशों को लेखन कला ] [ १५७ 
उड़िया लिपि - पन्द्रह॒वीं शा० मे 

कपिलेख वंश : का संस्थापक नरेश कपिलेस्दड था जिसने उड़ीसा के गंग वंशीय नरेश को १४४३ में 
पराजित कर राज्य को हस्तगत किया तथा १४७० ई० तक राज्य किया | इसकी मृत्यु के पश्चात्‌ पुरुषोत्तम 
गजपति उड़ीसा का नरेश हुआ और १४९७ तक शासन किया । इस दाज्य का विस्तार ग्रगा से काबेरी तक 
हो गया था ॥ इस वंश को भोई बंश ते पराजित किया था। 

पुरुषोत्तम गजपति के दान पत्र! से ( जो १४३८ में अंकित किया गया ) एक वर्णमाल्ना तथा कुछ 
शब्द फ० सं० - ६७' पर दिये गये हैं । 


शारदा लिपि का विकास 
शारदा लिपि : का नाम कश्मीर को सुप्रसिद्ध देवी शारदा के नाम से प्रचक्षित हुआ। इस लिपि का 
उद्धव ब्राह्मी से कुटिल् छिपि द्वारा दसवीं श० में हुआ । इसका प्रचक्तन मुह्यतः चम्दा, कश्मीर तथा पंजाब मैं 
अधिक रहा । इसी लिपि से टाकरी का उद्धव माना जाता है। अब इसका प्रयोग बहुत कम रह गया है । 
इसकी जगह देवनागरी व उर्दू क्षिपियों ते लेल्ी है । 
इसका विकास 'फ० सं० - ६८' पर दिया गया है जिसके ख़ानों का विवरण निम्नछिश्वित है :-- 
१. देवनागरी के वर्ण : दिये गये हैं | 
२ दसवीं श० के वर्ण : सराहां ( चम्बा से ८ मील है ) के सामान्त सत्यकी के शिलालेख? से, जो एक 
शिव - मन्दिर की दीवार पर उत्कीर्ण है, छिये गये हैं । 
३. ग्यारहवों शन के वर्ण : राजा विदग्ध के ताझ्न - पत्र$ से, जो सुंगक में प्राप्त हुआ, लिये गये हैं। 
४. बारहबों श० के बर्ण : राजा नागपाल के अभिलेख* से, जो डेवरी - कोटी से प्राप्त हुआ और जिसको 
सन्‌ ११६० ई० मानी गई है, लिये गये हैं। 
५, . तैरहबों श० के वर्ण : जरूखर के राजा जयचत्ध ( ११९७ - १२२४ ई० ) के शिलालेख * से, जो 
बैजनाथ के मन्दिर से प्राप्त हुलआा और जिसकी सन्‌ १२०४ मानी गई, लिये गये हैं । 
६. चौदहुदीं श० के वर्ण : कश्मीर के पण्डित श्री मुकुन्द राम द्वारा १5९६ में अभिलेख प्राप्त हुआ । 
उसी के वर्ण लिये गये हैं। 
७... स्लोलहवों श० के वर्ण : राजा बहादुर सिंह के ताज - दान - पत्र” से, जिसकी सन्‌ १५५९ माती गई 
है, लिये गये है । 


4, &, ॥. ४७. |, एशन26 - है3व. 

2, ०86९७ : (हाय ापए्रंवुएणॉ(ंटड, एबड़ुढ + ।92 - शिडह >, 
४. रद मा हा एंशाह ४, 
4. द् ५ ४७... 3०8९ - 208. 
5, फ्रफादन : 8. ॥, ५०, ॥, ए2८९- ?. 

6, एंकरणा $ 7., 8, ।., ५०, शा, एक], ९886 - 255, 
7. #ै 8. ॥. छै७एण० ॥ 903, 0४86 - 26]. 
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१६० ] [ लेखन कला का इतिहास 


पोड़ी लिपि - सतरहवों द्वा० 

शिवाजी : का जन्म १६२७ में पूना से ५० मौरू दूर श्ेत्री के किले में हुआ था । इनके पिता शाहूजी 
भोंसले को पूना का प्रदेश जागीर में मिछा था। १९ वर्ष की आयु में शिवाजी ने बीजापुर के एक किले पर 
अधिकार कर छिया | इसने अपने शज्य का विस्तार किया और सुग्रल सनज्नाट औरंशजेव को चैन से नहीं 
बैठने दिया । 

शिवाजी के शासन काल में मौड़ी छिपि का जन्म हुआ | अक्षरों को मोड़कर बनाने के कारण इस 
लिपि का नाम मौड़ी पड़ गया। इसके जन्मदाता फ़्िवाजी के एक मंत्री ( सरिश्तेदार ) बाला आवाजी 
चितनीस थे। पेशवाओं के समग्र में बिवक्ृकर नामक विद्वान ने इसमें कुछ और हेर फेर करके अक्षरों को 
अधिक गोक किया । इसमें 'ख. प. ब. र.' प्राचीन तेशुगु - कन्नड़ के तथा 'ई” व 'ज' गुजराती छिपि के समान 
हैं। इसकी वर्णमाक्ता? “फ० सं॑० - ६९' पर दो गयी है। 


उत्तर - पूर्व की मध्य - कालीन लिपियाँ 
सेथिल* : इसका प्रयोग मिथिला प्रदेश में ब्राह्मणों द्वारा किया जाता था और उन्हीं के द्वारा इसका विकास 
देवनागरी से पन्द्रहवीं श० में किया गया ( फ० सं० - ७० )। 
तिरहुतिया$ : इसका प्रयोग सोलहवीं श० में बिहार के चम्पारन, मुजफ्फरपुर, दरभंगा आदि जिलों में किया 
जाता था ( फ० संं० + ७१ )। 
भोजपुरी ? : बिहार के चम्पारन और प्तारन जिल्लों में इसका प्रयोग परद्रहवी श० से होने छगा (फ० सं० -७२) | 
मागधी" : इसको मगही भी कहते थे । गया व पटना के ज़िलों में प्रचरित थी ( फ० सं० + ७३ )। 
केथी” : इसका विकास कायस्थों द्वारा लघभग चौदहुवीं ज्० में किया गया। इसमें शिरोरेखा का प्रयोग नहीं 
किया जाता था ( फ० सं० - ७४ ) | 
अहोम” : अहोम थाई जाति की एक उप - जाति थीं, जिसने १२२८ में असम पर आक्रमण क्रिया और वहीं 
बस गई” । १६९४ में हिन्दू धर्म में दोक्षा ले ली। अठारहुबीं श» में ब्रह्मा ने इस जाति को परास्त 
किया तथा १८२४ में अंग्रेजों ने परास्त किया और उनके राज्य की नागरिक हो गई। छिपि 
का आविष्कार छूगभग चौदहबीं श० में किया गया। १९२० तक जीवित रही तदनन्तर ल्लोप 
हो गई ( फ० सं० 5 ७४ )। 
], इस बाब्द को उत्पत्ति बिट्टी “ नवीस से ( चिट्टी + पत्र ] चि2 - नवीस व चिटनीस हुई इसी प्रकार फ़र्दँ - मवीस्त 
( फ़र्द रू सरकारी कर ) से फदनबीस तथा फ़डनीस बना । अब जिट्टोस व फ़नीस गौब बन गये । 


9, 4. 8. ४७. ४+779, एलएुंड - 27, 

3, एकांडाइठा : 7. 8, ।. ५6), ए. एक 7, छह - 20, 
है डक हक हक एडट्व८ ्क) 3] ष् 
। न हे ग फबहुह 5 04. 
6५ कक कह कर्क एडहुड - 82. 
हम है हा कक 996 + 02, 
8... ॥$ न्‍्क ए०!. ॥ा ,, एडहट - 32. 


9, रण ॥9 (दा 9 (हा॥७5 पिध्एएा [ 89] ), 7888 - ४80. 
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(६८ ] [ लेखन कल्ला का इतिहास 


खास्तो! : यह भी थाई की एक उप -जाति थी जो अहोम जाति के साथ आकर भारत में बस गई । 
इसने अपनी लिपि छगभग साथ साथ बनाई। 'फ० सं० - ७६' में दिये गये वर्ण लखीमपुर ( अम्तम ) 
के ज़िलाघीश श्री तीधम द्वारा १८९६ में प्राप्त हुए । 
इन सभी लिपियों का विकास चौदहवीं से सोलहुवीं श० के बीच देवनागरी से हुआ था | बीसयी श०७ 
के चौथे शतक तक इन सब का छोप हो गया और देवनागरी पुनः प्रयोग में आने छगी । 


सेई - थेई लिपि 

सणिपुर का इतिहास १७१४ ई० से आरम्भ होता है। इससे पूर्व का इतिहास ज्ञात नहीं । उस समय 
एक हिन्दू राजा पमहीवा राज्य करता था जिसको वहाँ के निवासी आदर से धारीब नवाज्' ( अर्थात्‌ ग़रीबों 
की सहायता करने वाक्ता ) के नाम से सम्बोधित करते थे । इस राजा के उत्तराधिकारी ब्रह्मा निवासौ लोगों से 
युद्ध में फँसे रहते थे क्योंकि वे बहुधा मणिपुर पर आक्रमण करते रहते थे । अन्त में १८२४ में ब्रह्मा ने देश को 
अधीन कर किया | अंग्रेजों ने इस राज्य को ब्रह्मा की अधीनता से छुड्सा दिया और एक सन्ध्रि पर हस्ताक्षर हो 
गये जिसके कारण मणिपुर सियासत ब्रिटिश की संरक्षणता में आ गई तथा अर्ध स्वतंत्र हो गई। इस समय 
ग्रम्भीर सिंह इसका राजां था । 

इस राज्य का टिकेन्द्र सिंह सेनापति था और वह तात्कालिक शासक का भाई भी था। टिकेन्द्र सिह 
के कहने पर अंग्रेजों ने राजा को गह्ी से हटा दिया और एक नया श्ञासक बना दिया गया परत्तु टिकेन्द्र सिंह 
को हटाने का भी निश्चय कर छिया गया। जब बयीटन तथा कुछ अन्य पदाधिकारी उसको मणिपुर से 
हटाने के छिए गये तब उनको मार डाला गया । फलस्वरूप एक सेना भेज दी गई जिसने शासक तथा सेनापत्ति 
का वध कर दिया और एक पांच वर्षोय बाहक चूड़ा चन्द को सिंहासन पर बिठा दिया। १९०७ में राजा को 
पूर्ण - शासन अधिकार सौंप दिये गये । तब से ब्निटिश सरकार के अधीन मणिपुर एक राज्य बना रहा । १९४८ 
में राज्य भारत सरकार द्वारा विजय कर छिया गया | 

मणिपुर को प्राचीत काल में मेइथेई कहते थे । इसको भाषा कुकीचिन ( कुकी - बंगला शब्द है तथा 
चिन बर्मी भाषा का शब्द है जिसके अर्थ है पहाड़ी जातियाँ) थी। कुकी तथा बिन आदि जात्तियाँ निवास 
करती थीं। यह छोग अपने को अजु न के वंशज़ मानते हैं। सारा व्यापार स्त्रियाँ ही करती हैं । 

श्री दामन्त के अनुसार यहाँ की क्लिपि का विकास बंगला हछिपि द्वारा लगभग १७०० ई० में किया 
गया । 'फ० स्॑ं० - ७७ की वर्ण मारा व कुछ शब्द दामन्त द्वारा प्रस्तुत किये गये थे परन्तु प्रियस॑न/ के 
अनुसार इस क्िपि का आविष्कार एक हिन्दू राजा चराइरोंगबा ने किया, जिसने १७१० से १७३८ तक मणिपुर 
पर राज्य किया । वर्णमाल्ता तथा छिपि के वाक्य का अनुवाद बिहारूप स्रिह ने किया। 


उत्तर पश्चिम की मध्य - कालीन लिपियाँ 

उदू भाषा को लश्करी जुबान के नाम से भी सम्बोधित किया जाता था। लश्कर के अर्थ सेना है । 
तुर्की भाषा में उडू के अर्थ हैं सैनिक पड़ाव । जब मुसलमानों के आक्रमण होते थे तो सैतिकों को तात्कालिक 
नगर - निवासियों से अपनी दैनिक आवश्यकताओं के कारण बातचीत करनी पड़ती थी । शने: शर्नं: अरबी - 


229. :4243 2227 208 63067: 
॥, 0७णंशड0ा : ॥.. 5, [, ए७). ५ एडत ॥॥, 78726 - ]5, 
2. पछांव ए७, गा, फ़हुर - 29 
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१७२ ] [ लेखन कला का इतिहास 
फ़ारसी - भारती भाषाओं के मिश्रण से एक नई भाषा उड़ का जन्म हूगभग चौदहवीं शताव्दों में हुआ । अरबी 
में मूलतः २८ अक्षर थे ' फ़ारसी भाषा के मिश्रण से चार नई ध्वनियों के लिए 'पे” 'चे' 'झाल' 'गाफ़' जिनकी 
ध्वनि प 'च' 'झ “ग' है अरबी में जोड़ दिये गये । उर्दू क्षिपि में धत्ननि की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पांच 
चिह्न और जोड़ दिये गये । इस प्रकार उर्दू में ३७ अक्षर ही गये । इसमें स्वरों के उच्चारणार्थ जे र, ज़बर, पेश 


आदि छगाने का भी प्रवन्ध किया गया परन्तु इनको घस्ीट छिपि में प्रयोग नहीं किया जाता ( फ० सं०- ७८ ) | 


इस लिपि में कठिनाई यह है कि कुछ उच्चरित शब्द व्यक्त नहीं किये जा सकते “चन्द्र' को चन्द्र! 
लिखना पड़ता है। इसके अतिरिक्त इसमें चिह्न कई हैं परन्तु उनको ध्वनि एक है, जैसे 'से' / सीन" 'स्वाद' की 
ध्वनि 'स' है, 'तो' व 'ते' की ध्वनि भी केवल 'त' | अक्षरों का प्रयोग अभ्यास पर निर्भर है। इसका प्रयोग 
कश्मीर में तथा उत्तर प्रदेश में किया जाता हैँ । 


अरबो - सिन्धी लिपि का उद्भव हूगभग आठवीं शताब्दो में मोहम्मद बिन क़ात्तिम के सिन्धु देश के 
परास्त करने के पश्चात्‌ हुआ । स्िन्ध के निवाप्तियों ने अपनी भाषा की ध्वनियों के अनुसार नये अक्षरों का 
निर्माण कर अरबी को प्रयोगात्मक बना कर इस छिपि का नाम अरबी - धिम्धी रखा। प्राचीन सिन्धी ते 
भाधुनिक स्रिन्धी बीसवबीं श० के आरम्भ में पृथक हो गयी और उसके लेखन में थोड़ा सा परिवर्तन, जो 
उल्लेखनीय नहीं है, कर दिया गया । 

अरबी छिपि के २८ चिन्नों में २४ तये आधिष्कारिक चिज्ञ जोड़ कर पिन्धी भाषा की घ्वनियों के 
3 दुक्त बनाया गया । इस प्रकार अरबी - सिल्धी - छिपि में ५२ चिह्नों का प्रयोग होने छगा । इसका विकास 
छगभग पत्द्रहवों श० में हुआ अब इसका क्षेत्र केवल पाकिस्तान के सिन्ध प्रांत में रह गया । भारत में सिन्ध के 
निवासी इसको जीवित रखने का निरन्तर प्र यत्न करते चले आ रहे हैं परन्तु समय के साथ इसका प्रयोग भी कम 
होता जा रहा है ( फ० सं० - ७९ )। 


वनियाकर किपि का सिन्ध के महाजन छोग अथवा व्यापारी इसका प्रयोग अपना लेखा - जोखा 
ग्रुप्त रखने के लिए किया करते थे, जिस प्रकार भारत में महाजन मुड़िया का प्रयोग करते थे । इस छिपि में 
शिरोरेखा का प्रयोग नहीं होता था । पाकिस्तान का जन्म होने से सिन्ध के महाजन भारत आ गये। अब 
वही लोग इसका प्रयोग यहाँ करते हैं परन्तु यह भी समय के साथ छोप होती जा रही है । इसमें केंव छ 
३० अक्षर होते हैं परन्तु मात्राओं का अभाव होता है । वनियाकर की परिभाषा है, वनिया + आकर [ अक्षर ) 
अर्थात बनियों ( महाजनों ) के अक्षर। इसका जन्म सत्रहवीं श० में हुआ और १८६८ में मान्यता आ्रप्त हो 
गयी तथा इसमें स्वरों के चिह्न न्नी जोड़े गये ॥ फुछ मठ ह+ ८० ॥ | 

हिन्दी - सिन्‍धी लिपि! को कुछ ब्राह्मणों ने अपने आपको अरबी भाषा से अलग रब्षने के छिए इसका 
विकास भी पन्‍्द्रहवीं श० में किया ( फ़० सं० > ८१ ) । 


टाकरी लिपि” शारदा छिपि का घसीट रूप है। 'टाकरी' शब्द ठाकुर ( भगवान ) से बन कर ठाकु री 
तदनन्तर टाकरी हो गया । इसका प्रयोग कश्मीर के डोंगरों द्वारा, चम्बा व हिमाचल प्रदेश के कई भागों में 
होता था ( फ० सं० ०“ ८र )। 


]. छर्वध्थाठघ : 7.. 8. [, ७७, पता, 7७६ ।, 9886 - 20, 
2, 90, क एच, वा, एक्ट 5 79, 
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लछाण्डा लिपि का उद्भव लगभग पन्द्रहवीं श० में अपश्रंश प्राकृत भाषा 'वुच्छा' से हुआ । १८६६८ में 
इसका संशोधन हुआ। इसको जाटकी ( जादों की ) और हिन्दुकी ( हिन्दुओं की ) भी कहते थे । इसका 
प्रयोग सिन्ध, मुल्तान व सारे पंजाब में किया जाता था । इस छिंपि के वर्ण तथा कुछ शब्द? 'फ० सं० - ८३े' 
पर दिये गये हैं। शब्दों का अनुवाद ग्राहम बेछ्ली ने १९०८ में किया । 


गुरसुखी को गुरु के मुख से निकल्ली भाषा कहते हैं। इसका उपनाम 'पंजाबी' है । सिक्‍्ख धर्म के गुर 
श्री अंगद जी ने इसका आधविध्कार, बोली की शुद्धता के लिए, ताकि गुरुवाणी का ग्रही उच्चारण हो सके, 
शारदा व लान्‍डा लिपि के वर्णो द्वारा सोलहवीं श० में किया। जब मुसकमानों का आगमन हुआ तो सर्वप्रथम 
पंजाब निवाप्ती उनकी भाषा के सम्पर्क में आये । उनकी फ़ारसी भाषा में कई ध्वनियाँ नयी थीं, जैसे क़, ग, ज, 
ज्र, फ़, ड़ आदि । अब नये चिह्लू बनाना कठिन था इस कारण पंजाब को विद्वानों ने अपने गुरमुखी वर्णों के 
नीचे बिन्दी लगाकर फ़ारसी वर्णों की छ्वनियों का आविष्कार कर छिया जो एन: शनें: देवनागरी क्लिप में भी 
उर्दू व फ़ारसी के शब्दों के लिए प्रयोगात्मक बन गई । भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात्‌ जब हिन्दी भाषा के 
फ़ारसी शब्दों का हिन्दीकरण हुआ तब 'ग़कूत' को 'गलतत', “जहाज', को 'जहाज', ख़बर' को 'छखबर', 'जरूर' 
को जरूर बोलने व लिखने लगे । इस लिपि के वर्णों का क्रम भी भिन्न है। इस छ़िपि में संयुक्त यर्ण नहीं होते, 
इसी कारण पंजाबी स्कूल को 'सकूछ', 'स्टोर' को 'सटोर', 'सटूल' को 'सटूल' कहते हैं। इसकी मात्राओं में 
भी भिन्नता है। इसके वर्ण 'फ॒० सं० - ८४' पर दिये गये हैं । 


कुछ आधुनिक लिपियाँ 


मलयालम लिपि? : यह ग्रन्थ छिपि का घसींट रूप है। 'मकछयाकृम' दो शब्दों “मर ( पर्वत ) +- 
आल' ( स्थान ) अर्थात्‌ पर्वतीय स्थान से बना है। इसका आविष्कार रगगभग दसवों श० में हुआ । इसका 
प्रयोग केरल प्रान्त में किया जाता है ( फ० सं० + ८५ )। 


तुलछ, लिपि : इसका उद्भव महूयालम छिपि से हुआ। इसका प्रयोग कन्नड़ प्रान्त के दक्षिणी भाग 
कुर्गे में किया जाता है । शर्तें: शर्नें: इसकी जगह कन्नड़ लिपि ले रही हैं ( फ० सं० - ८६ ) । 

उड़िया लिपि : इसका उद्धव देवनागरी व बंगछां द्वारा हुआ। इस हछिपि में तेलुगु छिपि का भो 
समावेश है। उड़ीसा प्रान्त में इसका प्रयोग किया जाता है ( फ० सं० - ८७ ) | 

गुजराती : इसका विकास देवनागरी द्वारा छृगभग सतरहुवीं श० में हुआ । इसमें शिरो रेखा का 
प्रयोग नहीं किया जाता | यह गुजरात प्रान्त में प्रयोग की जाती है ( फ० सं० - ८८ ) | 


भारत की मुख्य क्लिपियों के कुछ शब्द 'फ० सं० - ८९' पर दिये गये हैं । 
देवनागरी लिपि 


देवनागरी छिपि का रगभग आधे भारत में प्रयोग किया जाता है। संस्कृत भाषा 


। गी भी यह 
लिपि बन गई । इसका विकास उत्तर में गुप्त व कुटिल् लिपि द्वारा हुआ ०००2 


परन्तु जन्म दक्षिण में हुआ । 


4. ७छहांटा507 ; [., 8, ।, ५०॥।. शा, 


॥ , [घ/86 - 3] 
ने. जाच्यणा : ]., 8. [. ७०३], 0, ए५ या के 


8० - 348, 
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मुख्य भारतीय लिपियों के कुछ शब्द 


(तमिल [2(5/ऊ ७7 6(/५॥ ४6 &ग& | 
| उड़ग्गरू पेंसर ऐनुन «आप का नामक्याहै 
मलयालम ।(0) ८639 न्‍्े>ी3 6५]! 63 “6002 
(नि कलुड़े पेर छन्ताणं« तुम्हारा नाम क्या है 
95 “कं घांता, व० 

__ निम्न हेसझ एनु « आपका नाम क्याहै 
[तेलुगु [0459 ७७ 


[नि पैेस एशि <सझापका नामक्णाहै 


बंगल्वा।जाशनांब् नॉणकि 
8 | गआपनार नाम कि न्‍क्षापकानाम क्या है 
उठिया। ५७१6५५) ४६6५9 
जे सत्य मेव जपते 


गुजराती| पेप्य भव #य 


सत्प मेव जपते 


पंजाबी ॥+गाठ्री »आ बेची भा थे या शिल्ान 
पंजाबी | मो बची शा: यानि 
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वैवनागरी का जान्म : देवनागरी की प्रथम स्पष्ट झलक आठवीं शताब्दी के राजा दन्तिदुर्गं द्वितीय 

( इसको दल्तिवर्मन के नाम से भी सम्बोधित फिया जाता है ) के दान-पत्रों में दृष्टिगोचर हुई । इस राजा ने 
७४७ ७५३ तक दक्षिण में राज्य किया | यह मनखेड राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था । इसने ७५३ में अपने 
तोन ताम्र - दान - पत्र अंकित करवाये जो समनगढ़ के पहाड़ी दुर्ग से प्राप्त हुए | यह दुर्ग वेछगाँव से २४ 
मीछ दूर कोल्हापुर जनपद में स्थित है। इस दक्षिणी देवनागरी को 'ननन्‍्दीतागरी' के नाम से सम्बोधित करते 
थे। ननन्‍्दीनगर बंगछौर से ३६ मीछ उत्तर की ओर स्थित है। इस देवतागरी का ननन्‍्दीनगर में अधिक प्रयोग 
रहा हो, इस कारण नन्‍्दीनागरों कहछाने रूगीं हो। उपय क्त दान पत्रों? की प्रथम दो पंक्तियाँ 'फ सं० - ९१! 


दि, सतयोआदि०या 


स्वस्ति स ब्या द्वेष्य सा प्या म 


क्मलंकरं दायर 


फलक संख्या - ९१ 


वाठ का हिप्यंतरण : 'स्वस्ति स वो व्यादवेबसा धाम वन्नाभिकमलं कृत हरइच यस्य 

कान्तेन्दकलया कमल कृत" 

इसी का अनुबाद : “वह ( भगवान ) आप को रुक्षा करे जिसको नाभि से कमल उत्पन्न हुआ है 

और ( वह ) हर जितके सिर को द्विज का सुन्दर चन्द्रमा सुशोभित करता है 

दणवों शताब्दी में इस छिपि ने अपना वयस्क रूप घारण कर किया और बारहवीं शताब्दी में यह 
विकसित हो गई । तदनतन्तर इसमें कुछ परिवर्तन किये गये, उदाहरणार्थ, शिरौरेखा का प्रयोग प्रत्येक शब्द पर 
कुछ दूरी रख कर किया जाने छगा, स्वरों की मात्राय बढ़ गईं आदि । यहू परिवर्तन नाम मात्र के थे परद्रहवीं 
शताब्दी में इसका विकास पूर्ण हो गया | जिस प्रकार भारत तथा अन्य देशों की प्राधीन लिपियों के नाम 


कह्पित हैं, उसी प्रकार 'देवनागरी' का नाम भी कल्पित है । 
८ मा न सनम 
], ए[डला : 7. 5. ४०]. >।, एश्छड - 93. 
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दक्षिण एशियाई देशों की लेखन कला ] [ १८७ 


ही हर हू दुध [0 -० 


देवनागरी नामकरण के विविध कारण : 

सम्भवतः इसका प्रचार नगरों में रहा हो । 

गुजरात के नागर ब्राह्मणों में अधिक प्रचलित रहो हो । 

तांत्रिक - यंत्रों में बनने वाले चिह्ल देवनागरी से समानता रखते हो । 

देव - भाषा संस्कृत लिखने के लिये प्रयोग की जाती थी इससे यह ताम पड़ा हो | 

काशी को देवनगर कहा जाता था और इस्रका प्रयोग यहाँ अधिक रहा हो । 

प्राचीन काछ में राजाओं को 'देव' के उपनाम से सम्बोधित करते थे, सम्भवतः यहू नाम “देव क 
नाम से पड़ गया हो । 

दक्षिण में नन्दिनागरी, नम्दी नगर के कारण , कहललाईं । 


देवनागरी लिपि की कुछ विशेषतायें :-- 

पूर्णा के निकठ : जो बोला जाये वह छिखा जाये, जो छिखा जाये वह पढ़ा जाये । यह वात संसार 

की अन्य लिपियों में नहीं पाई जाती, ज॑से,... 

(क) रोमन में लिखते हैं 'बुट ( 80६ )' पढ़ते हैं बट, लिखते हैं 'कनोंब ( 670५ | पढ़ते हैं 
'तो' । फ्रेंच भाषा में छिखते हैं खुईस ( ,003 ) था छाओस (.805 ) पढ़ते हैं लुई 
या छाओों । क 

(ख) उरूँ में बे + काफ़ को मिक्ताकर छिखने में बुक, बक, बिक तोनों पढ़ें जाते हैं । 

एक चिह्न एक ध्वनि : यह अन्य क्षिपियों में ( भारत की लिपियों फो छोड़कर ) नहीं पाया जाता, 

जैसे -- रोमन लिपि के त्रिज्न /8॥ 5भ, आ, ए, ऐ; (05स, कं; (05>उ, ऊ, ओ, आ' की वियिध्र 

ध्वनियाँ हैं । 

एक ध्वनि एक चिह्न : उई में से ध्वनि के छिये तीन ( सीन, स्वाद, से ) तथा 'त' की घ्यनि के 

लिये दो ( तो, ते ) अक्षर होते हैं। रोमन में 'स॑ के लिये (0, 5, 88,. ( [)0५७ )' और “5० 

( इलंट००८ )' तथा 'क' को लिये 0 ( 00 ), 3 ( [6 ), (४७ ( एशद्यांड ), ४८ ( 500०४ ) 

और (0 ( (00४५५ ) होते हैं जो देवनागरो में नहीं हैं । 

वर्णों के नामों व ध्वनियों में साम्प: का नाम भी क' ध्वनि भी 'क' परन्तु रोमन में नाम बी, 

एस' ध्वनि ब, स | उर्दू में नाम अछिफ़, काफ़, स्वाद ध्वनि अ, क, स । 

वर्ण मूक नहीं बनाये जाते : इस क्लिपि में वर्णों का प्रयोग मूक बना कर नहीं करते जैसे रोमन में नी 

और नो ( छगल्ढ, दिताएफए ) का एफ, लुई ( ॥0परां8 )का 8 शांत है, इसी प्रकार स्ायकालोजी 

( 7४ए८४०ण०३५४ ) का '?” और काम ( 08ए ) का 7. | 

वैज्ञानिक छिपि : संसार की कोई भी छ्िपि उच्चारण तथा प्रयोग की दृष्टि से इतनी वैज्ञानिक नहीं 

है । इसमें सब स्वर और व्यंजन मिलाये जायें तो ४७ या ४८ चिह्न पाये जाते हैं जो रगभग भारत की 

सभी लिपियों में विद्यमान हैं । 
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??। बकः «जब + हू 5 ख 55 महा प्राण 


स्पश न | ] कआ 

व्यंजन हु ड़ ; न्‍ नाक से ध्वनि आना 5 नासिक या अनुनासिक 
कंठयय के खस्ू ग़्‌ ँखवः हए वह. आए उह का |  पजा हो हक में लक घ्कडक् जिल्ला को हलक में कृगाकर 
प्रक्य: थू छू जू मा न्‍! तालू में 

मूर्डय टू हद. डइू ढू णु्‌ को मूर्दा ,, 

दंत्य तू थ्‌ दू धू्‌ न्‌ " दतों + 

ओष्ठय पू फू बू भू मर ओटठों को मिल्ला कर खोछना 
अल यू र॒ छू व्‌ स्वर॒ + अ आ इ॒ ई 
अधघोष ऊण्शू घ्‌ू सू उठ ञ्झ एु ऐे 
प्रभोष क० हू. ओ भौ अभं॑ बहषः 
शुद्ध अतुस्वार ता सु 


७. व्यक्त करने को क्षमता : संत्तार की अनेक भाषाओं को व्यक्त करने की क्षमता रखती है | 


देवनागरी लिपि के कुछ दोष : 
देवनागरी लिपि में इतनी विशेषतायें होने पर भी कुछ ऐसे दोष हैं जो इसके व्यापक होने में 


बाघक हैं, जैसे........ 


2 री छू दूत एन # 


१०, 
११, 


चारों ओर मात्रायें छमने के और शिरोरेखा के कारण छिखने में जटिल तथा गतिरोध॑ंक है । 

कुच संयुक्ताक्षरों में पढ़ी जाने वाली ध्वनि छिखी पहले जाती है, उदाहरणार्थ, 'प्रेम, द्ोह' आदि में । 
“ड/ अ' का प्रयोग केवल संयुक्ताक्षरों में ही होता है। जिसका प्रयोग अनुस्वार के द्वारा हो सकता है । 
दो अक्षर निरथथक हैं। 

'व' दयोष्ठप और दत्योष्ठय दोनों ही है । 'ह्वर' में दयोष्ठच है तथा “वीर' में दंत्योष्ठघ है। 

“र' संयुक्ताक्षरों में तीव रूप घारण करता है - धुर्व, क्रम तथा कृमि' आदि शब्दों में । 

इ का प्रयोग छिखने में पहले पढ़ने में बाद में होता है, जैसे - पिटना, टिकना' आदि । 

उच बक्षरों के दो रूप हैं, ज॑ंसे, 'अ, अ, ण, ण, तन, छ, भ्, झ; सर, ख' आदि | 

अछ शब्दों के दो रूप हैं, जैसे, गयी ( गया से ) गईं; गये, गए; कौवा, कौआ आदि | 

ऊँछ शब्दों में लिखने व पढ़ने में अन्तर हो जाता है :--- 

लिखना 5 बनना, मिल्‍्तता, यमुना रखा, करता आदि। 

।दूना ७ बन्ना, मिलता, जमुता, रक्‍्खा, कर्ता आदि | 

इसके अक्षर अधिक जगह धेरते हैं । 


मुद्रण के छिये तोन से अधिक चिल्लों का प्रयोग करना पड़ता है । 
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दक्षिण एशियाई देशों को लेखन कला ] 
देवनागरो - ग्यारहवीं श० 


| आप वेश : का संस्थापक कृष्ण राज | उपेस्द्र ) चा। यह पहले गुजरात में रहता था परन्तु बाद में 
आबू पर्वत के निकट अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की जिसका सर्वप्रथम स्वतंत्र शासक हर्ष था । इसके पश्चात 
मालवा के दो शासक वाकपति मुंज तथा सिन्धु राज हुये और फिर भोज राजा हुआ जिसने १०१० से 
१९४५ ई० तक राज्य किया। तत्पश्चात्‌ जयसिह और उसका उत्तराधिकारी उदयादित्य शासक बना जिसने 
१०५९ से १०८८ ई० तक राज्य किया | इप्तके बाद इस यंश के कई निरबंछ राजा हुये जो राज्य को सुरक्षित 
न रख सके । अन्त में अकाउद्दीन खिलजी के सेनापति ऐनुलमुल्क ने मा॒वा पर विजय प्राप्त कर छी । 

उदयादित्य के अभिल्ेखों के वर्ण तथा कुछ शब्द 'फ० सं० - ९२' पर दिये गये हैं । 
देवनागरों - बारह॒वों श० 


कलिग राज : ने दक्षिण कोशक को विजय करके अपने पुत्र रतन राज प्रथम को वहाँ का प्रांत पति 
बना दिया। पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ वह स्वतंत्र हो गया । यह कछूचुरी वंश का था जिसको हैहय वंश के 
नाम से भी क्षम्बोधित करते हैं। इसी ने रतनपुर नगर की स्थापना की । उससे बहुत से मन्दिर भी बनवाये । 
उसके पश्चात्‌ उसका पुत्र पृथ्वी देव प्रथम राजगढ़ी पर बंठा। तदोपरांत उसका पुत्र जाजह्ल देव शासक बना 
जिसने जाजल्लपुर नगर बनवाया । रतनपुर से एक ३१ पंक्तियों का शिलालेख प्राप्स हुआ | रत़नपुर बिलासपुर 
मै १६ मीछ उत्तर की ओर है। इसकी प्रतिलिपि तथा अनुवाद डॉ० कलिहाने ने किया । यह शिक्नालेख 
नागपुर के संग्रहालय में सुरक्षित है। इसकी भाषा संस्कृत है। इसकी वर्णमाछा तथा कुछ शब्द! 'फ० सं०- ९३' 


पर दिये गये हैं। उसी के अनुसार कलूचुरी संवत्‌ ८६६ है। जाजह्छदेव का शासन काछ था, ईसा की १११४ 
से मिल्‍्तता है। 


[ १८६ 


देवनागरी का विकास 


देवनागरी लिपि का शनेः शनेः विकास, जो ब्राह्मी से हुआ, 'फ० सं० - ९४ तथा ९४ क' पर दिया 
गया है। उसका विवरण निम्नक्तिखित है :--- 


१. ब्राह्मी : अशोक के गिरतार के शिलालेख से छिये गये वर्ण दिये गये हैं । 

२, दूसरों श० : मथरा से प्राप्त एक अभिलेख”? से लिये गये वर्ण हैं। यह अभिलेख एक शिल्ला पर छत्कीण्णे 
था और कंकाली - टीला ( मधुरा ) के उत्खतन से प्राप्त हुआ था। यह उत्खनन कार्य १८८८ में 
बर्गेंस द्वारा किया गया था। यह कुषाण वंक्लीय राजा कनिष्क से सम्बन्धित था । इसकों बुहछ्लूर ने पढ़ा 
था| इसकी भाषा संस्कृत व प्राकृत मिश्चित थी । 

रे. चोयी शण० : गुप्त क्षिपि३ के वर्ण दिये गये हैं। यह वर्ण इकाहाबाद के स्तम्भ पर ३३ पंक्तियों में गुप्त 
वंशीय राजा समुद्र गुप्त की प्रशंता में राजा चन्द गुप्त द्वितोय ( ०. ३७४५ - ४१४ ई० ) द्वारा उत्कीर्ण 
कराये गये वे । इसको पहले कौप्टेन ट्रॉयर ते १८३४ में पढ़ा तदनन्तर इसको जेम्स भिसेप ने पूर्ण 


., &. 7, ५०], ।, ९४६८ - 4. 
2. &, ]. ७०. [, ए2८ - 37]. 
3. (, . [, ५०, पा, एक56- !. 
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देवनागरी -- ग्यारहवीं श० 


फलक संख्या - ९२ 
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दक्षिण एशियाई देशों को लेखन कला ] [| १६१ 


देवनागरी -- बारहवीं श० 


[तह ब्यो दिदय आाशीच् | 
| तदृंश्पयो हैरूप के _आसीद्य । 
[ताऊय तर हिहय:। | 


फलक संख्या - ९३ 


७ 0८॥॥॥॥ छि 0799 ([क्रा5८थााश' 


[ लेखन कला का इतिहास 


१६२ ] 


7गरो का विकास 


दवन 


जद: वह 2० ला अब न- दशा मत पक जप 


«०. 
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१६४ ] 


६ | हर, 


[ लेखन कला का इतिहास 


रूप से १८३७ में पढ़ा और यह रहस्पोद्घाटन बंगाल एशियाटिक सोसायटी के जनेछ के ( ५४०, [[] ॥| 
पृष्ठ ९६९ पर प्रकाशित हुआ । 

छठी श० : के वर्ण! मन्दर्तौर के यशोधर्मन्‌ ( ५२५- ५३५ ई० ) के शिलालेख से छिये गये हैँ ॥ 
इसका काल ५३२ ई० निर्धारित किया गया है| 

सातवीं श० : के वर्ण: ताम्न - पत्र पर उत्कीर्ण अभिलेख से छिये गये हैं। यह वर्ण कन्नौज के राजा 
हृषंवर्धषन ( ६०६ - ६४७ ई० ) ने उत्कोर्ण कराये थे । 

आठवीं श० : के वर्ण? राष्ट्रकूट वंशीय राजा गोविन्द राज तृतीय ( ७९३ - ८१४ ई० ) ने अपने 
तीन ताम्र - दान - पत्रों में अंकित करवाये थे । इनकी तिथि अभिलेख के अनुसार ४ मई ७९४ है | 
नयों श० : के वर्ण+ बचकुला ( जोघपुर ) से प्राप्त एक अभिलेख से छिये गये हैं जो प्रतिहार वंशीय 
राजा नागर भट्ट द्वारा उत्कीर्ण कराये गये थे । इस अभिलेख का काक ८१० ई० माना गया है। नागभट्टू 
ने ८०५ से ८३३ तक जोधपुर में राज्य किया । 

दसयों श० : के वर्ण! अलवर से प्राप्त एक शिलालेख से, जौ प्रतिहार वंशीय राजा विजय पाल 
( ९५९ - ९८९ ई० ) द्वारा उत्कीर्ण कराये गये थे । 

ग्पारह॒वों श० : में एक अभिलेख परमार वंशीय राजा उदयादित्य की प्रशंसा में एक मन्दिर की दीवार 


पर उत्कीर्ण कराया गया था। उत्कोर्ण करने वाले ने स्वयं एक बर्ण माला उत्कीर्ण कर दी। वही 
वर्णमाक्ता यहाँ दे दी गई है । 


बारहवों श० : के वर्ण? रतनपुर से एक ३१ पंक्तियों का शिलालेख, जो कछचुरी वंशीय राजा 
जाजल्लदेव ( ११६५ - ११७० ई० ) ने ८ तवम्बर १११४ ई० में उत्कीर्ण कराया था, से छिये गये हैं । 
तेरहथों श० ॥ के वर्ण परमार वंशीय राजा धारा वर्ष द्वारा १२०८ ई० में उत्कीर्ण कराये गये एक 
अभिलेख से लिये गये हैं। यह अभिलेख अजमेर के संग्रहालय में सुरक्षित है । इसको वर्णमाला ओझा जी 
ने स्वयं तैयार की थी । 


पन्‍डहवीं श० : इसके वर्ण विजयनगर के राजाओं के अनेक दानपत्रों से, जो संस्कृत भाषा में उत्की्ण 
कराये जाते थे, किये गये हैं। 


देखनागरों में संशोधन 


स्वामी सत्यभक्त” हारा : बोर गाँव, वर्धा में आपने एक 'सत्याश्रम' स्थापित किया है। आप महू न 


विारक व सुधारक हैं। आपने देवतागरी छिपि कौ सरक्त बनाने के छिये अपने संशोधन प्रस्तुत करके उसका 
नाम भी भारती लिपि रखा है ( फ० सं० - ९५ )। 


| 
हि 
54] 
5 
५] 
४] 
र 


* £. 7. ४०, 4, एड४९९- 50, 
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« स्वामी सत्यभक्तजी के त्ोगन्य से लेखक द्वारा प्राप्त | 
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श्री श्रवण कुमार गोस्वामी ' हारा : आपने भी अपने विचार उसको सर बनाने तथा टंकण में गति 


बढ़ाने के छिये दिये हैं ( फ० सं० - ९६ )। 

क्री रामनिवास द्वारा : 'ह' का चिह्न निर्धारित ब.रके परिवर्तन किया ( फ० सं० - ९७ )। 

हिन्दी साहित्य सम्मेलन” द्वारा: चिक्लों को कम फरके सरल बनाने का प्रयास्त किया 
( फ० सं० -+ ९७ ) | 

श्री बो० बी० लाल हारा : आपने अन्य भारतीय छिपियों के सब अक्षरों में से कुछ अक्षर लेकर एक 
नवीन लिपि का निर्माण करने का प्रयास किया है ( फ० सं० - ९७ ) | 

कुछ अन्य सुधारकों हारा : 'ब, भ, ध' की आकृतियों में परिवर्तत किया गया है ताकि छिखने में अन्तर 
स्पष्ट हो जाये ( फ० सं० + ९७ )। 

शासकोय सुधार द्वारा : मात्राओं को सीधी ओर छगाने का तथा मात्राओं को छोटा बड़ा करके सरस 
बनाने का प्रयास किया है ( फ० सं० - ९७ ) | 

परकतता की ओर जितने संशोधन हुए हैं उनका प्रयोग अभी तक व्यापक नहीं हो सका, कुछ तो छिखने 
के अभ्याध्ष के कारण तथा कुछ कठिनाईयों के कारण जो मुद्रण तथा टंकण मशीनों में करना अनिवार्य हो 
जायेगा । इन तंज्ञोधनों से भविष्य सुधरेंगा परम्तु भूत बिगड़ेंगा । 


वेवनागरी - ब्रेल - लिपि 

इस झछिपि का जन्म फ्रांस देश के एक नेवह।न अध्यापक छुई ब्रल ( ॥,0एंड फैछ]० ) द्वारा १८२९ में 
हुआ | ब्रछ का जन्म १८०९ में तथा स्वर्गवास १८५२ में हुआ । १९५१ में भारत सरकार ने हिन्दी -त्रोंल 
का निर्माण किया | इस लिपि में छः विन्दु : : इस प्रकार होते हैं। इसकी गणना बाईं ओर से नोचे से ऊपर 
की ओर १, २, ३ की जाती है। तत्पश्च/त्‌ सीधी ओर के बिन्दु ऊपर से नीचे की ओर गिने जाते हैँ ४, ५, ६ | 
यह बिन्दु बाई ओर के किनारे पर मोदे काग़ज़ में उभरे हुये होते हैं जिनको छू कर नेषहीन विद्यार्थी पढ़ लेता 
है। इन छः बिन्दुओं की सहायता से कोई भी क्लिपि पढ़ी जा सकती है ( फ० सं० - ९८ )। 


देवनागरी - भाशु - लिपि 

इसको अग्रेज़ी में शार्ट हैण्ड ( $॥07 पस'्वा0 ) कहते हैं। इसके आविष्कर्ता सर आइज़क पिटमेन 
( 97 वकछ्ठ थिंधा॥ ) थे जिन्होंने बड़े परिश्रम से इसकों १८३७ में तैयार किया | इसी प्रणाली के आधार 
पर १९२४ में श्री राधेछाक त्रिवेदी ने और १९५७ में श्री एस० पी० सिन्हा ने हिन्दों व उ्दूं की आशु - छिपि 
तैयार की । 
१९२२ में श्री ऋषि छाल अग्रवाल के मन में एक हिन्दी की आशु - लिपि तैयार करने का विचार 
उठा । उत्त श्तमय आप अंग्रेज़ी शार्ट हैण्ड के अच्छे ज्ञाता थे | अन्त में परिश्रम करते करते आपने ऋषि प्रणाली" 
के नाम से एक आशु - लिपि तंयार कर छी जो १९३६८ में प्रकाशित हुई तवा भारत सरकार ते १९४७ में 


इसको मान्यता प्रदान की । 


. ल्लाप्ताहिक हिन्दुस्तान - २७ जुलाई १९६९ - के सौजन्य द्वारा प्राप्त 
०, ओ भोलानाथ तिबारी के प्ौजन्य से प्राप्त । 
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नभाभीभी,क क्र & | 


। शासकीम सुधार - -- - - 
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नेत्र हीनों के लिए ब्रेल लिपि 
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न 'फ० सं०- ९९ पर यह बतलाया गया है कि कौन सी रेखा किस ओर जाती है। मोटी तथा पतली 
ै हि द्वारा ही वर्णों में परिवर्तन आ जाता है। इसमें 'ब' का उच्चारण 'छ' से, 'क्ञ' का 'स' से तथा 'ण' 

। न' से बना लिया जाता हैं। पढ़ने पर जिसकी भावश्यकता हो उच्चारण कर छिया जाता है। इस बंख 
प१ -श-ण के लिये कोई अन्य चिह्न नहीं हैं। स्वरों के छिये केवल बिन्दु व हंशा प्रयोग में लागे जाते हैं 
> इस श्रकार हैं :--१ - 'अ ७ आ -,२१-'ए #ओ' -' तथा ३ - ई७#-'। इनके समझने के 
लिये इनका उचित स्थान पर प्रयोग ही ठीक उच्चारण कराता है । 


आशु - लिपि की परिभाषा : संसार की कोई भी भाषा व क्िपि क्यों न हो, भाषा की गति लिपि 
की गति से बहुत अधिक होती है । मनुष्य चाहे कितनी भी शीघ्रता से लिखे परन्तु वह्‌ उन शब्दों व वाक्यों को 
जो उसने सुने हैं उस गति से नहीं लिख सकता जितनी गति से वहु सुन रहा है। इस लिपि का आधिष्कार 
सुनने व लिखने की शक्ति में साम्य काने के छिये किया गया है । इससे सुना गया कोई शब्द भौ छूट नहीं 
सकता भौर न ही बोलने वाले के शब्दों के आशय में कोई परिवर्तत आ सकता है। इसको सोने के छिये 
व्याकरण का अच्छा ज्ञान होना अनिवाय है। इसमें शब्दों के चिक्न भी प्रथक्‌ होते हैं । 

इस लिपि के वर्णन से पाठक आशु - क्लिपि कदापि नहीं श्लीख सकते । यहाँ तो केवल इस बात का 
बोध कराया गया है कि इस प्रकार की किपि भी विद्यमान है । 


अंक 

भारत में अंकों का प्रयोग कब आरम्भ हुआ तथा इतका जन्म कंसे हुआ कोई नहीं जानता । संसार के 
लगभग सभी विद्वान्‌ एक मत हैं कि गणना का जन्म उंगलियों द्वारा हुआ होगा और छिखने में कृकौरों का 
प्रयोग किया गया था जिसके प्रमाण प्राचीन छिपियों के रहस्योद्घाटन से विदित होते हैं। रेखायें, खड़ी व जेटी 
दोनों ही प्रकार की बनाई गई । 

आज से क्गभग दो सौ वर्ष पूर्व एक साधारण अश्निक्षित नागरिक बीस के आगे नहीं गित पाता था। 
बीस को कोड़ी या कोरी कहते थे। यदि ८५ गिनना है तो उनको ८५ नहीं अपितु चार कोरी पांच कहा 
जाता था । 

आरम्भ में अंकों का प्रयोग अक्षरों द्वारा किया जाता धा। अक्षरों को अकों के समान निर्धारित कर 
छिया जाता था । 

शून्य का निर्माण भारत में ही हुआ । किस काल में हुआ, ज्ञात नहीं। परन्तु कुषाण काल के अंकों में 
शून्य का अभाव है । शून्य निर्माण का काकू नवीं श० निर्धारित किया गया है। भारतीय हछिपियों के अंक 
“फु० सं० - १०० पर हिये गये हैं । देवनागरी के कुछ अंकों का विकास नोचे की ओर दिया गया है | 
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देवनागरी आशु -- लिपि के कुछ चिटहन 


डे ५ । ् | । # ३ हे 
/चव £ & /ज /#मर 


( ॥ ३ तत खाना शिग्ना गिशना 


दोनें ओर, से लिखा जता है 
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लक 23 तन बन 
«१ कृषाण 
प्यत ०5५ क्‍ 
र्ता- -7/०/५|७| 9 |) ७ | 3 |जशाय्पापिट 
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किागार्शी, मैं, 0. ४. फोटियाद्याक णी 500 वातीधा एग्ॉबटटट्राइएए, ( 7968 ). 

जा, मैं #ीं. ४ ण्वांडम ?88९०६्व५7०0५., ( ]963 ) 

कण, ैीए :. वह वाएलाए्ंणा ता [हग्रा कैएबण्टाड ( |]. 2885 - हवा, 88] ) 

एॉंमाहक, रीक्ंब्र ६. गढ़ एफ, + # ४टफ 0७] झाहाठाए ण॑ फेआाडांघत, (_ 953 ), 
री : एमं5ंण्छ, ( 962 ), 

पाएं, ४. <* ४... णापाक वाइस वचप्तीस्गाए्क ४, वा, 

(शा, . ४. ४ 8 आप्रपए ण॑ जता।एू, ( 963 ) 

#िांधाइणा, ऐ. ;  उनंजष्टणांश्रांट 877फए58७ एणी [प0798, 

#भ्रीडिती, 2, ४. ( णएए५ व॥8, [गघ0, ५०), [., 

आकाए।, ली, ४. एणाएएड एड, [एते, एव, ॥ा, 


ऑी.द्रत, 4, 7, ;.. छाए 5ठपए तातांबण ९३]३९०७ए७७॥५, ( ]967 ) 

करवाए, , 7, 4. (ताप वात, हत॑, ५७७, ॥9, 

गैंग, 4, है, ८. ६; प्राचीन भारतीय हिपि ज़ास्त्र और अभिलेखाकी, ( 970 ), 
एहज्क्तत, 4, 9, 


09, 0, सं, : भारतौष ग्राचीन छिपि माकछा ( 370. 83, 959 ). 
बीग्राप्रट।ए, +, 8, ;. घ्पीशा एब्रॉड्ट0ट्राथएए, 
6 | अशोक के अभिलेख. 
॥9), 6, ४. वाह छणक ता व॒धवांध ॥7008९००७७ - [फठ्का, ]784 - ]947, ( 496। ) 
अफाप्रतातताप्ा, (, * हर्तीना छज़ांह्राइएए छचतें इठतए। [हतेच 5८ण 5, ( 952 | ह 
जप्का, 00, (7. :. 5टॉ6ट वाबटाफांणा8 - फट्डांतए ०0 ॥हतान्‍्ञतत लांआ0०9 #फते (880 67 
0 ६४. ववींडव छ&एाशाइएफ, ह 
अशवाद्राद्षा, 4, (४. :.. 8000 त्तींत्रा व॒ह्णफ़ोह वक्ता तत्व, 
77-79 -, 754९ :. वाह # एटा, 2 ५०७, ( 882 ), 
॥| पफ पर 
5जकक (5, ॥6 ल्ांडणए 0 ?॥]8९०ए/नएछ79 ए ता एज पिला 5टात ता ( 4960 
>ल :. स॒ंडरांच मा एिषणाब्र ४908896६ -./ (]. &., 5. 8 ५७०३] स्‍टए ।8965 ः 
ह ४, 4, ४. पहल 7६856 | कई एक ही आर ४ ल्‍ | 
ऐश ै 6६3 8%08/409 ० छ्काणां 505७६ ३9 पल] गाव, ( ]97] ), 


उप (तंए्आाए ० फातां 50796, ( ]9709 ). 


था] 


9९९९ 99 ((था४5टशा।श 


नेपाल 
इतिहास 


६० पू० को छगभग छठी शताब्दी में उत्तर, दक्षिण व पूर्व से अनेक जातियाँ यहां आकर बसने छगीं। 
इसमें मुख्य थीं किरात, लिम्बस, खिम्बस तथा नेवार | किरात शैव थे । नेयारी शैव तथा बौद्ध दोनों हो थे । 
नेवारी व्यापारी थे। नेपाल का अर्थ ( ने ७ पवित्र; बाछ८ मुलायम ऊन अर्थात नेबाल ७» नेपाल ) है सुन्दर 
ऊन पिलने का पवित्र स्थान | 

के० पी० जायसवाल के अनुसार लगभग दूसरी शः० में वैशाली के छिच्छुवि राजाओं ने नेपाल पर 
अधिकार कर किया तथा सात पीढ़ी तक राज्य करते रहे । जयदेव प्रथम ( ३४० - ३५४० ई० ) ने अपनी 
राजधानी वशाली से काठमण्डू बना छी। इससे पूर्व ३२० में चन्द्रगुप्त प्रथम का क्िच्छवि वंश की राजकुमारी 
कुमार देवी के साथ विवाह हुआ | 

 छांगू से प्राप्त एक स्तम्भ लेख से ज्ञात हुआ कि पाँचवीं ज्० के अन्त में मानदेव काठमण्ड का नरेश 
था, यहों से नेपाक्ूल का प्रामाणिक इतिहास आरम्भ होता है। छठी शताब्दी के अन्त में अंशुवर्मा: नेपाल का 
राजा वना । इसने अपनी पुत्री का विवाह तिब्बत के तत्कालीन नरेश स्रॉगसांग गामपों ( 5णाए प्रप्थञए 
5827 70 ) से कर दिया । चीन की एक राजकुमारी का विवाह भी इसी सिब्बत नरेश के साथ हुआ । यह 
दोनों दाजकुमारियां वौद्ध धर्म की अनुयायी थीं इस कारण तिब्बत में वौद्ध धर्म का प्रचार बढ़ने लगा । | 
॥॒ लिच्छवि वंश ने बारहुवीं श० तक राज्य किया तत्पश्चात्‌ मल्छ वंश शासन करने लगा जिसका प्रयम 
नरेश राघवदेव मल्छ था । १३८० में जयस्थित्ति मह्छ राजां बना जिसने बहुत से सुघार किये। १४२८ में यक्ष 
मल्ल शास्रक बना जिसने अपने राज्य को अपने तान पुत्रों में विभाजित कर दिया । अन्त में विभाजित होते 
सब्रहवीं श० में छगभग ५० छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया । 

नेपाल की क्षीणता के काल में गोरखा राज्य के एक प्रभावशाली राजा पृथ्वीना रायण शाहु ने नेषाह 
को एक सूत्र में बांधने का बीड़ा उठाया । छोटे छोटे राज्यों का पराध्त करता हुआ १७६८ में वहु काठसण्ड 
के मह॒क्त में घुस पड़ा और महल वंश के अन्तिम नरेश जयप्रकाश महल को बल्दी बना छिया। १७७१ में एक 
विशाछ राज्य का शासक वता तया १७७४ में परलोक प्रिधारा | उसके उत्तराधिकारियों ने भी उसके उद्ददेश्य 
को जीवित रखा। इधर ईस्ट इण्डिया कम्पनी की शक्ति बढ़ती चली जा रही थीं। उसने १८१४ में नेपाल राज्य 
पर आक्रमण कर दिया तथा १८१६ में सन्धि कर छी। देश की राजनीति पतन की ओर जा रही थी। जनता का 
शोपण तथा उस पर अन्याय हो रहा था। ऐसे आपत्ति काछ में १८६४ की १४५ सितम्बर को अपने भाइयों के 
सहयोग से जंगबहादुर ने राजगद्दी पर अधिकार कर छिया और राजसत्ता का वितरण किया ताकि भाई 
सन्तुष्ट रहें । अपने एक भाई को बहुत से अधिकार सौंप कर प्रधानमस्धी बना दिया और वह भी इस प्रकार 
कि राजघराने का ज्येष्ठ पुत्र राजा तथा उसका भाई राता प्रधानमम्त्री बनेगा । अत्य उच्च पदाधिकारी भी 
राजघराने के ही होते थे । 
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२०६ ] [ लेखन कला का इतिहास 

शर्ने: शर्नें: राजमसत्ता प्रधानमम्त्री के हाथों में आा गई और राजा केवछ नाममात्र को ही रह गया। 
इसका विरोध महाराजा त्रिभुवत वीर बिक्रम शाह देव अपने सारे राज - कुटुम्ब के साथ ६ नवम्बर १९५० 
को किया जो १८ फ़रवरी १९५१ को सफल हुआ । तब से राज्य की पुरी सत्ता का वितरण प्रजा में पंचायत 
राज्य के नाम से कर दिया गया परन्तु विशेष अधिकार राजा के हाथ में ही रहे । नेपाछ की जनता महाराजा 
विभुवन को राष्ट्र का पिता मानती है | 


लेखन कला 
जिस प्रकार भारत की भिन्न भिन्न छिपियों की जन्मदात्री ब्राह्मी है उसी प्रकार नेपाल में भी ब्राह्मी * 
ही सब लिपियों को जन्मदात्री बती। भारत में ब्राह्मी से गुप्त व कुटिल आईं उसी प्रकार नेपाल में भी 
ब्राह्मी से पूर्व लिच्छवि तथा उत्तर छिच्छवि आई। 'फ० सं० - १०२' पर निम्न प्रकार क्िपियों के अक्षर 
दिये गये हैं :--१. . वैबनागरी बर्णमाका : वर्णों की ध्वनि के लिये दी गई है । 
२. किरात लिपि : जो किरात प्रदेश ( सगर मांधा - प्रात ) में अब भी प्रयोग की जाती हैं। इसका 
उद्धव लगभग आठवीं श० में हुआ । 
३. रणलता लिपि : जो कुटिल छिपिसे विकसित हुई। इसका काल विद्वानों ने छगरभग दसवीं श० 
निर्धारित किया है। 
४. भुजि मोल : ( अर्थ “ मक्‍्खी का सर ) का विकास छगभग चौदहवीं श० में हुआ । इस पर मैथिल्ली 
लिपि का प्रभाव पड़ा | 
५. नेबारी लिपि : का प्रयोग नेवारी करते हैं। इसका विकास सत्ररहवीं श० में हुआ था । 


कुछ और ल्िपियों के अक्षर दिये गये हैं जो सत्रहवीं से बीसवीं श० तक नुलेख के लिये विकसित की 
गईं | इनके केवकछ 'क - ख -> ग- घ - ड/ अक्षर ही दिये गये हैं। तीचे अंक भी दिये गये हैं ( फ० सं० - 
श्वच्वे ) ॥ 
संयुक्त वर्ण 
निम्नलिखित प्राचीन लिपियों के संयुक्त अक्षर तथा अभिलेखों के आरम्भिक शब्द निम्नक्ेखित फल्कक 
संख्याओं पर दिये गये हैं :---१. किरात लिपि : ( फ० सं० १०४ ) । 
२. रंजना लिपि: ( फ० सं० १०४५ )। ३, भुजि मोल लिपि; ( फ० स्ं० १०६ ) | 


पठनोय सामग्रो 

कराबंध। ;. उ॒ण्णमरए 7 ऐिटएओ, 
सश्ान्वा 54094 करा. :. नेषाह्न क्लिपि संग्रह. 
हटा 8. #वाहांहता 'पिहए॥). 

श्री ५ को सरकार पुरातत्व 

₹ प्तस्क्ाति विभाग, नेपाज्ञ॒ : प्राचीन लिपि वर्ण माला । 
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रंजना लिपि के संयुक्त वर्ण 


श्र 


रंजना लिपि के कुछ शब्द 
भण शहएचशूर गश्मचन 


महाराजा ध्िराज परमेश्वर 


फलक संछ्या + १०५ 
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भजिमोल लिपि के संयक्‍त वर्ण 


की कि की के औ | के [की 


स्‍्प | क गया | नता। दा 


र्फ।नी या पं 
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सिक्किम 


इतिहास 


१६४५१ में जब पाँचवाँ घामिक - शासक ( क्वामा 5 पूजनीय ) काव - साँग ग्यात्मों ( 7.08 - 8389 
59० - 750 ) राजपिददासनाझूड़ हुआ तब एक राजवंशीय कुमार ने लहासा छोड़ दिया और सिक्किम पहुँच 
गया । उस समय यहाँ के मुझ निवासी राज्य करते थे। उसने ( राजकुमार ) यहाँ के राजा को परास्त कर 
अपना राज्य स्थापित किया तथा लामा - धर्म की तींव डाली । तब से और अठारहुवीं शताब्दी तक सिक्किम 
का राज्य तिब्वत के अन्तर्गत माना गया तथा यहाँ का शास्रक प्रांतपत्ति माना गया । 


१८१६ से अंग्रेजों ने इधर भी अपनी दृष्टि डाछी । १८३९ में उन्होंने दाजिलिंग की कुछ भूमि एक 
सैनोटोरियम के छिये सिकिकिस के राजा से माँगी। १5४६९ में ब्रिटिशों ने पुरी तराई ( हिमाछय पहाड़ का 
सबसे निचला भाग जो जंगलों से भरा पड़ा है और जहाँ से ककड़ीं धन राशि के रूप में प्राप्त होती है ) पर 
अपना अधिकार कर छिया | ब्रिठिशों के प्रति स्िब्रिकम में घृणा के भाव उत्पन्न होने छगे । इसी क्रोध की 
अग्नि में दाजिकिंग के उच्चपदाधिकारी आकीवाल्ड कैम्पबेन ( #लआ०७9 (037ए"एटण ) तथा जॉजेफ़ हुकर 
( ]05690 ००८८० ), जो सिक्किम में यात्रा पर गये थे, वध कर दिया गया | 


१८६१ में ब्रिटिश सरकार के पदाधिकारियों ने सिक्किम के महाराजा को बाध्य किया कि वह सन्धि 
पत्र पर अपने हस्ताक्षर करें। महाराजा तिब्बत गया और सहायता की याचत्ता की जो तिब्बत सरकार ने 
ब्रिटिशों से युद्ध करने के लिये प्रदान की | १८८८ में युद्ध हुआ और सिक्किम परास्त हुआ | 


१८९३ में एक और सन्धि - पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत पस्विविकिम ब्रिटेन के संरक्षण में 
आ गया । इस स॒न्धि पत्र पर हस्ताक्षर तो हुए परन्तु महाराजा ने इसको मान्यता नहीं दी और न अपना 
सहयोग दिया । महाराजा फिर तिब्बत की ओर जाने कगा। इस बार नेपाल के मार्ग से जाने प२ नेपाल 
सरकार ने उसको रोक कर ब्रिटिश सरकार के हाथों सौंप दिया। तब से सिक्किम का महाराजा अपने सारे 
जीवन एक बन्दी के रूप में रहा । १९१४ में उसका स्वर्गवास हो गया। तत्पश्चात्‌ उस्तका उत्तराधिकारी 
ताशी नंगयाक्ू सिंहांसन पर बैठा । 


१९४७ में ब्रिटिश राज्य समाप्त हों गया। भारत स्वतस्त्र हो गया और ब्रिटिण सरकार की पिछुलो 
साटी सन्धियाँ निरर्थक हो गई और एक नई सन्धि हो गई। १९४९ में एक आंदोलन हुआ । भारत सरकार 
से सिक्किम द्वारा सहायता की याचनां की गई। सहायता दी गई। आन्दोलन का दमन कर दिया गया। 
तत्पश्वातु एक और सन्धि - पत्र भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया जिस पर १९५० में हस्ताक्षर हो 
गये । कुछ दिनों सिक्किम एक स्वतन्त्र राज्य रहा परन्तु विदेशी मामलों में भारत सरकार की सम्मति अनिवार्य 
रहीं, तदनन्तर भारत का एक राज्य बन गया | 
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सिक्किम की लेपचा या रोंग लिपि 


फलक संख्या - १०८ 
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दक्षिण एशियाई देशों को लेखन कला ] [ २१५ 


लिपि 

यहाँ की क्लिपि का नाम ल्ेपूचा या रोंग है। सिक्किम के मूक निवासी लेपूचा थे, उन्हीं के नाम पर इस 
छिपि का नाम भी रखा गया । इसमें २८ वर्ण हैं। १६८६ में इस लिपि का सिक्किम के राजा चकदीर नांगे ने 
आविष्कार किया ( फ० सं० - १०८ ) | 


पठनीय सामग्री 

फ्ांशिइका, :. [+गरह्॒णांञ्राठ $फएटए एै वातांत ५७०, ता, ९870 ] ( ! 966 ) 
0776, «४. : ॥॥जंणह् जाप ॥6एटा85 ( 938 ). 

हएा/8, |. ५- ४. जप्ाक 200 छाणरऋ ( 908 ) 
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श्री लंका 


ह कर सा को समय - समय पर विभिन्न नामों थे 3कारा गया है। प्राचीन काछ में सिह द्वोप या 
० प्रीक निवाप्ची डे टप्नोबेन ( (3४एा००४0८ ) भरब - निवासी पेरनदीव, पुर्तगाक् के निवासतो ज़ोलोन 
कफ हम के छिये हो गया प्ोलोन ( (0९॥0% ) और कुछ दिलों पूर्व इसका नामकरण हो गया 


इतिहास 

पौराणिक वंशावक्ली के अनुसार, जिसको भहावंश कहते हैं, ४८३ ई० पू० में सबप्रथम सिहली राजा 
विजय आयों के साथ आया, जिनकी भाषा संस्कृत थी । यहाँ के तात्कालिक पृ्त निवासी वेड़ा लोग थे । इन्हीं 
वेड्ठा छोगों के राजा की एक पुत्री से राजा विजय ने विवाह किया । यह महाबंश पाली भाषा में छिछा गया था । 
उस समय यहाँ की राजघानी राजारत्ते थी | तत्पश्चात्‌ सिंहली राजाओं ने अनुराधापुर में स्थापित कर की । 

२४६ ई० परू० में भारत के सम्राट अशोक ने अपने भिक्षु पुत्र महिन्द को लंका भेजा जिसने बौद्ध धर्म 
के विषय में हूंका निवासियों को ज्ञान प्रदान किया । १३० ई० पू० में अनुराधापुर के राजप्विहासन पर एक 
तमिक्क इकाल्ा ने अपना अधिकार जमा लिया परन्तु एक नेता दुत्ते गुम्मू ने सका बध कर दिया। 

सर विलियम ग्रेंगरी ( 87 १४॥॥॥9क एईकहहुणए - १८७२ - ७७ ) ने एक पुरातत्व विभाग स्थापित 
किया जिसके अन्तर्गत लंका के शाप्तकों की एक बंशाबछी तैयार की गई जिसमें राजाओं के अच्छे बुरे कर्मों 
तथा उनके आपस्ली - बुद्धों का वर्णन किया गया । 

११५३ में पिहिति ( आधु० जाफ़ना ) का एक राजा प्राक़म बाहु राज्य करता था। ११४४ में इसने 
रोहुना के राजा के साथ युद्ध किया तथा उम्चको परास्त किया। उसमे पुजारियों को अपनी छत्न - छाया 
प्रदान की परन्तु बौद्धों को बहुत सताया। उसने बर्मा ( ब्रह्मा देश ) पर भी आक्रमण किया । उसने मजदूरों 
से वेगार करवा कर सुन्दर महुछों तथा भवनों का निर्माण करवाया | 

उत्तर की ओर से भारतीय राजाओं ने पिद्चिति पर कई आक्रमण किये । १४०६८ में चीनियों ने आक्रमण 
किया तथा तत्काछीन शासक विजय बाहु चतुर्थ को बन्दी बना कर ले गये। छांका पर ३० वर्ष तक चीनियों 
का राज्य रहा । तत्पश्चात्‌ विदेशी व्यापारियों का पश्चिम से आगमन आरम्भ हो गया | 

सर्वप्रथम एक पुर्तगाछी प्रोन्सिकों डि अलमेडा ( शिक्वाएआ०० त८ हटा ) १५०५ में लंका पहुँचा। 
उस समय लंका सात राज्यों में विभाजित था। १५१७ में एक कोठी कोट्टा की राजाज्ञा से, कोहम्यों में बना 
ली गई और उसी के प्ताथ एक छोटा सा दुर्ग भी। उस समय से पुर्तगालियों का किसी न किस्ली राज्य से युद्ध 
चलता ही रहा । जब उन्होने जाफना पर आक्रमण किया तब उन्होंने महात्मा बुद्ध का दांत प्राप्त कर छिया 
जिसको उन्होंने गोआ में जहाया परन्तु बाद में ज्ञात हुआ कि बह असली नहीं था। बह तो आज भी 
चुरक्षित रखा है। 
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ढ़ ॥ [ लेखन कला का इतिहास 

एक डच कैप्टेन योरिस ह्पिछ बर्ग ( [07 89008 ) १६०२ में पूर्वी किनारे पर उतरा और बहाँ 
के राज्य केन्‍्डी के राजा ने उम्रका स्वागत किया तथा उससे पुर्तंगालियों के विरुद्ध सहायता की यावना की ताकि 
वें लंका के बाहर निकाक दिये जायें। इसी याचता के अनुसार इचों ( हालैण्ड देश के निवासी )ने छंका 
पर आक्रमण कर पूर्वी किनारे की कोठियों को नष्ट कर दिया। १६४४ में निगाम्बों पर, १६४७ में जाफना 
पर तथा कोहूम्बों पर ड्चों का अधिकार हो गया। 

१७९५ में ब्रिटिशों ने पूर्वी किनारे पर आक्रमण करके ड्चों को परास्त कर दिया तथा कुछ दिनों पश्चात्‌ 
पूरे देश पर अधिकार कर लिया । १८०२ में इसका शासनाधिकार इंगलैण्ड के सम्लाठ को मिल गया और 
उपनिवेश बन गया । ४ 

कौडी के तिवासी बौद्ध हैं वे प्विहल द्वीप निवासियों को गिरी हुई दृष्टि से देखते हैं क्योंकि उन्होंने देश 
पर आक्रमण के लिये विदेशियों को बुलाया था । बाद में सिंहरुद्वीप निवास्तियों तथा तमिक्त छोगों ने मिककर 
१९२१ में एक राष्ट्रीय कांग्रेस बनायी । 

४ फरवरी १९४८ को यह देश स्वतंत्र हो गया परल्तु ब्रिटिशों का एक स्वतंत्र उपनिवेश ( ए०णांयां०्छ ) 
जैत्ते ऑस्ट्रेलिया, कनाडा आदि माना गया | तदनन्तर गणतन्त्र हो गया और श्रीलंका नाम हो गया । 


लिपि 
'कु० सं० -- ११० - ११० क' पर दी गई वर्णमाछा के वर्ण दक्षिण भारत की क़िपियों द्वारा छगभग 


अठारहवीं शताब्दी में विकसित किये गयें। इस देश की प्राचीनता भारत देश से पृथक नहीं है क्‍योंकि भारत 
की संस्कृति का पर्याप्त प्रभाव इस देश पर पड़ा हैं| 


पठनोय सामग्रो 
(क्ब्रोकीह्ाएा, मं, हि, ;.. 8 शीणा लग जी 0८ए७एण [_ 939 ] 
म्राकह, 0, कं, . एलजञागा गाते कन्गव सांजणफ - 3 ४०७, ( 938 ) 


फपालीगक, 5. 8, 2, :. घड्ात७०ण: णा 069०7. ( 939 ). 
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9९९९ 99 ((था४5टशा।श 


२२० ] [ लेखन कला का इतिहास 


सिहली लिपि के शब्द व संयकत अक्षर 


न(भिन्ने 


।&#) 32 ७0 &)906)96) 


टै, (2 | आशद्यीतः ध्लं | 
सेले (ग्निन). | भरे हुपे घड़े का पानी नहीं 
छुलकता 


फलक संखझूया - ११० के 
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माल्डीव द्वीप -- समूह 
इतिहापत 
इस द्वीप समूह में छगभग ३०० द्वीप हैं जिनमें से १७ द्वीपों पर लोग निवास करते हैं । 
सर्वश्रधम यहाँ पुर्तगाल्ली १५७८ में पहुँचे परन्तु अपना राज्य स्थापित न कर सके । भारत के मलाबार 
के पढिचमी किनारे पर निवास करने वाले मोपका इन द्वीपों पर छूट - मार करने फे लिए आक्रमण करते 
रहते थे । १६४४५ में माहडीव के निवाकप्तियों ने लंका के राजा से निवेदन किया कि उनकी रक्षा की जाये। 
तब यह लंका के संरक्षण में आ गया, परल्तु माल्डीव पर राज्य सुलतान का हीं बना रहा जो पैतृक होता था। 
१९४२ में यह देश गण - तंत्र हो गया और अन्तिम सुछतान शासक का चचेरा भाई अमीन - दींदी 
इसका राष्ट्रपति बना | 
कै इस द्वीप के तीन सांस्कृतिक खण्ड माने जाते हैं। पहुछा उत्तरी खण्ड जो भारत से सम्बन्धित है, 
दूसरा मध्य भाग जहां शास्तवाधिकारी आदि निवास करते हैँ अरब - चसाद से सम्बन्धित है तथा तीसरा खण्ड 
दक्षिण का है जिसमें आदिवासी अधिक संख्या में रहते हैं जिनका लंका से सम्बन्ध रहता है । 
माले इसकी राजधानी है। यहाँ के आदिवासी भी माजे ही कहलाते हूँ । ६ मंगस्त १९६९ को यह 
देश स्वतंत्र हो गया । 
लिपियों का जन्म 
इस द्वीप समूह में दो प्रकार की लिपियाँ मिली है । | 
देवेही लिपि : जो दक्षिण भारत तथा सिहली से मिल कर बनी है जो दक्षिण के द्वीप समूह से प्राप्त 
हुईं । इसका काल ईसा की १२वीं शताब्दी निर्धासिति किया गया है । हि 
जबालीटरा : जो उत्तर के द्वीप समूह से प्राप्त हुईं। इसमें अरबी तथा तेलुगु - कन्नड़ के अंक पाये 
जाते हैं । ९ अंक अस्बी के तथा ९ अंक तेलुगु - कन्नड़ के लेकर बनाई गईं । ु 
इन दोनों लिपियों को पिंसेप तथा टेलर ने पहुचाना हैं। प्रिसिप ते एशियादिक सोसायटी आफ बंगाल 
के जर्नल् न० ५ [ [णप्रणाबों ण॑हैजंबाधंठ 50०69 ० फटाडओ प०, 5 ) में तथा टेलर ने अपनी पुस्तक 
गल्फाबैट - पृष्ठ ३४८ (६ #&/फ7०८ एा - ९. 358 ) में प्रकाशित करवा कर यह लिखा है कि यह 
छिपियाँ कई ल्िपियों के मिश्रण से प्रयोगात्मक बनाई गई हैं । 
इन दोनों क्िपियों के वर्ण 'फ० सं० - १११! पर दिये गये हैं। इन दोनों में ही केबछ १८ वर्ण पाये 
जाते हैं । 
देवेही हकूरा वायें से दायें छित्री जाती थी तथा जबाली टूरा दायें से वायें। स्वरों का प्रयोग हर वर्ण 
के साथ भारतीय पद्धति से ही किया जाता है | 
पठनोय सामग्रो 
मग्दंधाशु, |. #, ;. # डाठत लैल्ट्जाकां (ढ़ एटक्तॉटड, लिंडताए बाते एजोफाल ता ऐलैंत्रोतोफ्ड 
#/प्राएट88० ( 935 ) 
बीडशफ, /ंध्रकाहह#0 : ]5४58 - 7४०७. 5. 
ब धाय0, (990 :  #णजीाडइफट, एछॉ वा 926 - 358, ज 
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मंसोपोटामिया : १ 
इतिहास 


मेसोपोटामिया का अथ है, 'दो नदियों के मध्य को भूमि! । इसी कारण यूतानियों ( ग्रीस निवासी ) ने 
इस देश का नाम “मेसोपोटामिया” रखा, क्‍योंकि यह दो नदियों - दजला ( "'ंहुएं$ ) और फ़रात 
( &0एछ7068) --- के मध्य स्थित था। इसका आधुनिक नाम ईराक़' है। यहाँ छगभग ६००० ते ४००० 
वर्षों के मध्य काल में तीन --- सुमेर, बेबीलोन तथा असीरिया की सभ्यताओं ने जन्म छिया। इसी देश को 
बाइबिल में 'ईडिन का उपवन (5870८7 ० 020/7)' कहा गया है। यहूदी व ईसाई धर्मों के मतानुसार सृष्टि 
की उत्पत्ति में प्रवप्रथम मानव ने पृथ्वी पर आकर यहीं निवास किया । 
मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग के मूल निवासी सेमिटिक ( 8८एांपं८ )? थे। सुमेर जाति के छोगों 
ने आकर इन मूल निवासियों को अपने अधीन कर लिया । उनकी संस्कृति व राजनीति नष्ट करके अपनी 
घामिक व राजनैतिक नीतियाँ चलाईं। सुमेर जाति के लोग कौन थे तथा कहाँ से आये यह कोई नहीं जानता । 
विभिन्न विद्वानों ने अपनी अपनी कल्पनायें फी हैं, जिनके विषय में यहां उल्लेख करना तथा किसी निश्चय पर 
न पहुँचना केवक्त विषय का विस्तार करना होगा । इतना अवश्य है कि सुमेर जाति के कछोगों के आने मे तथा 
मूलनिवासियों के साथ सम्मिश्रण होते से एक नये प्रकार की तथा एक उच्चकोटि की संस्कृति ने जन्म लिया। 
ईसा के लगभग चार हज़ार वर्ष पूर्व सुमेर जाति के छोग पूर्णतया बस गये, जिनके कारण इस देश का नाम 
सुमेर ( जिसको अरबी में 'सूमर' कहते हैं) पड़ गया। 
इस जाति का इतिहास आक्रमणों, युद्धों तथा नगर - राज्यों के निर्माणों से भरा पड़ा है। कितने 
नगर - राज्य बने तथा नष्ट हो गये कहना कठिन है। ३५०० ई७ पू० तक कुछ स्थिरता आयी और शुमेर को 
भूमि पर छगभ्मग १३ नगर राज्य स्थापित हो गये जिनके नाम निम्नखिखित थे :--प्िप्पर, ज़र, उझक, किश 
अशकाव, छराक, निष्पुर, अदाब, उम्मा, लंगाश, बद - तिबिरा, छारसा और इरीदू । का 
प्रत्येक नगर - राज्य के चारों ओर लगभग १६००० बर्गमीक का 
नगर - राज्यों का एक मुख्य देवता होता था । इनका एक शासक 
तथा नगर - देवता का मुख्य सेवक होता था । 


हरा भरा क्षेत्र होता धा। इन 
हीता था जो दिव्य - रक्षक, राज्याध्यक्ष 


।, 'पेमिटिक' शब्द का प्रयोग शिलोजर ( 8८॥]0286 ) ने १७८१ ई० में किया | 


के पुत्र साम ( हा ) के कुडम्ब से माना गया है । इस जाति का सस्मन्ध नूह ( प०७) ) 


जे० १९ 
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पश्चिम एशियाई देशों की लेखन कला ] [ २२७ 

एल्ाम (5|80)? के निवासी जो सुमेर के पूर्वी पहाड़ों में निवास करते थे जब तब आकर सुमेर की 
भूमि पर आक्रमण करते रहुते थे परन्तु कृभभग २५१५० ६० पु० में लंगाश ( आधुनिक टेह्लों ) के एम्सी 
( 0०एथ7॥०7 ) एप्नातुम्मे ने उनकों परास्त कर के, तथा उरुक ( आ० वरक ), उर ( आ० मुकस्यर ) तथा 
किश ( आ० एल घेमिर ) नगर - राज्यों को भी पराजित करके किश के राजसिहासन पर आरूढ़ हो गया । 

सुमेर के उत्तर > पश्चिम में हुरियन जाति का मितन्नी राज्य था जिसकी राजधानी मारी ( आ० 
हरीरी ) थी । मारी के निवाप्तियों ने सुमेर की भूमि पर आक्रमण आरम्भ कर दिये और कुछ दिनों के पश्चात्‌ 
राज्य भी करने छगे | इनका राज्य छगभग १३६ वर्ष तक रहा | २४१० ई० पू० में एन्तेमना ने उनको मार 
प्रगाया और सुमेर को ह्वतंत्र कर लिया । 

तत्पक््चात्‌ सुमेर के नगर - राज्यों में आपस में झगड़े तथा ग्रह - युद्ध चलते रहे । इन्हीं दिनों रगभग 
२४०० ई० पू० में उम्मा ( आ० टेल* जोखा ) के एसी खुगार जग्गेसी ( छू के अर्थ हैं 'पुरुष' तथा 'गाल' के 
अर्थ हैं 'महान्‌' अर्थात्‌ महान्‌ पुरुष अथवा राजा ) ने कुंगाश के राजा उरकगीन को परास्त कर २३७० ई० पू० 


तक राज्य किया । इस राजा को मेसोपोटामिया के इतिहास में एक कड़ा शासक माना गया है। इसकी 


राजधानी उछ्क थी । 

इन्हीं दिनों एक पर्यटन - शीछ सेमिटिक जाति शर्तें: शनैं: अगादे या अक्‍्काद ( आ० एल दीर ) तथा 
किश के नगर - राज्यों में आकर बसने लगी । राजनीति में कुछ हस्ताक्षेप करने के पश्चात इस जाति ने अपना 
राज्य भी स्थापित कर लिया । अक्‍्काद में निवास करने के कारण यह जाति भी अक्कादियन कहलाने कूगी.। 
इसी जाति में एक भाग्यशाली वीर उत्पन्न हुआ जो सरगोन के नाम से संसार के प्राचीन इतिहास में. विख्यात 
हुआ । इसकी माँ एक पुजारिन थी जिसको तात्काक्तिक धामिक एवं सामाजिक बन्धनों के कारण आजीवन 
अविवाहित रहना पड़ा । फिर भी दुर्भाग्य से इसके एक पुत्र पैदा हुआ । अपयश के भय से इसने अपने पुत्र को 
त्याग दिया | सरगोन को बचपन में बड़े कष्टों करा सामना करना पड़ा | बड़े होने पर यह किश नगर के राजा 
उर-जवबाबा का सुख्य - साक़ी ( ८पए - फटकार - 9 - एक! ) बन गया ह । उस समय महल में राजा के 
विरुद्ध चारों ओर एक पडयन्त्रों का जाऊ बिच्या हुआ था। ऐसे अवसर को सरगोन ने हाथ से न जाने दिया और 
अवसर पाकर राजसिहासन पर अपना अधिकार कर छिया | इसी समय से अबकांद की सेमिटिक जाति का 
प्रभुत्व स्थापित होने छगा । इस जाति के लोग तत्कालीन सुमेर निवासियों से देखने में तथा भाषा आदि में 
भिन्न थे। इसी काछ से कीक्ांकार छिपि का श्रयोग अकक्‍्कादियन भाषा के लिये किया जाने छगा। 


कद हि का हब +: अचानक आक्रमण कर दिया और लुगाल ज़मोश्वी को जीवित पकड़ कर कुत्ते को 
पड आह ९ बाघ कर निष्पुर ( नूफ़र ) ले गया । तत्पश्चात्‌ उसने उर को भी जीत च्या और एक 
दिला शाप के ४ अर रखी । अब उसका नाम सरगोन से महान्‌ ्तरगोन हो गया जिसकों अक्का 
रे कैनू ( उचित तथा योग्य राजा ) कहते थे । हाय ; हि 

स्वत । रा | बश्षेका राज्य २३६६ म्ने २३१६ ई तक 
कह कप । इसके मरणोपरांत उसका पुत्र मनीशतुम राजसिह।सनारूढ हो गया जिसने २२९२ ३; हा तक 
----__ गीत नरमिल ने रगभग २२४४ ई० प्रृ० तक शासन किया । इसने 34 को 

।. वेबीछोनियन भाषा में एल्नाम हां था परन्तु पशशिय हि 
नाम सस्ता एवं सूस था । [हा जाता था पहल. पशियन. भाषा 


2, रेल के भर्ध है रीछा | 


में इत्तका नाम सुसियाना था| इसकी राजधानी का 
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शा [ लेखन कला का इतिहास 
परास्त कर अपने अधीन कर लिया तथा अपने अधीन एक एछाम - तिवासी को एन्‍्सी ( गवर्गर ) नियुक्त कर 
दिया जिसका नाम शिक्हक इन्शुशिनाक था । इसी एन्सी ने अपनी शत्ता कौ बहा कर लबधद पाकर नस्‍ाहिंग बह 
ही आक्रमण कर दिया । इस युद्ध में नरमप्तित परास्त हुआ | इन्शुशिनाक ने अपने देश एलाम को पुनः स्वतन्त्र 
कर लिया तथा पड़ौस के नगर - राज्यों को भी अपने अधीत कर छिया और अपना उपनाम शरणासी ज़र्री 
( जिसके अर्थ हैं -- राजाओं का राजा ) रख छिया। इसने २२५४ से २२३० ई० पु० तक राज्य किया। इसके 
स्वगंवास हो जाने पर इसके पुत्र दूदू तथा पौषर शुदरल सिहासन पर बैठे परन्तु उतका शासन अधिक दिनों 
तक न चलन स्का । 

सरगोन राज्य के पतन के दिनों में जब राज्य अभ्क्त होने छगा तव उत्तर के पहाड़ों में निवास करने 
वाल्ली एक जाति के आक्रमण होने लगे । यहू जाति अश्नम्य थी, छूटमार किया करती थी तथा इसका नाम 
गरूटी था। इसने सुमेर व अवकाद के नगर - राज्यों को परास्त कर अपना राज्य स्थापित कर छिया तथा 
लगभग सौ वर्ष तक राज्य किया । इसका राज्य फिर भी दृढ़ तथा स्थिर त हों सका । सुमेर के निवासियों 
पर अत्याचार होने के कारण व्यापार में कमी तथा कृषि की उपेक्षा होने छगी । इस जाति का सबसे प्रसिद्ध 
व उल्लेखनीय राजा जूडिया ( गूडिया (00८७ ) था। वह बड़ा प्रतापी नरेश था । 

ग्रृटी जाति के राज्य को समाप्त करने वाका उर नगर - राज्य का दाजा उर नम्सू था जिसने कुछ 
भत्य नगर - राज्यों को अपने अधीन कर एक विज्लाल राज्य की स्थापता की । इसने २११२ से २०९६ ई० 
प० तक राज्य किया । इसी उद नम्मू ने संसार के सर्वप्रथम ज्याय शास्त्र (7,8४ (2096 ) को पाँच इंच 
चौड़ी तथा आठ इंच हूम्बी ईंटों पर उत्कीर्ण करवा कर निर्माण किया | 

सम्भवतः इसी के शासन काल में इब्नाहिम! ते उर नगर से हेवरोन ( कनओआंन देश में स्थित ) 
नगर को स्थातान्तरण किया | इब्राहिम ( हैन्नू में अब्लाहम ) एक सूत्तिकार तथा मूतति - पूजक टेरा का पुत्र 
था। उसके मन में एकेश्वरवादी विचार उत्पन्न हुए जो उर के निवासियों के विचारों से विरुद्ध थे। इसी 
कारण इब्राहिम अपने कुछ मतानुयाईयों के तथा कुटुम्बियों के साथ कनआन चछा गया। बाद में यही संत्तार 
के दो महान्‌ धांमिक मतों ( इस्छाम तथा जूड़ा वाद ) का पैग़म्बर माना जाने छगा | 


उर नम्मू के वंश में निम्नलिखित शासक हुये :--- 


१. उर नम्मू संस्थापक २११२ से ३०९६ ई० पु० तक 
२, शुरूगी उर नम्मू का पुत्र २०९४५ से रण०्ड८घ ,, ,, 
३. अमर सिन शुरूगी का पुत्र र०ड७ से रण्दे९५ .,, ,, 
४. शू सिन अमर सन का पुत्र ए२०३८ से २०३०७ ,, ,, 
(, इब्चीं सिल शू सिल का पुत्र २०२९ मे २००६ ,, ,, 


ही एडाम के आक्रमणकारियों ने इस यंश के अंतिम शासक इब्बी सिन को बन्दी बनो लिया तथा अपने 
ले गये। इस प्रकार इस वंज्ञ का अंत हों गया। | 
कफ हों इन आक्रमणों के फलस्वरूप उर तगर नष्ट - क्रष्ट 
पश्चिम से ई० पू० की बीखबीं श्व० में एक अन्य सेमिटिक जाति के लोग 
ह्ड ह े हुरियत जाति के आक्रमणों 
कारण अपनी जन्म भूमि काडेश ( कनआन ) छोड़कर सुमेर तथा अकक्‍्काद की भूमि में आकर बसने लगे । है 
]. इजाहिम मलद् सलाम भर्वात्‌ अछलाह की इन पर सलामती हो । के 
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पश्चिम एशियाई देशों को लेखन कला ] [ ररह 


जाति का नाम अमोर ( अमूरू -- रैए०॑ं।८४ ) था । यहू लोग या तो व्यापार करते थे या सेना में भर्ती होकर 
युद्ध करते थे | ये शनैः शनः नगर -- राज्यों की राजनीति में वाधा डालने लगे, अपनी सत्ता को बढ़ाने लगे और 
एक दिन ऐसा आया कि सुमेर निवासी अपना अस्तित्व खो वैंठे । 

अब दो राज्य स्थापित हुए। पश्चिम के राज्य में तीन नगर, बेबीलोन ( आ० हिल्छा ), आइस्रिन 
( आ० बहरियत ) और छारसा ( आ० सेनखबं ) तथा उत्तर के राज्य में दो तगर, अशुर ( आ० शरकात ) 
और एशनुन्ना ( आ० टे असमार ) इन दोनों राज्यों ने मिककर छगभग तीन सौ वर्ष राज्य किया । 

इन राज्यों का प्रथम शासक सुम्मू अबूम था जिसने कृणभग १८२६ से १5१३ ६० परू० तक राज्य 
किया। इसने दोनों राज्यों के मध्य एक नई राजघाती का निर्माण करवाया जिसका नाम सुमेर की भाषा में 
का - डिंगर - रा तथा अककाद की भाषा में वाव - इलछिम रखा गया । इन दोनों शब्दों का अर्ये था “भगवान 
का द्वार' | बाद में बाइबिल तथा वेबिछ हो गया । ग्रीक छोंगों ने 'यन' [ प्र ] अक्षर को जोड़ दिया जिस 
कारण बेविज़न तथा वेबीलोन कहलाने छगा । इस नगर ने निर्माण - कर्तताओं द्वारा कितने अच्छे दिन तथा 
आक्रमण - कर्त्ताओं द्वारा कितने बुरे दिन देखे हैं। लगभग ई० पू० की सातवीं श० में यह विश्वविज्यात नगर 
था जो आज केवल मिट्टी के तीन टीलों द्वारा दृष्टिगोचर होता है। उसी के दिकठ एक गाँव हिल्ला बसा है 
जो बेबीलोन का प्रतिनिधित्व करता है | 


इन दो राज्यों के शासकों का वंश बेबीलोन के प्रथम वंश के नाम ते ज्ञात है । इस वंश के निम्नलिखित 


ज्ासक हुए :-- 
4. सुम्तू अबूम १८२६ से १८१३ ई० पू० तक 
२, सुम्मू छा इलुम पृष१र , १७७७ ४५ ४ 
, $ जबूम पृ७७६ +, १७६४३ + भर 

४. अपिल पस्विन पृछररे ॥ पछ४४ कक. के 
५, सिन मुबाछित पृष्ड४ड , लीएरे४ आक 
६. हम्बू राबी' पृछरंड ४9 पिरिफरे ॥ 9२ 
७. पसम्सू इक्तना पृद5१ | पृदंडईं४ड ह् 
८. अबी - एशु पृदधरे + ५६९ ४ ४ 
९. अम्मों दिताना १६१४५ ५» ॥4७५ , ४? 

१७. अम्मी जदूगा पृष्छ८छ ॥ परैंकंघ ॥  #४ 

११. सम्सू दिताना है १५२६ 


इस वंश के राजा हम्मू राबी ने” अपनी प्रजा की भजाई के छिए बहुत कार्य किये। यह संसार के 
प्रसिद्ध शासकों की सूची में गिता जाता है। इसके नाम की ज्याज्या इस भ्रकार की जाती है :-- 
]. विभिन्‍न विद्वानों ने इम्मूराबी के निम्नलिखित शास्तन काल निर्धारित किये हैं ४+-- 
__सबनी स्मिथ ( 59प०॥ ठैएएंए) ) ने १७९२ - १७५० ई० पू० । 
_0.एडबर्ढ मियर [ सतत 0८५८० ) ने तथा 


--एल० डबल्यु० किंग ( 7+. श. िएणड ) ने इ१३हे - ३०८१ ६० पू० 
कु ्रब्रणा)08ु56 रैजाएांड॥ घ्रंडणए', ४० ॥, ए - 96- 


__छनण्एटा०ए-व्पन छिएघगएाए७ ० 7, 9५ - 42. २०६७ - २०२०५ ई० पूछ 
--ए० मृश॒गट ( ै. )ैणणहं ) ने १७२४ - १९८२ ईं० पू० 
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२३० ] [ लेखत कला का इतिहास 

हुम्मू या अम्मू चाचा तथा राबी « बड़ा अर्थात्‌ बड़ा चाचा | दूसरी व्याख्या द्वारा 'खम्मू से आ 
बना' । छम्मू एक देवता का तामथा। इस नरेश का काकू - निर्धारण में इतिहासकार एकमत नहीं हैँ। 
इस पुस्तक में मुरगट वाला काछ ठीक मारते लियां गया है । 

हम्मू राबी का आँख के बदले आँख' का विधान, जिसमें छगग दो सौ क़ानून थे, संसार का एक 
महांत्‌ कृत्य माना जाता है। उसने इस विधान के कई शिलालेख उत्कीर्ण करवा कर छगवाये | वह कहता था 
कि उसके परम पूज्य सूर्य देवता ने उसको यह क़ानून प्रदान किये हैं ( बहुधा छोगों ने देवताओं व भगवान के 
नाम पर ही अपने बनाये क़ानून चलाये )। इस विधान का एक शिलालेख एलाम का एक आक्रमणकारी ई० पु० 
को सोलहूवीं श्० में सूसा ले गया जो १९०१ ई० के उत्बनन में जे० ढी० मॉर्गन द्वारा प्राप्त हुआ | 


इस वंश का अन्तिम राजा. शम्सू दिताना था शिसके मरणोंपरांत यह वंश समाप्त हो गया एशिया 
माइनर की ओर से हित्ती जाति के आक्रमणों के कारण यह राज्य क्षीण अबस्था को प्राप्त होने छगा | हित्ती 
छोग राज्य में घुस पैठ कर एवं छूट मार कर चले जाया करते थे। उनको इतनी दूर से राज्य की व्यवस्था 
करना कठिन था । ऐसे संकट काल में एलाम के छत्तर की ओर पर्वतों में निवास करने वाली एक कसाइट 
जाति के लोगों ने १७४० ई० पू० में बेबीलोनिया के देश पर विनाशकारी आक्रमण आरम्भ कर दिये ये । 
१५२६ ई० पु० में इस जाति ने बेबीकोनिया पर अपना पूर्ण अधिकार स्थापित कर लिया । बेबीलोत नगर का 
ताम कार - दुनियाश रखा! इसी वंश के एक नरेश कुरी गाज द्वितोय ने अपने राज्य काछ ( १३३७ से 
१३१३ ई० परू० तक ) में एक नई राजधानी दृर - कुरी गालछजू के नाम से निर्माण करवाई। इस जाति के 
राजाओं ने लगभग चार सौ वर्ष राज्य किया | 

सुमेर के उत्तर की ओर के एक छोटे से राज्य का नाम, अशुर देवता के मास पर, एक प्रीक इतिहासकार 
हैरोडोटस ( ।र८:०००७७ ) के अनुसार जो इतिहास को जन्मदाता माना जाता है, असीरिया ( ह#ड्रापं8 ) 
रखा । अशुर नूह ( /प्र०७)॥ ) के पुत्र साम का पुत्र था जो इस राज्य का मुख्य देवता था तथा जिसके नाम पर 
असीरिया का मुख्य नगर अशुर भी बसाया ग़या था। यहाँ के शासक अपने ताम के पूर्व इस देवता का नाम 
जोड़ दिया करते थे । आरम्भ में यह मिततन्नी राज्य का एक प्रान्त था। जब हित्ती राज्य के एक शासक शुप्पी 
छूछी उम्मा ( या शुष्पिलूछी माश ) ने मितन्नी राज्य का पश्चिमी भाग अपने अघीन कर लिया तब असीरिया 
का शासक अशुर उबालित प्रथम ने अपने राज्य को स्वतंत्र घोषित कर दिया । द 

वैसे तो असीरिया के कई शासक हुए परत्तु प्राचीन इतिहास में उन्हीं राजाओं का उल्लेख मिल्‍्तता है 
जिन्होंने या तो कुछ स्मारकों का निर्माण करवाया क्पपा शिलाओं पर कुछ लेख उत्कीर्ण करवाये | क्योंकि 
इतिहास की आधार शिक्ा के छिये इसी प्रकार के प्रमाणों की आवश्यकता पड़ती है । हि 


कुछ उल्लेखनीय शासकों के निम्नलिखित ताम :««- 


१. तिघलत पकेस्नर प्रथम : जिसने १११४ से १०७६ ई० पू० तक राज्य किया। कसायट जा 
तिका 
समाप्त किया । छोटे - छोटे राजाओं को अधीन करके एक विशाल राज्य को नोंव डाली । हम 
अवाद लिरागे द्वितोय : ने ९१० से ८९० हैं० पु० तक राज्य किया । 
३. तुकझुष्शी निमरता द्वितोय : ने ८८९ से ८८४ तक | | 
४. अधशुर तप्तोर पान् द्वितोय : ने ८८४ से ८४५९ तक ताज्य किया | 7 क्या 
उपनिवेशों पर अधिकार कर लिया । जय का विस्तार किया तथा कुछ 


हज 
रु 
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॥॥॥॥४ के 


७३४७. 9०४०॥“ & “5 
30७०९ | ॥09॥6 9#/«५! 
॥॥०४ %। "हक »9 ७ ि 
$४७/2 89 >70| १ 
880% 'है५। ॥॥2/% डे फे 
440/%% 'एैं।। 2॥%१७।॥४ ॥ 
870 ०७। ४£(९१(९४६ ६ 
४#/०७॥ ४४ ४| 
> 80 '9| 2॥७)।४ ५ | 


0॥० 4९ (९७७ थाना 


ससा ननण.. ढ़ । 
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॥४।५ ।५ ( ४४४ -- ३४% ) श्तासाबर सह ४ ( 0९५ - ०8५ 


) 


०० >02/29॥2॥६ 
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रशर | 


० 


ध्- 


॥१, 


[ लेखन कला का इतिहास 


शलमनेश्तर तृतोय : ने 5५५८ से ८२७ ई० पु० तक राज्य किया | 
तिघलत पहेप्तर तृतीय : ने ७४५ से ७२७ तक । 
शलमनेसर चतुर्थ : ने ७२६ से ७२२ ई० पू० तक राज्य किया । अपने राज्य काल के चार वर्ष युद्ध 
के मैदान में ही बिताये। राज्य का और विस्तार किया। ७२५ ई० पू० में इसने इल्ाइल देश को 
राजधानी समारिया ( आा० पिवास्तीया ) को, जो एक पहाड़ी पर स्थित थी, घेर लिया | तीन वर्ष 
तक युद्ध करते रहने पर भी विजय प्राप्त न कर सका और युद्ध काल में ही वीरगति को प्राप्त हुआ । 
सरगोन द्वितीय : ने ७२२ से ७०५ ई० पु० तक राज्य किया । यह शल्मनेसर चतुर्थ का सेनापति था 
ओर शलमनेसर की सेना का परिचालन कर रहा था। राजा के मरणोपरांत यह राजा बन बैठा । 
इसने कंवल्त समारिया को ही परास्त नहीं किया अपितु इस्नाइल जाति को ही समूकछ नष्ट कर दिया। 
इसने इस्राइल की दस जातियों के रगभग पसत्ताइस हज़ार व्यक्तियों को बन्दी बता कर असौरिया व 
मीडिया भेज दिया | सरगोन ने अपने मुख्य विरोधी उरातूं राज्य को भी परास्त कर दिया । 
सेमन्नाखरिय : ने ७०४ से ६८१ तक राज्य किया । अपनी एक नई राजघानी का निर्माण करवाया और 
उसका नाम निनेव ( आ० क्रुर्येजिक ) रखा । इसने वेबीलोन के नगर को नष्ट-प्रष्ट कर दिया। 
अश्जुर हेदन : ने ६८० से ६६९ ई० पु० तक राज्य किया तथा मिस्र को परास्त किया । 
अशुर धन पाक: ने ६६९ से ६२६ ई० पू० तक राज्य किया इसने विश्व के इतिहास में पर्याप्त 
स्याति अजित की । यह साहित्य, ज्ञान, विज्ञान व ककछा का बड़ा प्रेमी था । इसने एक विशाकू 
पुस्तकालय का निर्माण करवाया । इसके पुस्तकाल्य में पुस्तकें न थीं परन्तु मिट्टी की बनी तथा पकी 
हुई ईंटें था पाटियाँ थीं जिन पर इसने बारीक कील्ञाकार छिपि में धामिक कथायें, तात्काल्ििक विधि - 
अककह- 80420 - टोना, विज्ञान, अर गणित, चिकित्सा - शास्त्र का खगोछ - शास्त्र जैसे गुढ 
ही जब यह इंटे गीक्ली होती थीं उस समय ( पकने से पूर्व ) यहुत मुछायम होतो 
थीं। कीलांकार लिपि को विशेष लेखनी या नाखन द्वारा दवा दबा कर अंकित । 
कहे कं ० कर अंकित किया जाता था। 
तदनम्तर वे ईंट पका ली जाती थीं। ऐसी सहस्रों ईटें निनेव: के उत्खनन से प्राप्त हुईं। यह उत्घनन 
तर आह्तिन लेयर्ड ( 87 # 0० क्‍.3४&70 ) द्वारा १८४४ ई० में सम्पन्न हुआ | ऐसी ही लगभग 
तीस सहक्न ईंटें आज भी ब्रिटिश संग्रहालय में सुरक्षित हैं । द रे 


अशुर बनी पाछ ने युद्ध से सर्देव घृणा की परन्तु फिर & 
न्‍्तु फिर भी अपनी प्रजा के लिए, देश की सुरक्षा 
हक करत कद ॥ भकमगहारियों को पशात्त-ऋर के लिए इसको युद्ध में भाग ज्लेना ही पड़ा । 
देशों ने मिछवुर न * हि के आक्रमणों को कितनी बार विफल ढिया। बत्त में विरोधी 
अशुर बनी पाछ ४ “हा विध्वंसक आक्रमण किया और देश व राजधानी को नष्ट-प्रष्ट किया। 
का अन्तिम इक िदल भी आक्रमण होना बन्द नहीं हये। ६१२ ई० पू० में असीरिया राज्य 
दाभजाए गई: रिश कुन इन्हों माक्रमणों की ज्याछा में कूद कर भस्म हो गया । सुन्दर व भव्य 
नि : पूल में मिल्ठ गई जो आज मिट्टी के बड़े टीलों के रूप में दिखाई देती है । 

शक था| उतने जाति के छोग अरबी भाषा में छालेदीन के नाम से पुकारे जाते थे। इनकी दो 
से हज॒रत इराहिम एक तो वे लोग थे जो उर नगर में हृगभग चार सहल्त वर्ष पूर्व निवास करते थे जिनमें 

हिम भी थे । दूसरे इस जाति के वे लोग थे जो अरारत के पहाड़ के आसपास रहुते थे | 
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पश्चिम एशियाई देशों को लेखन कछा ] 


अदादत का नाम उरातू हो गया था। उरातूं राज्य को राजधानी वान झील पर बसा वान नगर थी। 
यह जाति ई० पू० की आठवीं श> में बड़ी ग्राक्तिणाली हो गई थी और बसौरिया 
आक्रमण करती रहुती थी। सम्भव है इसी जाति के ऊुछ वीर व उच्चवंश के लोग आकर बेबीलोन में 
बस गये हों और इन्हीं छोगों में से एक बौर ने नये बेबीछोन साज्नाज्य की नींब डाली हो | इस नये बंश 
का संस्‍्धापक - राजा का नाम नेबू पकास्तर था। जिस प्रकार असीरिया के राजा अपने मुख्य देवता 


के नाम को अपने नाम के आरम्न में अशुर का प्रयोग करते थे ठीक उसी प्रकार नंब - बेबीलौनिया 


साम्राज्य के शापक्षक अपने मुख्य देवता 'तेबू' का नाम अपने नाम के पूर्व प्रयोग करते थे । यह 
नेबू देवता ज्ञान व 


साहित्य का देवता था। नेवू पलासर ने मिडिया के दाज़ा प्रियाक्सरीज 
| 0ए०४३7९३ ) के साथ असीरिया पर विनाशकारी आक्रमण करके उसकी राजधानी मिनेवः को घूल 
में मिकता दिया | 


[ २३३ 


के राज्य पर बहुघा 


नेबू पछासर के मरणोपरांत उसका पुत्र नेबु कदनेज़ार ( म्रैकाष्टाअतल्ययया ) ६०४ ई० पू० में 
राजप्िहासतारूढ हुआ। इसी शासक के शासनकाल में वेबीलोन ने असाधारण प्रतिष्ठा प्राप्त की । मैचू 
कदनेज़ार ने मीडिया की राजकुमारी से विवाह किया । अपनी इसी सुन्दर राती को प्रसन्‍न करने के छिये राजा 
ने एक भव्य सरीढ़ीदार उद्यान कः निर्माण करवाया जो प्राचीन संसार के प्वात आश्यंजनक भव्य निर्माणों में 
से एक माना जाता था और जो हैंगिंग गार्डेन्स के नाम से विख्यात था| 


५९९ ई० पू० में तेबू कदनेज़ार ने दक्षिण की दो इल्ाइछ जातियों ( जूडा और बेंजिमन ) को राजघानी 
जेरुसलाम पर विध्वर्सक आक्रमण कर दिया। जेरुसक्लाम के भव्य मन्दिर को नष्ट कर दिया और जूड़ा की दत्त 
व बेजिमन की दो जातियों के छोगों को तथा उतके राजा जेहोईयाकिस ? को बन्दीं बना कर बेबीखोन ले आया । 
इस प्रकार इस्राइल की १२ जातियाँ छिलन्न - भिन्न हो गईं | इस शासक के अंतिम दिनों में वेबीछोन के मन्दिरों 
के पुजारियों ने यहाँ की राजनीति में हस्ताक्षेप करता आरम्भ कर दिया था । इसी कारण नेब्‌ कदनेज्ञार के 
मरणोपरांत एक शक्तिशाली पुजारी नेबू नयद ( !प्रत्तण !प्रटत05 ) शासक बन गया । त़त्पश्चाध्‌ उच्तका पुत्र 
निदिन्तू बे ( 'ांतांधाप छूट। ) शासक बना । 


परशिया राज्य का संस्थापक राजा स्ायरस, जिसको पशिया की भाषा में किरझूश के ताम से सम्बोधित 
किया जाता है, ने बेबोज्ञोन पर आक्रमण कर दिया तथा उसके अंतिम राजा निदिल्तू बे का वध करवा दिया 
और बेबीछोन को अपने राज्य में सम्मिक्तित कर लिया। सायरस ने इल्लाइछ की उन दो जातियों को, जो नेबू 
कवनेजार द्वार ५९९ ई० पु० के अ्आक्रमण में बन्दी वना छी गईं थीं, साठ वर्ष के बन्दी - जीवन जिताने के 
पश्चात्‌ स्वतंत्र कर दिया परन्तु अब इन दो जातियों का नाम जूडा से जूडी, यूडी तथा यहूदी पड़ गया। 
अरेबिया में यहूदी नाम से और योरोप में यहू ज्यूज़ ( [०७७ ) के नाम से विख्यात हुए । 


३३१ ई० पु० में सिकन्दर ( &०८४७०८7 ) ने बेबीलोनिया को अपने अधीन कर रिया । तत्पए्यात्‌ 
४० ई० पु० में रोमन साम्राज्य का एक प्रान्त बन गया | सातवीं श० में अरब के मुसहूमानों ने इसकों अपने 
अधीन कर लिया और इसको अछ - ईराक़ ( जिसके अर्थ अरबी भाषा में 'किनारा' होते हैं ] के ताम से इस 
कारण सम्बोधित करने छगे कि यहू देश अरब के फितारे पर था। 


, जैड्ोपयाकिस; अद्ोदा +-भाकित॑, जैड्ोबा ( यदोगा )७ बहूदियों के भगवान्‌ का नाम; आकिस ( अ्रकत्त -प्रतिरूप ) 
भर्थात्‌ 'जेदोवा का प्रतिहृव' | 


न बैछ 
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तैरहुवी श*० 
अधीन रहा और अंत र्में 


में यह मंगोत्त शासकों के अस्तगंत चला गया। तइनस्तर कप्ी दर्की तथा कही पिया के 
( १८३१ में ) पूर्णतया टर्की के अधीन हो गया। प्रथम महागुद्ध के अंत में ( १९१८ 
में) इसका सास ईदाक़ पड़ गया और बिटिक्ष सरकार के संरक्षण में दे विया गया | १ ९२ १ में हेजाज 
( अरेबिया ) के शासक हुसैन के पुत्र फैजल ( ऐशांश। ) को ईराक का बादशाह बना दिया गया। १९४८ 
में एक सैनिक पदा घिकारी अब्दुल करीम क्रासिम ने बादशाह का वध कर डाला और एक सैनिक शासन 


स्वापित किया हत्पएबातू एक गणतंत्र राज्य ह्यापित हो गया | 


पठनोय सामप्रो 

पक्तण, (0, अं, : एकल 0लड्डांच बचत एटएडक् पट! जा छिक्रएण्यांगा जाम॑धाए ( 93 ). 

कल, ह, ; छीडागांडट्फट उधतांदा (_ 987 ) 

कलाल्‍ट, #, ८! : पल जततंजद् 50श6त जी फैट 77000 - ए|#काह #८णएवा तउ/ीटिफ 
छतन्‍्छ | ]959 ॥, 

्यंका, (...# 8 एकल #70४ का छत शातंतातद् 5 जाए 8कछुहढोंतो सिलललहाट्डट 0 फिट 
एप्रहराठ्त्त्त एारपंतहु | [टकत, ]938 ), 

(ऑल, 25, : पएफहए जॉतछाह 0१ एो5ए [| ]93१8 ), 

पकटशवत, |, ; औज्टीअलठातिड्ञीटड) प्रॉज्िततफ का पिढ #ैगढांस्ता लात एक [ ]979 |. 

॥0ए ? ॥॥हवी00॥ 070 /रलंटण: 789 [ [.0घत, ]946 ), 

#गार्गण, मं. ४ पफठ फात्का ज॑ (ंशडब्शंणत 0 फट पिल्छा 88% ( ]956 ), 

छ्ब्चंव ८ /, : 9] जी साल्ए्वक ( 92९ ), 

(0ंछ, ऑई, |#. ; सैफ्एंधा। (०४१ ( 937 ), 

आदकाफ, #, : उ॥ह एटत 76०फॉ९ ० ].079 है8० ( ।992? ) 

202, 7. का : एक छांडाताए री 89 चत ०९०४१ ( 90 ]) 

ज्जॉफकि, #, #. : वृध३एडॉ3 बचाए हिलाटबत्टालड 6 (.ब)]तल्‍७ छाते 8508 [[.0व00॥ - ]957) 


-बाहआ0॥, 0, 0, : 8फटाल्ता (८०३०५ ता हकजकंत बाएं 0 70फ्रांत् ( (फ्रांस्बहु० « 926 १. 
(0फफष्कीथेंम, [ैं, 8, : #च्टांला। धलत०फुणबकांब - ?७ातब(! ० (४6 [टछते एाजा३७75॥ ( ]964 ). 


#व्र0, 3. 4, ; गफर #घंवृ्णाए जे ॥डवु (| 956 ). 
शव, 5. #. + जिंप्रतांणहु एण हफैठा हफज़ांशाड, ( ]963 ), 
दा, के, 87, + # लिांडा0ए) ण छ80ए0 बतते हैकड/तं8 [ ]90] ), 
बीएड, फ.. ; #ैगएंल्ाा 'क्तवु, 
अगक्क, #, #, #. : 6 दादा ।80 कऋाव ॥80४० ( ९ - ]96? ) 
5ीला।॥, 5. ४ हडा]॥ लाशणए ण हैफगगां॥ ( ॥,णात050 - ]928 ) 
पंबवांत, /. 7, 7 पक्नाणए जे ०३ एजाबइधंक्त ( ]96। ) 
॥#७ण७१, 0. [.. 3 [06 80ग6749 ( ]990 ), | 
।0 : धाड09 एारद॥ताल्त ( ]926 ॥* 

जि 
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मेसोपोटामिया २ 


लेखन कला 


लगभग ३५०० ई० पर० में सुमेर के निवास्तियों ने कुछ रेखाओं को अंकित कर लिपि को जन्म दिया। 
यह रेखायें नगर - राज्यों के स्थानीय देवी - देवताओं के क्ञाकार मात्र थे। शर्तें: शर्नें: यही रेखाचित्र दैनिक 
प्रयोग में आने वाली वस्तुओं तथा विचारों को भी व्यक्त करने छगे, जिनसे चित्रात्मक एवं चिह्लात्मक | मिल्ली 
जुली ) कछिपि वन गयी । इसका प्रयोग ३००० ई० पू० में पुजारियों, राजाओं तथा उच्चपदाधिकारियों द्वारा 
किया जाता था। इस प्रकार की छिपि की लगभग एक सहल्न मुद्रायें ( 828 ) तथा पाटिया ( "०७७८७ ) 
और उनके टुकड़े ( #88गा८्ा(5 ) उसक ( आ० वरक ) से उत्खनन द्वारा प्राप्त हुए । यह उत्खनन कार्य जमंनी 
के पुरातत्त्व > वेज्ञाओं द्वारा १९२८ से १९३१ तक किया गया । 

सुमेर को रेखा चित्रात्मक लिपि ; १८७८ में फ्रांस के राजदूत अरनेंस्ट दि सार्जेक ( छडाएटछआ 0८ 
8&2€० ) ने लेंगाश ( आ० टेल्लों ) के प्राचीन नगर के टीले पर उत्खनत आरम्भ किया । उस उत्खनन में 
अनेक पाटियाँ निकछीं। इन पाटियों पर रेखाचित्र अंकित थे। यह रेखाचित्र सुखो मिट्टी की पार्टियों पर 
अंकित किये जाते थे । उनमें से एक पाटिया ऐसी प्राप्त हुई जिस पर छूेगाश के शासक एन्नातुम का नाम 
अंकित था। इसका अनुवाद दाइमल ( 006प्ा&| ) ने अपनी पुस्तक? में किया है। उस पाटिया का चित्र भी 
उसी पुस्तक से लेकर 'फ० सं० + ११४ पर दिया गया है। इसका काल लगभग ३००० ई० पू० माना गया 
हैं। इसकों ऊपर से नीचे पढ़ा जायेगा तथा प्रथम कालछम स्रीधे की ओर से आरम्भ होगा । इसका छिप्पन्तरण 
इस प्रकार है ३७ 

१-- ए्‌ “० अन - न * तुम - मे; ३ -- सूस ( दिव्य अस्त ) गाल ( महान्‌ )। ३ -- बबूबर 
( सूर्य देव) ४+--लुग्राछ जल -> सी > ग > क; ५४५-- छू गिस्न॒ «हु -र; ६०- ए -म “ सूम | 
अनुवाद “मैं नरेष्ा एन्नातुम, बबूबर का, जो बड़ा शक्तिशाली तथा महान्‌ है, बड़ा जाल उम्मा नगर के 
निवासियों पर फेंकता हूँ |” 

सुमेर के अन्य रेखा - चित्र : इस चित्रात्मक - चिह्लात्मक रूपी मिश्चित लिपि में कुछ सुधार किये 
गये । उसको सरल बनाने के प्रयत्न किये गये ताकि इसका प्रयोग अधिक से अधिक निवासी कर सकें। इस 
प्रयास के क्रम द्वारा लगभग ९०० चिह्न निर्धारित कर लिये गये और उनको प्रयोगात्मक बनाया गया । इस 
प्रकार रेखाचित्र चिह्नात्मक - लिपि द्वारा प्रयोग में आने छगे | इस लिपि का काख ३००० से २५०० ई० पू७ 
निर्धारित किया गया है। इसी लिपि के ९०० चिह्नों में से कुछ चिह्न 'फ० सं ० - ११५ पर दिये गये हैं। पहले 


]. हद ॥ वियाहए जिलक्मगायाह7 एह/ #ैीएीडींड! + 52 + [ जिएाह + ]924 ), 09098 5 के, 
४्ग्रेजी का जनुवाद : *.[ छाशब्राएश, दिट हाय वां एणी ऐिल्एआा, ए वाह हिताहु, छा ॥6, ७४० |5 
गत छवीी। कांशी। छजताए एीह शीवालिाड एं एजाग8, 4 वह वी. 
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२३६ 
सुमेर की रेखा -- चित्रात्मक लिपि, एक पाटिया पर अंकित 


फलक संख्या - ११४ 


काँलम में चित्र बनाये गये हैं । दूसरे कॉलम में तात्कालिक भाषा में उन जित्रों के नाम दिये गये हैं तथा तीसरे 
कॉलम में उस चित्र का प्रतिनिधित्व करने वाला शब्द छिछा गया है। उदाहरणार्थ तारे के चित्र के कॉलम में 
तादा लिख दिया गया है और साथ ही साथ वह किस भाव को प्रकट करता है, छिछ दिया गया है, जैसे तारे 
का चित्र वहाँ की भाषा में “अन” कहूछाता था परन्तु आकाज' तथा 'दिवता' का भाव व्यक्त करता था| 
इस छ्िपि के दो तीन उदाहरण और प्रस्तुत किये जा सकते हैं। जैसे सिर के सामने प्याला बनाने से 
भोजन करना' व्यक्त किया जाता था | इस भाव में कारू | भूत, वर्तमान व भविष्य ) व्यक्त नहीं किया जाता 
था। यह मनुष्य अपनी ओर से प्रयोग कर छिया करते थे । इसी प्रकार सिर के सामने पानी का चिह्ञ बनाने 
से पानी पीना" व्यक्त किया जाता था| पुरुष व छत्री को उनके किगों के चित्र बताकर व्यक्त किया जाता 
था। इस प्रकार के चित्रों व चिल्नों के अंकित करने के लिए अच्छी घार वाली तथा नोंक वाली चाक जैसी 
नेखनी का प्रयोग किया जाता था जिसके द्वारा चाक - भिट्टी की सूखी पाटियों पर खरेच खुरेच कर चिह्न 
उत्कीर्ण होते थे । 'फ० सं० - १२१ इस प्रकार के प्रयोगात्मक चिह्न उत्मनन सामझ्री में प्राप्त हुए। यह 
उत्खनन कार्य फ्रांस के अन्तर्गत ८ 5872८८ द्वारा १८७८ में उछक में किया गया । 
जब मानव का विकास हुआ और उसकी आवश्यकतायें बढ़ीं तो शब्दों का प्रयोग भी बढ़ा । इस प्रगति 
के साथ, साथ क़दम बढ़ाने के छिए लिपि में भी प्रगति व सुधार होने छगे। कगभग २ ६०० ई० पु० में इस प्रकार 
की प्रगति की ओर अनुसन्धान होने छगे । खुरेच खुरेच कर सूखी मिट्टी की पाटियों पर चित्र अंकित करने 
में बहुत समय लगने कृग। | इस कारण गीकछी मिट्टी की पार्टियों पर यह चित्र अंकित करने के प्रयोग होने छगे । 
इसमें छिपिकादों को गोलाकार चित्र बनाने में कष्ट होते छूगा तो बे गौली मिट्टी पर अपने नाछूनों की दाव 


9९थ९( 99 (था टशा।श 


पश्चिम एशियाई देशों को लेखन कला ] [ २३७ 


समेर के रेखाचित्र 
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दैंकर चिह्न - चित्र अंकित करने लगे और जब इस प्रकार से भी काम न चछ स्का तो उन छोगों ने ऊपर से 
चौड़ी तथा नीचे को पतली होती गई लेखनी ( 80905 ) का प्रयोग किया जिसका रूप कुछ कोल जैसा था। 
अब इसी प्रकार की लेखनी द्वारा गीली मिट्टी की पाटियों पर लेटे, खड़ें, आड़े व तिरछे निशान अंकित किये 
जाने छगे । इस लिपि में कुछ चित्र/त्मक, कुछ चिह्नात्मक तथा कुछ भावमृकक शब्दों का प्रयोग किया जाते 
छगा और उस तत्कालीन जीवन फी सारी उपकृब्धियों, आवश्यक वस्तुओं तथा विचारों को व्यक्त करने में यह 
छिपि दिन पर दिम्र समर्थ होने छगी | यहाँ तक की असीरिया के राजा अशुर वनी पाछ के पुस्तकालय से इस 
लिपि की लगभग तोस हजार की पकी हुई पार्टियाँ प्राप्त हुई। इन पारियों पर गणित, खगौछ - शास्त्र, धर्म, 
दर्शन, विधि, इतिहास आदि अंकित पाये गये । 
के वैबीकोनिया में इस लिपि का जन्म हुआ था परन्तु असीरिया निवासियों ने इसको अच्छी तरह से 
विकसित किया । इसका विकसित रूप छोट कर फिर बेबीलोनिया नव - बेबीक्ोनी छिपि के नाम से आ गया । 
इस लिपि का जन्म तो २५०० ई० पृ० में हुआ परन्तु इसका नामकरण? संह्कार ४२०० वर्ष पश्चात्‌ 
अठारहवीं श० में हुआ । 
पश्चिम - एशिया में लगभग २००० ६० पू० में इस लिपि का प्रयोग प्रचलित हों चला था। विभिन्न 
देशों की विभिन्न भाषाओं को व्यक्त करने के छिए इस कीकाकार किपि का प्रयोग उपयुक्त समझा गया। इसी 
कारण सुमेश्यिन, अक्कादियन, हुरियन, छित्ती एलामी तथा उरातों भाषायें इसी किपि में छिखी जाने लगीं | 
इस लिपि का एक चिह्न सभी भाषाओं में एक अर्थ अथवा एक ही भाव व्यक्त करता था, कंवक्त उच्चारणों 
तथा नामों में अन्तर था । उदाहरणार्थ तारे के चित्र का प्रत्येक भाषा में अर्थ स्वर्ग ही था परन्तु इसको सुमेरियन 
भाषा में 'अत', अवकादियन भाषा में 'समू', हित्ती में 'नेपिस' आदि कहते थे । इस्र तारे के चिल्लञ से देवता का 
भाव भी व्यक्त किया जाता था। इस क्षिपि का प्रयोग पाँचवीं श० में इतता कम रह गया कि आँखों से ही 
ओझलछ हो गया परन्तु फिर भी १५०० ई० सत्‌ तक इस छिपि का प्रयोग सिसकियाँ लेता रहा। तत्पश्चातु 
इसका प्रयोग सर्दव के लिए छोप हो गया | 
ई० पू० की आठवीं श० में एक पर्यंटनशीक स्लेमिटिक जाति स्रीरिया में घ्थिर हों गई। अपना राज्य 
स्थापित कर छिया | उसी जाति के सहल्लों छोग धीरे - घीरे आकर मेसोपोटामिया में जमने रूगे। यह छोग 
अराभियन थे जो अपने साथ एक भाषा तथा एक लिपि छाये जिसका नाम था अरमायक । यह उत्तरी सेमिटिक 
लिपि की एक शाखा थी तथा २२ व्यंजनों की वर्णात्मक क्लिपि थी । इसका प्रयोग व्यापारियों में अधिक बढ़ता 
गया । अब कीकाकार लिपि कैवल राजकीय होकर रह गई । 


उत्खनन तथा रहस्योद्घाटन 

इस प्राचीन मेसोपोटामिया देश में अर्वाचीन पाश्चात्य देशों के अनेक पुरातत्त्व वेत्ताओं द्वारा छूगभग 
६४०० उत्खनन कार्य सम्पन्न हुए जिनके फलस्वरूप सहस्नों मुद्रायें, पाटियाँ, उत्की्ण इंटें, मिट्टी के चित्रकारी 
किये हुए वर्तत तथा उनके टुकड़े, उभरे हुए मिट्टी या पत्थर पर बने चित्र ( 088760८5 ) मानव कंकाल तथा 
उत्कीर्ण समांधियों - के « पत्पर एवं शिल्ालिख ( 88206 800 रि०८४ 4प5८४४७॥०७४ ) और उनके अनेक टुकड़े 
भूगर्भ से प्राप्त हुए जो संसार के सैकड़ों संग्रहालयों में सुरक्षित रखे हैं ताकि भावी पीढ़ियाँ अपने अतीत काल 
का ज्ञान प्राप्त कर एकता का भाव जीवित रब्व सकें। । 

4. विवरण परक्षिया के अभिलेजों के रहस्पोंद्पारन की कहानी में देक्षियें । 
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हत्त कोलाकार छिपि के रहुस्योंद्घाटन कार्य को गोरोप निवासी विद्वार्नां नें बड़ी संजग्तता के साथ 
किया । किस प्रकार यह शोध आरम्भ हुआ तथा किस प्रकार सारे संसार के विद्वानों ने इस कार्य की सराहुना 
की और एकमत होकर मान्यता प्रदान की, जिसमें किसी प्रकार का अ्रम शेष न रहा, यहूु पशिया के थाठ में 
पूर्ण विवरण सहित दिया गया हैं| 


१८४३ में ईरान स्थित फ्रांसीसी - दृतावास के एक उच्च पदाधिकारी पाक एमाइल वोत्ता ( एऐड०। 
छग्मी6 एछा0 ) ने अस्लीरिया में श्रगोंन द्वितीय के _ राजभवन का उत्खनन किया। यह मेसोपोटामिया में 
उत्मनन के जन्मदातां समझे जाते हैं। इसके पश्चात्‌ ब्रिटेत के सर आहल्टिन लेयाडे ( 97 है [6९एक४त॑, 
बृ८१७ - १८६४ ) ने १5४४ में निनेवः का उत्खनन किया और अशुर बनती पाछ के पुश्तकाछय से बाटीक 
कौलाकार लिपि में उत्कीर्ण की हुई तीस हजार ईंटें प्राप्त कीं जो आज भी ब्रिटिश संग्रहालय - छन्दन मेँ 
सुरक्षित हैं। १५४० में एक आयरल॑ण्ड निवासी विद्वान्‌ एडवर्ड हिन्कूसा ( 9४३70 छा ) ने असीरिया 
के अभिलेखों का रहस्योद्घाटन किया। ( असीरियाई कीछाक्षरों का विकास ) हिक्स ने सुमेश्यिन रेखाचित्रों से 
कीलाकार लिपि का विकास दिखाने के लिए चार्ट तैयार किये जिसके कुछ चित्र 'फ़॒० सं० - ११६ पर दिये 
गये हैं। इस चार्ट में छः कॉलम बनाये गये हैं, जो निम्नछिखित हैं :-- 


, मूल चित्र दिये गये हैं जिनको सुमेर निवासियों ने छगणभग ३००० ई० पू० में बनाये थे 

२. उनकी दिशा का परिवर्तन किया अर्थात्‌ जो शिरोबृत्त ( ए८ः०्छं ) बनाये गये थे उनकों क्ैतिज 
( घ््॒रांड्ण्णाकं ) बनाया । 
उत चित्रों के सुमेरियन भाषा में नाम तथा उनका हिन्दी में अनुवाद दिया गया है। 

&. उन शब्दों को कीलाकार कछ्िपि का प्रथम रूप दिया गया । यह २५०० ई० पू० में सुमेर में हुआ । 

५. उन शब्दों को कीछाकार किपि में अधिक सरक्त बनाने का प्रयास्त किया गया। यह बेबीलीन तथा 
अशुर में हुला | इसको प्राचीन अव्वीरियाई माना जाता है| 

६. यह कीछाकार लिपि का उच्चतम्‌ विकसित रूप है जितकों अशुर एवं निनेव: में तैयार करके सब विषयों 
के छिये प्रयोगात्मक बनाया गया । इस छ्िपि को बाद में बेबीलोनियत, अक्क्रादियत तथा असीरियन 
लिपियों के नाम से भी सम्बोधित करते छगे । इस क्लिपि में ६४२ आधार चिह्न थे । 


१८६० में फ़ांस के विद्वान यूछिस ओपते ( ]णं० (07एथा, १८२५- १९०५ ) ने अतीरिया के 
प्राचीन लेखों से एक व्याकरण तैयार किया | 


तत्पएचात॒ भिन्न भिन्न देशों से पुरातत्व तथा भाषा - विज्ञान - वैत्ता मेस्रोपोटामिया में आये और 
उत्खनन कार्य किये। अभिलेखों का रहत्योद्याटन किया तथा इस देश के प्राचोन इतिहास की कड़ियों को 
क्रमबद्ध किया । इन्हीं विद्वानों के परिश्रम के फलस्वरूप इस देश का अन्धकारमय अतीत प्रकाशमण्हो गया | 
इस लिपि के गृद विद्नों का रहस्योद्घाटनू सर हेनरी रॉलिन्सन ने सन्‌ १८५१ ई० में किया। इस छिपि में 
२४२ चिह्न निश्चित किये गये हैं। यह प्राचीन बेबीकोन से कुछ भिन्नता रखती है। नीचे दी गई पंक्तियाँ 
पशिया के विशाल व असिद्ध शिलालेखों से ली गईं हैं। साथ में अर्थ भी लिखे हैं। 
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एज णिए- सं 


फलक संख्या - ११६ 
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पश्चिम एशियाई देशों की छेखन कला | [ २४१ 


बेबीलोन की कीलाकार लिपि 


४ एए £" गे एह्फुर १»| 


खि शी आर. 
| सार. न्‍ का 54 
ो ६६०६६, ॥7#६ ६९६७ ॥॥६ 


६ ॥॥७७ 00 /७॥४५5. 
ज़रक्सीज़ , महाराज राज राज 


फल्क मंख्या 5 ११७ 


डे | * ॥ 
४-० #रईए७ 
शर .. शर्शनी 


हम्म्राबो का प्रसिद्ध शिलालेख 

हम्भूरावी ने अपने शासन काल में एक विधि - संहिता का निर्माण किया जिसको बहू. सूर्य देवता 
'म्स' का वरदान मानता था। संसार का यह सर्वप्रथम उच्चकोठि का विधान था जिसके कारण हम्पराबी 
विश्व - विख्यात राजा हो गया । उसने इन कानूनों को शिक्ताओं पर उत्कीर्ण करवा कर सुरुय सुख्य स्थानों 
पर स्थापित करवाया । हम्मुराबी के शिलालेख प्राचीन बेवीहोनी ( अकूकादी ) कीकाकार क्िपि में उत्कीर्ण 
कराये गये थे । 

ई० पू० की अठारहवीं श० में कीलाकार छिपि ऊपर से नीचे अंकित की जाती धी। पहुलछी पंक्ति समाप्त 
होने पर दूसरी ऊपर से नीचे वाली पंक्ति पहुछी पंक्ति के बाई ओर अंकित की जाती थी। ऊपर से नीचे 
छिघी जाने वाली पंक्तियाँ दाएँ से बाएँ अंकित होती थीं। तत्पाचात्‌ यह छड़ी पंक्तियाँ परिवतित होकर क्षैतिज 
( दायें से बायें ) अंकित की जाने छगीं । परन्तु ई० पू० की पन्वहुवीं श० में जब कि ग्रेबी छो निया पर कप्ताइट 
जाति के शाप्तक शासन कर रहे थे इस लिपि की दिशा परिवततित होकर बायें से दायें हो गई । 


ल्ले० ३१ 
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रड२ ] [ लेखन कला का इतिहास 


हम्मू राबी (१७२४ -- १६८२ ई० पू०) को विधि - संहिता 
(7,09 -- 007४ ) 


् फलक संख्या - ११८ 


यह शिलालेख ऊपर से नीचे तथा सीधी ओर से इसे प्रकार पढ़ा जायेगा :--- 
१, घूम -मा अ-वो-“-छूम। 
२. ईन-इन - मार अवी - ज्ञोम | 
: ४ ३, उह-ताब -बी - इत | 
हित ४, "ई-इन “तू | 
' ५, ऊ-हा-अप-पो-दू। ' 
इसके अर्थ हैं :--“यदि कोई मनुष्य किसी की आँख नष्ट करता है तो वें उसको आँख नष्ठ 


कर देंगे [” 


हज 


४: ४१२२० ई०' पृ० में सूसा [ एलाम ) के राजा शुत्रुक नाघुल्ठे ने वेबीलोन परे एक विनाशकारी आक्रमण 
किया तथा पस्िप्पर ( आ० अबू हवा ) को भी बिता नष्ट किये नहीं छोड़ा, जहाँ से हम्मूराबी की विधि संहिता 
वाली कांली शिला भी छूट के माल के साथ सूसा ले गया। इंसी सूसा के उजड़े स्थान को, जिस पर एक दिन 
एलाम देश की भव्य राजधानी खड़ी थी, डबल्यू० के० लोफ्तेस (४. छ., 7.,000 ) ने सर्वप्रथम पहचाना । 
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पश्चिम एशियाई देशों को छेखन कला | [ रबर 


उसके एक टौसे पर एम० दियुल्लाफ़ों ( 7. जेट्प्ण0फ ) ने उत्बनन कार्य आरम्भ किया तथा १5९७ में 
जे> डी मॉरगन (... पैठ (0६8०7 ) ने दूसरी बार इस प्राचीन गगर में उत्खनन कार्य आरम्भ किया । 
१९०१ में नरमसिन तथा हम्मूराबी के दो शिलालेख प्राप्त हुए। हम्मूराबी की शिल्ला सात फ़रिट छः इंच 
ऊँची थी तथा उसमें २८२ प्रकार के नियम एवं उपनियम उत्कीर्ण ये। आज यहू शिक्तालेख फ्रांस के प्रसिद्ध 
हूगे संग्रहालय ( /0प ५४7० १(७५४८००० )? में सुरक्षित है। इसी शिक्ता लेख की पाँच ऊपर से नीचे उत्कीण्ण 
पंक्तियाँ 'फ० सं० - ११८ पर दी गई हैं और उनके नीचे उनके उच्चारण छिप्यान्तरण तथा अनुवाद भी 
दिया गया है । 

असौरियन लिपि के व्यंजन व स्वर : सुमेरियन कीछाकार लिपि से प्राचीन बेबीलोगियन का विकास 
' हुआ तत्पश्चात्‌ु कगभग २००० ई० पू०१ में असीरियन कीकाकार छिपि का विकास आरम्भ होने छगा । इस 
समय तक छगभग ६०० निर्धारक चिल्ठों का प्रयोग किया जाता था जो शने: शन कम होकर कृणभग १००० 
ई० पू० तक केवछ १००० निर्धारक शब्द रह गये। 'फ० सं० - ११९' पर, ऊपर की ओर व्यंजन व स्वर 
दिये गये हैं । 

असौरियन लिपि के कुछ निर्धारक शब्व* : उसी के नीचे 'फ० सं० - ११९ पर इुछ निर्धारक शब्द 
दिये गये हैं । उन पर क्रम संख्या दी गई है जिसका विवरण नीचे दिया गया है :- 


१, ईलछू «देवता | ७. अलू «स्पान । 
२. अशहू छ स्पान | छ, जअमेल ल्‍ पुरुष । 
३. शीना ८5दो | ९, क्मृम्‌ ८ पौधा । 
४. सुबातू व वस्न | १०, नुनु 5 मतुस्य | 
५. ईसू ल्‍ छकड़ी, पृक्ष । ११. अग्खू » माह । 
६, शरू >बाँधी | 


प्राचीन तथा नव - बेबीलोती लिपि ; 'फ० सं० - ११९ पर नीचे की ओर प्रथम पंक्ति में प्राचीन 
बेबी छोनी कीलाकार लिपि ( कृणभग २९०० ई० पू७ ) में हम्मूरबी” का नाम छिखा है और अन्त में नूप का 
एक निर्धारक चिह्न भी लिखा है जिसको 'लुगाल' कहते हैं ( लु - पुरुष; गाछ » महान्‌ ) अर्थात्‌ 'नुप' । नोचे 
की पंक्ति में संशोधित असीरियन कीलाकार लिपि है ( कूगभग १२०० ई० १० काक की )। 
कीलाकार लिपि का कालानुसार परिवर्तन" : आदि काछ से ई० पू० की तृतीय शताब्दी तक यहू 
लिपि निम्नलिखित कार में परिवर्ततशील श्ही 
१, रेखा - चित्र : इस किपि के कृगभग ३००० से २५०० हैं० पु० तक अनेक अभिलेख उद्क, किश, उर 
तथा जैम्द नम््न से प्राप्त हुये । इसमें सर्वप्रथम छूगभग ८०० शब्द रेखा - चित्रों द्वारा अंकित किये जा 
सकते थे । इनको सूखी पाटियों पर या शिल्लाओं पर अंकित किया जाता था । 
« छूथे संग्रहालय ( पेरिश् ) में अपनी विश्व सतायकिकत यात्रा काक में लेखक मेँ स्वयं इसको देखा है । ( १९७५ ) 
, छन्हन्रडांहत, [9 |4. ६ विद्या १४६70 | 707005॥ ]948 $ 9. 5 ४४. 
« एिच्ताएं।, ६ ६ छुप्ाणारत्रडटीड (उक्त [ ॥.6एटा0, 94 ) 7६ 5 ]07. 
, एऐसंच्ऊ), ह.. ; हि.ला।डटी/ एब्र४८०ड्ठाबए07० ( दिणा।०, ॥929 3 7-८ । 34. | 
. एनंब्ततंक, |. ६ काआंडदिए्ा/)ह चटाइटॉणैंदफटए 5एफशेफ्टि। छापे हिकाब्एाहक ( ऐिटा)99, 9394 )५ 


छ. हा 
+ छुलाइलक, में, ॥ 599, 597००), हिणांए। ( [.070०7, 970 ॥ 7. - 90. 


4 की मी.  -अिनाओ 


548 
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३] [ लेखन कला का इतिहास 


असीरियन लिपि के व्यंजन तथा स्वर 


३. रेखा ८ थित्रों से कीक्ाकार छियि का विकास : लगभग २५०० से २३०० ई० पू० तक अन्तर्कालीन रही। 
झरने: शनेः परिवर्तन आये | 


३. कीलाकार छ्िषि ; कृगभग २३७० से १८०० ई० पू० तक चिकनी मिट्टी की पाटियों पर अंकित की जाती 
रही । 

४, कौछाकार लिपि : ( १5०० से १७५० ई० पू० तक ) हमूमूरबी काछ में यह छिपि पाटियों तथा शिल्लाओों 
पर अंकित की जाती रही । 

७. कीलाकार लिपि का घत्ती”ट कप : आरम्भ होने छगा | लगभग १७५४० से १२४० ई० पू० तक रहा । 

६. अप्तीरियन छिपि : यहू तो २००० ई० पूं० से ही आरम्भ होने छगी थी जो २०० वर्षों के पश्चात्‌ 
दृष्टिगोचर होने लगी और कृगभग १२५० ई० पू० तक पूर्ण विकसित हो चुकी थी। इसका प्रयोग 
६०० ई० पू० तक होता रहा | 

७, नव - बेंबीलोनियन : ६०० ई० पू० से इसका पतन आरम्भ हो गया परन्तु इसका प्रयोग पत्चिया के 
साम्राज्य के अन्त तक [ ई० पू० की तीसरी श० तक ) एक राज्य लिपि के रूप में जीवित रही । 
इसके पश्चात इसका लोप होते छगा । 


सुमेर को संख्या पद्धति 

छिपि के साथ साथ अंकों का भी निर्माण कगभग २५०० ई० पू० में हुआ। जिस प्रकार संसार के 
सनी सभ्य प्राचीन देशों में खड़ी या लेटी रेखायें बना कर अंकों का जन्म हुआ उसी बे प्रकार मेसोपोटामिया में 
भी अंकों का जन्म तथां प्रयोग हुआ | अन्तर केवल इतनों था कि यहां छकीरों के के पर .परच्चड़ों 
( ए८तहव5 ) के प्रकार की अबबा कीलों के प्रकार की लंकीरों का प्रयोग हुआ | अन्य देशों में १ हे श 
गणना होती थी परम्तु यहाँ की गणना पद्धति केवल ६० पर आधारित थी इसलिए जेक पक उन 
१ से ५९ तक की सभी संख्याओं को जोड़ की योजना से लिखते थे । केवल दो चिह्नों का कु 


करने डील १० को व्यक्त करने के छिए | 
खड़ी कीछ ॥। १ को व्यक्त करने के किए और लेटी कौ “१९ के 


संख्या ४३ इस प्रकार छिखी जातो थी बनना ्णद हूंएँ ६० का चिह्न वही होता था जो का 


"्‌ धां। ६० वाली 
होता था। यदि ८रे लिखना हों तो इस प्रकार १-< च्ग्घ्ध "्‌ ह। लिखा जाता 


पद्धति हमकों आज भी घण्टा, मिनट, सेकण्ड में मिलती है | 
असोरिया को संख्या पद्धति 


ति में सैकड़ा व हजार भी सम्मि | ह । 
ड्न कर में शल्य का पता नहीं था । शून्य भारत से गया इसी कारण 'हिन्दसा' अर्थात्‌ 


सम्बोधित किया गया । असीरिया की संड्या इस प्रकार है 7 


छित थे और उसके चिह्न भी निर्धारित कर मी 
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& 2 ९०0० ३»४१२०० १०,१०,१०,२ । 


फलक संख्या - १२० 


पठनोय सामप्री 

हक, 4. अ., + ऊणाबपटट ० 8908फ2८ ( 937 ) 

अक्ताणा, 06, 4, ४. 7घढ 0ाहांक बरा0 6ए८]०फकऋरता ता 840%]0ग्रांबय शपरएंए४ ( ]95 ) 
खबंएण, 8, 4, ॥,.._; छठ उचते ?7एट्डल्टफ ता क्‍क्ता0०09 ( 7/ण9०॥ ]925 ) 


(#शाव, #, :. ययलए 'शाणट ०97 (89 ( 998 ) 

पाया, (. ४ पडफद का मा ध्या]ए #त्ंएजज़ पता डुष्संड छिटादादाएड [0 [6 (जहां - 
लि शैज॑पंपए [ 7.0070050, 938 ) 

(0०४4, 25, *. बह 86ल्‍ए ० फ जरा ( थे, ४- 958 ) 

(07, ;  छिल्वतांगह लव फट 7880 - ४८ छात्ाए पा फब्दंफ़राललाए हैपलंस्त। गबमद्रत- 
बहुट॥ [ 4,07स्‍007 - ]972 ) 

4000/#०/४-, 5. :. गंणक 0 86 ( 96] ) 

छष्टा0, 7. 7, ४ 4 90तए ० शैताएंमठ् ( ॥,07009 - ]965 ॥ 

शशाएशा, :. छा, 5एण्फण 2790 8टल5., ( 970 ॥। 

##ए, (.. प7. :. सैकपंत्रए 787 8१७९ ( 90] ) 


क्र्ब 


-#श्0, 2), /20, #यटांशाए ह€८०स्‍ते5 छा बै9फफांत बात छ8590ए]07% ( (पांट४2० - 926 ) 

॥वसट्हा, हे ऑं, की, $: #. 8पपटा0-34899]0फ्रांगरा कध्ा ॥45. 

ग400/09756, 4, (, ;  फर बरण्नंष्ाफ़ा ० पर डएडफटा - # घछक्राणड ण॑ जातक ह ( िए 
953 ) 

€०॥8, 5, 4, ४. वह हैपध्रधुपाए जे [व्‌ ( 060फुला - 956 ] 
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परश्शिया ( ईरान ) 
इतिहास 


मेसोपोटामिया के दक्षिण - पूर्व में एक प्राचीन देश सूच्चियोना, जो वाइबिल में एलाम ( 887 ) 
कहुलाता है, स्थित था । इस वेश की राजधानी सूसा [ शा थी। घुमेर की भाषा में इस का नाम एल्लामतू 
तथा ऐलामू था। बेवीछोन के नरेश सरगोत - प्रथम ते लगभग २३६० ई० पू० में एल्ाम को परास्त किया 
परन्तु २२८० में यह फिर स्वतंत्र हो गया। एल्ाम के तत्कालीन शासक कुतुर नाबुन्टे ( /:७५७7 !पर७४४७०६८ ) 
ने बेबीछोन पर आक्रमण किया परन्तु परास्त न कर सका। छग्मंग- २२६१ ई० पू७ में बेबीलोन के राजा 
नरमसित ( २२९१ - २२५५ ई७ पु० ) ने एलाॉम को परात्त कर एक स्थानीय राजा शिक्षक इस्शु शिनाक 
( 90!40 [7807७ ) को अपना प्रान्तपाल बता कर एलाम का शासक नियुक्त कर दिया | कुछ समय के 
पश्चात्‌ इसी प्रान्तपाक ने नरमसिन को परास्त कर एलाम तथा वेबीलोन का शासक बन बैठों | इसके पश्चात्‌ 
एलाम इतिहास के पृष्ठों से कगप्रग ९०० वर्ष के छिये छोप हो गया । 


.लगमग. १३३०. ई० पु» में बेबीछोनिया के कप्तायट शासक कुरी गाह्यू तृतीय ने एलाम के शासक 
घुर्वातिल्ा को परास्त किया | १३०० ई० पू० में एछाम देश में एक नये राज - वंश की नींव पड़ी जिसका 
प्रथम. राजा उन्‍्ताश उबन ( १२६४५ - १२४५ ई० पू० ) था। कूगभग १२२० ई० पू० में शुत्ुक नाखुन्टे नामक 
शाप्तक ने वेबीकोंनियां देश पर फिर आक्रमण किया, नष्ट - भ्रष्ट किया, वेबीक्ोन तगर में अग्निकाण्ड मचा 
दिया तथा वहाँ के तत्कालीन शासक ज़मामा  सुमुंदीत का वध करवा डाछा | नरमसिन का शिलालेख तथा 
सिप्पार ( आ० अबू हुवा ) से हम्मूराबी ( १७२४ से १६८२ तक.) के विधि संहिता के शिलालेख, भी अपने 
साथ सूसा लेगया.। एलाम का साम्राज्य राजा शिलक इन्शुशिताक के शासन काछ ( ११६४ - ११४१ ई० 
पू० ) में उन्नति की चरम सीमा पर पहुंच गया था परन्तु उत्तकी मृत्यु: के - पद्चात्‌ छि्न- भिन्न हो गया !. 
एछाम ने फिर ४२० वर्षों के लिए इतिहास के पृष्ठों से अबकाश प्रहण कर छिया। . ह 

.... छगभग ७५० ई० पु० में एलाम का इतिहास फिर एक शासक उम्बा दारा के शौसन ते आरम्भ हुआ | * 
७४२ में खम्बा निग उम्बा दारा का उत्तराधिकारी बता | ७६० में सरगोन हितीय ने. एकाम गा है आर द 
क्र दिया तथा ७१४ में मीडिया के टराजा को परास्ते कर-अ्दीं बेतों छियां और अधीन मे हो  खल्कस 
करता रहा-। ७०० ई० पू० में एलाम का दाजा कभी बन्दी बना 208 गथा । सदनन्तर 6 55५, बे 
उसका उत्तराधिकारी बना । खेल्कूसू ने: ६९४ ई० “पूं० “में? बेबीलीन “प: हर हर रे फसल 
तत्कालीन शासक सेताब्षरिब के पुत्र को बर्दी बता लिया | उसने ' अंपने ीः एक 32290 
युसैज्ञिब को बेबीलौन का शासक नियुक्त कर दिया | बुल्हूसू का वध एड़ाम में हक बजा 
मरणोपरांत कुदुर नाखुल्टे ने, जो शाक्षक बन गया था, उन: वैवीछोन पर 8५2: हरा कारी “बगी ।' 
पश्चात्‌ उम्रका भी वध करवा दिया गया | उप्तकें पश्चात उसका भाई 236 गा रोम 
इसने एक विशाल सेना का संगठत किया और अप्तीर्टिया पर आक्रमण कर दिया पदच्तु 
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दरंद [ लेखन कला का इतिहास 


एलाम का राज्य निर्बल हों कर पतन की ओर अग्रसर होने छगा। ऊगभग ६८९ ई० थ० खम्बा खाल़दस 
द्वितीय सिहासनारूद हुआ । असीरिया तथा एछाम के सैनिक - झगड़े निरन्तर चकूते रह और एल्लाम फिर 
एक बार ६४० में पराजित हुआ । शासक तथा अन्य कई उप - शासक बन्दी बना छिये गये। | 


अख्मेनिज्ञ ( ग्रीक - औाडइण&7८5; परशियन - हखमनिश अंक कद आर ८ 
असली रिया का एक उपनिवेश था, अपनी मातृभूमि छोड़ दी। कुछ नो हे अड माँद के है? या ह 
जोर से राज्य को स्थापित कर छिया जिसका नाम था परसूमाश और जिसको पारसा व अनशन भी कहते हे 
उच्तके पुत्र तिशपिश [ ग्रीक - पृहांडउुएटड; पशियल - किशपिश ) ने अपने राज्य को अपने दो है आर्यारसिनिज 
( “न पक ) तथा सायरस ( लैटिन - 0,705; परशियन - किरुश; हेब्र - कुरेशा ) में विभाजित 
कर दिया । 


ता इतिहासकारों को अस्लीरिया की पराजय के विषय में कुछ ज्ञात नहीं था परन्तु भाग्ययश १९२३ ई० 

में सी० जे० गड? ( (७. ]. 5800 ) का 'फ़ाक आफ़ निनेव' के नाम से एक इतिहास ( ब्रिटिश प्नप्नहारूय में 
सुरक्षित है ) हस्तगत हुआ जिसमें घटनाओं की सही तिथियाँ भी दी हुई थीं। तब संसार को वहाँ के इतिहास 
का ज्ञान प्राप्त हुआ । 


उसी के अनुसार ६१६ ई० पू० में बेबीछोन के राजा नेबू पछ़ासर ( [प्र८७७ 7888:7 ) तथा मौडिया 
उपनिवेश के अर्ध - स्व॒तन्त्र राजा सियाक्सरीज़ ( ग्रीक - 0/87८5; पर्शियन - सिअक्शरीज़ व उवाकफिस्तर ) 
ते मिक्तकर अस्लीरिया पर आक्रमण कर दिया | इस युद्ध में मिस्र ने भी सहयोग दिया । ६१२ में असीरियां की 
राजधानी निनेव: को जछा कर भस्म कर दिया गया। मीडिया के राजा को इतने ही से संतोष न मिल्ला + 
वहू आगे बढ़ा । उसने अमेंनिया, एशिया माइनर के राज्यों को तथा पूरे ईरान को अपने अधीन कर छिया 
और एक विशाल्त साम्राज्य की स्थापना की जों अधिक दिनों तक स्थित न रह सका। इस साम्राज्य की 
राजघानी एकबहान ( आ० हुमादान; प्राचीन पशियन - हगमतान ) थी । सियाक्सरीज ने परसूमाश राज्य के 
दो छोटे राजाओं ( सायरस और आयंरमिनिज़ ) को भी अपने अधीन कर लिया । 


सियाक्सरीज़ की मृत्यु के पश्चात्‌ उसका पुत्र अफ्तेगीज़ ( ग्रीक /आ)अहू८ड; पशियन - अश्तुवेगु ) 
मीडिया का नरेश बना |. क्योंकि मीडिया की शक्ति दिन पर दिन क्षीण हो रही थी, सायरस ने अवसर पाकर 
५५३ ई० पू० में मीडिया की अधीनता के विरुद्ध क्रान्ति कर दी। अश्तेगीज ने इस क्रान्ति का दमन करने के 
लिये परसुमाश पर आक्रमण कर दिया। तीन वर्ष बिरन्‍्तर युद्ध के पश्चात्‌ एक छोटे से नगर के निकट, 
जिसका नाम प्तरगादे3 था, सायरस्त की विजय हुई। उसने अफ््तेगीज़ को बन्दी बना लिया, हमांदान को 
लूटा और नष्ट कर दिया। तदोपरांत उसने ५४६ ई० पू० में छीड़िया के नरेश क्रोशस ( (070८४७३ ) तथा 
५२८ में बेवीकोनिया के एक पुरोहित - राजा नेबुनिड्स को परास्त कर एक विशाकू पशियन साम्राज्य की 
नींव डाछी | इस साम्राज्य की एक नई राजघानी उसी स्थान ( पसरगादे के निकट ) पर बनवाई गई जहाँ पर 
सायरस ने अश्तेगीज़ को परास्त किया था। उसका नांम भी पसरगादे ( आधुनिक मुरग़ाब ) ही रखा गया। 
मिडिया के निवासी पशिया के निवासियों से इतने घुल म्रिक्त गये कि वे अपनी पृथकता ह्थिर न रख सके और 
प्रस्तगादे” कहलाने कगे। ह 
], 0, ]. ७890 - 78]] ० पगटए८ा, ( 923 ), 
2, परशिवा की एक जाति का नाम पप्तरगादें था ।* 
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५, [ छेखन कछा का इतिहास 


५२९ ई० पू० में सायरसत के मरणोपरांत उसका पुत्र कंम्वेसिज़ ( 0७&ए०,8८४ ) शासक बना । उसमे 
४२५ में मिस्र देश पर विजय प्राप्त की और वहाँ रह कर कुछ वर्ष राज्य भी किया। ५२२ ई० पू० में जब 
वह मिल्न से लौट रहा था तब हुमादान के निकट उसका देहांत हो गया। इसका कोई शक्तिशाली 
उत्तराधिकारी न था | 


कंम्बेश्षिज के मरणोपरांत एक मांगी पुरोहित गौमाता ( िकाटातेटड )? ने क्रान्ति करके राजस्िहासन 
पर आहरूढ़ हो गया। इस राजद्रोह का अन्त अखुभिनी कुछ के वंशज डैरियस प्रथम ( 0970७ - 7 प्राचीन 
पशियन - दरयूश; आ०» दारा ) ने किया | डेरियस ने कुछ अन्य साथियों के सहयोग से गौमाता को पकड़ कर 
वध कर दिया और स्वयं पशिया के विशाकू साम्राज्य का $ जनवरी ५२१ ई० पू० को सम्राट बन गया। 
इसने एशिया माइनर व बासफोरस आदि को पार कर ग्रीस पर आक्रमण कर दिया। ४९२ से ४९० ई० पू० 
अर्थात्‌ दो वर्ष तक युद्ध होता रहा जो मराथन नगर के पास डेरियस की पराजय में समाप्त हुआ। ४८६ में 
इसका स्वर्गवास हो गया । 


इसके पश्चात्‌ डैरियस का पुत्र जरवसीज (ग्रीक #८ाहू८ट७ - [; प्राचीन परश्िियन - खिशियारशा; बाइबिक 
अखुशवेरोश या अक्शाव्शों और अरमा यक में खिशायाश ) प्रथम, जो सायरस की पुत्री अतोशा द्वारा हुआ था, 
सम्राट की पदवी से सुशोभित हुआ । ४८० ई० पूर्व में इसने एक विशाल सेना का संगठन किया जिसमें लाखों 
जकू व थक सेना के योद्धा थे और ग्रीस पर आक्रमण कर दिया। ग्रीस के मुख्य नगर एथेन्स को नष्ट - अष्ट 
करके आग छगवा दी । सलामिस नगर के पास उसकी नौसेना को थेमिस्टाकिल्स ( एफ्रच्फां+०्जेटड ) ने नष्ट 
कर दिया । ज्रक्सीज ने अपने तीन छा सैनिकों को मारडोनियत की अध्यक्षता में युद्ध करते रहने के छिए 
वहीं छोड़ दिया और जिस रास्ते गया था उसी रास्ते से वापस आ गया । इसकी सैना बुरी तरह परास्त हुई । 
४६५ ई० पु० में ज़रकसीज़ के एक अंग - रक्षक आर्त वेनस ( 40३0&705 ) ने उत्तका वध कर दिया । 


उसके मरणोपरांत उसका बेटा आत्तंज रक्सीज़ प्रथम” ( ग्रीक - &ए८४5७४८३ [; प्राचीन पशि० 
आत॑ ख़शास्त्र तथा अज़ज़ेराख्त ) ने ग्रीस से सन्धि कर छी और वेमिस्टाकिल्स को दरबार में बुछ्ा कर सम्मानित 
किया। ४२४ ई० पू० में इसका देहांत हो गया और इसका पुत्र ज़रक्सौज़ द्वितीय सिंहासनारूढ़ हुआ परल्तु 
४५ दिन के पश्चात्‌ ही उसके भाई ने वध कर दिया। तत्पश्चात्‌ उसका पुत्र डेरियस द्वितीय शासक बना। 
४०४ में इसका देहांत हो गया । तदनन्तर आतंज रक्सीज़ द्वितीय ( ४०४ से ३५८ ई० पु० तक ), भार्तेज़ रक्सीज़ 
तृतीय ( ३४८ से ३३८ तक ) अर्साकीज़ ( 4इ9८८७ ) (३३८ से ३२३६ ई० पू० तक )तथा इस विशाल 
साम्राज्य का अंतिम और भीरु सम्नादू डैरियस तृतीय था, जो सिकल्दर के आक्रमण के समय हरे ई० (० 
में, अपने ही कर्मचारियों द्वारा मार डाक गया। सिकन्दर ने ऐथेन्स के बदले की भावना ते राजधानी के 
फुछ भाग को जलूवा दिया | एक विज्ञाक साम्राज्य ही नष्ट - ज्रष्ट नहीं हुआ अधितु उसकी 33 आय 
की संस्कृति के रंग में डबोई जाने छगी । 
3-5 कक न >ा+-०---५२ 
. माणी मीडिया की एक ब्द क् । इस जाति का बड़ा आदर द्वोता था । यह 
जाति परे धार्मिक जिन गे 4४४ पल जी ४ आर में कमंकाण्ड करने वाली गाक्षण जाति। 
हि ६0०५६ ( 2(39ए ) झब्द से हो मैजिक ( १/७६४० ) बना । 
* >] अपना नाम स्मदॉजन रख कर छोगों को भोला दिया । 
3. “भार्त! एवस्त भाषा के 'अश्' ब्ब्द से, जिसके शर्थ है दिव्यसत्य, बना । 
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सिकन्दर के स्वर्गवास होने के पश्चात्‌ उसका जीता ञ 
क्ांसिखों में विशाल कर जिया जया । फ्न्‍हमॉँहे हुआ भू - भाग उसके उच्च » सैनिक - पदाथि _- 
कस: एक सेल्युकस ( 8८८४८७ ) था जो बड़ा वीर ॥। 
प्रतापी था। उसने अपने सारे भ्रतिद्वन्दियों को परास्त कर सम्पूर्ण पश्चिमी तथा 3 डा वीर और 
घिकार करके भम्दूण पश्चिमी तथा मध्य - एशिया पर अपना 
अधिकार करके एक विशाल साम्राज्य की स्थापता की जिसका केन्द्र था सौरिय है बॉ 2 
पतन २३० ई० पू० में आरम्भ हुआ तो इधर सेल्युक ते रिया । जब भारत के मौर्य वंश का 
बह रू ता हे इघर सेल्युकस के साम्राज्य का भी पतन आरम्भ हुआ | 
नल पढ़ पाप के दक्षिण हिलह एक पहाड़ी देश स्थित था जिसमें पार्थव जाति के लोग निवास करते थे । 
पाक गाज ( डरियस के अभिलेखों के अनुसार ) पाथिया था । यह देश ३३७ ई० पू० तक पशिया के साम्राज्य 
एक अंग षा और बाद में सेल्युकस साम्राज्य का प्रान्त बन गया। कुछ पूर्व - उत्तर की ओर बैकिद॒या 
( बाख्विया )' जिसकी राजधानी कत्ल थी, यूनानी संस्कृति का मुख्य केन्द्र था। जब २५५ ई० पू० में बैक्ट्िया 
प्रान्त का अध॑-स्वाघीन डायडोट्स ( ॥)00णए४ दयोदत ) शासक बता और उसने दमन नीति का अनुसरण 
करके अध्याचारों का श्रीगणंश किया उस समय ईरान की एक पर्यटन - शीकू जात्ति पर्नी ( पर्ण ) बेक्टिया 
छोड़कर पार्िया में आकर स्का गई | उसी जाति के एक वीर नायक आर्साकिज [ ग्रीक 7४8८5; परशियन - 
अरजाक ) ने अपने भाई तिरिदेतिज्‌ ( प्रीक पपश॑ंतआ८ः, पर्शि० तिरिदांत ) के श्रहयोग से राजनैतिक क्रान्ति 
कर दी। पाथिया के यूनानी प्रान्तपाक् ऐन्द्रागोरस ( 4097०2०७७ ) का बध कर दिया और २४७ ई० पु० 
में एक स्वतन्त्र राज्य की एवं आर्सा सिड वंश की स्थापना कौ जिसने परशिया में लगभग ५०० वर्ष तक राज्य 
किया । इस राज्य का अन्तिम नरेश आते बेनस चतुर्थ ( 7६७व्मए5 7५ ) था जिसका देहान्त २२४ ई० 
में हो गया । * 
तत्पश्चात्‌ पत्चिया के निवासों सस्तान के पौत्र आर्देशर प्रथम ( ग्रीक में इसको आर्तजरक्सौज चतुर्थ के 
नाम से सम्बोधित करते हैं ) ने पाथिया साम्राज्य का तब्ता उलट दिया और एक नये पशियन साम्राज्य की 
स्थापना की । इसके शास्रकों से रोम व बैजेन्ताइन राज्यों से युद्ध होते ही रहे । इस वंश का अन्तिम नरेश 
यज्दगर्द तृतीय था | इसने ६३२२ से ६५१ ई० तक शासन किया । 
तदौपरान्त अरब के मुसकूमानों ते सम्लाट का वध करके अपना पूर्ण अधिकार कर किया । अब पश्षिया 
निवासी अग्नि पुजक न रहकर एक ख दा के मानने वाले मुसलमान बन गये । इनमें से कुछ अग्ति - पूजक अपने 
देश से भाग कर भारत में बम्बई के उत्तर में ( ततौ मील पर) आकर संजात में निवास करने कगे जिनको 
'पारतसी' के नाम से सम्बोधित किया जाता है। बहू अपने अग्नि-पूज़न के धर्म कों अब भी उसी प्रकार 
मानते हैं । 
ईसबवी सन्‌ की चौदहूवीं ज० से मंगोल जातियों के आक्रमणों से पत्चियां नष्ट-भ्रष्ट होने छगा । 
सुफ़ी धर्म के प्रवर्तक सफ़ीउद्दीन के अनुयायी सफ़ावीस कहछाते थे। उन्होंने संगठित होकर तथा 
मंगोलों को देश से निकाल कर १५०२ में राजसत्ता अपने हाथ में ले ली और १७३६ तक राज्य किया । 
नादिरशाह एक बड़ा साहसी तथा महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। यह छू रासानी तु्क था। इसका नाम 
नादिरकुली था सफ़वी वंश के अन्तिम व अयोग्य शासक तहमास्प को राजगद्दी से उतार कर १७३ के ० 
नादिरशाह के नाम से पशिया के सिंहासन पर बैठ ' गया। उसने अफ़गानिस्तान एवं भारत पर बड़ विध्वेतक 
आक्रमण किये । दिल्‍ली में क़त्तेआम करवाया । इसके उत्तराधिकारियों ने १९०६ तक निरंकुश राज्य किया । 
तत्पश्चात्‌ एक क्रान्ति हुई जिसने तत्कालीन शाह मुजूपफ़्रउद्दीत कों एक राजनैतिक विधान मानने पर जिद 
किया | विधान के अनुसार शासक के पास नाममात्र की सत्ता रह गई। 
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२५४ | [ लेखन कला का इतिहास 


पशिया से दो बड़ें देश ब्रिटेन और रूस मैत्री - सम्बन्ध रखना चाहते थे। प्रथम महायुद्ध के पश्चात्‌ 
१९२० में रूस से सन्धि हो गई । १९२५ में शाह पुल्तान अहमद को राजसिहासन से उत्तार दिया गया और 
तत्कालीन प्रधान मंत्री रज़ा शाह पहुछवी पशिया का शासक निर्वाचित हो गया और एक नये पहुलवी राजवंश 
की स्थापना हो गई | 

१९३५ में इस देश का नाम परश्चिया से ईरान ( आये, एरियत, इरियन व ईरान ) पड़ गया । १९४२ 
में जब द्वितीय महायुद्ध चक्त रहा था रजा शाह पहलवी ने स्वयं राजगही को छोड़कर अपने सुपुत्र मुहम्मद 
रज़ा पहुलवी को ईरान का ज्ञाह बताया जो अब तक सिहासनाझूढ़ रहा परन्तु खुमेनी के आते से एक क्रान्ति 
हुई जिप्तमें ईरान के शाह को देश छोड़कर भागना पड़ा । १९८१ में उसकी मृत्यु मिल्र में हो गई । ईरान एक 
इस्लामिक प्रजातन्ध बना दिया गया ५ रन्तु देश में विद्रोहात्मक तत्त्वों के कारण पूर्ण ज्ञात्ति स्थापित न हो सकी | 
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श्क्राड, का, छ. ही, ४. औएंदा: जांडतकए वी0ता फट कशतक्ाञालत॥ - एटत्डांड ( 49]व ). 
#7॥॥00, 0. |, ४. उफ्द्या - फएडडा छत जहहहता ( 95 5 ) 
[ग 
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पशिया को लेखन कला 


आरम्भिक काल 


जिस प्रकार अन्य प्राचीन देशों में चित्रों एवं रेखा - चित्रों से क्िपियों का उद्भव हुआ उसी प्रकार 
यहाँ भी रेखा - चित्रों से हुआ । अन्य ब्रांचीन देशों में विद्वानों ने आरम्भ काऊ की छिपियों का रहृस्योदूघाटन 
करने के लिए बड़ा गहन अध्ययन व अथक परिश्रम किया परन्तु यहाँ सूसा के उत्बनन में एक द्वि - भाषिक 
पाटिया प्राप्त हों गई जिम पर प्राचीन वेबीकछोत ( अककाद ) की भाषा तथा एलाम के प्रारम्मिक काछ की 
छिपि अंकित थी । यहू उत्खनन फ्रांस की सरकार के पुरातत्व विभाग की ओर से आरम्भ किया गया था। 
यह पादिया शिलहाक इन्शु शिनाक के काछ की ( छगभग २७०० ई० पू० )! मानी गई है । इस अभिमेख? 
के गुढ़क्षरों का रहत्योद॒घाटन जी हुर्सिंग ( 5. प्3४8 )% तथा एफ७ बोर्क ( 7, 857: )* बेबीछोनी 
भाषा की सहायता से किया । इसमें कई शासकों के ताम दिये थे जो तुऊ़ना करने से पहुचाने जाने रंगे । इस 
प्रकार उन दोनों विद्वानों ने उस द्विभाषिक पा टिया को निम्नलिबित प्रकार से पढ़ छिया :-- 

(१) “अपने देवता इन्शुशिनाक, जो मनुष्य को बनाने वाला; (३ ) में शिल्नहाक इन्शुशिनाक; 
(३ ) सूसा का प्रांतपाछ; (४ ) एलाम देश का राजा; (५) शेम्पी शुकियान। (६) एक स्तम्भ 
को समर्पित करता है | 

इसका अर्थ है :-- मैं शिलहाक इन्शुशिनाक, एलाम देश का राजा तथा सूसा का प्रांतपाल, 
शेम्पी शुकियान में, मनुष्यों की उत्पत्ति कर्ता भगवान इन्शुशिनाक के नाम पर यह स्तम्भ स्थापित 
करता हूँ |” ( फ० मं०- १९४ ) । 

इसके विक्ल अक्षरात्मक ( 5)॥2८ ) हैं। इस लिपि का कोई सम्बन्ध सुमेर के रेखा चित्रों से नहीं 
है । इसका उद्भव स्वतंत्र रूप से हुआ । 


कीलाकार लिपि का रहस्योद्घाटन 


संघार की यही एक प्राचीनतम किपि है जिसका रहत्पोद्घाटन बिना किसी ट्विभाषिक एवं त्रैभाषिक 
अभिलेख के सहारे स्वतंत्र रूप से कर किया गया” । इस रहस्पोद्घाटन कार्य का शुप्रारंभ पश्चिया | बा० 
ईरान ) से हुआ । 
], कुछ विद्वान इस काल का समर्थन नहीं करते | वै २२०० ई० पू० मानते हैं । े 
2, यह भभिलेल्न बोर्क की पुस्तक पा ए/ण॑एडड्ाओॉड्टोडा इटाती"' 9 "शंट्वांडीड + जंहाडाए सलाह, 
४०, शा ( 905 ), 2886 - 323, 
3, प्रष्ज॑जक, 5. : छाव्वगांब्टार 50वीं ( 932 ), ९०8६ - 903, ह 
$. छकड, ए, ; 27 ए7ए०६ब्रायाडशीशा हों कै! + 0लंलाधब 5, ५७।! ( 905 $, ए585 - 323. 
5, एकल, '/॥चत्ंल्ट ; पफढ 80579 णी॑ एऐल्टाएटापण6ा॥ ( ) 975), एडहुड - 99. 
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एलाम की प्राचीन रेखा -- चित्र - लिपि 


फलक संख्या - १२४ 


9९९९ 99 ((था४5टशा।श 


पश्चिम एशियाई देशों की छेखन कला ] [ २५७ 


स्तायरस ने ५४६ ई० पू० तक छीडिया, मीडिया तथा वेबीज्लोतिया के राज्यों को अपने अधोन करके 
संसार के सर्वप्रथम विशाल सांज्राज्य की नींव डाछी । इसने पसरगादै? ( आ० मुरसाब ) के एक छोटे से नगर 
के निकट, जहाँ तीन वर्षीय बुद्ध में 'इसकों विजय प्राप्त हुई थी, अपने साम्राज्य की एक भव्य राजधानी, 
फ्ततरगादे के नाम से ही, का निर्माण कराया । 

डंरियस ने अपनी विजय ( ५२१ ई० परू७ ) के स्मरणार्थ दो स्मारकों का निर्माण करवाया। प्रथम 

१८ ईं० पु७० में पसरगादे से ४४५ किलोमीटर दूर दक्षिण की ओर एक पहाड़ी के नौचे मर्वदश्त के चौरस 

मैदात में एक नई राजधानी का निर्माण करवाया, जिसके सम्पूर्ण होने में ५६ वर्ष छगे । इसका आंधद्य नाम 

तो कोई जानता नहीं परन्तु यूनानी इसको पर्सीपोछिस ( पशिया का नगर राज्य ) के नाम से सम्बोधित करते 
थे, जो सारे संसार के लिये प्रसिद्ध हो गया। आधुनिक पश्षियन (फ़ारसी ) में इसका नाम तख्ते- 
जमशीद” है | 

द्वितीय स्मारक डैरियस ने ५१६ ई० पू०* में बेहिस्तृत*ः ( बिसीतून; बिसूतृत ) ग्राम के निकट 
कुडिस्तान* की पहाड़ियों में एक शिक्लालेख” के रूप में निर्माण करवाया । यह छ़िकालेख सागर - तह से 

३८०० फूट तथा भूमि - तल से ५०० फुट ऊँचा है। पूरे शिलालेख की लम्बाई ५८ फुट ६ इंच? है तथा पूरे 

शिक्ता" की लम्बाई १४० फुट तथा ऊँचाई १०० फुट है । इस शिलालेख में कीकाकार लिपि की तीन भाषायें 
उत्कीर्ण को गई हैं जो इस प्रकार है :--- ( फ० सं० - १२४ ) | 

१. नौचे सीधी ओर के पाँच काल्लम : इनमें प्राचीत पशियन भाषा में ४१४ पंक्तियाँ अंकित हैं। सामान्यतया 
इनमें से चार की ऊँचाई ११ तथा १२ फुट के मध्य है। पांचवें काकृम को ऊँचाई ५ फुट ८ इंच है । 
चार कारूम की चौड़ाई सामान्यतया ६ फुट २ इंच है तथा पाँचवें की ५ फुट है। 

२. नौचे बायीं और के तीन कालस : इनमें सूत्तियन ( लव - एल्लामाइट; खुजियन भी कहुते हैं ) भाषा में 
२६३ पंक्तियाँ अंकित हैं। सामान्यतः: इनकी ऊँच।ई भी उपयुक्त चार काहृमम के समान है। अन्तर 
बहुत कम हैं । 

३, ऊपर बायीं ओर के दो कालम : इत दो काक़म में :-- 

७ पहुला बायीं ओर का जिसकी ऊपरी चौड़ाई हे फुट ३े इंच तथा नीचे की चौषाई ५४ फुट ६ इंच है । 

# दूसरा सामने का जिसकी ऊपरी चौड़ाई ७ फुट ८ इंच तथा तीचे की चौड़ाई ८ फुट १० इंच है। 


इसके अतिरिक्त ऊपर सीधी ओर चार कालम परिशिष्ट पाठ ( 50०एएतगएधयाबाए (्डा5 ) के हैं। 


), प्रसरगादे पर्शिया की एक जनजाति का नाम है। 

2, फिद्धाए070, ते ; "96 270 छ0व #ैजटीय6 पड ० शिह क्ासेंला। 07000 ( ]954 ), 7886 - 28, 
8, जअमशीद पौराणिककालौन पिया का एक नरेंश थां। १००० ई० पू० में एक अरब जोदक ने इसको सिद्दासनच्युत कर 
दिया था | 
ए४5८, छ, 8, : [वातांतडहु ०00 ह$8ए7ं॥॥05 [ 963 ), एश8९ - 26. 
» इसका प्राचीन नाम “बागस्तान” ( बाग्ूदेंवता, जैण्ड माषा मैं; स्तान ८ स्थान ) शर्पात देवता का पवित्र स्थान । 
- कुंढे एक पहाड़ी जाति जा नाम है जिससे कुद्िस्तान वना । 
सारे घिछव में 'बेदिस्तूल शिलकालेख' के नाम से प्रसिद्ध है | 
* 50086, ॥8., #&,, ४, ; हषवरएप्राढ छा0ए 82४ (079 छा छिल्वांशिवा ( ॥609त0॥ 5 ।90/ ॥ 

छाए - झड़. 

9, (हाल, ए. 8, : 7.050 ॥7/0०४7८०३ ( 950 ), ९8४५ - 9. 


द्त जय हुआ एस सब 


डक के 
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अभिलेदों के ऊपर एक कुशल शिल्पकार ने १४ मृतियों को उत्कीर्ण किया है जिनका * 
| न्‍ 7 नर्म्ना 
वर्णन है :--[ फ० सं० - १२६ के बायीं ओर से ) । हा 


१. पहले सेवक के हाथ में भाकछा है । 
२. दूसरे सेवक के हाथ में धनुष है । 
३. सज्नाट डेरियस की ५ फुट ८ इंच की मूर्ति उत्की्ण है। 
धर, सम्राट के चरणों से दवा हुआ तथा क्षमा पाचना करता हुआ मुख्य क्रान्तिकारी गोमाता है जो सम्जाट 
बन बेठा । 
४. सबसे ऊपर अहुरामक्द देवता की मृत्ति है । 
इसके अतिरिक्त ९ मूत्तियाँ अन्य क्रान्तिकारियों की हैं। उनके गले में एक रस्सी का फन्‍्दा पड़ा है और 
बन्दी के हूप में छज्जित हुए बड़ें हैं इस प्रकार १० क्राश्तिकारियों को '8' से लेकर 'ह' तक रोमन 
वर्ण लिख कर दिखाया गया है। प्रत्येक बन्दी का नाम तथा स्थान तीनों भाषाओं? में अंकित किया 
गया है। जिसका वर्णन पृष्ठ - २५९ - २६०' पर दिया गया है । 
फलक संख्या - १२६ का विवरण 
का. कल  [सिललिक सं० विवरण ाजाआ 805. फ़फ 
है। सम्राट डैशियस की बंशाबली & |& | 
र्‌ गोमाता, मुख्य क्रान्तिकारी है । छ्एछ ॥;| 
7 बाई ओर से प्रवम बम्दी सूसा का बन्दी अज्ीना है । - 0 |[0+ 060 
ड दूसरा बन्दी निदिग्तु बेल हैं, जो वेबवीलोनिया का क्रान्तिकारी था । ए |ए9 छे 
प्‌ तीस्चरा बन्दी मिड़िया का क्रान्तिकारी फ्राओो्ीज है। 8 [8 | ४ 
| चौथा बन्दी सूसा का मातिया है।. छ | छ8।ए 
७ पाँचवाँ वन्दी सित्रान्तख मा है । छ छ।060. 
पद छठवाँ बन्दी फ़ारस का वहयाज़्दा है। मर [म्ि[ए 
१ सातवाँ वन्दी बेबीलोनिया का अरख है। | |[]7|]7 
१० आठवाँ बन्दी फ्राद है । |; व | खें 
११ नवाँ बन्दी सीथिया का हकुर्खा हैं ( हम्बी टोपी में ) । छू (5छ. | 5 
१२ बाईं ओर ऊपर के एक कॉलम में प्रकाशन का आलेख हैं । छल । 


], एकन ऐलाडंशा; 0. ८ एड था; 508, --शाजंडा; । छ%8%,5-9#8#0]07रांह॥. . 
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पश्चिम एशियाई 


( 8 ॥०॥०॥४ ४ ४/280|2 ।52]&॥ ) 


७७ - ५७9७७ ५४७७५ 


॥०-)।॥।। ॥०>| "|| (०2) "| ॥०>) 


53%9|] 9०९) ३५०.॥ | 3७ 


७०]$-9 / 
५९७०|/४ १४६ 


। |॥७॥५ ७ ॥॥2% ४28] | ४3४ । ७.20॥25] ॥७ ॥>22ड] 8 
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तयों का विवरण 
( ब्रिटिश संग्रहालय के सौजन्य से ) 


क्् 


फलक संख्या - १२६ 


ष््ड 


स्तन को शिला पर मरा 


हि. 
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पर्तीपोलिस के खण्डहरों के निकट सस्सानी शासकों ने 'इस्तखर' के नाम से अपनी नई राजधानी का 
मिर्माण ईसा की प्रथम शताब्दी में करवाया था। जब ६३२ ई० में छजल्कीफा उमर ने इसकों नप्ट करके '४० 
मील पर एक नवीन नगर “शोदाज्' बसाया, तब इसका नाम प्राचीन श्ीराज़ तथा चेलेल मीनार ( चालीस 
स्तम्भ ) पड़ गया । 

पश्षिया में अरबों के आने से २५० वर्ष तक अरबी छिपि का प्रयोग होता रहा । इस काल में पश्चियन 
भाषा का तथा अरबी लिपि का समावेश हो गया और एक नई क्लिप नस्तालिख ( नसूख़ ७ अरबी खत था 


छिपि; ताकीक 5प्राचोन फ़ारसी ) का उदभय हुआ जिम्तकों आधुनिक युग में पशियन ( फ़ारसी ) कहा 
जाता है । 


उपयुक्त स्मारकों के अतिरिक्त हमादान! के दक्षिण में एक पहाड़ी, माउण्ट अल्वेन्दर पर, दो अभिन्ेख 
जरक्सीज ने तथा डेरियस ने उत्कीर्ण करवाये जिनको ईरानी गंजे - नामः* के नाम से सम्बोधित करते हैँ । 

पर्सीपोलछिस तथा परसगादे के मध्य पहाड़ियों की चट्टानों में अख्वमेनीजू वंश्ञीय चार शासकों - डैरियस, 
जुखसीजू, अतंजरक्सीज तथा डेरियस द्वितीय - की समाधियाँ निर्मित हैं। इनकी दीवारों पर सस्सानी शासकों 
के उभरे चित्र भी अंकित हैं । इनकों ईराती नक्शे - रुस्तम* कहते हैं । ; 

पशिया के उपर्युक्त भव्य स्मारकों के समाचार निम्नलिखित प्राचीन इतिहासकारों -- कुइन्टस 
कटियत ( (2००७ (ए्४४७५ ), डायडोरस ( /0000705:),% अधैनियस ( 4प्राध्कडट्यड ) आदि -- द्वारा 
योरोप निवासियों तक पहुँच चुके थे । इसके पश्चात्‌ कुछ यात्री आये और उनके द्वारा कुछ अन्य विवरण मिले । 
शर्न: शरने: पत्दहवीं श० से इन स्मारकों को देखने तथा क्लिपियों को पड़ने का प्रयास करने के लिए विद्वानों का 
आता आरम्भ हो गया उनका परिचय तथा योगदान निम्नछिखित है ;-- 
१४७२ में : सर्व्रथम ज्ञाप्तोफ़त बारबरों ( (38804 छ्रःक्वाएठ - जन्म १४३१, मृत्यु १४९३ ) वेनिस्त राज्य 

के राजदूत बन कर पशिया आये । इन्होंने नक्शे - रुघ्तम में सस्सानी शासक शापुर प्रथम (500ए07 - [, 

२४१ - ७२ ) के उभरे चित्र को सालोमन ( 800000॥ ) प्मझ छिया। इनका यात्रा विवरण 

१५४२३ में प्रकाशित हुआ । 


१४७९ में : स्पेन देश के एक प्रतिनिधि दाँन' गाशिया दि सिल्या फ़िग्युरोआ ( एऐ०४ (उल्क्ं& तेढ 9ए%8 
शिह्वण्शा०७ - १४२६ +- १४९१ ) परत्चिया आये । इन्होंने पर्तीपोलिस के खण्डहरों को डैरियस का एक 
प्राचीन नगर बताया । यह अपने साथ एक चित्रकार भी छाये थे जिसने कीकाकार किपि को कुछ 
पंक्तियाँ उतारी, जो प्रकाशित नहीं हुईं । 

१६१९ मं : इटली निवासी एक यात्री पेत्रों देहछा वल्ले ( शल०० त०॥७ ए७॥6 - १५८६ - १६५१ )५ 
वेनिस से काल्सटंण्टीनोपिक्त जलू -यात्रा द्वारा आया और १६२१ में पर्शिया पहुँचा। इसने अपने 
मित्र मेरियों शीपान्स ( )४8770 5009॥5 ) को एक पतन्न २१ अक्टूबर १६२१ को लिखा । इसमें 


, प्राचीन एकबटान, जो सिडिय। की राजधानी थी । 
2. अल्वेन्द को जैण्ट - अवैस्त भाषा मैं औरत; यूनानी भाषा मैं भोरीण्गीज ( 07ण०चांह ) कहते है। 
3, इसका अध हैं 'खजाने की पुस्तक भर्वात्‌ धनराशि मिलने की कुंजी । 
4, “हस्तम के चित्र”" रहतम पशियन राष्ट्र का एक मद्दान्‌ शरवीय हुआ हैं । 


5. स्वंप्रथम प्रथम शताब्दी में इस्ती इतिदासकार ने इस डैरियस के बेहिसुन शिलालेख को सेमोरामिस का स्मारक समझी ' 
6. (हडाटा, एऐ. 0, ; 7,05॥ [:2700॥8९४ ( 962 ), छ.- 7. 
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छा [ छेखन कला का इतिहास 


कीलाकार लिपि के चार वर्ण भी बना कर भेजे 'फ० सं० - २७' कौर ह्लिपि की दिशा बाएँ से ढाएँ 
बतलाई। यह भारत भी आया था। सात वर्ष पश्चात्‌ १६२६ में रोम पहुँचा । इसका यांत्रा विवरण 
१६५४७ में प्रकाशित हुआ । 


4 क्त<* <4ता 


फलक संख्या - १२७ 


"६२६ में : एक इजुलण्ड निवासी टॉमस हबंर्ट ( "श०णा०७ सथ्य/थ। ) केवल दो दिन के किए पशिया 
आया । इसी ने सर्वश्रथम पर्सीपोलिस के महल के चित्र खींचे तथा क्लिप की तीन पंक्तियों को उतारा । 
इसने क्िपि को रहस्यपूर्ण कहा । अपनी यात्रा के वृत्तान्त को १६३४ में प्रकाशित कराया । पाश्चात्य 
देशवासियों में एक नई जागृति उत्तपन्न हुई । 

१६६४ में : एक फ्रांसिसी जौहरी ईयन चादित ( उच्थम 0087077, १६४३ - १७१३ ) आया । पुनः १६७० 
में आया । यह इंगल्लैण्ड का नागरिक तथा चाल्स द्वितीय ( (0७7९5 - ]] ) के राजदरबार का 
जौहूरी बन गया । इसने १६८१ तक यात्रा की और अपने विवरण में, जो १७११ में प्रकाशित हुए, 
पश्चिया के प्राचीन अभिलेखों को धामिक बताया। उसने यह भी कहा कि “यह कीलों जेसो लिखावट 
कोई सजावटी कला नहीं है अपितु सुलिखित वर्ण हैं| 

१६८६ में : एक जमंत भौतिक शास्त्री एज़िलबर्ट कंम्फ़र ( ड08८७८०४ ॥६8४४//८7 ])! ने जब इस छिपि का 
निरीक्षण किया तो सर्वप्रथम इस लिपि के लिए एक माम, ' पच्चड़ - आकार छिपि” ( '४६०६६- 
8॥89८ जांप्राए - .ल्क्‍बट टापट्ब्ांडट' | का आविष्कार किया ] दुर्भाग्य से इसका यात्रा -- 
विवरण १२ वर्ष बाद प्रकाशित हुआ, जिसमें पह नाम मुद्रित हुआ था। अभिलेखों की कुछ प्रतिल्तिपियाँ 
भी तंयार की । 

१७०४ में : एक डच ( हॉलंण्ड निवासी ) कार्नेलियस्त वान ब्र्‌ इन? ( (5७ ए४॥ फपफा ), जो 
बाद में फ्रांस का नागरिक हो गया और छी ब्रून ( 7.. 807 ) के नाम से प्रसिद्ध हुआ, परशिया 
आया । इसने इस लिपि को क्षैतिज ( [ु०तंड०एघ७छ) ) प्रतिपादित किया । 

७१८ में : एक ईस्ट इण्डिया कम्पनी का अधिकारी सेमुयल फ़लावर | हशशएट ए[०एट- ) आया जिसने 


कुछ प्रतिक्तिपियाँ तैयार की तथा सर्वप्रथम प्रत्येक कीलाकार वर्ण के मध्य एक बिस्दी छूगाने की पद्धति 
बआारम्भ की | 


(७६२ में : काउणप्ट केलस ( (0०छा/ (०५७४ ) ने एक छूघु - 
के एक एलावस्तर कलश पर चार भाषाओं में प्राचीन 
अंकित पा। हसमें 'जरक्सीजु' का नाम भी अंकित था 

भें बहुत उपयोगी पस्रिद्ध हुआ । 


]. लाए ४, - छिकए 6 
2. फ्रता का ९, एच ; प९२८त 


अभिलेख प्रकाशित किया । यह अभिलेख मिल्ल 
पशियन, एल्लामाइट, बेबोल्ोनियन तथा भिल्ली - 
। यह अधिल्लेब्व प्राचीन पत्मियन पढ़ने के कार्य 


॥ द्ञाएटः ( 037 ), ७ 5 ]6. 
४ रैपाडल तंडता - ]708, 
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4७६५ में : एक डेन ( डेनमार्क निवासी ) कर्ंटेन नोब्हुर ( (0७:७४६७ !प्रढ०ण॥०, १७३३ - १८१४ ) पश्षिया 
आया | भीन्हुद १७६० तक सेना के अभियन्ता के पद पर रहा। ६ ७६१ में डेनमार्क के महाराजा 
फ्रेंडक पंचम ने कौपेनहेगेन से पाँच साहसिक - यात्री विद्वानों को पशिया भेजा जिनमें एक नीब्हुर भी 
था । यह मिस्र, अरेबिया तथा भारत [ बस्वई ] होता हुआ अकेले १७६४ में पश्िया पहुँचा क्योंकि 
इसके चारों सहयात्री रास्ते में ही -- दो अरेबिया में और दो बम्बई में -- मृत्यु के ग्रास हो गये । 
नीव्हुर लिपि - विशेषज्ञ तो हीं था परन्तु इसके सुझाव व प्रयास से क्तिपि के रहस्योद्धाटन कार्य में 
न्थास बन गये । इसी ने सर्वप्रथम कहा कि अभिलेख त्रैभाषिक हैं तथा बाएँ से दाएँकी और छिखे 
गये हैं। इसने अनेक प्रतिल्िपियाँ तैयार करके विद्वानों के पास भेजी । ४२ वर्णों की एक वर्णमालछा भी 
तेयार की, जिसमें से १० अशुद्ध निकलीं। इतप्रका यात्रा वृत्तान्तः १७७४ में प्रकाशित हुआ । इस्री 
बत्तान्त से प्रेरित होकर नैथो छियन ते १७९९ में मिल्न पर आक्रमण करने की योजना बनाई। 


१७६५ में : एक ऑक्सफ़ोर्ड का हेब्न, भाषा का प्राध्यापक टॉमस हाइडर ( पश्र०्णाछ्छ प्ठ८ ) आया । किपि 
को देख कर इसने इसका नाम 'क्यूनीफार्म' ( 00ार्णिए। ) रखा | यह शब्द ज्लैटिन ( इटली की 
प्राचीन भाषा ) के शब्द क्यूनियत्त ( (०८७ ) से, जिसके अर्थ पच्चड़ ( ४८०४८ ) या कील हैं, 
बना तथा 'फ़ार्मा' ( 0०७ ) जिसके अर्थ हैं आकार ( ४४87८ ), अर्थात्‌ कीलाकार लिपि अथवा 


कीलाक्षर त ॥ ( 0०ण्संजिक्र ) के नाम से प्रसिद्ध हो गई। अरबी में खत्ते - मेली 
( मेल के अर्थ भी कील या पच्चड़ हैं ) | 

१७१६ में : एक फ्रांसिसी विद्वान अनकुयेतिल दूपेरों ( &0५००७४॥ 700७9८77००, १७३१ - १८०४ ) यहाँ 
आया। यह बड़ा स्लाहसिक यात्री था। अपनी सात वर्षीय भारत यात्रा काछ में ही पशिया गया था । 
यह सर्वप्रथम १७४५४ में पॉण्डीचेरी आथा और वहाँ से बंगाऊ होता हुआ सूरत, जो फ्रांत के अधिकार में 
था, पहुँचा | यहाँ पर इसने एक पारसो पुरोहित ( दस्तूर ) दारा से परिचय प्राप्त किया तथा शेण्ड - 
अवेस्त भाषा सीखने के लिए निवेदन किया | दस्तूर ने छिप कर ( पाश्षियों के अतिरिक्त उनकी घामिक 
पुस्तक पढ़ने का किसी अन्य को अधिकार नहीं है ) धाभिक पुस्तक के एक एक शब्द का अनुवाद दूपेरों 
को परशियन में करवाया, क्‍योंकि यहूं पशियन भाषा का विद्वान था। यह अनुवाद? १७७१ में प्रकाशित 
हुआ तथा रहस्योद्याटन कार्य में बहुत सहायक सिद्ध हुआ | 

१७७० में : एक अन्य फ्रांसिसी विद्वान्‌ सिलवेस्तरे दि सेसी ( 80०8/76 0८ 8909, १७५८ - १८३८ ) ने अपने 
शोघ किये तथा उनको अपनी एक पुस्तक* में प्रकाशित कराया । इससे विद्वानों को एक नया उत्साह 
तथा मार्गदर्शन प्राप्त हुआ । | 

१७६५ में : एक जमंत विद्वात्‌ ओलाव गेरहाई्ड टाइख्रजेन ( (0)३९ एदशाबात 77छड्था, १७३४ - १८१३ ), 
जिसको आरम्भ से ही प्राच्य भाषाओं में रुचि थी, ने हेग्यू तथा पुरा - अरबों क्षिपियों का गहन 


' 7छ67ंफ्ाएच ठा 8 ५०फाड्ट (0 - #र्बाजंब छाए पिलंडीफ0परािए ,बततेक," 

* सिएठल, ए8०छ95 : तरंकस्‍ठांव बटॉड्रॉणां॥ एलटापय शिवाइज्यात ६ ]768 ), एड2८ - 2], 
" डटात - ॥घ८३४), 08708 - ( 77). 

* “धटाणतठांतहड 897 तींएटए३टड ब्रधधरपुपरॉ।ट5 05 एटाइट -- एड75 ६ ]795 ). 


लि विलय! पिच. िल्‍मा 
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अध्ययन किया | १७९० में यह रॉस्टॉक नगर के प्राज्य - भाषा पुस्तकालय का अध्यक्ष बन गया। 
इसने परशिया के अभिलेखों पर अपना शोध आरम्भ कर दिया।. इसने इनको प्रभाषिक - पश्षियन, 
मीडियन तथा बेंक्ट्यन - माता | कीछाकार लिपि के एक शब्द 'अ -क “स्तन « क' को पढ़कर 
इसका अर्थ पशियन राज्य के संक््यापक - शासक अस्ीकीज्ध प्रथम मान छिया तथा प्षारे अभिलेखों को 
इसी शास्तक से सम्बन्धित बतलाया | अपनी एक पुस्तक भी १७९६८ में प्रकाशित की । इसी ने तिरछे 


गिद्यार कीलाकार चिह्न को शब्दों को पृथक करने ( ४४०४४ - ५शं०५४ ) वाला बिह्नू 
| के फलक सें० - १२८ 


पहचाना । यह पद्धति प्राच्ीत पशियन की कीछाकार ह्लिपि में पाई जाती है । 

१७६६ में : आरनॉल्ड हरमन लुडविग होरेन ( #77०० पघद्यक्तत्ताज .ए0कवांए्र स्ल्टाटा ) ने इन अभिन्तेलों 
को अख्मेनीज वंशीय शासकों के बतकाये तथा एक पुस्तक? भी प्रकाशित की | 

१७६७ में ; जें० जी० हर र ( ]. ७. सथात८ ) ने इस छिप को अख़मेतीज़ शाप्तकों की नहीं मानी । 


१७६८ में : फ्रंडरिख क्रिश्वियन कार्ल हाइनरिख मुण्टर? ( फरद्ठेगंणी एिजाब्य एडसे सर्प्यांध्त 
840८०, १७६१ - १८३० ) ने अपना शोध कार्य नीन्हुर की भेजी हुई प्रतिकपियों के आधार पर 
आरम्भ कर दिया | अपने निष्कर्षों को रॉयल अकादमी, कोपेनगेन के समक्ष पढ़ा । इसने तीन अक्षरों « 
'अ, ये, ई' को पहचान कर इनके प्रथोग को संख्या निर्धारित की 'फ० सं० - १२९ “अ'- १८३ बार; 


ए [६ 


'तु' . १४६ बार तथा ई - १०७ बार। इसने भी इन छिपियों को निम्नलिखित ,प्रकार से 
त्रापषिक माना : 


१. जेण्ड [ प्राचीन पशियन ) - वर्णत्मक | 
२. पहलेवी ( मध्य पशियन ) - अक्षरात्मक | 
३. असीरियन ( नव परशियन ) - भावातह्मक | 


थ्य 


फलक सलछ्या - १६४६८ 


]. "8८ (एप्फआतड किला छाव्काफ एटाइटएएीफियांक [टलाए-॥0" -- रे0॥0८: ( [798 ]. 
92, ऋ।डांबांट हा ततइ"' हा ए४6।, 7... 9७६४४ - 350, 


3. शैप्रिष्ल, 9. ७. (. पर, ; पेकव्डासाहड (60 एशइल्फुभॉना |शघटायएक्नंण७ ( 908 ). 
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पश्चिम एशियाई देशों को लेखन कला ] 


१८०२ में : एक जमन अध्यापक जाज फ्रडिक प्रोटेफ़ेष्ड ( (४८०ला० ए/ल्तेट्लेट: (370ल॑ट्व0 १७७४ -- 
१८५३ ) ने रहस्पोद्घाटन में पर्याप्त घोगदान दिया। प्षापा विज्ञान के अध्ययन काक में जब इसने 
टाइस्जन, दुपेरों, नेब्दुर, मुण्दर, दि सेमी आदि विद्वानों के शोध कार्यों का अवक्तोकन किया तो किक 
ध्यान भी इन अभिल्लेखों के पढ़ने में आकषित हुआ । इसको कई विद्वानों द्वारा इस अभिलेखों की 
प्रतिक्िपियाँ भी प्राप्त हो गईं। पर्वप्रथम इतने दो बातों पर विचार किया ।२ पहली यह कि कीलाकार 
चिह्न अक्षरात्मक हैं, वर्णात्मक हैं या भावात्मक हैं । दूसरी यह कि पहले सेसी के पहलेवी अभिलेखों के 
रहस्थाद्घाटन को समझा जाय । इसने तीन शासकों के ताम पढ़ छिये परन्तु उनमें कुछ भुटियाँ रह 
गई 'फ७ सं० - १३० उदाहरणापषं ऊपर की प्रथम पंक्ति में 'अ' को 'ए'; 'य' को है. हर शव को का 


५१8 7]:5॥ ७३ ९१३ 
द (2र₹ (ह) ७४) ऊ श 


९८७ फक्त:१< क्ता 
(ख) श (6) ७) < श ७) 
पक छा क्ता८ फक 
0) (5) श त (2) स प 


फल्क संख्या - १३० 
दुसरी पंक्ति में 'ख' को 'ख; 'य को 'हु; “अ' को 'ए'; तथा तीसरी पंक्ति में रा वि' को 'ग 208 
'छ या 'ओ' पढ़ा | इस प्रकार इसने १३ अक्षरों को पढ़ लिया। इसके प्रयात्त आंशिक रूप में प्रकाशित 
हुए परस्तु पूरे निष्कर्ष दि सेसी ले एक विश्वकोष *ै में प्रकाशित कराये । निष्कर्षों की कड़ी आलोचना 


होने के कारण इसने अपना प्रयास स्थगित कर दिया। . 
१६८१० मै : जेम्स जस्टिन मोरियर [ .]फरक ]०शा।र टैजिांट ) पर्तीपोछिस, साथस्स को समाधि देखने 


आया । इसने यूनानी इतिहासकार एरियन ( #एं७॥ ) की पुस्तक में पढ़ा घा कि सायरस की व 
सालोमन की माँ की समाधि एक जैसी हैं। उसने भी कुछ प्रतिलिपियाँ तैयार की । 

?ननाह फान्नस सफल नरनत्यपृलजतलकमकारत_ छल 

4, वाट ए0एड ; ह हाएफ ए ता छीहटाएीइशाशा। [.,0॥00, ।979 ) एचड6 - 99, 

2, ावं। + "कह 8ंग टाएएण०कफुल्पीपुण्ट- 


| २६५ 


ज्लें० हेड 
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२६६ ] [ लेखन कला का इतिहास 


१८११ में ! बहाडियस जेम्स रिच्छ ( 0]॥0009 [876८5 कफ, १७६४ - १८२१ ) इंगलूण्ड का मुद्धय प्रदूत्त 
बनकर बगदांद आया । इसने अभिन्तेखों की प्रतिलिपियाँ वनवाकर कई विद्वानों के पास भेजता रहा, 
मुच्यतया ग्रोटेफ़ेण्ड के पास भेजी । एक महामारी में इसका स्वगंवात्त हो गया । 


१८१९ के अन्त में : एक प्राच्य - वेत्ता विल्ियम गोरे आउस्ले ( ७४४5४ (5076 (205०८५ ) पर्सीपोल्िस के 
खण्डहुरों को देखने आया । इसने थिड़की के १८ अभिन्नेखों का निरीक्षण किया। मोरियर इसका 
पथप्रदर्शक बन गया | 


१८२३ में : फास का एक प्राच्यवेत्ता ऐन्तोने यान सेन्त मारतिन ( #ै00णंगर [८४० 50. )धछडाधंक, १७९४ - 
१८७३ ) ने क्िपि को पढ़ने के प्रयास में तीन वर्णों 'ब' 'य' ई' को पहुचाता । इसने भी भिल्र में एक 
अल्ंकृत कलश देखा जिम पर मिश्री व कीछाक्षरों में “जरवसौज्ञ' का नाम अंकित था । 

८२६ में : विद्वानों द्वारा यह बात प्रचक्तित हो गई कि प्रचीत परशियन अभिनेखों को पड़ने के लिए जेण्ड - 
अवेस्त का ज्ञान होना अनिवायं है। इस वर्ष एक डेन विद्वान्‌ रासमुस क्रिश्वियन रस्क ( [रेघशा॥05 
(ाएडाए॥0 [रिहा १७८७ - १८३२ ) जिसने जेण्ड, पहुलवी, संस्कृत, अरबी, हिन्दुस्तानी, पाली 
आदि का पर्याप्त अध्ययन किया था, कोपेनहेगेन से प्षिया आया। इसने प्रोटेफ़ेण्ड के निष्कर्षोंका 
अध्ययन किया तथा एक शब्द 'अनाम' 'क७ सं० - १३१' पढ़ लिया जिम्नसे दो नये अक्षर 'त' और 
'म पहचान छिये गये । 


गत £< *क्त गा 
ञझेी ना ञ ञ 


फलक संलछ्या - १३१ 


१58२ में : एक फ्रांसिसी युगेन बनोफ़ (08८४९ 80770४, १५०१ - १८५२ ) की “काल्लेज दि फ्रांस' में 
संस्कृत के अध्यक्ष - पद पर नियुक्ति हो गई । यहाँ इसको दो ग्रन्थ -- दुपेरों की जेण्ड - अवेस्त, 
जो आंशिक बशुद्ध थी तथा 'वास्त', जो जेण्ड - अवेस्त का एक भाग था और जिम्तमें पाप्तियों के 
बजा - पाठ - विधि का वर्णन था -- श्राप्त हुए । इसमें 'यास्न' का अनुवाद” फ्रँच भाषा में किया । 
यह पुस्तक कोकाकार किपि के विद्याधियों को अमृल्य सिद्ध हुईं। अब यह पश्चियन भाषा का एक 
बिद्ान्‌ माना जाने ०; । इसके पश्चात्‌ इसको दो श्ैभाधिक अभिलेख --- एक तो वान ( अरमेनिया ) 
से &880%6 * ( मीड़िया ) से प्राप्त हुए । हमादान के अभिलेख एलबेन्द की पहांडी की दो 
जिला पर उत्कीर्ण थे। इन अभिलेलों को हमादान के निवासी गंजे - नामा ( 'कोष फी किताब' 

_____ अथवि 'कुछजी' ) के नाम से सम्बोधित करते थे। एक शिला डेरियस के नाम पर तथा दूसरी जरक्सीज 

. (छशह्यांत्वां[ह दफा 6 ० १, ॥894. ४ | 


2. मीडिया की 8 
को भ्ाचोन राजधानी पुकषरटान' का आधुनिक नाम इमादान है | 
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के नाम पर उत्कीर्ण थी। दोनों चैभाषिक अभिलेख बनॉफ़ की पुस्तक? में प्रकाशित हुए | इसके पश्चात्‌ 
इसने ३३ अक्षरों की एक वर्णमाका बनाई जिसमें से आठ अशुद्ध सिद्ध हुए। इसने दो नये अक्षर 'क' 
तथा 'ज' ठीक पहचाने | 

१८३३ में : एक नाँव निवासी विद्वान क्रिश्चियन झास्ेन ( एंड [हक560, १८०० - १८७६ ) पेरिस 
आया और बनॉफ़ का एक सहयोगो मित्र बन गया । यहु भी एक प्राच्य - वेत्ता था। १८२६ में यह 
बान चलता गया। इसने भी अपना शोध - कार्य एक पुस्तक” में प्रकाशित किया । 


१८६३४ में : फ़र्यूँ सन ( ऋष्यह्ए9४णा )१ आया, जो पर्सोपोकछिस के खण्डहरों को देख कर चकित रहू गया 
और कहा कि “इतने भव्य महक इंगलूण्ड, फ्रांस तथा जर्मनी में भी नहीं हैं ।” 


१८६३७ में : दो विद्वांद्‌ ६० ई० यफ़ बियर ( 8, है, 7, ऐट८ढाए, १८०४ - पृद्१ ) तथा ई० वीं» यस ० 
जैकुपेंट ( 8, ५. 8, [2८4०८ १८११ - १८३८ ) परशिया आये | अपने शोध कार्य द्वारा क्रमशः दो 
और चार अक्षरों को पहचाना | 


१४३ेह में : फ्रांस के तीन विद्वान्‌ ( राजनैतिक प्रतिनिधि बनकर )- काउन्त दि सारजी [ (0007६ 0८ 
88729 ), पासकल कोस्ते ( 78803] (2056 ) तथा युगेन फ़्लान्दीन ( 0 दध८ एडापांत ) आये 
और बेहिस्तुन शिल्लालेख की प्रतिलिपियाँ तेयार करने के प्रयत्न किये परन्तु असफक्त रहे | कोस्ते और 
फ़ल्लान्दीन ने अपने यात्रा विवरण प्रकाशित* किये | 

१८४३ में : एक डेन नील्स छुडविग वेस्टरगार्ड ( '्रक्ाड [,घ0७ 8 (४व्मटापुघा0, १८१५ -१८७८ ) अपने दो 
सहयोगियों --- लुई कैगनाते दि सालछसी [ .0ण8 (3हरएशा॥ त८ 527५ ) तथा एडबर्ड हिक्स 
( &09्रश्आभात प्ांगट5 ) के साथ पर्शिया उन अभिलेखों की खोज में आया, जो अभी तक प्रकाशित 
नहीं हुये थे । उसको दो अभिलेख - एक पर्सापोछिस में तथा दूसरा नक़्गे - रऋत्तम में - मिक्त गये । 
इसने एलामाइट के ९० शब्द पहचान लियें। एलामाइट भाषा का नाम मातिन तथा वेस्टरगाई्ड ने 
मीडियन, सोर्डमान ( /४ण०ऐ८/थ77 ) ने सू्ियन, सेसी ने अप्तारदियन तथा हुसिंग ( जय ने 
नव - एलामाइट रखा । १८४६ में वेह्टरगार्ड ने अपना शोध - लेख रॉयछ आयरिश अकादमी के 
समक्ष पढ़ा । ५ 

१८४६ प्ें : एक स्वेड ( स्वीडन निवासी ) लोवेनस्टर्न ( [.6४८ए॥८ा॥ ) ने सर्वप्रथम ज़रवसौज के अभिलनेलों 
को पढ़ने का प्रयास किया | 


अब तक पर्सीपोलिस, नज़गे - झस्तम तथा पसरगादे के अभिलेखों का निरीक्षण तथा क्लिपि के रहस्यों - 

दधाटन के प्रयास्त अनेक विद्वानु कर चुके थे तथा कई चिह्न पहचान भी छिये गये थे परन्तु अभी तक बेहिस्तुन 

शिह्लालेख अछुता रह गया था । इसका मुख्य कारण यह था कि इसको स्थानीय निवासी घामिक दृष्टिकोण 

पै पवित्र मानते थे और किसी विदेशी को उसके निकट जाने की अनुमति नहीं देते थे । फिर भी निम्नलिशित 
विद्वानों ने दूर से ही देख कर अपने मत प्रगट किये: ० 


* "शाणंकड हार तत्ाड 40790 (7प्रार्शीणिणारड फएएटटड शिटड ते! लृकाइतेता'' (9275) 896. 
* ४96 ॥]एलज्टाएा एंटी हट -[छ8077)+ 836, 

* "9 ३॥]8८६३ 5! [ाचरप्रह। इतते एल्शटए०॥5"-फु8०6 ४24, 

* #५5पच्नटुट स्व एडल्डट,!? 


जज 


9९थ९( 99 ((था४5टशा।श 


रश्ट ] [ छेखन कला का इतिहास 
१... वाल्ल आगे लुई दि गार्दने ( ?80।| 2७ह८ 7,0पांक तट (उक08776 ) : अपने भाई का, जो तेहरान में 
फ्राँसिसी राजदूत था, सचिव बन कर १८०७ में आया। इसने डैरियस के उभरे चित्र को क्रास के 

ईसा को सूति मानकर दस वन्दियों को धर्मदुत ( !0, 39एछ।८ड ) माना | 


२... राबर्ड कर पोर्डर | (ि०/॑टा: छूट 7०0८7 ) : ने डेरियस को शलमनेसर तृतीय ( ८५९ - ८२४ ई०७ 
पू० ) समझा और दस बलन्दियाँ को इस्रायछ की दस जातियाँ समझो । 


३. जें० एम० किम्ताइर ( ]. !७४, #एश्टा/ ) : ने शिलालेख को पर्सापोलिस से सम्बन्धित बतछाया । 
इसके अतिरिक्त भी यांत्री आये परन्तु वे उल्लेखनीय नहीं हैं । 


अंत में एक इंगलैण्ड निवासी हेनरी क्रेसबिक रॉलिन्सन ( पल्या/५ (उल्कश्ांटो: हेडछंंघडणा, १८5१० - 
१5९५ ) को इस कीछाकार कछिपि के रहत्योद्घाटन करने का श्रेय प्राप्त हुआ । इसी के निष्कर्षों द्वारा पश्चिम 
एशियाई देशों के समस्त कीक्षाकार अभिलेख पढ़ लिये गये । रहस्पोद्घाटन कार्य भी इसने अपने निजी प्रयास 
तथा ज्ञान से ,आरम्भ कर दिया तथा आंशिक सफलता प्राप्त होने के पश्चात्‌ इसने अपने पूर्व के विद्वानों के 
निष्कर्पों का अवल्लोकत किया । किस प्रकार इसने अपना जीवन दाँव पर छगा कर सफलता प्राप्त की, एक 
वृत्तान्त के रूप आगे की पंक्तियाँ में प्रस्तुत है । 


रॉहिन्सन का जन्म १८१७ में इंगल्ूण्ड के एक नगर अऑक्सफ़ोर्डशायर में हुआ | इसने युनानी ( 57८८ ) 
व छातीनी ( 7.800 ) भाषाओं का गहन अध्ययन किया | सोलह यर्ष की आयु तक पहुंचते पहुँचते यह छः 
फुट लम्बा एक स्वस्थ नवयुवक हो गया। तदतनन्तर इसने सेना में प्रशिक्षण प्राप्त किया तथा १८२७ में ईस्ट 
इण्डिया कम्पनी के सेना विभाग का पदाधिकारी होकर भारत की ओर प्रस्थान किया । जल्ल - यात्रा काल में 
इसका परिचय सर जॉन मैलकॉम ( 37 [[०ताए 0(७।८०८७ ) से हुआ, जो वम्बई के राज्यपाल नियुक्त होकर 
भारत आ रहे थे। इन्होंने रॉछिन्सत को पशियन ( फ़ारसी ) भाषा सीखने के हिये प्रेरित किया । आठ साकछ 
भारत में रहू कर इसने अरबी व फ़ारसी का गहन अध्ययन किया । 


१८३४ में रॉलिल्सन एक सैनिक परामशश - दाता के छूप में कुडिस्तान के गवर्नर के पास करमनश्ाह 
पहुँचा । जब रास्ते में इसने हमादान के त्रताधिक शिक्लालेखों के विषय में सुना तो उनको देखने माउण्ट एलूवेन्द 
पर चक्ता गया तथा सर्वप्रथम उनकी प्रतिलििपियाँ तैयार कीं तथा अध्ययन करने बैठ गया। तत्पश्बात्‌ इसने 
वेहिस्तून शिलालेख के विषय में सुना, जों करमनशाह से ३५ किल्लो मीटर टूर था। अब जब भी उसे अवसर 
मिलता वह उसी ओर अपने घोड़े पर निकल जाता । अभी तक न तो इप्को ग्रोटेफ़ेण्ड के निष्कर्यों का पता 
था ओर न ही बनोंफ़ के निष्कर्ष प्रश्राशित हुये थे । १८३६ में इसने गंजे - नामा के तीन नाम -- विश्ता « 
स्पीज़ ( ॥,88५०८5 ), डेरियस तथा ज़रकसौज़ - पढ़ लिये तथा १३ अक्षर पहुचान छिये। अपने इन निष्कर्षों 
को १८३७ के रॉयल एपियाटिक सोसायटी के तत्कालीन उप - सचिव एडविन नॉरिस ( 8०७7४ 'परणाशंड, 
१७९५ - १८५७२ ) के पास भेज दिये । अब इसने समझ लिया कि यह लिपि वर्णात्मक है । 


इसी बीच रॉलिन्सन ने अपनी जान पर खेलकर वेहिस्तून के शिलालेख के प्राचीन परशियन तथा सूसियन 
कॉल्मों की प्रतिक्तिपियाँ तैयार कीं और उन पर अपना शोध आरम्भ कर दिया । फलस्वरूप उसने १८३८ के 
अन्त तक पाँच नाम तथा १८ वर्ण पहचान छिये | यह नाम थे :--( फ०७ सं० - १३२ )! । 


नल. 
[, एट्बाल, 9, ए. : ],03 [3 प्रष्ठपक्रपएुष३, 9. - 87, 
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वर्श्चिम एशियाई देशों को लेखन कला ] 


[ २६६ 
घनानी भाषा पशियत भाषा 
१. अर्सामीज़ ( #ाइडफटड ) अरजशाम 
२. आर्यरमेमीज [ 7फएप्तात्ागाहड ) अर्यारमन 
३. परशिया ( शहाआंड ) पारसिय 
४. अखमेनीजू ( ४टकटफलालड ) हखामनिफे 
५, तेस्पीज ( 7 'लंडए€8 ) चि७शपिश 


९ का न २ क्तत 

२ क्तार्लेक्ता< कत्ल +< 
2 कह फ्ाहो 5 7 
«९८<५क्तनत्तदरत्त€ 
५ फ्त.<क.ा.५ 


शा ण ३ 


फलक संख्या - १३१९ 


इस प्रकार रॉलिन्सन ने शोध करके अपना यह निबन्ध नली एडविन नॉरिस के पास छन्दन भेज दिया । 
इस निबन्ध को जब निरीक्षणार्थ नॉटिस ने पेरिस भेजा तो इसका बड़ा स्वागत हुआ और रॉलिन्सन को फ्रेंच 
एशियाटिक सोसायटी का एक सम्मानित अंवेतनिक सदस्य बना लिया गया । इसका परिचय बर्तोफ़, ऊोसेन 
आदि विद्वानों से कराय्रा गया जिनके सामूहिक सहयोग से प्राचीन परश्ियन की एक वर्णावली बना छी गई 
(फ० सं० - १३३ )। 

१८३९ में अफ़ग़ात युद्ध आरम्भ होने के कारण रॉलिन्सन को कन्घार प्लेज़ दिया गया । वहाँ उसने 
एक मुठभेड़ में भाग लेकर विजय प्राप्त की | जब कर्नल टेलर ( 00 789)० ) जो ब्रिटेन का राजनैतिक 
प्रतिनिधि था १८४३ में बापस इंगहूँण्ड चला गया, तो रॉलिस्सन कौ पुना १८४४ में राजनेतिक प्रतिनिधि के 
पद पर नियुक्त करके पश्ििया भेज दिया गया । उसने बचे हुये अभिलेख के पशियन तथा एलामाइट के पार्ठों की 
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[ लेखन कला का इतिहास 


पशिया की कौलाकार वर्णावली -- ई० प्‌ू० छठी श० 


हि ऊगा 7 झाड़ू ज ।लियस्क 
० ६] -॥ हु दुआ “>< 


क्‍ र्र प्र ९ १६ ॥ है अं <ह्र ९ 
दरपूश >डैरिपस 


पश्चिम एशियाई देशों को लेखन कला ] 


मी प्रतिल्िपियाँ तैयार कर लीं। कित किन कहिनाईँयो 
में प्रकाशित हुआ । अब केवल वेबीकोनियन लिपि का 


[ २७१ 


का सामना करना पड़ा इसका पूर्ण विवरण अनेक पुस्तकों 
के पाठ ज्ेष बच गया जिसकी प्रतिलिपि तैयार करना 
अम्म्भव था । क्योंकि उस स्थान पर सीढ़ों आदि द्वारा पहुंचना सरक्ष नहीं था। सौभाग्य से रॉलिन्सन को एक 


फ़ुर्तीछा कु्डी नवयुवक मिल गया जिसने अपनो जान पर छेल कर उम् अभिलेख की प्रतिक्तिपियाँ भी तैयार 
करवा दीं। १५४७ में रॉलिन्सन ने हेग्नू तथा सिरियाई भाषायें भी सीख हीं । 


अब बेहिस्तृन के शिलालेख की तीनों भाषाओं -- प्राचीन फ़ारसी, नव एलामाइट ( सूसियन ) तथा 
नव बेबी छो नियन ( अक्कादियत ) -- की कीछाकार हिपि की प्रतिल्िपियाँ तैयार थीं। इसमें से प्राचीन 
फ़ोरसो तो रॉलिन्सन ने पूर्णतया पढ़ छी थी। एलामाइट को पढ़ने का भार एडविन नॉरिस ने जे छियां था। 
रॉलिन्सन पुनः अकूकादियन पाठ का रहस्योद्घाटन करने बैठ गया । 


(नव एलामाइट का रहस्योद्घाटन ) : इस भाषा में कीझाकार लिपि के १११ बिल्नों की वर्णावल्ली 
थी । इसमें कोई शब्दों को पृथक करने वाला चिह्न नहीं था । इसकों पढ़ने में सर्वप्रथम वेस्टरगा्ड ने १८४३ में 
नक़गे - रुस्तम के अभिलेखों से इस भाषा की कुछ प्रतिलिपियाँ तैयार कीं और उनको भले प्रकार समझा । 
उसने कुछ नाम पढ़ें तथा एक रूघुपाठ का अनुवाद भी किया । भाषा के दृष्टिकोण से एलामाइट एक विहूगित 


भाषा है । किसी अन्य भाषा से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। तत्पश्वात नॉरिस ने १८५४ में इसका पूर्णतया 
रहत्योद्घाटन कर विया ( फ० पसं० - १४० ) | 


अक्कादियन भाषा का रहस्योद्घाठन : अब त्रैधाविक वेहिस्तून के शिक्तालेख में केवल यही भाषा 
शेष रह गईं। जिसका भार पुनः रॉलिन्सन पर आया। जब शोध कार्य के भंवर में रॉहिन्सन फेसकर हताश 
हो गया और यह कार्य छोड़ने का बिचार करने छगा तब इसका परिचय आयरहँण्ड निवासी एडवर्ड हिन्कस 
( 809५४79 [स्‍7005, १७९२ - १८५६६ ) से हो गया जो १८४६ - ४५७ के मध्य अपने अध्ययन कक्ष में बैठे - 
बैठे बुद्ध करता रहा | अन्त में उसको कुंजी मिल ही गई और उसने घोषित किया कि अक्कादियन ( नव - 
वेबीछोनियत । भाषा में प्राचीन फ़ारसी की तरह पृथक्‌ व्यंजन चिह्न तहीं हैं। उसने यह भी सिद्ध किया कि 
चिह्न या तो स्वर+ व्यंजन है या व्यंजन + स्वर है अर्थात्‌ यह अक्षरात्मक ( 89॥80८ ) भाषा है। इस 
भाषा में तिम्तछिखित कालछानुसार परिवर्तन आते गये :-- 


- सुमेरियन --- कूगभग ३००० ई० पु० 
“> भाचीन अकूकादियन - छूगभग २५०० ई० पू७० 


का धन बेजील किदत | लगभग २००० ईं७ पूछ 
प्राचीत असीरिय से १५०० ई० पू० तक 
| त्तं 
-- मध्य बेबीलोनियन | लगभग १५०० से 
मह्य अस्तीरियन 5१9७७ ७ पूछ तक 
-”- नव » वेबीलोनियन | लगभग १००० से 
नव - असीरियत पूछ्क चुछ पूृ० तक 
7“ अख्मेनियन एलामाइट | प्र७७ से 


विलम्बित बेबीलीनियन २७७ ६० पु तक 
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२७२ ] [ छेखन कछा का इतिहास 


इसमें भी तव - बेबीछोनियन ज्ञाता प्राचीन बेबीछोनियन को पढ़े नहीं सकता था । अकूकादों छोगों ने, 
जो सेमाइट थे, कीलाकार का आविष्कार नहीं किया अपितु उनकों वह लिपि सुमेरो छोगों से, जो निर्धारक 
चिह्लों का बहुतायत से प्रयोग करते थे, बनी बनाई मिछो । इसी कारण अकूकादी, सुमेरी भाषा कौ अपनी 
शास्त्रीय भाषा मानते हैं । 

उधर स्वीडन में एक अन्य बिद्वान्‌ इसीदर छोवेनस्टर्न ( 8967 .69८४5/९८70 ) ने, जो अककादी 
भाषा पर अपना शोघ कर रहा था, १८४५ में घोषित किया कि अककादी के कोल्ाकार - लिपि चिह्न पृथक 
व्यंजन नहीं हैं। उनमें तीन प्रकार के चिह्न पाये जाते हैं, उदाहरणार्थ : व्यंजन + स्वर, स्वर + व्यंजन, 
व्यंजन + स्वर + व्यंजन उसने यह भी घोषित किया कि एक चिह्न बहु - ध्वनीय ( ?०५ ए07०५७७ ) हों 
सकता है तथा वही चिह्न निर्धारक भी हो सकता है ( फ सं>० - १३३४ ) | 


बहु - ध्वनीय चिह्न 


किद; साहु। लिछ 


[:%९< पिस; गिर 


छब; छिब; लुब; 
पाहू; नर 


फलक संख्या - १३४ 


यह बहु - घ्वनीय पद्धति एक पाठक को अत्यन्त कष्टदायक सिद्ध होती थो। इसमें २०० चिह्न 
निर्धारक ( 0शटाएा9800८३ ) तथा भावात्मक ( 0८0672]॥70० ) थे । किसी भी पाठक को यहू समझने में 
देर लगती थी कि अमुक चिह्न निर्धारक है या बहु - ध्वतीय हैं। यहु भांघा इतनी अह्पष्ट होने पर भी ई* 
पू० की पन्द्रहवीं शताब्दी में समस्त पश्चिम - एशिया की एक राजनयिक भाषा हो गई । जब इस्त प्रकार की 
अस्पष्टता स्वयं प्राचीन बेंबौलोनी तथा अस्लीरियाई विद्वानों को कष्टदायक सिद्ध होने छगी तब उन्होंने सिल्री 
हिपि की भांति अपती भाषा में भी निर्घारक चिह्नों तथा अक्षरात्मक चिह्नों 'फ० सं० - १४१ नीचे का भाग' 
को पृथक कर दिया और एक शब्द के साथ दोनों का प्रयोग आरम्भ कर दिया, ज॑से मातु ( देश )- मा-+त; 
अन [ देवता ) --- अ+ तू; अछू ( नगर ) आदि । ( फ७ सं० - १३६ ऊपर का भाग ) | 
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पश्चिम एशियाई देशों को छेखन कला ] [ २७३ 


हिन्कूस ने कुछ निर्धारक चिज्लों को पहचाना जो प्राचीन सुमेरी तथा नवजस्लीरियाई भाषाओं में 
प्रयानुस्तार प्रयोग किये जाते थे* । उदाहरणार्थ :--( फ० सं० - १३७ )। 
# लू का श्रयोग भनुष्यों तथा इनके आजीविकाओं के नामों के पूर्व किया जाता था । 
# 'गिश' तथा 'क्' का प्रयोग वृक्षों तथा छकड़ी के उपकरणों के नामों के पूर्व किया जाता था | 
७ 'दुग का भ्रयोग मिट्टी के बतंनों के नामों के पुर्वे किया जाता था । 
# 'तुग' का प्रयोग पोशाकों के नामों के पूर्व किया जाता था। 
# की का प्रयोग देश तथा स्थानों के नामों के पूर्व किया जाता था । 
» 'ख का प्रयोग मछक्तियों के नामों के पूर्व किया जाता था । 
भावात्मक, निर्धारक, अक्षरात्मक चिह्न 
भावात्मक : है तो 'ईसू' कहेंगे अर्थ -- 'छकड़ी' । 
हो निर्धारक : है तो वृक्ष तथा छकड़ी की बती वस्तुओं के पूर्व प्रयोग किया 
छायेगा। 
अक्षरात्मक : है तो ध्वनि होगी 'इज्' 


स्‍् भावात्मक : है तो “मातू' कहेंगे । अर्थ - देश' । 
निर्धारक : है तो 'शादू कहेंगे तथा देश के नाम के पू्व प्रयोग किया 
। जायेगा । 


अक्षरात्मक ; है तो घ्वनि होगी 'कुर, मात, शांत, लात, गीन 
फलक संहया - १३५ 

जब रॉलिन्सन ने हिन्कस के निष्कर्पों का अध्ययन कर छिया तब उसने अकक्‍्कादी छिपि तथा प्राचीन 
फ़ारसो लिपि के नामों को तुलानात्मक दृष्टि से परीक्षण करके अपना शोध पुनः आरम्भ किया। झरने: शनेः 
वह सफलता के मार्ग पर अब अग्रसर होते कगा। १६४० तक उसने बेहिस्तून के शिलालेख के अकक्‍कादियन 
( नव - बेवीक्लोनियन ) पाठ के १४० वर्णों को तथा ५०० शब्दों को पढ़ छिया । अब यह हिन्कस का अभिन्न 
मित्र बन गया | तत्पश्चात उसने असी रियाई भाषा तथा कीकाकार लिपि में अंकित एक चीनो-मिट्टी के 
१५३ इच ऊँचा सिलेण्डर, जो तिगलत पिलेसर प्रथम [ असीरिया का एक नुप ) के काछ का था, को भी 
पढ़े छिया | जब रॉलिन्सन ने अपने शोध कार्य के निष्कर्षों को नॉरिस के पास छन्दन भेजा तो उसका निरीक्षण 
किया गया । तदोपरान्त कुछ विद्वान्‌ उससे सहमत तथा कुछ असहमत हो गये । अब यह एक विवादस्पद समस्या 
बन गई | 

उनमें गणितज्ञ विह्तियम हेन्री फ़ाक्स हैलबाट [ ४४॥॥5क लिद्याएए #ए05 प्रा, १८०० -- 

१८७७ है" विक्की ८४४ को कि कौलाकार क्लिपि के रहस्पोए्घाटन करने वाले कुछ विद्वानों को रॉपल 
एशियाटिक सोसायटी की ओर से आमस्त्रित करें और उनको कीछाकार का एक तिंगछत पिलेसर प्रथम बाकी 
बहु - कोणिक पाटिया का पाठ पढ़ने के कछिए दिया जाये । तदनन्तर वे विद्वान अपने अपने निष्कर्षों को घन्द 
करके भेद दें। इससे एक तुलनात्मक निरीक्षण हो जायेगा गौर सत्यदा का पता लग जायेगा । नॉरिस इस 
बात से सहमत हो गया और चार विद्वात्‌ -- टैलबाट, ओपर्ट, हिन्कस तथा रॉलिन्सन - इस परीक्षा में 
सम्मिलित हुए । 
4, फेकक्रका ए. ५ हक़ संडक्कर ०5०मपन० ( 92 ) 5 ५ 09: 


सेठ ३५४ 
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२७९ 
] [ लेखन कला का इतिहास 


असीरियाई - बेबीलोनो लिपि के निर्धारक - अक्षरात्मक चिहन 


तप नह 


९+ प्रात लाक््ा 


न (मर) अत्तू लिनू अ 
ऋछ अज्लरात्क ऑलाप्नर 


न्‍ > 
।<-5५ £ »नें *फ 


ठल्ल जम अन लिल 


फलक संछया - १३६ 


[ लेखन कला का इतिहास 
२७६ ] 


जब सबके निष्कर्षों का निरीक्षण किया गया तो अधिक अन्तर नहीं पाया गया | 

इस प्रकार उपर्युक्त विद्वानों के अथक परिश्रम, निष्ठा तथा त्याग ते कीाकार लिपि में अंकित पूरे पश्चिमी 
एशियाई देशों का इतिहास, गणित, विज्ञान, साहित्य, घामिक तथा पौराणिक ग्रन्य आदि को, जो सहल्नों वर्ष 
भमिगत पड़े रहे, संसार के शिक्षाथियों के समक्ष श्रस्तुत कर दिये । इससे न केवल वर्तमान पीढ़ी का अपितु 
भावी पीढ़ी का भी ज्ञानवर्धन होगा। तत्कालीन विद्वानों ने राहिन्सन की भूरि भूरि प्रशंसा की तथा उम्रको सर 
( ताइटहुड ) की पदवी से विभूषित किया गया और उम्रको 'कीलाकार लिपि का पिता' भी घोषित कर दिया । 


बेहिस्तुन शिलालेख का आंशिक पाठ 
यह पाठ प्राचीन पशियन के प्रथम कालछम का प्रथम वाक्य है जिसको चार प्रकार से निम्नलिखित 
पंक्तियों में दिया गया हैं :--( फ० सं० - १३८ ) | 
१, जिम्न प्रकार अंकित है: “अदम 


दअरयव ऊश खुशअय थ ई ये वजरक 
खुदअयथईय खशभयथ ईयअनअम 
खुशअयथईयव पअरसईय खद अयथईय 
दहुयकनभअम वद्बयतअसपहय अ पतर 
अरधशभअभमहुयज नपथभहखुअमनईश ईय”" 


२. इस प्रकार पड़ा जापेगा : | 
“अदम दार्यवृजञ्ञ खुशायथीय वजरक खशायथीय खुशायथीयानाम खुशायथीय पारसईय 
खद्ायथीय दहयूनाम विश्तास्पहया पतर जर्शामहया नपा हखानीशीय” 
३. हिन्दो में इस प्रकार अनुषाद होगा : “मैं शक्तिशाली नरेश, नरेझ्ों का नरेश, देशों का नरेश, 
पशिया का नरेश, विश्तास्प का पुत्र, अर्शाम का पौत्र, हखमनी वंश का डेरियस हूँ |” 


<्‌ री । ॥ » “| # (हैं )-- नई 


९ के - की । (के 28 


द्व्जता टर्खत्ा त् छा शा 
दारपवशा --- ईैरियस --- दास्यवहू 


5 दफा ।€74.ए ।< 


४ अ थ »श»श»आ 
खशायथीय --- नुप --- क्षत्रिय: 
फलक संख्या - १३८ 
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पश्चिम एशियाई देशों की लेखन कला ] 


< “नेम 


 इ र्क शक्तिशाली -- वज़क 


९९९! ८ क्ञा.<.6 7.१. रणपब- 


बख् था अज य 


<<९ ८ क्ा।< ९ ज्॑.< _ 


[ २७७ 


श्न हा नृपों का -- क्षत्रियाणां 
कै |) 
न ज्' मर 
< <शौीं ८ ज्ा।<,९| प्‌. करफकप- 
खू श आयशथ श्र ई नृप -- क्षत्रिय 
< हहैँ पा. प्नें  पहए.< एऋल- 
पज र्‌ पश्चिया (क़ारस ) पास 
<<९ी ८ क्ञा ।< <7.[< करन 
ख्‌ श अजय 
< प.<॥< < <फक्त.-< ता.” सतण- 
दर. छह य ऊ>ऊ ञ का --: दस्पुनां 


फलक संछया - पट के 
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ह् 


रेकहग | छेखन कला का इतिहास 


< के छ मा जा.5.क्ु.<<।<.ता. 
न दा त अस्त भ हट बी 2। 
विश्तात्पहया -- विश्तास्प का -- विश्तास्पस्थ 


< जक्र<तक 
पुत्र -- पुत्र: 


जज त अर 


< का ८ का | <-< < का 
उा र॒ बा जऊअज जज च्ू की] 


अर्शामहया +- अर्शाम का “ अर्शामस्य 


< £< ऊँ... ए- 
लो आय अब मी 


<<:< ९९ ज्ञात. :< प श. ए.<. 
रु खक् आ म न ई श ई य 
हलामनीशीय --- हुखमनी वंश का -- हुखामनिशिय: 
फलक संख्या - १३८ ख 
'फ० सं० - १३८ पर प्राचीन परशियन कीछाकार छिपि में दिये हुए वाक्य का संस्कृत? में भी अनुवाद 


किया गया है जिप्तको इस प्रकार पढ़ा जायेगा, “अहूं दारयवहु क्षत्रियः वज्ञक: क्षत्रिय: क्षत्रियाणां क्षत्रियः 
पासे क्षत्रिय: दस्युनां विश्तास्पस्य पुत्र: अर्ामस्य नप्ता हुखामनिश्चिय:” । 


उपयुक्त अनुवाद अंग्रेज़ी के अनुवाद से, जो बूथ ने अपनी पुस्तक में दिया है, लिये गये हैं। 


हि संस्कृत का शाब्दिक अनुवाद शाधुरजी काबसजी शोडीबाला ( नाव वाला ) ने अपनी पुस्तक "एएफलंपिय 5छ ८ 
हे “तक काका ॥00 उग्राशफ। 870 0ए९॥७! ( छेणााँ॥9 - 99] ), ए०६९-? में दिया है | 
* डक 0 5 हा छ् ए०एएल्क्ए बत्तते एच्लकाहतत्तत्ता छा (छह पत्ता नट्टएन्न] (जाहरलांएित एडह़टतो 
00908 ( ॥.00०7 - ]902 १), छह - 49, 
पु ज्ञा। एलांपड, (रह गांड हुए णी हफहू5, एण्ड जी पार एी0प्फथांहऊ& एड न शहर, 
80 का (5॥ /:]+-॥॥ «| मे शाह्रततंइठत ता +कच्रश्नताद5ड, छह औआीउस्त्तार्तटआ,... .. .«««« हु 
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बेहिल्तुत शिलालेख का सूसियन पाठ: इसका अनुवाद एडबिन नॉरिस ने किया है। इसका 
हिप्यन्तरण है :-- ( फ० सं० 5 १३९ ) | 

(म)ऊ(म) तरियमरऊश ( म ) जुनकुक इरशर्र ( म) जुनकुक ( म) जुतकुक - इप - 
इसतून ( म ) जुनकुक ( निर्धारक ) पशिन - इकक ( म ) जुनकुक ( म ) इरशम ( मे ) रहशकरी ( म ) 
अकमनुनीशोय |” 

इसका हिन्दी में अनुवाद :--- 

“मैं तरियमूश ( डेरियस ) झक्तिशालो नृप, नूपों का नूप, परशित ( परशिया ) का नृप, देशों का 
नृप, इरशम ( अर्शाम ) का पौत्र, अकमनुनीशीय ( हलामनोय ) वंश का हूँ ।” 

बेहिल्तुन शिलालेख का बेबोलोनों पाठ : इसका अनुवाद रॉलितृुसन ने किया है। इसका छिप्यन्तरण 
हैं [ फू० पघ्ं० - १४० ॥| ] 

“अनकू ( म ) दरियमुश शरुझुड रबू शर माताती ( म) अखमनों श शर [ ? ] शर्रानी ( बहु - 
वचन ) ( अमेलू ) परसा - अ शर ( मातू ) परसू"। 

इसका हिन्दी अनुवाद! है :-- 

क “मैं डेरियस, महाराजा, देशों का राजा, अखमेनी वंशोय, नृपों का नृप, पर्शियन, पर्शिया का 

नृप है ।” 

बेहिस्तून के शिक्लालेख की त्रैभाषिक्त कीलाकार छिपियों ( प्राचीन फ़ारसी, सृध्चियन अथवा नव 
एलामाइट, नव बेबीलोनी अथवा अछकादियन ) का उद्भव किस प्रकार हुआ ? यह विषय आज तक विवादा - 
स्पद है जिसमें से नव वेबीलोनी के विधय में तो निश्वित हो चुका है कि इसका उद्भव तथा विकास प्राचीन 
मुमेरी कीछाकार से प्राचीन अकूकादी अयवा प्राचीन बेबीकोनी का विकास तथा सरलीकरण हुआ तत्पश्चांत्‌ 
तब - बेवीलोनी वनी । सूस्चियन क्िपि का विक्लाध्ष एक पृथक्‌ राहु से आद्य एछामाइट से हुआ। इसका 
सम्बन्ध किसी अम्य छिपि से नहीं रहा। अब सबसे अधिक विवादास्पद विषय प्राचीन फ़ारसी किपि का रह 
गया। लिम प्रकार भारत में ब्राह्मी लिपि के उद्भव के विषय में कोई निश्चयपूर्ण तथ्य सामने नहीं आया इसी 
प्रकार प्राचीन फ़ारसी का, जो दोनों ही अक्षरात्मक तथा वर्णात्मक है, साथ में पांच चिह्न निर्धारक भी हैं, 
अभी तक निश्चय नहीं हो सका । अनुमान सें विद्वान यही मानते हैं कि इसका उद्भव ई० पू० की छठवीं 
शताब्दी में हुआ होगा । इसका अवधि काल अत्यन्त कम रहा क्योंकि अख़मेनी वंश्ञ के अन्त के साथ इसका भी 
अन्त हो गया । इसका स्थान शर्ते: शर्तें: अरामायक से जन्मी पहुलवी ने ले लिया । 


पहुलबोी लिपि 
जब सिकत्दर के आक्रमण से अख्जामेतीय वश का अन्त हो गया, तब उम्त वंश की छिपि 'प्राचीन - 
पश्चियन' का भी छोप होना आरम्भ हो गया और उसका स्थान यूनानी भाषा से ले छिया। परन्तु शर्तें शर्नेः 
बानी शासकों के अत्याचार बढ़ने छगे जिसने क्रान्ति की अग्नि प्रज्वकत कर दी। एक वीर अर्साकीज़ ने 
* के बन्ज्र पक कह के अनुवाद से लिया गया हैं -- 
३ बात [>बंपह, एड हुत्ट्य फिजिए, फीड फियाडु जा धा।8३, कह क्‍टोीइह्तल्कांडव, 6 छाप एा 
०७४, 6 एडकांका, (6 हजहु छा एडाजांड, पद्चडहत 70णएा - 9, ह.. ए]॥5 छच9 98 $ 869 - 
एस ४56 [॥86तं9६०॥ ० छलाबता। (907 ), 9थपूड - 59. 
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[ छेखनत कला का इतिहास 
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रे८२ ] ल्‍ [ लेखन कला का इतिहास 


पत्चिया का राज्य हस्तगत फरके अरप्तासिड वंश की नींव २४७ ई०७ पू० में डाली । साथ साथ यूनानी भाषा 
समाप्त कर अरमायक लिपि द्वारा एक नई लिपि का आविष्कार भी किया जिसका नाप पहलबी ! रखा 
गया। इसके दो काछ माने जाते हैं, पहुछा अरस्ताकिड पहुलबी ( २५० ई० पू० से २५० ई० सन्‌ तक ) तथा 
दूसरा सत्तानिड पहलवों ( २५० ई० सन्‌ से ६५० तक )। 

अरसाकिड पहलवो : यह व्यंजनात्मक छिपि है। इसमें स्वर नहीं होते । इसमें बीस अक्षर होते हैं । 
अरमायक के प्रभाव के कारण दाएँ से बाएँ लिखी जाती थी। इसमें स्वरों का कार्य अलेफ़ ( अ, आ ) से, 
ज ( इ, ई, ए ) से तथा 'ब' (उ, ऊ, ओ ) से ले छिया जाता है। 'फ० सं० - १४१ प्रथम कॉहम' आरम्भ 
किया तथा एक वर्णमाछा भौ प्रस्तुत की | ( फ० सं० - १४१ ) | 

ससानिड लिपि : काक्नुसार इसमें कुछ परिवतन हुए, परन्तु अधिक नहीं। इन दोनों लिपियों? के 
अभिलेख १८४८ से १८४५४ तक के उत्घनन कार्य से रगभग एक सहस्न अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। सबसे 
प्राचीन अभिलेख, जिसका काछ ५३ ई० सन्‌ माता गया है, एम्रोमन ( कुडित्तात ) से तथा इसी शताब्दी का 
एक अन्य अभिलेख निशा तले प्राप्त हुआ । ( फ० सं० - १४१ द्वितीय कॉलम ) | 

ससानिड ग्रन्थ लिपि : इस छिपि का प्रयोग केवल हस्त - छिखित ग्रन्थों में किया जाता था। इसका 
रूप शीघ्षता से छिखने वाक्लों घस्तोटठ हो गया। 'फ०» सं० - १४१ तृतीय कॉलम । इन किपियों का 
रहस्योद्घाटन* सर्वप्रथम दि सेसी तथा अन्द्रियास ने तत्पश्वातु लांग पेरियर ( ॥.0णएए८्प८7० ), ओलशास्सेन 
( (0क्राछ्ाहटा ), टॉमस, मोर्दमान तथा द्रोनिन ने किया । 


'अवेस्त' : मध्य - परशियन भाषा का प्राचीनतम रूप “अवेस्तक' से बना जिसके अर्थ सम्भवतः 'आधार' 
हैं परन्तु मध्यकाल की पशियन भाषा में इसको '“ज्न्द' या 'जेन्द' कहते हैं। पश्चिमी विहानों ने दोनों शब्दों 
को मिक्ताकर जेन्द अवेस्त' इस लिपि का नामकरण कर दिया | 

अर्देशायर काल (_ २२६ - २४२ ई० ) में ज़ोरोआस्ट्र* के धर्म फी प्राचीन पुस्तकों की खोज आरम्भ 
हुईं। जहाँ से जो भाग मिले एकत्रित किये गये और फ़ारसी भाषा को एक रूप दिया गया । इस कार्य को 
शापुर नरेश तृतीय ( ३१० - ३७९ ई० ) के शासन में पूरा किया गया । ग्रीस की भाषा के प्रभाव से इस में 
और स्वर जोड़े गये | इस प्रकार जेंन्द - अवैस्ता एक मिश्चित लिपि छगभग ४२ बर्णों की प्रस्तुत की गई । 

१७६२ में ऐन्कुईतिक दुपेरों ( #जत॒ुप्टां। 00फुथएए०एत ) भारत + अवेस्ता का मुर ग्रन्थ पेरिस ले गया 
जो सात मोहरों में बन्द थी | डेनमार्क निवासी रस्क (मृ० १८३२ ) और फ्रांस निवासी बर्ताफ ( म्ुू० १5५२ ) 
ने सर्वप्रथम इम्का अनुवाद किया जो कुछ संतोषजनक नहीं हुआ । फिर अन्य विद्वान्‌ आये और कार्य को 
सम्पन्न किया । अब केवक अवेस्त घामिक पुस्तक का चौथाई भाग सुरक्षित है । अवेस्त लिपि का उद्धव 
अरमायक से हुआ है | यह खरोष्ठी की तरह लगती है । इस लिपि में ४९ वर्ण होते हैं।* ( फ० सं०-१४२ )। 


!. 'पहलवबोी" झब्द क्वो उत्पत्ति 'पार्णियन', 'पार्थवी', 'पहलवीक' श्षब्ों द्वारा हुई। 

2. (एाशशाहक, हि ; वादा - खित्तताड जाते फिड्काशाड ( (.ातेठा - 962], 9. 5 | « 

3. ,]हतडचा, मे, ; 899, 50 ब्रणत हटाए (9790), 9. «49] , 

4. फट, हे. ५, : एप लल्गंधाहुढ ठी एटएपंत [ [.000०७ - 962 ), 9. - 77. 

3. “जोरोशार्ट' दो शब्दों मे -- जोरू + इश्तर -- बना, जिसके अर्थ है "अस्टेरिया का बोज' । इस शब्द की न्‍्यासख्या 
नण्प्राणण। की रि०७७)] हजांग्रांट 802९९ - ७०. ४०. ( 855 ), ७ - 246 से लो गई हैं | 

6. इस लिपि के वर्ण नोचे लिखी पुस्तक से लिये थवे है :-.- 
"मिएडणा, 6५ ४. श, + एकल 4एल्जाजतक एक ८ा३ छाते [5 प8४5एाएपं०० (890), 9. - 27: 
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पश्चिम एशियाई देशों की लेखन कला ] 


पहलवी लिपि के रूप 


0१799 ([क्रा5८थााश' 


५0९०॥6 


२८४ ] [ छेखन कला का इतिहास 
जुन्‍्द - अवेस्ता लिपि 

अ आ ये मे एऐ ओ औओ जज 

4 “०2० ४ ६ ६ -> 5२ ६० 

3$ ३ $ $इ 3 क गजखर चजत 

ले की ॥ हे 3 (०३. ६१ 2. 

दपफ ट प बफ़व णननमम्रम्मृप्रप्र 


[बवरसजशषघष शज़हखदह 
८/ 22 / 2./ ० €ए ॥7 ७० (४ ८ ।” 


फलक संख्या - १४९ 
ससानिड पहलवी [ ग्रन्थ ) तथा जेण्ड - अवेस्त के पाठ फ़० सं० - १४३ पर उनके 
हिन्दी में अर्थ के साथ दिये गये हैं। ऊपर सस्तानिड? का पाठ हैं ;-- 
हे बह पस॒ ) मत दाम दहशनोह | 


लिप्यल्तरण तपां 


“ओहरमज्द पेशम्न दामदहशनीहू राव बुत खुताइ उ चुर | रस 
सूत - खास्तार उ फ़्जानक उ युत - बेश, आस्कारक उ हमैरा ओयनितार उ अफजोनिक 
कोरोतार बुत । ु जे 
_., अर्थ अंग्रजो के अनुबाद से लिये एये है जो इन्स वैनसेन को पुस्तक [ 5॥7, इच्रप बापपे $ल्‍77॥ 7 
में इस प्रकार दिये गये हैं :-- 
5छटक्त्ट फिट दाल्याणा फिगर बड़ 70९ 2 ।पोटए, किए दावा 
पा, एचॉए्णा, जाट, हिल्ट गए डपीटिएंएहु कादर हि ही + 


छ हट | । ५4 कक ६ 


हद्बप00 #6 7कप्डपर 
ह्ाएप 4 - 
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वश्चिम एशियाई देशों की लेखन कला ] | [ २८५ 
ससानिड पहलवो (ग्रन्थ) तथा जुण्ड -- अवेस्त के पाठ 
((/०-६०/-७ 7० >-6 ८ ९ 
(०० /०2(८०॥2॥(() «३3 “()| 
7? ((3..2+2( "७७५५० +(५9 --€ 
7 ९9 ((। | 9 (४ ९०) ] हे (९७०० (“४ 
(८० /९9|९9०-७ 2-6 | ,०) “ 9५// 
९ (९))»,०) 29|००००।।०-०"९/ 
/2(५92“०६५०-5००१०।/६-८०६५०/*४| 
९/-७'००१/ ०6 _०/2८६“००८४ (9 *-।? 
09 कि | 7५० ( (४ ३4०० 6॑ 9 / ्ः हा >अस्कु नए रन [ 
४ ांजं+ 65 ऋ 2 
| ४2९७५'७४/!४-०० ७२ ७-०९०१-० ८०८ 
१) 2» हा "क ह 8 2.9." पा की, हर “० 2-« 0/ 


फलक संख्या - १४३ 
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र८६ ] [ लेखन कला का इतिहास: 
अर्थ : -- (संसार की ) उत्पत्ति के पूर्व ओहरमज़द शासक नहीं था, परन्तु उत्पत्ति के पश्चात्‌ यह शासक 
संरक्षक, बुद्धिमान्‌, कष्टों से स्वतस्त्र, अभिव्यक्त, सर्वपाल्क, उपकारी तृथा स्वद्रष्टा हो गया । * 

इसी के तीचे ज़ेण्ड - अवेस्त! का पाठ है :-- | 

लिप्पल्तरण :-- 

_अहमात मनौयुश रारेशयन्ती ह्रुगवन्तू मज़्दा स्पे्ताट नोइट इधाशाउनों कसेडश्चीटना अशाउने 
काथे अनहट इस्वाचोत हास परोशा अको द्रगवायत्ते' | ' 

अप ;--इस पवित्र आत्मा से, अय मज़द, असत्य ( बोलने वाले ) जो सच्चे नहीं हैं, दूर हो जायें। जो 
लय भी ( सत्यवादी ) है उसको सत्य विश्वासी के पास विसलित करना, जो अधिक ( असत्य ) रखता है 
उसको मत के अरि के पास कुब्यवस्थ करना । 


पठनोय सामग्रो 

0९7), 4. ४. #ुलरटाफदाड व #बरफए गत शिटाअंडा। ?ि986०278 99 ([ 929 ] 

का: #, ४. छाड़पांइसा जपंला (932). 

खदक्राण, 0, 4, ४: बफ्ाह 0पंहांप ७&ग0 [06720 छा पडफए0ठांगत 'शण॑पंजह ( 93 ). 

अ#एणा॥ए, 4, ०, ४. वह [2१20एड7ए जाते ीहटाएकडाफलाई ता कद पतं]ज्ञएुचक) (छतसण्कित्त 
[छडटलछापंकाड [ 7ातणा - ]902 ), 

ीताह्ह, मिं, (. ४. कह तष्ांत[्ु #एघाह् ता फीड एकल + शीडामोॉर औएटएएआ: पछाटाड 
० 8038 ( 962 ). 

सीफाहुर, 2, 2, फ, ४. 5हफप्राटढ छछपे [घडटए॑ क्ञांगाड ता ऐट्मांडापफ [ 7,णाए० - ]907 ). 

ाह्याल, 9, #. ; व जका 7जाहुएशछुर ( ]959 ). 

(शं०, 7. /. ;. # 5प99 रा कघंध्ंणछ (952). 

एजक्क्यंता, ९, मर, ४ एजहुणबय ठैदाए७ | 968 ). 

-क्रधंफणा, अं, लि, 7, : पफढठ लष्च्छांदा >एबल७ #गते 5 पृफ्डाफत्याजरांफत, ( 890 ). 

#नर, 5. #, :.. उक्ोट #टपफज़ापाहय 2८ीपते वेंफटायंज़ांजान छा फितंफ वर एल्‍च्या, 
( 952 ). 

#शा।, #९. : जित एहाडइंडा0 (| 49380 ॥, 

#क्ताए, #. ॥/, ४. जिएाएएड5 चिडएा एप जिवयाट्काएफ [ जिदाा0एटाए + ]938 |. 

&णी७, #*, #. :. पृफन्नएरोड बात डि्कह्लात्टीहड वंत जा तिह5 बाते दत्त ( ]957 | 

#वैएएररील्पाहरल, जे, ४. ऋशज्रमड्न ब00 पार #एछड्कंटा [ ।945 ), 

बवीचडडटए, ह 7, :. (जहतंघ्ला। कैप छल ता 'टाटलड, 

कहा, ऊी।एकाावान ४. 00 एडाडांब्रक ष्टरलातांणाब़ जा पफह #टीनल्पॉटसाडत शिक्राएडाएड, 

4#0फबए़, ड़, ;.. वाड्रा णा, [गडढ्ाफाताब [| वुणप्रचात) 6 फितछडी, रीजांबराट 80८6 *+ 
868 ) []] 


. येनसंन का पुस्तक से + छत ॥5 है99 हु9॥76, (0) ४४209, 6 ]873 कि] #छद्छई 006 30 धागा, 
छागर ० 95 (धर उरणांत 56 छड़ी] - तांकुख्डटते [0 8 लए फैशीटएडाड 006 0. ॥95 प्रण्चष 
ह07]0 96 ३|| - तां॥फ़॒णडल्त [6 छत धाध्याए णी 6 शि।,7 
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फिनी शिया 
इतिहास 


फ़िनीज्षियां (2०८४ ८ांड ) का शब्द सबसे पहले होमर के दो महाकाव्यों ( [080 & (09/869 - 
]000 ४० 800 हे, ९. ) में फ़िनिक्स ( ?॥०८आं» ) के नाम से दृष्टिगोंचर होता है। जिसका बर्थ है 'भूरे व 
हल्के छालरंग के मनुष्य! | रोम के निवास्री इस देशकों फ़िनीकेस, प्यूनीकस एवं प्यूनी ( ?8एशय८८३, ?िरयाएएड 
870 7८०7 ) और ब्रिटेन के निवासी फ़ितीशिया के नाम से सम्बोधित करते थे । यह भूमध्यसागर के 
पूर्वी किनारे के उत्तर में स्थित था। यह छोग किस जाति से सम्बन्धित थे अथवा कहाँ से आकर बसे ? इन 
प्रानों पर विचार करना केवल पुश्तक के पृष्ठों को अधिक बढ़ाने के अतिरिक्त और कोई छाभ न होगा | वर्योकि 
विद्वानों ने इन प्रश्नों पर अपनी कह्पनाओं का सहारा किया है जिसके कारण वे एकमत नहीं हैं। अब यह 
सर्वमान्य हो गया है कि यह लौग पर्यटनशीलछ थे तथा पैमिटिक जाति से सम्बन्ध रखते थे जो छगमग ३००० 
ई० पृ० में आकर बस गये, जिसको कतआन कहते थे और निवासियों को कतआनी ( (8788770८5 ). 

लगभग २२०० से १४०० ई० पू० तक क्रीट के व्यापारी - जलपोत द्वारा समुद्र में फिरा करते थे और 
अपने व्यापार की उन्नति करते थे | १४०० ई७० पू० में क्रीट तथा ११०० ई० पू० माइसीनिया के पतन ने 
ग्रीस की सामुद्रिक सत्ता का अन्त कर दिया। भिन्न के फेराओं ढोटमिस तृतीय ( 77णएा/० ह]] ) त्ते 
सीरिया की एक बड़ी सेना को मेग्गिड्‌डों के निकट १४७१९ ई० पूर्व में परास्त किया तथा सब छोडे-छोटे 
राज्यों को अपने अधीन कर एवं मिलाकर एक उपनिवेश स्थापित कर लिया | 

अब कनजान निवाधियों में से एक नये प्रकार की संस्कृति का प्रादुर्भाव आरम्भ हो गया। इसने क्नौट 
व माइसीनिया की सामुद्रिक शक्ति के पतन से छाभ् उठाकर अपनी सामुद्रिक सत्ता इतनी प्रबल बना की कि 
८०० ई० प्‌० में वह ग्रीस को भी अपने अधीन करने का प्रयास करने छगी। अब इन लोगों को फ़िनीशियन 
तथा इनके निवास स्थान को फ़िनीशिया कहा जाने लगा। उनके मुख्य लगर - राज्य व नौकाश्य टायर, 
त्तीडान?, विवलोस * एवं युगारिट4 थे | टायर में एक प्रकार की समुद्री सोप से वैंजती रंग बनाया जाता था 
तथा पिडान में कांच के बर्तन बनाये जाते थे । इसके अतिरिक्त इन नौकाश्यों से यहाँ की प्रसिद्ध लकड़ी सेडार 
का भी निर्यात होता था । इन्हीं कारणों से देश की प्रसिद्धि व सभृद्धि दिन प्रतिदिन उन्नति के शिखर की ओर 
पहुँच रहो थी । 

ई० पू० की तेरह॒वीं श० में फ़िनीशिया ने 


गयारहवीं से आठवीं श० तक उन्होंने भूमष्य सागर 
नारे मन ५. ७+मन्यब 25-०० >पन्‍ञन 
भाधुनिक नाम : -- १. सर; २. सैदा; है- जैवा£8॥ ४. रात रामरा । 


अपनी सत्ता का प्रभाव बढ़ाना आरमभभ कर दिया था और 
में कई नौकाश्रय स्थापित कर लिये थे । ८१४ ई० पू० में 


$८थ्वा॥०0 (0) हे ऊ0:॥॥॥ ५ 02॥॥॥॥ [ज 0 


.. 
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पश्चिम एशियाई देशों को लेखन कला ] [ २८६ 


टायर गेगर “ राज्य की रानी ने अफ्रीका के उत्तरी किनारे पर फ़िनीशिया को संस्कृति का एक नया केन्द्र 
कार्येज के नाम से स्थापित किया | उधर ग्रीस इधर फ़िनीशिया भूमध्यसागर में अपने अपने व्यापारिक केन्द्र 
त॒या उपनिवेश स्थापित करने में रत ये । 

फ़िनीशिया के नगर-राज्यों पर पूरव की ओर से कई आक्रमण हुये । पहलछा आक्रमण अेसीरिया - नरेश 
विगत पलेसर तृतीय ने ७३४ ई० पू० में किया | दूसरा सेन्नाख्रिब ने सिडान पर किया तथा उसके राजा 
घुल्ली को ७०१ ई७ पु० में सायप्स की ओर भाग जाने पर विवश किया । ६७७ में अशुरदेदन ने तथा ६६५ 
में अज्युस्यतीपाल ने विध्वंसक आक्रमण किये । असीरिया के पत्तन से बेबीछोनिया के आक्रमण तक ( ६२६ से 
प७४ ई० पू० तक ) फ़िनीशिया ने स्वतन्त्रता की साँस छो परन्तु पुनः बेबीछोन के अधिकार में चक्ा गया । 
५३९ ई० पु० में पश्िया के प्रथम सज्नाट सायरस ने बेबीलोन को परास्त कर फ़िनीशिया को भी अपने 
साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया तथा फ़िनीशिया के साथ सीरिया व सायप्रस को मिकाकर पाँचवाँ 
प्रान्त बना छिया । 

३३२ ई० पू० में प्िकन्दर ने आक्रमण करके अपने साम्राज्य में सम्मि्तित कर छिया । २८६ से १९७ 
ईं० पू० तक यह मिल्न के टॉलमी वंश के नरेशों के अधीन रहा। इसी बीच फ़िनीशिया निवासी अपने 
नव - निर्मित केन्द्र कार्थेज में जाकर बसने छगे और अपनी भत्ता व संस्कृति को सुरक्षित रखने का प्रयात्त 
करने छेगे | 

भूमध्य सागर में अब इनका मुख्य श्रतिद्वन्द्वी प्रीस न होकर रोम हो गया था क्योंकि रोम भी अपने 
व्यापारिक केन्द्र तथा उपनिवेश स्थापित करने में संकग्न था । रोम तथा फ़िनीशिया में निरन्तर युद्ध होते रहे 
जिनमें से तीन बड़े प्रसिद्ध हैं और इतिहास में प्युनिक युद्धों के नाम से ज्ञात हैं, क्योंकि रोम निवासी इनकों 
प्युनी कहा करते थे । पहला युद्ध २६१ से २४१ तक, दूसरा युद्ध २१८ से २०१ तक तथा तीसरा युद्ध १४९ ते 
१४६ ईं० पृ० तक चकता रहा। तीसरे युद्ध में रोम ने कार्यज! को नष्ट श्रष्ट करके भूमि » तक के समान 
कर दिया। १९७ से ८२ ईं० पुृ० तक कार्थेज का क्षेत्र रोमन राज्य के अधीत सीरिया उपनिवेश का एक 
प्रान्त बता रहा | तत्परचात्‌ बैज्ञेन्ताइन के अधिकार में और अन्त में मुसलमानों के अधिकार ( सातवीं ई० ) 
में आ गया । 

इस प्रकार फ़िनीशिया की वह संस्कृति, जिसने छगभग २५०० वर्ष पूर्व २२ व्यंजनों की वर्णमाका का 
भाविष्कार करके कूगभग आधे विश्व को कामप्तान्वित किया, छिखने को काग़ज़ व रंग प्रदान किया, संसार से 
लोप हो गयी । | 


लेखन कला 


अब यह बात तो सर्वेमान्य होकर निर्धारित हो चुकी है कि फ़िनीशियन छोग सेमिटिक जाति के थे तथा 
इनकी भांधा भी सेसिटिक थी। संसार के यही सर्वप्रथम लौग थे जिन्होंने ध्यन्यात्मक वर्णों का निर्माण किया 
और यही वर्ण पाप्चात्य देशों के वर्णों के जन्मदाता बनें। ऐसा प्रतीत होता है कि शब्द 'फ़ोन' फ़िनीशिया के 
( ९॥०८४ांटं& ) नाम से निकाला गया क्‍यों कि इन्हीं लोगों ने सर्वप्रथम फोनोग्राम [ ?070./877 » 7०7९ 
ध्वनि; 5/ब्र008 -- ,८(४८। अक्षर ) अर्थात्‌ ध्वन्यात्मक वर्गों का मिर्माण किया ।*ै 
लपियों का प्लान संग्रद्ालय से प्राप्त किया । 
4. लेखक का अपना विचार हैं। 


बलें७ ३७ 
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फ़िनीशिया की छिपि का उद्भव और विकास किस कछलिपि से हुआ ? इस प्रश्न का उत्तर निम्नलिखित 
लिपि वेत्ताओं तथा पुरातत्व वेत्ताओं ने अपने अपने अनुमानों के तथा कुछ ने प्रमाणों के आधारों पर 
दिया है ३5 


१८५६ में : डी रोगे ( १० &०७४॥४८ ) ने भिन्न की प्राचीन चित्रात्मक छिपि से । 

१८७४ में : हेलवी ( [8]४८७ | ने इसका समर्थत किया । 

१८७७ में : डिके ( /0८८८८८ ] ने असीरिया की लिपि से । 

१८५७ में : फ्रं डिक डी छिज् ([वतव्तंटा तल 7.6८7८) ने मिल्न तथा बेबीकोनियाः की क्लिपियों से । 

१६०० में : पीज़र ( 7४6४८० ) ने प्राचीन वेबीज्लोनियत से । 

१६०४ में : हैनमेल्ल ( [लु&0776। ) ते सुमेर के रेखाचित्रों से । 

१६०५ में : पिलन्डर्स पेट्रो ( ॥00675 ९८५४८ ) ने सिनाइ की उत्खनित चित्रात्मक छिपि से । 

१६१३ में : यच० शिनीदर ( छल, 820परल॑ं66० ) ने क्रीत के रेखाचित्रों से । ( चिल्लु - चित्र सुण्डवल ने 

१९३१ में बनाये )? 

दे १६8१६ में : सेथे ( 80॥८ ) ने मिन्न से । 

)०,. १६+६ में : ए० यच० गाडितर ( 8. सर. 59तांगढ/ ) ते सिनाइ की लिपि से । 

११. १६१६ में: सेस्ती ( 59५८८ ) ने किसी व्यक्ति द्वारा जो भिन्न तथा हिटायट लिपियों का ज्ञाता होगा। 

१, के ८ में; लेमान, द्ौष्ट, गाडंपौसर, ( ॥,व0छाछाा, पसतथणए, (उ॥00905८० ) ने बारहवीं श० में 
हैब्न से । 

१३. १६२० में : कलिन्क ( ६७॥7/8 ) ते किसी एक व्यक्ति द्वारा । 

१४. १ह२१ में : यच० बावर ( पर, छ७एढ७ ) ने क्रीत के चिद्नों से । 

)४  १६२६ में : ई० प्रिम ( 8. 5्तणा८ ) ने क्रीत व सिनाइ के रेखा - चित्रों से । 

१६, १५९३२ में : क्िण्डब्लम ( [707009 ) ने प्विनाइ से | 


39७. १९३६ में: मेंज़ ( ॥(०॥४४ ) ने एक्रोफ़ोनिक पद्धति द्वारा मिल्न के चिह्नों से । 


विख्यात पुरातत्त्व वेत्ता फ्लिण्डब्व पेट्री ( ए॥्रतट-४ ए८प॑८ ) ने स्िनाइ को ताँबे की खानों से कुछ 
शिल्लिब प्राप्त किये | ई० पु० की सत्रहवीं श० में यहाँ एक सेमिटिक जाति के हिक्‍्सास ( छ्प5०४ ) लोग 
तथा कनआन निवासी इन्हीं खानों में काम करते थे । उन्होंने मित्र की चित्रात्मक लिपि के बिह्ठों को हेब्न 
नाम भ्रदान किये। हिक्सास छोंग उस काल में मिस्र पर शासन करते थे । सिताएटिक लिपि के सोलह छोटे 
छोटे अभिनेखों को, जो उत्खनन से प्राप्त हुये और जिनका काछ ई० पू० की अठारहवीं श० निर्धारित किया 
7वा, आधार मान कर ए० यच०» गाडिनर* ( ४. छू, ठछातांगटा ) ने ऐक्रोफ़ोनिक पद्धत्चिः ( #०००एएए० 
५)भथा। ) से एक चार्ट बनाया । इसमें मित्र की लिपि के चित्रों को सेमिटिक नाम दिये गये और उत नामों का 


हैंड अक्षर लेकर एक घ्वन्यात्मक लिपि ( 00०0० ह्राब्फरॉ० 3८४६ ) का रूप दिया। तदनत्तर फ़िनीशियां 
४ ३324222:23: शक #॥४ 4, 


!. चिन्दों की तुलना का चाट फ० सं० - १४५ पर दिया गया है । 


४. कप सं० १५३२१ पर चाई दिया गया है जो गार्डिनर को [कर ए)फफंडा 0मंक्लंछ एज बह 5िटफाए० कै।|ए8- 
६(. ०0०) | एक:एपंगा “०॥8८०।०६५ पता - 96, ए8, ], ) पे छिया गया है । 


3. इस प्रद्धति में जब चित्रों से अक्ष॒र्री का निर्माण किया जाता हैं तो चित्र का कुछ भाग लेकर तथा उप्त भाग को एक विष्ठ 


मानकर उच्ती चित्र के नाम की पहली या अम्तिम ध्वनि को अक्षर मान हिया जाता है । 


सा कह मुषा बा का बम उका जय 
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[ २६१ 


प्राचीन फिनीशियन चिहनों को तुलना, क्रीट के चिह्नों से 


हक. 


सण्डबल ( 50॥४०५०४॥., ) द्वारा १६३१ में 


॥ रस 


[।/| )- 


झखछ्या + १४४ 


ज6 है ०) हे ह2॥॥॥ ७ 02॥॥॥॥ ज 0 


७ 0/2॥0॥॥| 


[ लेखन कला का इतिहास 


२६२ | 


द्वारा 


गाडिनर व सेथे 


के वर्ण -- 


हक. 


फिनी शिया लिपि 


बा 


धर 


(+ 
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पश्चिम एशियाई देशों को लेखन कला ] प्शष 


कौ लिपि, जिमकों उत्तरी - सेमिटिक - छिफपि ( ७: एल उल्त॑ हा क्‍ 
की जिसकी प्रमाणिकता ठीक सिद्ध हुई। है? सेल्पाप० ता ) भी कहते हैं, से उ्तकी थे 
्े सैथे ( पा / ने जो स्वयं गाडिनर के सिद्धांत पर १९१ ६ से शोध कार्य कर रहा था, जब गाडिनर 
का चार्ट देखा तो बहुत प्रसन्न हुआ और उसने अपने तौन अक्षरों को उस चाई में जोड़ दिया। इस सेथे - 
गाडिनर सिद्धान्त को लिट्मन ( वध ), छिजवास्की ( [,तश8णआाश्/ ) तथा विशिंग ( छ58788 ) ने 
१९२१ में मात्यता प्रदान की परन्तु फिर भी कुछ विद्वानों ने इस सिद्धान्त की समाखोचना की । 
बिबलास ( 8,005 हम ई० पू० की पत्द्रहवीं श७ में भिल्न देश का एक सूक्ष्म रूप था। तत्कालीन 
स्थानीय राजा मिन्न के अधीन वैतनिक होते थे । उसी प्रकार का एक बैतनिक राजा अहिराम ( अख्विराम ) 
बिबलास के एक नगर - राज्य जेबाल (आ० जबाइल -जिब्राईहू से बना है) पर शासन करता या । 
बिबल्लास को ३ के सीडान के तत्पश्चात्‌ टायर के राजाओं ने पराजित किया । ३३० ई० पु० में सिकन्दर ने 
परास्त किया | तदोपरांत यह सेल्युकस के वंशजों के अधीन फिर रोम के अधीन तथा ११०३ ई० से घर्में - 
युद्ध - कर्ताओं ( कर प्तेड्स ) के अधीन और अंत में मुसलमानों के अधीन रहा । 


बिवलास से एक फ़िनीशियन (उत्तरी सेमिटिक ) छिपि का प्राचीनतम अभिलेख प्रकाशित हुआ जो 
१९२९ में डुनान्ड ( 70ए078०७ ) को पन्दहवीं श० का प्राप्त हुआ | दूसरा अभिलेख फ्रांस के पुरात ववेत्ता 
मोन्तेत ( 2/०7/८६ ) को सीडान से १९२३ में तेरहुवीं श० का प्राप्त हुआ । यहू अभिन्लेत् अहिराम (अश्विराम] 
नरेश की समाधि - शिला ( 5॥700ब्विद्रुएड ० [पट - 80076 ) पर अंकित था । यह अभिलेख एक पुल्तक' 
में प्रकाशित हुआ । इसका अनुवाद छिड्ज़बासकी ( .020#7शेर्थ८ )४ से किया तथा उसी से एक वर्णमाका 
तैयार की जो फ० सं० - १४९' पर पहले कॉलम में दी गई है। इस अभिलेख के कुछ आरम्मिक शब्द 
'कु० स्ं० - १५० पर दिये गये हैं। अक्षरों के नीचे उनके उच्चारण भी दिये गये हैं। इसको सीधी ओर से 
पढ़ा जायेगा । हिन्दी लिप्यन्तरण : ( बाई ओर से ) | 

'अरन ज॒ पॉल त बॉल बिन अहिरम माछिक ( नरेश ) जेबाल लेहरम अबह कश्तहु बॉल मा हिन्दी 
अनुवाद ( लेखक ने अंग्रेज़ी के अनुवाद से किया ) “यह कब्र ( समाधि ) का पत्वर जैबल़ के राजा अहिदाम 
के पुत्र एता बॉल ने अपने पिता के लिये यहाँ छगवाया, जहाँ पे वहु स्वर्ग को गया । 

बिवलास के वर्ण तथा उनके रूप भेद : २००० से १५०० ई० पू० के मध्य १९२३ से अब तक जितने 


बभितेज प्राप्त हुये हैं वे सब प्रकाशित* हो चुके हैं। यह बर्णमाक्ता” 'फ० सं० - १४७ जितमें अनेक रूप - 
बेद दिये गये हैं परद्रहवीं श० के अभितेख से लिये गये हूँ। इस अभितेख को धोरमे ने पढ़ कर इसका 


4, एालणहुल, 0, : १९४०७।८ए७ र्ज़ छ्ाह 7ल्‍हइहत जिछेए छा सिह जिरंहाँंप रण धाह ॥ 8 सा] 
हा कफ़ीब्रण्ट - बुछ्ए्कडो ० एठ्जाव लाआठतफ 7ए०॥] ( 957 ॥ ७ 5 49 


2, 008४४; 0पंवचयघढ [+ध्टात्बाफ टे्वाणाह़ ०. 28 ( 925 ), 9. 5 59. 
8. 'छक्‍ल्ए, ह, :.]णएफगर्ा 0 #फल्लंएडा उिधंद्याईं 5926५ - ०, 45 ( 925 ), 9. - 209, 


एछडछएते.. ; [00७] '8|सं9' ४०, ४, ( 924 % 9५ - 33. के 
ऋ+ न पम्ज मी अल (छत ) 77506 ( ०५ ) एछश, पिड्ढा, 897 छा ४60, एॉपए ह ए (ह09|; ि' 


कपरंग्यता परंड जिधदए, विहार एप 6 [ए पांका 00७7 णि हॉटाएां[),.. ,७«५७*- बेबाकओ ५ 
4. 'छए0 (जाल्याागबांय [ लिहाएपए॥ 5 945"), 30. - 70 पर प्रकाशित हुए | 
5. वर्णमाला तथा रूप भेद धोरमे द्वारा तैयार “किये गये । 
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बिबलास के वर्ण तथा उनके/रूप भेद 


0४2 /९४८0|ल 
॥॥ ५७2१2) 


द त्‌ 
बटपीडुड्र 
हि 


क|(2९ 0(]<- | 7/27/9॥#+ 


पश्चिम एशियाई देशों को लेखन कला ] | २६५ 


बिबलास का एक लघु अभिलेख 


/7+ रे +2८)79 50"! 


तन, पं तहइ,.,रशहून,लल,र ब क 


52००0५०।+९२< ०8+4०)२ 


'व्न ज्ञ़र प हु,नश ब,ज त न नब। 


फलक पंछूषा - १४८ 


हिप्यंतरण, तथा अनुवाद श्री किया जो एक पाक्षिक! में डुतारह़ द्वारा प्रकाशित हुआ | यहू अभिलेख 'फ७ 
सं० - १४८' पर दिया गया हैं। इसका अंग्रेडी भाषा का अनुवाद येनसेन की पुस्तक” से छिया गया है । उसका 
हिन्दी अनुवाद? निम्नलिणित है : 
'लेल' ने कहा 'कांत्ते की ( कल्लाकृति ) टोपेष ( मन्दिर का पिछला कन्ष ) में मैंते बनाई है तथा लोह « 
लेखनी से ( उस पर ) उत्कीर्ण किया है' | 
यह लिपि अन्त्वर्तीय काल की मानती जाती हैं जिस काज़ में फ़िनोशिया लिपि का निर्माण हो रहा या | 
हैं पू७ की चौदहुवी श० के अंत में फिनी शिया की लिपि में पर्याप्त परिपक्वता जा घुद्दी थी। इसमें केशल २० 
बक्षए* है | इसके पढ़ने की दिशा सीधी ओर ते आरप्भ होती है । 
!, कशा७' |१७ ( 948 ), 9. - 20, 
2, "कक, 59 ६80 5०79५ ( 970 ), 9. - 27%, 
3. कक में स्वर्ध हिन्दी - अनुवाद किया | । 
िड।तं ४६ा४ांकक । *एत ४७९४ '].6। "५ "86 ॥#णजााड छा प6ह एकल ([+हतताक़ोह 8७॥७-7००ऋ ) 
७॥8 |] [छ0॥| बनौफ ॥00 #90॥ हैं हतह्रा३४कत', 


*$. 8008वक॥, मे, ; "06 7७०० - 89७॥७७ [८] ' हे 
॥ १ का [ंठत॥ + है शिची। #.फ़ूफ्ज्यट' - ]0प55) 
जे 85७८ 5000॥9 - ५] ( 96। ), 9. - 22:, 
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फिनोशियन लिपि के कालानसार रूप 


सा. 
रा बाकि 
त् पक 
पक 
ल्‍ 
क्र बाक 
कक 


ध्यटा 


6 | ५ 24 व 
स्रित ५2» 
्् 


[रन जहा 3 
[66 (9७ ० [२(१(4 
जज > [7 4॥04 
53035 त+2 (2 


फलक सख्या - १४५ 


5 4799 (:था5 


पश्चिम एशियाई देशों की लेखन कला ] | श& 

मोआब की लिपि : मोआव और एमोन, छूत ( .0। ) के दो पुत्र थे जिनके माम पर दो नगर बसाये 
गये जो बाद में तगर - राज्य बन गये । ई० पू० की नवीं श० के असीरिया तथा मोआब के अभिलेखों द्वारा 
महू दोनों नगर इतिहास में दृष्टिगोचर हुए । मोझाब का शिलालेख डिबान से १८६८ में प्राप्त हुआ जो अब 
फ्रांस के प्रसिद छूये संग्रहाकय ( [.0प९:6 >र्थ५४८७णा ) में रखा है। इस शिक्ला पर मोआब के राजा मेशा की 
इब्नायल के विदद्ध संनिक सफलतायें अंकित हैं। इस्रायल की दस जातियों के राजा उमरी ने मोआब के कई 
उपनगर अपने अधीन कर छिये ये | तत्पश्चातु मेशा ने प्रतिकार के रूप में इस्रायछ के एक छोटे तगर एतराथ 
पर अपना अधिकार कर छिया। मेशा ने अपने देश के मुख्य - देवता केमोश को प्रसन्न करने के लिये पराजित 
नगर निवाप्तियों की बक्ि चढ़ाई और आक्रमण करके अपनी सारी पराजित भूमि वापस ले ली। मोजआब के 
शिलालेख को तिथि ८५४२ ई० पू० निर्धारित की गई है। इसकी भाषा हेब्र्‌ है तथा क्िपि फ़िनिशियन ( उत्तरी 
प्रेमिटिक ) है। इसमें ३४ पंक्तियाँ अंकित हैं जिसमें से 'फ० सं० - १५० क' पर केवल ऊपर की पंक्ति 
उदाहरणार्थ दी गई है। इसकी वर्णमाला भी 'फ० सं० - १४९ के दूसरे कालम में दे दी गई है जो एक पुस्तक" 
पे ली गई है। शिलालेख का अनुवाद” छिड़ज़ बार्सकी ने १८९८ में किया । 

हिस्दी लिप्यश्तरण : “अनक मेशा बिन केमोशमलिक मालिक मोआब | 

शब्दार्थ : अनक - में हूँ ; बिन 5 सुत ; केमोशमलिक > केमोश भगवान्‌ | 

हिन्दी अनुवाद : “मैं मोआब का राजा, केमोश भगवान का पुत्र, मेशा हूँ । 

प्रध्य काल की फिनीशियन लिपि :--'फ० सं० - १४५ के तीसरे कालम में ई० पू० की पाँचवी श० 
के वर्ण दिये गये हैं । यह वर्ण फ़िनीशिया के एक नगर - राज्य सौडान के राजा ईशुमुनाज्ञार ( ई० पू० की 
चौथी श० ) के समाधि - शिलालेख से लिये गये हैं। इसी प्रकार के वर्ण अवूृसिम्बल् की विशाक् मूत्ियों की 
जाँघों पर, फ़िनीशिया के भूतक सनिकों द्वारा, मिल्ल के फ़ैरो सामथेक द्वितीय ( ए#शणफट: ह - 630 - 
595 छ, 0, ) के राज्यकाल में उत्कीर्ण किये गये थे । जाघों पर अंकित अभिलेख के कुछ शब्द एक प्रतिदर्श 
के हुप में फ० सं० १४५० ख पर दिये गये हैं, यह अभिलेख एक पुस्तक” से छिया गया है जिसका अनुवाद 
दुघाउद ( 00880 ) ने १८७६८ में किया २७ 

हिन्दी अनुवाद: ( लेखक द्वारा ) 

'केशज सृत अबद पाम एक सर्वेक्षक था । 5 

प्युनिक लिपि : अभी तक पांच प्रकार की शियन लिपि दी जा चुकी है। इसका छठा तथा 
बन्तिम रूप, प्यूनक ( 7४४४० ) लिपि से सम्बोधित किया जाता हैं। इसका परिवर्तित रूप कार्थज के उत्ौनत 
से सैकड़ों अभिलेखों व सिक्कों में तथा १८४४ में माल्‍्टा, सार्डीनिया व मास से भ्ाप्त अभिलेखों में मिलता 
है। इस शाखा का विकास कार्थेज4 ( कार्थेदश्त ) में हुआ । आज इस नगर के खण्डहर टिय्रूनिस - टियूनिशिया 
की राजधानी से कगभग ३४ किलोमीटर उत्तर की ओर स्थित हैं । यह भू - मध्य - सागर के दक्षिणी तट 
पर एक मुख्य व्यापारिक केन्द्र था । 
।, [क्रकऊकाड: : लह्नतीयआएी। तरल गद्ाठेडलमांतंवाह शिएंड्राथएण4 ( 4904 ), छ. * ॥7 9. 
४. 06 : फ. - 08. 

गु ७ फैहड8, (छू ता (०४४०, 807 लत, | ।।॥ | ।।। 


$., (0ण्रफ॒प७ पाइल्सफव गण उैटफांप्रेट्डाणय ( ऐक्ा5 88] ), 9.- 30, 
4, लेशक ने अपनी साइकिल - यात्रा में इस स्थान को देखा है. तथा इस संस्कृति के अवरोषों का तथा लिपि का, यहाँ के 


संग्रहालय द्वारा, अध्ययन किया हैं | 
लैं७ वेछ 


9९९९ 99 ((था४5टशा।श 


..... 


रददट ] [ छेखन कला का $तिहास 


अहिराम का अभिलेख -- तेरहवीं श 


५9५ (209+(,02 | ५१४। 


ननबन लजाब त लआप ज़नरजअऊअ 


४५१४ (१3 ४६ ५१० 


हुबअ मरहु ल लब ज कलम मरहआअ 


५ (,2740//५४ 


मल ऑब हइ ॒ त श' 


फलक संख्या - १४ 


मेशा का अभिलेख -- नवीं श० 


8 4० का शिला लेख _ पड ' 
५ - 
०5५ & ०» 7 


फलक संख्या - १४० क 


पश्चिम एशियाई देशों की लेखन कला ] [ २६६ 
मध्यकालीन फिनीशियन का प्रतिदर्श 


/४०/4१० 73 / ४ 


-+ 


;प्रऑॉप द ब आऑँ नब ज शक 


40 #+7 7 


फल्नक संख्या > १५० ख 

दृप्त नगर की आधार - शिल्ला फ़िनीशिया के एक नगर - राज्य टायर के राजा मट्टून प्रथम की पुतन्री 
एछिसा द्वारा ८१४ ई० पू० में रखी गयी थी । राजकुमारी एलिसता अपने भाई पिगर्म॑लियन के अत्याचारों से 
दुघित होकर अपने कुछ सहयोगियों के साथ अफ्रीका के उत्तरी भू भाग में आकर बस गई और एक नई 
संस्कृति एवं एक नये राज्य की स्थापना कर दी गई | ५५० ई० पु० में यहू राज्य इतना शक्तिशाली हो गया 
कि इसने सिस्ली पर ब्राक्रमण कर दिया तथा ५३६ में ग्रीस की सेता को पराणित कर भू - मध्य - सागर के 
तटवर्तीय राज्यों पर अपना एकाधिकार जमा लिया । 

रोमन राज्य से तीन बार युद्ध होने के पश्चात्‌ इसकों परास्त होना पड़ा । १२२ ई० पू० में इसका 
विजेताओं द्वारा पुनरुत्थान हुआ परन्तु ६६८ ई० में मुस्लिम आक्रमणों ने इसको सदा के छिए छोप कर दिया । 

प्युनिक छिपि की वर्णमाक्ता तथा एक अभिलेख के कुछ शब्द फ० सं० - ४१ ” पर दिये गये हैं। 
इस अभिलेख का अनुवाद लिड्ज़बासंकी ने किया है | इस गे चैबोट ( (080० ) ने प्रकाशित! किया । इसका 
हिन्दी - अनुवाद 'फ० सं० - १५१ पर ही दिया गया है जो लेखक ने अंग्रेजी अनुवाद” से किया हैं। इस 
अभिन्लेत्र की दिशा सौधी ओर से आरम्म होती है । 


फनआन को लिपि 

पैलेस्टाइन ( फ़िलिस्तीन ) व फ़िनीशिया के निकट की सारी भूमि का नाम कनआन” था। इस देश 
को दूघ मधु का देश कहा गया है। यहाँ हेन्न , सेमिटिक व अरामियन जात्तियाँ झाकर बचत गई थीं। इस देश 
का ने कोई राज्य था और न राजघानी । भिन्न भिन्न नगर तथा भिन्न भिन्न राज्य यहाँ बने और बिगड़े । 


]. (8055५ ]. छ, ; एाजांट ४एपए जाते गराइएएाफांणाह एप्एएण0फएपुए८४; एयर 23ंद्रॉाए 
(2480॥/45०] ]98 0७ 7« - 289. 
९५ 00 * ७६ 5 2862 
0 ह०प0९७ बाते ऋवद-- हुएपएट58, ध० 5 तह प्रांडए:55 ० 08 9/08: 88260 77099020 
५ (०ते८5 || लंड )क्‍0क79 086 8070 एं फिह8]#क8 ,.. . «« मै 
* किहिस्तोन को हो वाइबिल में कनजझान कद्दा जाता था । 
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[ लेखन कला का इतिहास 


प्युनिक लिपि के कागज पर लिखे लेख से 


अआश्र 


११ 2० |ख ल/4॥ | 
् प' 
धर [सर 
कक |क 
जित्धणाए 
[व]470/४ मि५५))| 
।) (| ॥) 777// | 
१०९११४4०२३८ ४9 १४7 १५४९८ ॥१०४ 


रब्सहातल अबल/, तब र लव! अमम् णें।त ब रत 


490509/4/ 2५७८ 22५) 
न हलञआब/।नबर लमख[लतआप।|श अत 
भाजहना के पुज दवग देवी मां को और देवी को 
जे) सब से पविन्न संस्काए-विधि की स्वाभिनी है। 


फ़लक सख्या - १५१ 


।भ [६ 
> 


!. 
4 
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कनआन को लिपि 


सप आस नम तज्नक जख जग हु दगबज। 
()]0+74/ ४ 79727४4/44% 
दाएँ सेबाएँ पढ़िऐ तत श २ के की 


४१४४4 ११ 


बलमहअ-शअल .रज़अबक्षम 74.तशंव 
नतमलतलअम ,अतलअब 

पक्के जीज़र से अधहिमिलक(के पुल) असा को 

पन्द्रह वध 


फलक संख्या - १४९ 
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३०२ ] [ लेखन कला का इतिहास 


उत्तरी सेमिटिक भाषा के दो भाग हो गये --- एफ कनंआनी दुूस्तरी अदरासमी । कनमआनो से पूर्व हेग्व 
फ़िनीजशिया तथा मोआदब की भाषायें बनीं तथा अरामी स्थिर रही । हे 


यहाँ का भ्राचीनतस अभिलेख! गोजर से प्राप्त हुआ जिस को गीज़र - प्लेट अथवा कृपक -पश्चाज़* 
के नामों से सम्बोधित किया जाता है। यहू १६०८ में मंकालिस्टर ( )(8८कशंटा ) को गीजर में पिल्ला था 
जिसका काल ई० पु० की नवीं श० निर्धारित किया गया। 


अन्य अभिन्लेज् प्राचीन समारिया के उत्जनित - ज़ामग्री से, जो ६३ मिट्टी के बतनों के टुकड़ों पर एक 
प्रकार की स्याही से अंकित थे, प्राप्त हुए । यह उत्तनन १९०८ से १९१० तक किया गया। इन टुकड़ों पर 
समारिया - नरेश अहाब के बीजक ( 80 ) मिलते हैं जब वहू सेडार की सुन्दर लकड़ी भिन्न को भेजा 
करता था | उसके बदले में उसको मिल्न का काग़ज़ प्राप्त होता था । 


'क० सं० - १५२' पर अक्षरों को वर्णमाछा तथा बतेनों के एक टुकड़े पर का अभिलेख दिया गया है । 


युगारिट ( आधुनिक रासशमरा ) 

इतिहास : युगारिट एक प्राचीन नगर राज्य या जिसका आधुनिक नाम रासशमरा है। यह भूमध्यतागर 
के पूर्वी किलारे पर उत्तर में स्थित है दे० फ० सं०- १३३ । इस नगर का सम्पर्क ई० पु० उन्नसवीं ० मे 
कट से रहा परन्तु चौदहवीं श० में माइसीनिया ने न केवल क्रीट को नष्ट किया अपितु युगारिट पर भी अपना 
अधिकार कर लिया । उम्त समय युगारिट राज्य का निकमद शासक था जो हित्तो सन्नाद शुप्प छत्तीमाश को 
बधोनता में राज्य करता था। शुप्प छूलीमाश ई० पू० की चौदह॒वीं श० में हित्ती साम्राज्य का शासक था। 
ई० पू० की बारहवीं श० में समुद्री डाकुओं ने इसको नष्ट - प्ष्ट करके इपके भावी इतिहास को सर्देव के 
छिए अन्धकारमय बना दिया । क्‍या माछूम था कि एक दिन सारा संसार इसकों पुनः मान्यता प्रदान करेगा। 


लिपि तथा रहत्योद्घाटन : २४ अप्रैछ १९२८ को सौरिया के एफ कृषक को, जो अपने खेत में हुछ 
चला रहा था, एक पत्थर कौ पटिया मिल्ली । उसका खेत भूमध्यसागर के किनारे पर था । इस फिनारे का ताझ 
मिनेत - एछ - बैदा* था। १९२९ के मई माह में फ्रांस के एक निवासी कक्‍्लछाड़ एफ (० शेफ़र 
( 0808८ 0. &. 8०४्वीटा ) ने अपने एक सहयोगी जाजेंज चेनेत ( 0००8० (४८०९८ ) के साथ ञ्धी 
खेत के एक ७० फ़ूट ऊँचे टीले पर उत्घनन कार्य आरम्भ कर दिया । इसके फलस्वरूप अनेक चिकनों मिट्टी 
की पार्दियाँ प्राप्त हुईं। एक बड़ा कमरा भी निकला जो तीन स्तम्भों द्वारा विभाजित था। बल बह 
स्थातीय शासक का पुस्तकालय था। कुछ पांटियों पर अबकादियन लिपि अंकित थी तथा अन्य ४०९ कि 
पर युगारिट की कीलाकार छिपि थी। कुछ पादियाँ द्विभाषिक भी थीं जित पर युवारिट तथा 


छिपियाँ अकित थीं। शेफ़र को १९४९ में एक पाटिया ऐसी भी प्राप्त हुई जिस पर एक बर्णमाता भें 

4, एऐजाशत ; ०89४. 9०, ५, ए88०- 328 ( 925 ). 

9. वृतरफडाडाप ; '#॥ 0) प्रदं्रएछ फफरोटाएँ। जिला शिया छ्च्ाला 
घादया [ ]909 ), 9. + 26. 

3, काठ, ७, ; 6 ए८॥ तट 3 ॥<॥ (८छग्ाह्वा5 ( 940 ), 9. - 59. 

*« यूनानी इसको *१४॥॥॥८ ॥879007' कहते थे । 

9, _ब्ाइला, छ, ; 8597, 89गर0। बाते इलाफक ६ [.ण्रात॑णा -.), एशहुए ० 9. 


(एश्ालो॥ डिश ० 


चल 
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पश्चिम एशियाई देशों की छेखन कला ] [ ३०३ 
ऑकित भी परन्तु वह पैमिटिक भाषा की पद्धति से बनी थी। 'कू० सं० - १४२! इस वर्णमाछा का काल 
पृ४०० डक पूछ चा। 

मुगारिट का नाम सर्वप्रथम मिस्र की अमरता - पराटियों पर दृष्टिगोचर हुआ। अरबों में इसका 
आधर्तिक नाम रास,- एश पामदा अथवा रास शमरा था । 

इन पाटियों को असीरिया - भाषा - बेत्ता चाह्स वीरोलियूद ( (00068 'शाण]5४70 ) को 
प्रकाशनार्थ दे दी गई । इसने इनकी प्रतिक्तिपियाँ तैयार को तथा प्रकाशित! किया। हन्स वाचर [ सिछाफ 
प्रकष, पैघ७छप - १९३७ ), जो एक जमेन सेमिडिक भाषा का ज्ञाता था, ने रहस्पोद्घाटन करने का प्रयास 
किया | इसने २० अक्षर पढ़ लिये जिसमें ३ अशुद्ध थे । 

तदनन्तर एक फ्रांसीसी प्राच्यवेत्ता एडुअर्दे घोरमे ( &6०प४0 एणाए८, १८८) - पै+ै६े ६ ने 
पढ़ते का प्रयास किया । इसने न केवक्न बाबर की छ्वनियों को शुद्ध किया अपितु कुछ चिह्लों को पढ़ भी लिया । 
बाल्स वीरोछियुद ने इस लिपि को इस प्रकार पढ़ने का प्रयास किया ( फ० सं० - १४३ | 025 


नी और "7 


९टल श्श म म 


बु/नुतलतए #र ॥ 


3, श म न ४&.अ *« सा 


फलक संख्या - १४३ 


उपर्युक्त रहस्योद्घाटत” का निम्नलिखित अर्थ है :-: 
२. शमम ऋै भाकाश 


१. दूल €ओस 
४, अर्से « पृथ्वी 


३. शम्‌न ७ चर्बी 
अन॒बाद : आकाश की ओस तथा पृथ्वी की चर्बी । 
अर्य : उर्वरता की अभिव्यक्ति | 


€ू०-->- ॥ छ वह कर कम मनन साय नकल" ३-++म नाक 


_., लब एक्‍कज़ीमाए ट्पशार्डाणिएाल पट 838 बील्ाधाय + [णागार 9973 ([ 930) ४०१. है. 


ए/पबुट - 304. | 

+ एकता, 0. मं, ; एणाहुणटा 50770 ( 968 ), 9. - !!<: 

$, एफलीलडएत, 0, : .6 (८०मॉफिटापलए पेड ६2९ 2]॥ 
एण, जा, [ 98 ), ए. - 90. 


कीड 


80हतुप्टब ८ ऐि88 हिब्ाया4 पड 
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३०४ ] [ लेखन कला का इतिहास 


बावर ने एक शब्द इस प्रकार पढ़ा “- 'खरसन” जिसके अर्थ हैं कुल्हाड़ी 'फ़० सं० - १ ४४ दोनों 
छघु अभिलेख कुल्हाड़ियों पर अंकित थे |” 


धर | 
7 सभी 


फलक संख्या - १४४ 


गेस्‍्से ने दो शब्द इस प्रकार पढ़ें -- “रत्र (क+ह ज ) खनम' अर्थाव्‌ मुख्य पुरोहित । 
( फ० सं०- १५५ ) | 


जज पारक। 


फ० से० - ॥४४ 


इस उत्खनन कार्य में सैकड़ों द्विभाषिक [ हेब्न - गुगारिट ) पार्टियाँ प्राप्त हुईं जिन्होंने बाइबिकछ के 
ओहड टेस्टामेण्ट ( 008 "०४७००८७॥ ) में एक प्रकार की क्रान्ति” छा दी और उत्तमें बढ़ा हेर 5 फेर 
हों गपा । 
इसके अतिरिक्त एक और उदाहरण उत्घनन से एक महाकाव्य का मिला जिम्तका अनुवाद जानने 
किया तथा अपनी पुस्तक में प्रकाशित किया । उसी की एक पंक्ति 'फ० सं० « १५६ पर दीं गई है | इसका 
अनुवाद इंगलिश+& में किया गया है जिसका हिन्दी में इस प्रकार अनुवाद होगा :-- 
“देखो वह एक धनुष लाता है | 
देखो देखों वह एक चाप लाता है। 
[. ऊेष्पंण, 5, : तल 555 ण॑ ऐ८संफ्लाएडा। ६ 975 ), 9.- 8, 
9, एजचंका, 0, घं, : एजाएुण४ढक 507705 | 968 ), 05 
*« मे हा कह + हुआ )46 'लैडतााओ [ ]9353 | छ« « | [कक 
4, आार्शत का किया हुआ इंगज्षिशा मनुवाद : *उटहॉ0]0 8 00७ पद्ट एलगहुड 20 कैद हिंएीटड 27 870 
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[ रै०४ 


पश्चिम एशियाई देशों को लेखन कल्ला ] 
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ज्ैण्५ ] 
[ लेखन कल्ना 
ला का इतिहास 
। 


-- ४ यगारिट की वर्णात्मक लिपि 
२३ |[१(२| $ |६[२(३ 


_१|+- |व+ 

02 मम [हि 

गत 40000 ७॥, 

गा 0 004 
॥॥/३॥७० ५ 


शा 


पश्चिम एशियाई देशों को छेखन कछा ] [ ३०७ 


एस लिपि को बाएँ से वाएँ छिखा जाता था। इसके उद्भव के विषय में यह अनुमान लगाया 
जाता हैं कि यहू एक तत्काक्तीन थिद्वानु का कार्य हैं। जब कीछाकार लिपि में वह अपनी भाषा ब्यक्त 
महीं कर सका तो उसने पद्धति का आविष्कार किया होगा। इसमें ३२ ध्वनियाँ हैं जो वर्णमाछा के साथ 
दी गई हैं परन्तु उनका शुद्ध उच्चारण व्यक्त करना संभव नहीं है। संसार की यही एक सबसे प्राचोन 
बर्णात्मक लिपि है जिसमें न भावात्मक चिह्न हैं, न चित्र हैं और न निर्धारक ( 2ट(दाएआंतर॥५८5 ) हैं. इंतकी 
वर्णमाला!, जो दि होंगे ( 06 [,धाएगा८ ) ने तैयार की, 'फ० सं० - १७१' पर दी गई है। पहले कॉलम में 
हिस्दी ध्वनि, दूसरे में इंगलिश ध्वनि तथा तीसरे में कीलाकार वर्ण हैं । 


पठनोय सामग्री 
जाहिाएए, 87, #. 7. पफह दैलाबच्णणाु। रण एबॉटाएतठ ( ]949 ). 
॥॥ कह. जो 8 रह एफज्क्यांदंगा वाइटानफाणान की दाह पद (नद्य|एतफ छे, (५, किए 

छज़्ीठ्, पाया छा गाह #फादलंत्या (तंस्याजों 86ट689 5 ि0, हिष्पीं 
( 947 )« 

ी्यधॉल्फ, अं, ४. जछाए एा (ज्ञात [ 868 ) 

सफ़टाटीकाचो, व. (., +. पपचए्टीड वंग हज बात पुणे क्‍0ाते ( ॥,जा0०० + ]872 ), 

अकाल, मे. ४. 65 काका 'एका ऐदिब्क् दशडणा ( ]952 ) 

पश्चात, (.. हि, 7... लिद्ाक णा पट ऐ9 [ 'रए - 966 ), 

(कतार, कैश, 6, 4, : # एल्ट ए०5८ ता फिणतए छव्गांत्ंठ [डटसंजांणाड (_ ]903 ) 

(05 :, आकार ४. पद हैल्ट्रोडदणे जाए जी वाद लिछाफ़ जाते [ 796 ) 

(050, #' #., ४ फह छर्ताप्राणा ता फिह  शिएै0 + एिडाव्राह #औजछीजल - छह 
जी कार औकाध्य॑ंट्का इलाठठी3 ठाी (लंल्याज] एटस्वाटाट3 ( ]४०, 34 - 
]954 ), 

(ध्याह, है, 5. / ॥,0४ ॥राए्ए22९5 [ [959 ) 

0/##छ४7, /0, ; 'एणंीडियड व तीद एलटडटाए जिए 0त [दह एतंहांप ज॑ पाल एक०टांटांड 
कएाधफटा--]०००३] ण ७००7० लात ॥ए॥ ( 957 ) 

रह, 9, #, ४. छिदागांधंढ ॑ैंयांगाडू शिव्पा जिलाठ्ात्रजाए ॥0 सएफण्फैल ( 948 ). 

20्रांशे, 0, #. पफद छाणा५ री फिटएा प्रीटाकादा। ( 975 ). 

:00॥#७0क, 5. ४. हगेए्लक गत शीणार - धार एल्टाफ्ास्ाएटा: ठी हैएटलंता। इ$ट्सए/३ बनते 
एणंधंणदड [ 96] ). 

जि्रहका, जे. 7... झा! ॥फएचा #आजणंहा एफ [ 946 ), 

ीश्वाटी, , ४. किकांएटा ॥ताहए्थ्न्रट [ 962 ), 


(कल्‍च्रीकिहा, जै, पं, 


यकद छड्ञएपंशा 0ऐनंड्री। शाह इटकराांडद 2छञफल! -णाजात ता 

छह/एपंणा #त्लाएल्णत्ठ्छ 7 ( 96 ), 

(68, 4, /. :. परल्ण एिसंतिलालट तर मिएतपा छा शील 5णीक्ञांड एऐ॥कलढत ता एटहा 
न इतर शतरांज[' -- फ्रांताल्क (0तंलाकांड हुए ( 4958 ). 

॥.. शिशल्ततंक, |. ; ##तंत्रटा [ाह्रत्5865 ( ]962 ), |. - 40, 


9९थ९( 99 ((था४5टशा।श 


३०८ ] 
छकल्वंण्त, (0. मं. 


हक हक $ 

कक ह#. कक 

का बी 
अआअप्फव॑श्ा, 00, 
माप, #, #, 
ग्रीवा, 2, की, 
बैकटा:, न हि, 
थ्रकीयाड्ट 


| 
वहहु९, 02, 
खंधा, ंड / ५ 


अल्प्यॉाश, #, 4. 3, : 


औ#०क्ीफाकर, लैं, 


(0श्ाका, ब, 
7फलीजिया, ईें, 


दलीक्शील', (0. #. 4, 


7जॉध्मां, 0. 


क्र ही 


[ लेखन कछा का इतिहास 


एछाएजांडा किटा।एा5 [ ]958 ). 

एहुडापा, ऐशॉंगाण्णा (फडाट [ ]966 ), 

एहुब्नताद [ॉहाआाएाह [ ।949 |, 

[एक्लाएएंठ जाएं [ 999 ). 

एड एफण्ल्याटॉडाड 5 | ॥992 ) 

[,क्रब्राणा | प्रांशणए ( ॥.0॥0, 957 ). 

है (उन्नणाणात्रा गा शिात्टतांसंब्रण ॥.बगड्रातहहुए ( ]936 ). 

एफाट हि + शीक्ा॥8 7'80॥ट5 ( 985 ) 

घद्माकैफ्ली तह ताप धत्याएंपुएह 5छाहरावएा 6, 

छिल्लाइ॥ए वञ्टातोीला ( ]907 ), 

दड स्ड्ांटड पैह पित्त - जिीधाताछ हाय ७ 

पक 0नहाओ ण एएएरंणए [_ 943 )« 

मै. (लाएए।, रण एडदाएडधं00 ॥7 एश्वोश्श॥6 ( 926 ), 

्गड् ब्य3 क्र 308८ ( 946 ), 

एछट्टब्ता !(/ताणण्ह्ए ( 95] ) 

[ुफ्ाठ एण० - छज़ांबा पाइटलफ़रांगाड, है मिल्क #एएफाकडटा।' पणफतत्रां 
रण 52गराएंए छण्तांद्8 ५] ( ]96] ) 

उफद "गारंणित प्‌द्डाड ए ि8३ 8 ज्ञात - [हुवा ( 939 ). 

46 चच्कांतिव्याला: त८5 (पऐ]९एटड, बाब्रणहांतुएल॥ तेल एड पाव्त्ताओं 
!, ० 89797 - कं, ( 93] ) 
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हत्तशा 
इतिहास 


कनआन के पुत्र हेथ के वंशज आरम्भ में हेवरोन की पहाड़ियों में निवास करते थे । यह लोग सिमॉयट 
थे । इतिहासकारों ने इनको हित्ती या हिटायट के ताम से सम्बोधित किया है। अधिकतर विद्वान्‌ इनको सीरिया 
के सूल निवासी मानते हैं । | 


ई० पू० की अठारहबवीं श० के अन्तिम चरणों में हत्तशा (खत्तूजा) को, जहाँ पिजुश्तिश शासक था, 
कुश्शार के हित्ती - नरेश अनित्ताश ने परास्त करके हित्ती राज्य की नींव डाली । उस समय राजधानी का नाम 
लव॒रनाश (तबरनाश) कहते थे । पिजुश्तिश के पुत्र मुरसलछी प्रथम (?४णा४ां।5 « ॥) ने एक नया मसुझय तगर 
हत्तुशाश (आ० बोगज़ कुई - गोगें ग्राम) के नाम से बसाया । अब इसकी राजधानी हत्ती या खत्ती हो गया । 
ई० पू० की सोलह॒वीं श० से राज्य का विस्तार होने कगा जो कृणभग तीन शत्ताब्दियों तक जीवित रहा । 
शर्नं: शर्त: यह राज्य इतना शक्तिशाक्लों हो गया कि मित्र व अस्लीरिया का श्रतिद्वन्दी बन गया और कुई 
बार उन देशों पर आक्रमण भी किये परन्तु यातायात के साधन न होते के कारण उन पर शासन न 


कर सका | 


इसी राज्य के एक शूर वीर राजा शुप्पुलुलीमाश (3०ए/एपोणांणाबआ) ने १३५० ई० पू० में हुरियन 
के मित्तानी राज्य को, जिसकी राजधानी मारी थी, नष्ट कर दिया । उसके मरणोपरांत उसके पुत्र मुरसली 
द्वितीय (१(७४४७॥) ते १३४४ से १३१४ ई* पु० तक राज्य किया तथा राज्य का विस्तार भी किया | तत्पश्चात्‌ 
भुवात्तलीस (१३०६० १ रदधूर ई० पू० ] से भिन्न के नरेश सेती प्रथम ( १३०३ - १२९० तक ) को परास्त 
किया । तदनन्तर खत्तप्तिली ( अथवा हृत्तुस्तिी तृतीय ) ने रेमेसीज़ द्वितीय ( मिल्न का शासक १२९० “ 
१२२३ ई० पू०) को १२७२ में काडेश के मैदान में परात्त किया परल्तु रेमेसीज्ञ ने इस विजेता से सन्धि कर 
ली तथा उसकी एक कन्या से विवाह भी कर लिया । तेरहवीं श० में यह विशार्ल साझ्राज्य अपनी चरम 


सीमा पर था । द 

ई० पु० की बारहवीं श० से इस स्ताज्ाज्य पर सामुद्रिक डाकुओं के विःवंसक आक्रमण होने लगे और 
यह पतन की ओर अग्रसर होते छगा । संकीर्ण होकद केवल दो ( आप अक कर पी ) का कज 82:३४ 
रहा जिसको सरगोन द्वितीय ने ७१७ ई० कह हित्ती जाति । राज्य हूगभग 
में सीरिया को ही खत्ती के ताम से सम्बोधित किया है। इव मरा हित्ती जाति क 


६००७ बुध रहा । 
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. हत्तुशा अथवा हित्ती राज्य ई० पू० की चौदहवीं श० 


पश्चिम एशियाई देशों को लेखन कला ] 


हित्तो लिपि का रहस्योद्घाटन 


52 भाषा संतार की सर्वप्रथम तथा प्राचीततम भारोपीय भाषा है जिसके अभिलेख प्राप्त हुए हैं? । 
2४ आम कक अर ५ पा शताबदी में हुआ और सातवीं श० तक प्रचलित रही | इसमें दो प्रकार 
! लाकार तथा दूसरी भावात्मक चित्र - छिपि । इस रहुल्पोंदबाटन 

निम्नलिखित प्रकार से सम्पन्न हुआ :--- कृषि । इस लिपि का दघाटन 


[ ३११ 


१८१२ में ; सर्वप्रथम एक ऐज़्लो - स्वीज़ गवेषक योहान लुडविग बकहाड़े ( [णाबाव [00७४६ छःट:३7त९, 
3७5४ - 5१७ ) ने हमा? के बाज़ार में एक मकान की दीवार में रूगा एक पत्थर देखा जिस पर 
एक विक्नक्षण लिपि अंकित* थी। इसने अरेविया, सीरिया तया पश्चिम एशिया के अनेक देशों को यात्रा 
की। यह कार्य वह कदापि पूरा नहीं कर सकता था यदि इस्लाम घर्मानुयायी न बन जाता। इस 
कारण इसने १८०९ में म्राल्टा पहुँच कर अरबी पोषाक ग्रहण की । १८१५ में जेहा आकर इस्छाम में 
ईमान छाया | तत्पश्चात्‌ इसने मक्का व मदीना के पवित्र स्थानों को देखा। अब इसका नाम शेख 
इब्नाहिम हाजी हों गया। इसके मरणोपरान्त इसकी पुस्तक* प्रकाशित हुई जिससे यह वृत्तान्त 
लिया गया है । है 


१८३४१ में : सर्वप्रथम जॉर्ज पेरट ( 6076८ एटाएठ ) ने छित्ती की वित्र - लिपि में उत्कीर्ण एक शिलालेख 


का, जो बोग़ज़कुई के निकट स्थित था तथा जिसमें बीस सेण्टीमीटर छम्बी दस पंक्तियाँ अंकित थीं, 
चित्र प्रकाशित कराया । 

१८६३ में : एक जर्मन राजदूत तथा प्राच्य - वेत्ता डा» ए० डी० मोर्दमान ( 07, &. 0, >4ण्तधाबणघ ) 
को एक चाँदी की राजकीय मुद्रा? प्राप्त हुईै। 'फ० सं० - १५९ इस पर गोलाई में उप्तरी हुई 
कीलाकार लिपि तथा भावात्मक चित्र - कछिपि में छित्ती भाषा अंकित थी । इसका व्यास चार सेण्टी «- 
मीटर था.। यह मुद्रा एक व्यापारी ने स्मर्ता के नगर से प्राप्त को थी। वह व्यापारी इसकों ब्रिटिश 
संग्रहालय बेचते के लिये ले गया । वहाँ के एक अधिकारी सँमुयल्त बर्क ( 5870८) छ7०॥ ) ने उच्तकों 
कृत्रिम तथा रॉलिन्सन ते उसको नक़छी बता कर वापस कर दी", परन्तु बक्क ते उसकी मोम पर कुछ 
प्रतिल्तिपियाँ तैयार कर लीं | मोर्देमान ते इसके वित्र को प्रकाशित किया | 


१८७२ में : दो सीरिया स्थित अमेरिकी राजदूत अगस्ट्स जॉन्च्न ( #ए.एडआ७ ]णाफणा ) तथा डॉ० 


जैसप ( 707. ]८७०ए ) ने उस पत्थर का निरीक्षण किया जो बकंहाई ने हमा में १८१२ में देखा था। 
स्थानीय निवासियों से पता छगा कि इस प्रक्वार तीन अन्य शिल्ायें कुछ दूर पर पड़ी हैं। जब उन्होंने 


], ए छऋडतडह,फ:, ऋऋछ 0, छा, ल्‍ एजाहुणाला ड5०7ए8 - एफह डाउतए जा हार चैह्टांत्रोललत॥ [ ॥.0506ता - 


]968 ), 7885 - 97. 


2, बाईबिल में 'हमाथ'; रोमन में “एपीफ़ेनिया तथा सौरियाई में “हुमा । 

8, 769]#णल-, 5. ३ ५००८४ 47 5/076 ( 490] ); ए०8० - 9]. 

4. “नुफ्डनए८)३ व ह78 ढ00 (४6 प्र०ए ॥.800" ( 822 ), 988० - 46. 

5, १(०एणफण७९, 8» 0. ; /फ0०६ है०7 7॥० #908 0०८६. ( ॥946 ), 9. - 24. ह 

6. ७07१००, 0, घ, : 'एछ/ला० हैजंबापंठ दिल्यांक गा पीर शंडाहड 7 99॥677. "तु - ४०, 69. 


( 939 ), 79४. - 24. 
0969॥87कहि, ए.. ४०७6४ ॥7 5॥076 ६ 96] ), ए०ह82- 956. 
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३१२ ] 
[ लेखन कला का इतिहास 


उन शिल्लाओं की प्रतिक्तिपियाँ तैयार करने के निवाधियों 

नहीं दी । "०3 की मिदज खिल तो बहाँ के तिवालियों में” अदुदाति 

१८७३६ में : अमेरिका - पंलेलश्टीनियन एक्सप्लोरेशन प्रोप्तायटी के दो अधिकारी है 

॥॥] ड्रेंक ( [08:८ ) तथा पा 
एशण6० ) उसी पद लमर 
की मिली । ) इसी शिछ्ा को देखने हमा आये तो उनको भी प्रति्िपियाँ तैयार करने की बनुमति 

१८७४ में : हल ं रिचर्ड बर्दन ( (७७६, एाबात छत ) ने किसी प्रकार उन पत्परों के कुछ रेखा चित्र 
हा । । इस कारण स्थानीय निवासी घिगड़ गये और उन घिछाओं को नष्ट करने की घम्रकी 

के जन्म इसी वर्ष तुर्की के णए्क नये गवर्नर सुभी पाज्ाँ क्री नियुक्ति ह्मा ि 5 हुई ॥ यहूं एक सुसंस्कृत 
सज्जन था। इसने दमिश्क से दो ब्रिटिश राजदूत - कर्बी ग्रीन ( %9 एच ) तथा ईसाई - 
प्रचारक विकियम राईट ( ४आंडण ७४४६४६, १८३७ - १६९९ ) को हमा आमन्त्रित किया । 
विलियम राईट ने प्रतिलिपियाँ, तैयार करके ब्रिटिश संग्रहालय को भेज दीं तथा शिलायें कान्सहैण्टी - 
नोपिल ( आ० इल्तमबोल ) भेज दो गईं। इनकों अपनी पुस्तक” में प्रकाशित भी किया । 

--इसी वर्ष निम्नकिश्वित विद्वानों को इस विक्कक्षण क्विपि के शिक्तालेख एशिया माइनर के 
कई प्राचीन नगरों के छण्डहुरों से प्राप्त हुए :-- 
( के ) चार्ल्स टेक्सियर* ( ए॥४705 "'टांटा ) तथा डब्ल्यू० हैमिल्दन ( /४. [877॥000 ) को 
बोगजकुई* से । 

( ख ) ई० जे० डेविस ( 8. ,. 70807 ) को इवरिज़ से । 
(ग ) अत्य को बोर, एयुक, बुल्हरमंदेन, सिपीक्षोस आदि से | * 

१८७६८ में : ब्रिटिश संग्रहालय के असीरियाई - कक्ष के एक अधिकारी जाँज स्मिथ ( ("८ण(ुछ शक, 
१८४० - १८७६ ) ने कारकैपिश ( आ० जेराब्लुस ) के निकट कुछ उत्खनन कार्य भी किया जहाँ 
से हमा के प्रकार की अनेक शिल्लायें प्राप्त हुईं। स्मिय ने ही १८७६ में एक टीले को पहचाता” था 
र बतासा था कि इस टीले के नीचे कारकेमिश दबा है | 

१८७० में : मोर्दमान ते उस चाँदी की मुद्रा ( कीाकार ) को इस प्रकार पढ़ा 'फ० सं० - १५९ जिसका 
विवरण इस प्रकार है +: 

१, निर्घारक चिह्न है, जो किसी निजी ( अमुक ) ताम के पूर्व प्रयोग होता था । मिस्री लेखाकार अपने 
निर्धारक चिह्न को सीघी ओर छगाते थे । 

], हमा संजक आंत की राजपानी थी। संजक उत्तरी सीरिया का एक्क प्रांत था। सीरिता तुकों साम्राज्य का एक उपनिनषेश 

था, जो तुकीं का विछायत कइलाता था। सीरिया देरा की राजधानी दमिइक ( डेमसकसत ) थो और पब भी है। 

2. *गुफ़ह जाग ण प्तंट” ( 88$ ). 

3. शेक्सियर ने अपनी पुस्तक “ग068ल्‍मंए0ंगा ठेढ ।" #छां5 0व6पा6 

4. प्राचोन दत्तशाश, जो दित्ती शासकों की राजधानी लगभग १६४५७ सत १९५० ईं० पू० 

कि.० मी० पूर्ण की और हैं। 


5. ऐीडबाडा, ९. 8, ; [,0॥ [आाए्रएधएटक ( 96] ) एण/5- 6. 
है, एंगाकंँहि, 9. ; ०७ ए६क 7 676 [ 906 )॥ ॥* 5 ]55. 


७ ३6 3, ७०), में १८८७ में प्रकाशित को । 
तक रही । यह अकारा से रै४ड+ 
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पश्चिम एशियाई देशों की लेखन कला ] 


२, तार; के डे, “0 प ४... दिम; ४. मी। 
६, कह ह कार छिप का सामूहिक चिह्न बेबीछोनिया में तप के लिए प्रयोग होता था। निर्घारक 
पह चिह्न भी 'देश' के छिए निर्धारित है। 
5. तारे; १९. सुन। यही दो शब्द अजुद्ध पढ़े गये । शुद्ध हैं 'भी + रा' अर्थात मीरा । 
मुद्रा के अन्दर वात्ले भाग भावात्मक चित्र - चिह्नों को इस प्रकार पढ़ा गया :-- 


॥. तारक; २, मृवा; हे. नूप; ४. मर; ५. इ; ६. देश | 'मौरा देश का राजा तारकूमृवा |” 
( फ० सं० - १५९ के ) । 


१३/॥0४३ ५ 


फ० सं० - १४९ क 


[ 3१३ 


'तारकुदीमुमी--तारसुन का राजा' इसी वर्ष आर्कोब्ाल्ड हेनरी सेसी ( 47०४४०४॥0 पछलब्यत्त 
839००, १८६९ - १९३३ ) ने, जो हेब्नू, मित्नी, फ़ारसो, संस्कृत तथा असीरियाई भाषाओं का प्रकाण्ड 
विद्वान्‌ था, चांदी की मुद्रा को इस प्रदार पढ़ा :-- 

तार - रिक - तिम > में सर मत एर->मौ-इ' अर्थात्‌ 'तारिकतिममे एरमी देश 
का राजा? | 

अब इसको इस प्रकार पढ़ा जाता हैं :-- 

तारक - मूवा राजा मी + ९+ देश' अर्थात्‌ 'तारकूमूबा - मीरा देश का राजा * इसी वर्ष 
सेसो ने सोसायटी आफ़ बिबछीकल आर्केयोलॉजी' के समक्ष एक शोध - पत्र पढ़ा, जिसके द्वारा यह 
सिद्ध किया कि क्लिपि का नाम 'हुमायी'” नहीं वरत्‌ 'हित्ती' है। असीरियाई तथा मिल्ली कषिपियों में 
'हित्ती' शब्द का वर्णन दिया हुआ है। इसी वर्ष कई खोजफकर्ताओं -- मेस्नरश्मिद ( !(८७५४८:5०८४०००६ ), 
ऑल्मस्टेड ( (08८80 ), चार्ल्स ( ४॥४7]25 ), रेंच ( ५४76००॥ ), होगे - वल्ली ( छ०डुबा - 
ए(००॥८५ ) तथा आई ज्ञे० गेल्ब आदि ने हित्ती लिपि के अनेक अभिश्नेश्वों का संग्रह कर लिया । 


], [फल लि, 897, छैशा7०), 86770 [ 970 ) 9: - 46. 

2, जावे, 0, मर, ; 70एगाता उैलाएक + 76 5099 छा पक? एललफशडलसालार [ [.0#त0 
968 ), फ़थए८ - 97. 

3. बहुत से विद्वान्‌ 'दमाथी' के नाम से ही इस लिपि को सम्बोधित फरने लगे थे । 


ले० ४०9 
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पी | [ लेखन कल्ता का इतिहास 


| चांदी की है | इसका व्यास & सेन्टीमीस्टे पी __ 


नीचे की ओरपक्ष | दो | 
527 %5% 


। ४५ आ बिकड>- चर बाज 
४ :&- ५४ “रा धाए 


फलक सलछूया - १५९५ 
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००१ ली 
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[ छेखन कला का इत्तिहास 


३१६ ] 


48 ०४ + -६ है ४2 


॥॥ ॥7 ॥ ६ _, ५ 


हे 2 ३ है ४. 


० है ०) हे ह:॥॥॥ ७ 02॥॥॥॥ ज 0 


७ 0/2॥0॥॥| 


३१८ ] + [ छेखन कला का इतिहास 


१८६८७ में : मिश्न के तेल! - एल - अमर्ना? में अकसमात् एक प्रामीण स्त्री को एक पाटिया दृष्टिगोचर हुईं । 


जब यह बात पुरातत्त्व - वेत्ताओं को विदित हुई तो वहाँ उत्खनन कार्य किया गया जिसके द्वारा 
३२० पार्टियाँ? प्राप्त हुईं । यह पाटियाँ एक प्रकार के पत्रक* थे जिन पर मिल्न, असीरिया, मित्तानी, 
छित्ती आदि राज्यों के मध्य जो पत्रव्यवह्मार हुआ था, अंकित था । इन पार्टियों पर अधिकतर दो 
प्रकार की क्लिपियाँ - मिन्नी ( चित्रात्मक ) तथा कीछाकार “ अंकित थीं । यदि यह कोष प्राप्त न 
होता तो छित्तो के इतिहास की कड़ियाँ अघूरी रह जाती तथा क्िपि के रहत्योद्घाटन कार्य में भी पूर्ण 
सफलता मिल्तना सम्भव न होता । इसी कोष में दो ऐसे पत्रक मिले जो एक विक्लक्षण क्िपि में अंकित 
थे तथा भिन्न से अरज़वा” के राजा तारकुण्डरौस को भेजे गये थे । 


१८६० में : एक फ्रांसीसी असीरियाई लिपि - वेत्ता योकिम मेनान्त* (०८४८ 0(८०७४६, १८२० - १८९९ ) 


ने छित्ती चित्र - किपि के एक चिह्ञ 'फ० सं० “१६३ क' को पहचान छिया। इसमें मनुष्य अपनी 
ओर संकेत करता है। ऐसा चिह्न 'फ० सं० - १६३ ख' मिल्ली भाषा में पाया गया है। इसके अर्थ 
मेनान्‍्त ने सर्वनाम” अर्थात्‌ मैं हुँ““““-” अथवा 'मैं कहता हूँ“****” बतलाये हैं। 


फ़लक संख्या - १६३ 


शव 


१८६९२ में : एक जर्मन असीरिणई छिपि - वेत्ता पाइज़र ( एक्ट ) ने इन दो 


हु) जता. हक वजन 


अभी तक विद्वानों ने हित्ती को भावात्मक चित्र - लिपि के ३५० चिल्लों 


चिह्नों 'फ० स्ं० -“ १६४' को भावात्मक छित्ती लिपि के चिह्नू बतकाये | । ( | | 
को पहचान लिया था? । फण् सं० - १६४ 


लक बह 2 27:22 मई 
* 'तिल' के भर पटीला' है ( ८] - ८] - #वाधाता॥ )। 


“अमर्ना” अरबी भाषा में उप्त ग्राम का नाम है जिसके निकट वे छाण्डहर स्थित हैं. जो प्राचीन कारू में एक नगर, मन्दिर 
व महल थे। नगर का नाम छू - भतैन था जो मेम्फिस से १८० मील दक्षिण की और स्थित था। इच्तकों मिस्र के एक 
नशा भमैनोफ़िसत चतुर्थ ने १५७० ई७ पृ० में नीछ नदी के पूरव की ओर बनवाया था। १२० पत्रों में से, जो १८८८ में 
परथ्वी के नोचे से निकले, ८२ जिया संग्रहालय नें, १६० बिन तथा ६० गौज़ा के संग्रहाछयों ने मोल ले लिये। 


* ऊ006, 8, &., ७. : ६ कि कक । ए७ 
0 तंकावाा, 5 , ए५|ए/त/हडह 880 [तशटलेकरांठक ण ऐल्मांडंणा ( 907 ), ए०४९ - पा, 


+ 059#०क, 8, | 32 पर एशिया माइनर मैं स्थित था । 


४ #070०हत 86098 ( ]968 ]), एक26 - 00, 


064 97 80076 ( ]96] ) 5: - 6], 


घ. वलाइला | 89 89८७०] 80घए ( ]970 ), फ़, - 48. 
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१८६३ में : ई० कंन्त्रे ( 8. 0॥350५८ ) को कुछ पारियों के 
पर अरज़वा लेख - पत्रों के चिह्न पाये गये । इससे 
चित्र - क्िपि है । बा 

१८६४ में ; एक असोरियाई लिपि - वेत्ता' पीटर येनसैल ( ९८८८० .[८०5८७ ) ने हित्ती किपि के रहस्योद्घाटन 
पर एक लेखमाला छिख दी। इसको पुनः अपनी पुस्तक? में १८९८ में प्रकाशित करवाया परन्तु 
उसने हित्ती छिपि को आर्मेनियन छिपि से सम्बन्धित बता कर एक भूछ को । इसी वर्ष येनसेन ने एक 


शाब्द न्‍् पढ़ा, जिम्तके अर्थ हैँ 'क्ारकेमिश तगर' हे सं० की हि 
शिक्ताओं तथा मन्दिरों पर उत्कीर्ण की जाती थी । +24022७४७७ ७ 


[ ३१६ 


टुकड़े ओग़ज़कुई के निकट प्राप्त हुए। इन टुकड़ों 
स्पष्ट हो गया कि यह चिह्न हित्ती की भावात्मक 


फलक संख्या - १६४ 


१६०० में : एक जर्मन पुरा -वेत्ता छियोपोल्ड 'मेसरश्मिड [ ॥.60फु्णत ॥(८४४९३०ा॥णांत८ ) ने ३६ बड़ें 
अभिलेखों को एकत्र किया, उनका सम्पादत किया तथा उनका परीक्षण करके अपने एक ग्रन्थ में 
प्रकाशित किया । इस महान शोध के द्वारा संसार के विद्वानों को इस लिपि के रहस्योद्घाटन करने 
की प्रेरणा प्राप्त हुई । 

१९०० : इसी वर्ष सेसी ने छित्ती की भावात्मक चित्र - छिपि के कई चिह्लू पहुचान लिये ( फ० सं० - १६२ ) 

१६०२ में : एक नावे निवासी अस्ीरियाई छिपि -वेत्ता जे ए० कतुदुज्ञोन* ( ]. &. छूण्णसाड्णा ) ने 
अपने दो स्कैण्डीनेवियन सहपौगियों यस० बुग्गे ( 8. 8६88० ) तथा ए० टोर्प ( &, 7'०ाए ) के साथ 
अरज़वा लेख - पत्रों को पढ़ने का प्रयास किया, उनको प्रकाशित किया तथा घोषित किया कि हित्ती 
भाषा एक भारोपीय भाषा है | उदाहरणार्थ, हित्ती लिपि में 'ए-स - तू' 'एस्तू' संस्कृत का “भस्तु' 
अर्थात्‌ "ऐसा ही हो * है । इस घोषणा को कई विद्वानों ने अशुद्ध बतल्ाया तथा उसकी कदु आक्ोचना 
की । इससे हताश होकर क्तुदुज्ञोन ने अपना रहत्योद्घाटन - शोघ स्थगित कर दिया अन्यथा यह 
विद्वान्‌ विश्व प्रप्तिद्ध हो जाता । 

१९०६ में : दो स्थानों - बोग़ज़कुई? तथा कारकेमिश - पर उत्खनत कार्य प्रारम्भ करने की योजना बनी । 

बोग़ज़कुई ब्रिटिश द्वारा तथा कारकेमिश अमेरिका द्वारा उत्जनित किये जाने की सम्भावना हो गई। 

7 ककक हु फाकान कक. 

एाव्यल, ९, 8, : 7.05६ ॥.ग्राह्एए८७ ( 96] ), ए०2०- 23, 

"([0ल्त्एछ ॥ाइटवंए्र/ंजणाफा मसलक्नंभ्॑त्ठाणा! ( 4900 ) 

8, ऐका।एंलनः : एएण॑ंल्हड |. जणा। ( 9 ), एगह९- 64. 

(७णाएता, (0, पर. ; ए0ु00व॥ छटा9॥8 ( 968 ), 7७ 5 90. 

तु्कों की राजधानी अंकारा से यह पूरब की भोर १४९ किलों मीटर पर स्थित हैं । 


छत इुम कु छूप कृच हुन 
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इसौ बीच जमंनी के क़ैसर के आदेशानुसार तुर्की स्थित जन राजदूत ने अपने व्यक्तिगत प्रभाव द्वारा 
योजना को पलट दिया । इस कारण जॉन गारघह्टांग ( ॥का ७०8ए७/श्यए, १८७६ - १ ध६ ) ने, जो 
ब्रिटिश स्कूछ आफ़ आर्कंयोलॉजी का सर्वप्रथम निदेशक था, अपने ब्रिटिश अभियान को कारकेमिशञ ( ब्रा० 
जेराब्हुस ) के उत्खनन में लगा दिया । दूसरे बक्षिन ओरिएण्टछ सोसायटी? के अधियान ने हियूगो 
विन्कलर? ( सर७०8० /४४7८४८०, १८६३ - १९१३ ) के अन्तर्गत अपना उत्खनन बोग़ज़कुई में आरम्भ 
कर दिया | इसने दो बार (१९०६ - ७ तथा १९११ - १२ ) में अपना कार्य किया। जब १९१३ में 
विन्कलूद की मृत्यु हो गई, तो बल्िन से आये हुए दो अन्य विद्वानों --- एच० एंच० फ़िगूला ( पर, पर, 
ए्र०)७ ) तथा वेदरिख् हरोजनी ( फि्ठा70॥ लः०४5४७, १८७९ -१९५२ ) द्वारा उत्खनन कार्य 
कुछ अंशों में चलता रहा । । 

इप्त उत्खनन द्वारा लगभग दस सहल्न पकी हुई इंटों जैसी पाटियाँ तथा उनके टुकड़े प्राप्त हुए। 
इन्हीं पाटियों में एक अक्कादियन भाषा तथा कीछाकार लिपि में अंकित ऐसा अभिलेख भ्राप्त हुआ 
जो एक सन्धि - पत्र के रूप में था। यह सन्धि हृत्तसिलिप्त तृतीय तथा रामेसीज़ द्वितीय के मध्य 
(0 १२८० ई० पू० में हुई थी? । इसी का दूसरा भाग मिल्न की भावात्मक चित्र - लिपि में उत्तीर्ण 
किया गया था जो कोताकंअओ के विशाकू मन्दिर में स्थित है । 


१६११ में : आर० यस० टॉम्सन ( हि. 8. 7%०एए50 ) ने कारकेमिश के उत्खनन से प्राप्त कुछ अभिलेत्रों 


को पढ़कर उनको प्रकाशित कराया | इससे ज्ञात हुआ कि अन्य विद्वानों केसेसी, रुश, येनसेन, कोण्डर, 
खलेई आदि -- निष्कर्षों में प्र्याप्त समानता है। 


१६१४ में : १५ नवम्बर को हरोजूनी ने अपने रहस्योद्घाटन के निष्कर्ष - लेख जमंन मिडिल - ईस्ट 


सोसायटी, वलिन, के समक्ष पढ़े । विद्वानों ने इस दिवस को छित्ती- किपि के ज्ञान का जन्म दिवत्त 
निर्धारित करके हरोजनी को हिंत्ती - लिपि - वेत्ता के शब्दों से विभूषित किया | इसको एक पुस्तक* 
भी इसी वर्ष प्रकाशित हुई | 

इस प्रकार हित्ती इतिहास तथा लिपि का ज्ञान प्रकाशमय हो गया और संसार के विद्वान्‌ उस्नसे 


अवगत हो गये | 
बोग़ज़कुई में कुछ दिन ओर उत्बनन चलता रहा और उससे निम्नलिखित बातें ज्ञात हुई. 


# पार्टियों पर पाठशाल्लाओं के पाठ सुमेरियन तथा अवकादियन भाषा में प्राप्त हुए। 
७ हित्ती के छिपिकार शब्द के आरम्भ में शब्द के अर्थ को बताने के लिए एक निर्धारित चिह्न का प्रयोग 


करते थे जंब कि मिस्र के लिपिकार शब्द के लिखने के पश्चात प्रयोग करते थे । 


» णिश्वॉाइ्यीर 0प्ंल्ता - (ज€5६]8८।9:., 
. विन्कलर की पूरी कहानी लियो की इस पुस्तक में दी है-- 

एलाही, ],20 5 6 'फद्छडावाहव ठ यह (| 96] ), (5 5 2४७. 
» छणपैणा, 0, लू, ; एणएछुणादा 5८790 ( 968 ), ए०86 - 88. 
. लिज्जक ने स्वयं जाकर इस विज्ालेख को जनवरी १९७५ में देखा हैं । 
» गा 5णफाणा ण ज्ञांप्तारड 7फीशा। ( फटा। )- . 


*  छात्ण्याए ; #एएंशा। ला३इा079 छा जल़लाा शैआं8, एहकांत्र वे (0₹ह6 (एन्रड्टडएट: ] 944), 9« ]5, ह ल्‍ 
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# कुछ ऐतिहासिक पाठ द्विभाधचिक अनु 
# कुछ पारियों पर समान कॉछमों में 
प्राप्त हुए । 


[ ३२१ 


वादों में जैसे छित्ती फ़िनीशिय न, हित्ती अवकादियन आदि । 
त्रभाधिक -- सुमेरियन, अक्कांदियन तथा हित्ती - शब्दकोष भी 


७ कुछ हल 6 ;-ह प्राप्त हुई जिनका काल छगभग १४०० से १२०० ई० पु० निर्धारित किया गया 
दे । इन बह हे कील़ाकार तथा भावात्मक विश्र - लिपियाँ अंकित पाई गईं। 
कार लिपि को दिशा अधिकतर बायेंसे दायें परन्तु चित्र में अं 
हे ' न्र॒- लिपि हुछ - पद्ध 
बाद । इक हद + पिमि के. जहर है। हैं परन्तु हल ति मैं अंकित 
जब पाश्चात्य विद्वानों को ज्ञात हो गया कि हित्ती छिपि का रहस्योद्घाटन हो गया तो उनकी एक 
बाढ़ सी एशिया माइनर आने हूगी । उनमें उल्लेखनीय नाम हैं :--- 
# इंगलण्ड के निवासी विलियम रामसे ( /.]नशय श्याउत) ) । 
# जम॑नी के निवासी काले हियूमान ( ६६७7] स्ल्ाकन्रात्र ) त्रथा आटो पुच्सटाइन ((000 ?प्कतली। )। 


० दया | निवासी फेलिक्स बॉन छूशर | ए८८७ ५० ,050087 ) तथा लैन्कोरन सकी ( .82॥0- 
जा छड़ी ॥). 


७ अमेरिका निवासी वुल्फ़ ( १४०८ ]) तथा श्राई० जे० गेल्ब (7, ७. ७८४७ ) | 
# इटली निवासी पी० मेरिगी ( ?, |/८लहु्ठ )। 
# स्वीट्ज़ रलेण्ड निवासी ई० फ़ोरर ( छ, एछाकटः ) | 
१६२४ में : येनसेन ने अपने एक भाषण में घोषित किया कि जब तक कोई द्विभाषिक अभिलेख प्राप्त नहीं 
होता तब तक द्वित्ती लिपि का शुद्ध रहस्योद्घाटत होना सम्भव नहीं है । 
१६४२४ में : फ़ोरर ने बोग़ज़कुई के पत्रकों में आठ भाषाओं का समावेश बतायां। उसने एक पाटिया के पाठ३ 
को 'फु० सं० - १८० इस प्रकार पढ़ा :--- 
( मनुष्य ) चाहे वह नूप हो या युवराज हो' । उसने एक पुस्तक» भी लिखी । 


(अनुष्य) वह बद्प द सतत म बवस ॥॥ हु 


 & & [|| ॥ 


एछावराज 
ह फ० सं० - १६६ 
+ बुब्पष्ण, सर, ; 8८७, मी, ; 399, ठ॥ए हज़ा00क 50 (६ 970 ). 9 5 48. 


4. [06७]06क, 8, : ए०ंट्टड 9 80006 (६ 96] )» 7* ही 
न रिजाल्, है, ; पल लाततं।€ घल्ांकणह॥एए6 ४४:०७ ( एआफ॥०- 952 ।. 


ले० ४१ 
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१६३७ में : चार विद्वानों? ने मेरिग्गी, गेल्ब, फ़ोरर तथा बोस्सार्ट ने छित्तो की चित्र-छिषि की कुछ पारियों 
को इस प्रकार पढ़ा :-- 


१. कुरकुम नगर; रे. अमतू देश; ३. तुवानूब अर्थात्‌ 'तयान' नगर; ४. मुवातली ( गुरगम्भा 
का ); ५. उरखिलीनू ( हमाथ का ); ६, देवता खेत ( अर्थात्‌ हेवत देवता । (फ० स॑० “१६२ )। 


च७३३ में * हेलमुथ ध्योडोर बोच्साएई ( छडातपफ एपर्ण्त0 ऐेकछत्य, १८८९ - १९६२ ) कुछ शिह्ालेखों 
की खोज में तुकीं आया। १९३४ में इसको इस्तन्बोल विश्वविद्यालय में नियर - ईस्टर्न स्टडीज 
( पटक +- 88677 5:00८॥ ) के विभाग का निदेशक बना दिया गया। १९४४ में कुछ प्राचोन 
सभ्यताओं के अवशेषों फी खोज में दक्षिणी तुर्कों की यात्रा पर चछ दिया। १९४६ में कारटेपे के 
काले पहाड़ों पर ( इस स्थान का नाम अस्‍्लान्तश - प्राचीन नाम किलीशियाश था ) कई द्विभाषिक 
अभिलेख प्राप्त किये उनमें से एक 'फ० स० - १६१ पर दिया गया है। इसमें ऊपर की ओर उत्तरी 
सेमिटिक ( फ़िनोशियन ) लिपि है तथा तीचे हित्ती की चित्र - छिपि है। ऊपर की छिंपि को दाएँ 
से बाएँ इस प्रकार डुपोण्ड ( 00907६ ) तथा स्लोमर ( 8०एा८7 ) ने पढ़ा :-- “मेरे सारे जीवन में 
स्वादिष्ट भोजन तथा आनन्ददायक स्थानों की प्रचुरता रही है” । तीचे की छिपि को हुल - पद्धति से 
( दायें से बायें तथा पुनः बायें से दायें ) इस प्रकार बोस्सार्ट ने पढ़ा -- “मेरे दिन सन्तुष्टता, कुशछता 
तथा आनन्दमय जीवन के थे ।//+ इस अभिल्लेख का काकू ई० पू० की आठवीं शताब्दी माना गया हैँ । 
इसका पूर्ण विवरण एक पुस्तक में दिया गया है। अब ऐसे द्विभाषिक अभिलेख कारटेपे के एक किले 
से लगभग 5९ प्राप्त हुए । 


१९३७ तक मेरिर्गी द्वारा एक पर्ण वर्णमाला इस लिपि की तैयार कर ली गयी थी। इस्त कार्य में 
गेल्ब ने १९३२ -३४ में तुर्की में घुम घूम कर अभिलेखों को एकत्रित करने में तथा उनको पढ़ने में 
बड़ा सहयोग प्रदात किया । गेल्ब ,ने एक वर्णावली* भी तैयार की जो 'फ० सं० - १६०' पर 
दी गई है। 


इस प्रकार हित्ती लिपि तथा छित्ती साम्राज्य का इतिहास, जो अज्ञानता के अयाह सागर में 
अशात हो गया था, सारे संधार को ज्ञात हो गया । धन्य हैं वे विद्वान जिन्होंने अपने जीवन की आहुति 
भावी पीढ़ी के उपकार में दे दी । 
23+---+००७++क+------+५००+आ++न---०००«०«+---न+-.+------०७७७७७७०..., 

4, (७०7009, 0. प्र. ; एहछुण फटा 90०7765 ( 968 ), ७, - 98, 

2. काररेपे के अभिलेखों में एक लूप का नाम भ्वारकुस्त थां। वृह किलिशिया का नरेंश था। अप्षीरिया के शासक तिग्रलत 
पैर ने उसको परास्त कर दिया। किलिशिया द्वित्तो तथा क़िनीशिया को सम्यताओं का एक सम्मिन्रण था। इसका 
काल लगभग १००७ ई०७ पू० माना गया हैं । 

3. इछ्तका सर्वप्रथम अनुवाद जर्मन भाषा में तथा इंगलिश में किया गया था। यहाँ इंगलिश का पाठ दिया गया ई--*7 
8 गए 0995 धपटल्ड जब ब०प्रातंडाए2 री तटएब्रटांटह बाएं एल्डइ877 0006", 

4. “गज 09४5 छदएट इ९209 डचते छढ!| फैसंगर्ू बापे फटाउन्नाए॥ । 0॥ मे 

5, दोनों पाठ इस पुस्तक से लिये गये है :-- 
एल४0, (2, ७४, ; प्र&ग॥ ता (6 09७ ( 966 9 9. - 288, 

0. ७०0७, [. ]. : प्ाधत्तार साकण्ड्रीफशण5. ए०५ पर, ( 942 ), एच ए००६, 
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इेर४ ] 


[ लछेखन कला का इतिहास 


बार देशों को चित्रात्मक लिपियों की तुलना 
'कु० सं० - १६७ पर चार देतों - सुमेर, भिल्र, हत्तुशा तथा चीन - के कुछ चित्रात्मक चिह्न? दिये 


गये हैं जो दैनिक जीवन में उपयोगी होती थीं । उन देशों में इन चिह्ठों 


वेश 
थृ. सुमेर 
२. मिस्र 
३. हत्तुशा 
४. चीन 
पठनोप सामग्रो 


अंचाएशा, +, 2, न 


आएाफ, है, ०" 
(शापाएत, (., हि. 5 
एल्याए', ही, 5. 
(26७, 4. ऊ#, 


॥वं, 
क्रांशं, 0, ५ 
4900/#शएएश-", 25, “न 


शक्श्वा, ०, ६: 
अआलाशध्वोप॑ली, 2, ; 
0870, 4. ०, 
छकाधो0॥, (, मं, 
(फ्ाहए, (०, मे, 
2[|[0ड0 #, 
नशाचशा, ी. 


छ कह कब कक ही] 


4_डॉकाला, 0, 
526, 4, प्र, 
नॉफ्कांरावर्ता, #, प्र, 


9 ॥॥ 79 


व्ाक्काफातत, है, (0. 


/ै7+__- 203 -ननन---- न -+-----७७ 
, ७८७, . ७ ॥ 4. खत 


की संदपा निम्नक्तिब्रित थी ;--- 


अक्षरात्मक चिल्लू चित्रात्मक चिह्न 
लगभग १9,० लगभग ६४७७ 
७... 9% न 99७ 

ह ५ भ हड ४४० 

हा दर्द कक. औिकर्णिए 0 


“गुदुबाब्राटएट, ता दिंटए ॥0- थार लांधाह लादाणाएफ्रा - हैएाणांबग 
800068- [ 953 ), 

पुफल जंत्यात जे ॥.806 कऔपंपुणंक [ 977 ) 

छड्घएं णा 7८ 7४४ ( !966 ) 

॥,०क ॥तएुए४छुढ5 [ 959 ) 

'डजताडब जा. मिड माहत्णड्राएफ्रांद वछडटाओएएं0पक « |]. 8.58 <- 
( 97 ). 

प्रशल प्लांपए्क ( 4920 ) 

पु 859 णी ऐचजंएाथ/पश्या [ ]975 ), 

'एण॑एटड वा 9एाट > पीट फिव्टांफालाणबा ण॑ 800० इलांफक ब्याएं 
शिंगंपणहु5 ( 96। ) 

[/80॥0 79७8 #&फटांव्छ 088 ( 946 ). 

छडपंणटा ॥,आहुएभडु८8 ( 952 ). 

घराप्तार प्लांकण्ड्ी)99, ]( 493] ]), ॥7 ( 935 ), था ( 942 ). 
#णहणांट। 8८79७ ( 968 ) 

70६ प्लांधएं।७ ( 954 ) 

[68 0527 छाई ग्राता।रक कांटाएएएफञांवुपट - ( 983 ) 

999, 59 बाते 5ट59४ ( पृष्ाडबाव्व गा छड़ांगा 99. उच्णएट 
एहएांत «5 ]970 ) 

काए360०0009 5 ४ ४७ 2.[ ]988 , 

छह पज्ञाप्ताद5 -[ 888 ) 

है प्रा।८ (5॥08879 - ( 996 ). 

है; (७०एएबा-ब्राएट (उकाणयाडा ठ ताल प्राधांहल ॥#ण्ष्एडए८ - [ 983 ) 
है यिर्ज ऐल्संज्रोद्यटा। रण काल. घ्रात्तंतू सालण्राएफ97 - 
>प्रट४९००हांड (64 « ]9] 2 ] [] 
० लक्षण ( 963 ) छ. - 98, 
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इस्थायल 
इतिहास 


लगभग चार सहल् वर्ष पूर्व सुमेर के उर नगर - राज्य में कैल्डियन जाति का एक मूर्तिकार टेरा 
रहता था| उसको एक पुत्र इब्राहीम ( #७७॥8० ) था। एक दिन उसने अपने पिता की मृतियों को तोड़ 
डाछा । जब पिता ने आकर पूछा कि यह मूर्तियाँ किसने तोड़ी हैं तो उसने उत्तर दिया कि मूत्तियों में झगड़ा 
हो गया । बड़ी मूर्ति ने छोटी भूतियों को डण्डे से तोड़ डाक्ना । पिता ने कहा कि कहीं सूर्तियाँ भी छड़ सकती 
हैं। तो उसने उत्तर दिया कि जब वह लड़ नहीं सकतीं तो किसी का धुरा या भछा कैसे कर सकती हैं तो फिर 
इनको पूजने से क्‍या छाप ? यह बातें विद्रोह उत्पन्न करने वाल्ली थीं। जब राजा तथा प्रजा मूर्ति पूजक ये तो 
इब्राहीम के यह विचार बड़े क्रान्तिकारी प्रतीत हुए । पिता ने कहा कि अच्छा होगा यदि इस राज्य को छोड़ 
कर चले जाओ और तब इब्राहीम अपने कुछ सम्बन्धियों तथा मित्रों के साथ, जितके विचारों में साम्य था, 
पश्चिम की ओर चल दिये । 

चकते चलते वे कनआन देश के हेब्नोन नगर में पहुंचे । वहाँ के निवासी इसकों इब्री ( अर्थात्‌ उस पार 
से आने वाले ) सम्बोधित करने लगे | उस समय कनआन में उत्तर की ओर अमोर जाति का राज्य था जिनकी 
राजधानी काडेश थी। पूर्व की झोर अराम जाति का तथा मोआब व एमोन जाति का राज्य था। इब्नाहीम 
को दो पत्नियाँ थीं ओर उनसे दो पुत्र थे। एक का नाम ईसाक़ तथा दूसरे का इस्माइल था। ईसाक़ के पुत्र 
का नाम जैकब ( याकूब ) था | याकूब के कई पुत्र थे । उनमें से एक का नाम युसुफ़ था जो अपने भाइयों 
के अत्याचारों के कारण एक काफ़िले के साथ भिल्ल चछा गया। काक़िले वालों ने उम्तको भिन्न के एक 
पदाधिकारी के हाथ बेंच दिया। 

पदाधिका रो युसुफ़ की सच्चाई पर मुर्ध हो गया और मिन्न के राजा» के यहाँ उतम्तकों अच्छी नौकरी 
दिलवा दी । इन्हीं दिनों कनआन में अकाल पड़ा जिसके कारण उस्रके भाई तथा अन्य सम्बन्धी स्थानान्तरण 
करके मिल्न पहुँच गये और वहीं स्थायी रूप से निवास करते छगे । अब इनकी संड्या दिन पर दिन बढ़ने छगी 
परन्तु यह लोग मिस्र के घामिक विचारों से सदंव पृथक रहे। मित्र निवासी मूति - पूजक ये परन्तु यह 
एकेश्वरवादी थे । मिल्नियों ने इनका नाम इब्नी से हिल्न, ( हेव्न ) कर दिया तथा इनको अपने स्तामाजिक स्तर 
से निम्न समझा । यही नहीं उनको अपता दास समझ कर हर प्रकार का निम्न कार्य उनसे करवाया । उनके 
नवशिशुओं को मौत के घाट उतारा । उन्हीं हिन्नू छोगों का एक शिशु को, जो उम्तकी माता ने एक टोकरी में 
रेख कर नदी में बहा दिया था वहाँ के शासक फ़ेराओं की बहन ने पाछ लिया । उसका बाम मोजेज ( मूसा ) 
4. यह भ्री अटमायक भाषा का अयोग करते थे । 
2, इस काल में हिक्सास जाति का शाप्तन था । देश जाति को अधिक कष्ट सहन नहीं करने पढ़ते से । 
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पड़ा । अमोजेज़को जब मालूम हुआ कि वह हेश्न, है तो वह उनकी सहायता करने छगा तथा उनको फ़ेराओं के 
अत्याचारों से बचाने की सोचने हछगा । तब एक दिन आया कि वह अपनी जाति के सब हकोशों को १ २६० ई७ 
पू० में मित्र से निकाल कर ले चला | इस समय मिस्र का शाप्तक रेमेसीज़ द्वितीय था। 


सिनाइ के रेगिस्तान के कष्टों का सामना करते हुए यह लोग फिर कनआन पहुँचे । जब यह छोग 
सिनाइ में पड़ाव डाले हुए थे तब मोज़ेज एक पहाड़ी पर, जिसका मनाम माउण्ट सिनाइ ( कोहेतूर ) था चढ़ 
गया, जहाँ ख दा से दस आज्ञायें हैन्नू ( भाषा व छिपि ) में प्राप्त की । इसी पैगाम के कारण वह पैगम्बर हो 
गया | मोजे्ञ के पश्चात्‌ जशुआ इनका नेता बना और उसी के कारण इस जाति के लोगों के पैर जम सके । 
शनेः शने: इन लोगों ने अपना एक राज्य स्थापित कर छिया। अब यह छोग बारह जातियों में विभाजित हो 
गये ओर भ्रत्येक जाति का एक स्यायाघीश ( जज ) होने छगा । क्योंकि इन लोगों को अन्य जातियों तथा राज्यों 
से युद्ध करना पड़ता था | इस कारण इनकों एक राज्य, एक राजघांनी तथा एक राजा की आवश्यकता प्रतीत 
हुई जो सबकों अपनी आज्ञा में रख सके तथा दूसरी जातियों से युद्ध करने की क्षमता रखे । ऐसे मनुष्य की 
तलाश होने छगी और उनको एक ग्राम निवासी वीर मिक ही गया जिसका नाम साल था जो इस जाति का 
प्रथम शासक बना और इसने १०२० से ९८९ ई० पू० तक राज्य किया । इसने आत्महत्या कर लौ । 


९९० ई० पू० में डेविड ( दाऊद ) राजा हुआ तथा उसके स्वर्गवास हो जाने पर ९६६ में उसका पुत्र 
सालोमन.( सुलेमान ) शासक बना जो उस समय का एक महात्र तथा बहुत धनी राजा समझा जाता था । 
इसी ने जेस्सेसम की राजधानी का बहुत सुन्दर निर्माण कराया तथा जेहोबा का एक भव्य मन्दिर बनवाया । 
राज्य का विस्तार किया। प्रजा को समृद्ध बनाया बौर संसार के इतिहास में एक प्रसिद्ध राजा हो गया । 
९२७ ई० पू० में इस घनवान्‌ राजा की मृत्यु हो गई । 


इसके मरणोपरान्त इल्लायछ का राज्य तथा उनकी बारह जातियाँ-९३७ में विभाजित हो गये । उत्तर 
का भाग इल्नायक्ष कहछाया जिसमें दस जातियाँ थीं तथा दक्षिण का राज्य जुड़ा कहराया जिम्ममें दो जातियाँ 
थों। सालोमन का एक सँसिक उच्च पदाधिकारी जेरोबोम इस्रायछ का फ़ासक बना तथा दक्षिण में जूडा 
राज्य का शासक साहोमन का पुत्र रेहोब्रोम बना । इस्रायक्त के सहयोगी अरामी बनते तथा जूडा के सहायक 
एडोम तथा दक्षिण फ़िलिस्तीन ( ?086507८ ) के निवासी बने । 


इल्नायल के राजा जेरोबोम की मृत्यु के पश्चात्‌ उसका पुत्र नदाब शासक बना । इसमे फ़िलिस्तीन के 
नगर जिब्बेधान ( 7:0८५४०७॥ ) पर आक्रमण कर दिया परन्तु विजय न कर सका और वीर गति को प्राप्त 
हुआ । इञ्नायक के राजसिंहांसन पर बाशा आरूढ़ हों गया। अब इसी बीच रेहोबोम के पुत्र अवीजाह ने 
इस्रायछ पर आक्रमण कर दिया। अबीजाह की मृत्यु हो गईं और उसका पुन्न असा जूडा का राजा बना । 
इलाइल के बाशा की मृत्यु होने पर उम्तका पुत्र एलाह राज़ा बना जिसने केंवक दो वर्ष शासन किया और दो 
तप पत्तचातू इसका वध एक सैनिक अधिकारी ज़िमरी ने कर दिया और स्वयं शासक बन गया। तब 
एक दूसरे सेनिक अधिकारी उमरी ने ज़िमरी का वध कर दिया । तत्पश्चात्‌ एक और सैनिक 
उमरी के विरुद्ध हो गया उसका भी वध कर दिया गया। अब उमरी का कोई प्रतिदवद्री न रहा और 
वह इस्रायल की दस जातियों द्वारा राजा चुन किया गया । इसने एक पहाड़ी पर राजधानी का निर्माण किया 
जिसका नाम समारिया पड़ा । इस्लायक की दस जातियों पर शह्मगैसर चतुर्थ ने आक्रमण कर दिया और 
उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ सरंगोन द्वितीय ७२१ ई० पृ० में इन दस्त जातियों को परास्त कर एवं बन्दी बता कर 
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असीरिया ले गया। बहुत से कछोगों को इसने मीडिया राज्य को भेज दिया। इस प्रक्वार इस्रापक् की दस 
जांतियाँ इतिहास के पृष्ठों से छोप हो गईं । 

कल्डियन साम्राज्य के, जिसको नवीन वेबीलोनिया के तामसे भी सम्बोधित करते हैं, शासक 
नेबूपक्ताशतर ने अपने पुत्र तेबूकदतेजार को कारकिमिश में मिस्र कौ सेना को परास्त करने श्रेजा। तदोपरास्त 
नेवूकदनैज्ञार ने ६०७ में जूडा के राज्य पर आक्रमण कर दिया। उच्त समय जेहोइपाकिम ( ०४०३० -- 
यह छोग भो अपने एक खू दा का नाम जेहोवा अपने नाम के पूर्व लगाते थे ) शासक था। आक्रमण से पूर्व ही 
वह चलन बसा। तत्सश्चात्‌ उसका पुत्र शासक बना जिश्रका ताम जैहोइयाकिन ( .दाणं८४० ) था। आक्रमण 
के पश्चात्‌ तोन माह तक युद्ध करता रहा और बाद में समर्पण कर दिया । जेहोइयाकिन अपनी माँ तया 
शासत के उच्च पदाधिकारियों के साथ बन्दी बता छिया गया । नेबूकदनेज्ञार ते कई शिल्पकार भी वस्दी बनाये 
और इन सबको वहू वेबीहोन ले गया | 

५९९ ई० पू० में तेबुकदनेजञार वेवीलोनिया का शासक बनते के पश्चातु, जब कि जेहोइयाकिम का भाई 
जेडेकिया राज्य कर रहा था, जेस्सेल्म पर फिर बआ्लक्रमण कर दिया। इसका सुख्य कारण था ज़ेड़ेकिया 
का बेणैलोन से विछद्ध होकर मिल्न से मित्रता करना। चार माह के पश्चात्‌ जूड़ा की पराजय हुई। 
जेडेकिया भाग गया परन्तु पकड़ा गया। उसके दो पुत्रों का उम्ती के समक्ष वध कर दिप्रा गया तथा 
उमप्तको अन्घा बना दिया गया और बेबीछोन ले जाया गया। एक माहु पश्चात्‌ फिर एक सैनिक नेवू ज रादन को 
भेजों गया जिसने और नर्संहार किया, जेदपेल्म के पवित्र मन्दिर को नष्ठ कर दिया तथा जूडा व बेंजामित 
की दो जातियों के लोगों को बन्दी बना कर वेबीलोन ले गया । 

लगभग पैंसठ वर्ष बन्दी रह कर जब यह जूडा जाति अपनो पवित्र जन्म भूमि पर छीटी तो फिर से 
जेस्सेलम के मन्दिर को बनवाकर उसके चारों ओर की भूमि को लेकर राज्य करने छगी। परन्तु इस जाति को 
शान्ति न मिक्ती। किसी न किसी राज्य या जाति का इस्त पर कोप होता ही रहा । अन्त में सिकन्दर के आक्रमण 
तथा रोम के आक्रमणों ने इस जाति के छोगों को निर्वास्तित होने पर बाध्य कर दिया और शनेः: शर्नं। यह छोग 
अपनी जन्मभूमि छोड़ कर सारे विश्व में फैछ गये और अपने सीने में उत्तकी बाद दवाये रहे । 

दूसरे महायुद्ध के पश्चात्‌ अमरीका ते इनको वचत दिया कि वहू इनकी पवित्र भूमि वापस दिलवायेगा। 
१४ मई १९४८ को पैलेक्टाइन को विमाजित कर इल्लायहू को पवित्र भूमि का टुकड़ा दिलवा दिया गया 
और देश उन्हीं के ताम पर इल्लायछ कहुलाने छगा | विछुड़ें फिर मिक्त गये । 

फिर भी इस देश को शान्ति न मिली । चारों ओर से मुस्लिम राज्यों द्वारा घिरा हुआ यह देश सदेव 
काँटे की तरह खटकता रहा | छोटे मोटे झगड़े बराबर चलते रहें । सभी देश युद्ध की तेयारियाँ करने लगे । 
मिस्र के तासिर [ स्वगंवासी हो चुके ) ने कई प्रकार की रोकों लगाई और एक दिन इल्लायक् ने अवानक मिस्र 
पर आक्रमण कर दिया तथा स्वेज नहर तक सारे सिताइ प्रान्त पर अधिकार कर छिया जिसको अवैध माना 
जाता है । १९८१ में मिन्न के राष्ट्रपति अनवर सादात ने इस्रायक से सन्धि कर कछी जिससे अनेक मुस्छिम राज्य 
उनके विरुद्ध हो गये और उनका बंध कर दिया गया | १९८२ में स्िनाइ पुनः मिल्न को वापस सिल्ल गया | 


इस्रायल की लिपियाँ 


हेब्र, लोगों की भाषा देव थी। इस भाषा की लिपि भो हेन्रू, कहलाती है। इत छोगों का यह पूर्ण 
विश्वास है कि इस लिपि का जन्म जेहोवा ( भगवान्‌ ) द्वारा उस समय हुआ जब मोजेज़ ( मूसा ) उनको मित्र 
के अत्याचारों से मुक्ति दिका कर कनआत की ओर का रहा था तब सिनाइ प्रॉयद्रोप की एक पहाड़ी माउप्ट 
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तो कक 9. 


कप सी 


ली १४ साई * गिलुंह८ 


5५३ + ७२३ ई० प० 


फलक संख्या « १६८ 


5 ः्कृ-की की को 
है न धक्के के को, 


१०२५ - ४५३ ई० पु० 


इस्त्रायल जाति का इतिहास - आदि से आज तक 


११४० - ११२४५ ई० पू० 
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हेन्रू लिपि की. वर्णमाला ( बायें से ) 
प्वनि|ख | ज ह [द गजब 
खिथ्य जैन |वाव | हे दलेथ गिमेल|बेथ |अलेफ़[. 


(| ७४० ३॥० 
7 7") ७. 0३ 
त 
| नाम 


३३० ] 
[ लेखन कला का इतिहास 


सिनाई । कोहेतुर ) पर जेहोवा ने मोजेज को एक ने 
| को एक पत्थर को पाटठिया पर दस्त कीं 
बात को सिद्ध करने के किए अभी तक कोई वैज्ञानिक प्रमाण प्राप्त ना ओधका जा प्रदान कीं, परन्तु इस 


जब ई० पू० की आठवीं श० में सरगोन द्वितीय 5॥६4। क्र में नेबकदने 
द्वारा इल्नायकछ की दोनों जातियां निर्वासित कर दी गईं तो 0 है हि बीराधिक हंस का का 
परन्तु इल्नायछ की दो जातियों को स्तातवीं श० के अन्त में साथरस ने बन्दीगूडु से मुक्त कर दरिया । सम 23 
के लोग, जो अब यहूदी कहलाने छगे थे, अपनों जन्म भूमि पर पुनः आकर बसने छगे। इन्हों हर कक 
शर्न: अरमायक लिपि से एक नवीन छिपि का आविष्कार किया जो पुरातत्त्व वेत्ताओं को उन्नसवीं कर 
किताब मुरब्बा' ( 8एए०आ८ प्८७7८७ ) अर्थात्‌ चौकोर - हेन्न, के नाम से ज्ञात हुई । द 


हेन्रू लिपि के प्रतिदर्श ( दाये से ) 


207? 2) ()॥ ४७.|॥॥ 


'  बक्त मं बे. म वत्नलश जहज 


॥2॥/2 ॥/ ॥.7॥7 


तब॒मवकम ल्क बव,ह ज़ ह॒ 


]]9५02 /॥/९।४७। 


ह जब रओँ ला अ रशज 
फलक संख्या - १७० 
यह लिपि ई० पू० की चौथी व तीसरी श० में किल्िशिया से प्राप्त अरमायक अभिलेखों द्वारा विकसित 
की गई जो वास्तव में प्रामाणिक हेत्रू मानी गई तथा कुछ संशोधन के साथ आज तक प्रचछित है। इस छिपि 
का प्राचीनतम तथा सबसे छोटा अभिलेख अरक़ - अकू - अमीर ( 8०५ - €| - #एा। ) से प्राप्त हुआ | 
अरक़ - अछ - अमीर की चट्टान पर निर्मित एक प्राचीन महल है जो जाईन नदी व डेड सी ( /0:30 5८8 ) 
के संगम से १४ मीछ उत्तर - पूर्व में स्थित है। इस अभिलेख का काछ १८० ई० पू० निर्धारित किया गया है। 
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एक दूसरा लेख गैलिली ( पैलेक्टाइन का उत्तरी ६० मीक लम्बा तथा ३० मील चौड़ा मण्डल या खण्ड ) 
के एक नगर कफ़ बिराईम ( 37 87 - » - )7 ) के यहूदी ७ मन्दिर ( 5/758०६0८ ) से प्राप्त हुआ | 
इसका काछ ईसा की प्रथम शताब्दी निर्धाश्ति किया गया है । 

हम दोनों अभिलेखों का रहस्योद्घाटन छिदुज़बात्की ( ॥/020875४ ) ने किया । इन दोनों अभिन्नेश्वों 
के वर्ण, आधुनिक हेत्रू? की वर्णमाक्ता व ध्वति के साथ 'फ० सं० - १६९* पर दिये गये हैं। 

नीचे वाई ओर . 'अरबजह? छिला है अर्थात्‌ अरबइहा 5 अरविया “ प्राचीन महक के अभिलेख से 
तथा ( इसको दाएँ से बाएँ ) यहुदी - मन्दिर के अभिलेख से लिये गये शब्द जिसके अर्थ हैं :-- इस निवास 
स्थान पर तथा इस्रायकू के सब निवास स्थानों पर ( भगवान्‌ करें ) शान्ति हो? ( फ० स्ं० + १७० ) | 


आधुनिक हैब्रू छिपि के वर्णों की ध्वनियाँ तथा नाम व अर्थ जो 'फ० सं० - १४५ पर दिये गये हैं । 


ध्वनि नाम अर्थ 
ञ्र अलेफ़ बैल 
ब् बेथ घर 
ग|ज गरिमैछ ( जमकू ) ऊँट 
द्द दलेथ : द्वार 
डर हट खिड़की 
ब॒ बान हुक ( काँटा ) 
। जन अस्त 
रद हैथ बाढ़ 
ष तथ साँप 
ई/ज|प* योघ हाथ 
काफ हथे छी 
४४ लमेद बेल का अंकुश 
हु मीम पानी 
९ मछली 
न समेख पोर्ट ( ?०श ) 
खा ; ऐन आँख 


दे १30 056ए 22009 ; पक्तएल॥ "(4०९ 8989 ( 955 ), 9, - 2, 
“ 38 अरे “अरबिजह! भी आते हैं। अरिजद सालोगन राजा का पौंत़ था। इसको लिटमान ने “तोौबिजइ' पढ़ा तथा 
न 0२३४ दे भरविजह' पढ़ा । दोनों अभिलेख निम्नलिखित पुस्तक में दिये हैं । द 
न ए8४व ; घंडतफ्ारट॥ तहत फतत्ते ब्ट्ांप्रंपुप्ट छोजं हएचए//55, ५४०. ] सा 
हे >अगिकषका लिया गया है :-- ;; निज 
ही खपिक "पक पक ४ १ ' 266 
और ए॥लाांगा]हब ता नरह-ःएरछ एशच्ज्नञणाटाएाड जात ए्गाबएाप्ाणा5, ( (ड6ठतत - ]886], 
4. 0०पछा ज रन 
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ध्वनि नाम अं 

पर पे 

मे कॉफ गाँठ 

दर र््श सिर 

| शीन दांत 

| ' -ताड़ निशान " 

समारिया को लिपियाँ 


समारिया पैलेल्टाइन का एक. छोटा सा प्रान्त था। इस्रायल की दस जातियाँ ( उत्तर की )जो 
जूडा वाली दो जातियों ( दक्षिण की ) से पृथक्‌ हो गई थीं निरन्तर युद्ध में रत रहती थीं। उस समय न 
उत्तका कोई राज्य था और न राजा । उनका एक उच्च सैनिक पदाधिकारी उमरी ८८४ ई० पु७ में राजा 
निर्वाचित हुआ । उमरी ने शिमिर से एक्र पहाड़ी ( माउण्ट गिरजित ) खरीद छी और उस : पर अपनी नई 
राजघानी का निर्माण किया | उमरी के मरणोपरान्त उसका पृत्र जेह फिर पौत्र अहाब शासक बना । अहाव 
के पश्चात्‌ जेरोबोम द्वितीय ८२३ में सिहासनारूढ़ हुआ, उसने अपने राज्य का विस्तार किया। इसने ७७२ ई० 
पृ० तक राज्य विस्तार किया | तदनन्तर कुछ छोटे छोटे राजा राज्य करते रहे । 


असीरटिया के राजा शक्षमनेसर चतुर्थ ने ७२४ ई० पू० में तीन वर्ष तक समारिया का बेरा डाले 
रखा । ७२२ में उसकी वहीं मृत्यु हो गई | तत्पश्चात्‌ सरगोन द्वितीय असीरिया का शासक बना तथा समारिया 
को परास्त कर वहाँ के २७००० निवासियों को निर्वास्तित कर एक दूसरी जाति को, जो'उमरीं के पूर्व यहाँ 
निवास करती थी, यहाँ बसाया । इस प्रकार इल्तायक् की दस जातियाँ लोप हो गईं। इसके पश्चात्‌ ग्रीस से 
सिकन्दर ने ३३२ ई० पृ० में तथा रोम के राजा हिरकतस ने १०७ ई० पू० में इसको और नष्ट किया। 


ई० पू० की चौथी श० में कुछ बचे हुए यहूदी जाति के छोगों ने एक नई घामिक जाति की आधार जिला 
रखी तथा उसी पहाड़ी पर पुरानी इईंटों से एक मन्दिर का निर्माण किया तथा सैबास्टिया के ताम से एक गाँव 
बसाया । इसका दूसरा क्र नेबलस (आ० शिफिम) के पास बना है। इसी धघामिक जाति के पांस समायिया की 
प्राचीन तीन प्रकार ( शिलालेख, पुस्तक - लेख तथा शीक्ष - लेख ) की लिपियाँ” ईसवी सन्‌ की पाँचवीं श 
की आज तक सुरक्षित हैं, जिनको 'फ० सं० - १७१' पर दिया गया है। इसका उत्जनन हारवर्ड हिला 
के तीन विद्वानों ( राइसनर, फ़िशर, लेयान ) ने १९०८ - १७ में सम्पल्त किया तथा उसको एक पुस्तक 
में प्रकाशित किया । यह कनआनी लिपि की एक शाखा? है । 


. 4काकतात : स्नातत पी पल प्रतत्तंडटामां धंतुप एजाॉहराणुजं 6५ शिल  पि कक गा 227, 
2, डिहाइड्राटा, गंगा, एज: चिज्ञाएडाते फडएडएश्लॉएणा5$ हक अैद्रयाडाय3 ( 924 % 7: 
«« 70, 9. - 4399, 
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सीरिया 
इतिहास 


सीरिया ( सूरिया ) के देश पर आक्रमण करने बाहों में से सर्वत्थम सुमेर निवासी ये । तत्पश्चात्‌ 
अक्काद - नरेश नरमसित ( २२९१ - २२५५ ई० पू० ) ने इस देश पर शासन किया । ई० परू० की पन्द्रहवीं 
श० से हुरियन जाति के ज्ञासकों के अधीन रहा। १३५० ई० पू० में हित्ती जाति के एक प्रतापी नरेश 
शुपीछूलीमाश ने हुरियनों को परात््त कर सीरिया को अपने अधीन कर छिया और छगभग २०० वर्ष तक 
हित्ती राज्य में रहा परन्तु इनका राजनैतिक केन्द्र कारकेप्रिश था। अन्त में अस्लीरिया के तरेश अशुर - उबालित 
प्रथम के अघीन रहा । 

ई० पू० की तेरहवीं श० में सीरिया का दक्षिणी भाग अरामियों के अघीन था जिसकी राजधानी 
डेमसतकस ( दम्िसक ) थी । इसी बीच शिल्न को छोड़ कर शान्ति तथा स्वतन्त्र जीवन विताने की आशा से 
दब, जाति के लोग पैलेस्टाइन के पास बसने कछगे | ६९०० ई० पू० में वहु जूडा ( दक्षिण में दो जातियाँ ) तथा 
इस्रायछ ( उत्तर में दस जातियाँ ) के नाम से ज्ञात होने छगे । इनमें तथा अरामियों में सर्दव युद्ध होते रहे । 
इन जूड़ा व इस्रायक्तों के मुख्य केन्द्र जेससेल्म और समारिया थे । 

डैमसकस को ७३२ ई० पू० में तिधकतपलेसर ने परास्त किया तत्पश्चात्‌ समारियों ने परात््त किया। 
५८६ ई० पू० में यह बेबीछोनियां के राज्य में नेबूकदनेज़ार द्वारा सम्मिकछ्तित कर लिया गया। ५४३९ में पशिया 
नरेश सायरस ने पराजित किया तथा डैरियस ने इसको अपने साम्राज्य का एक प्रान्त बता लिया । ३३२ ई० 
पृ० में यह ग्रीस के अधीन ( घ्िकन्दर द्वारा ) हो गया । अब उत्तरी भाग सेल्युकस के तथा दक्षिणी भाग मिस्र 
के टॉलेमी राजाओं के अधीन हो गया। रोम नरेश ऐण्टीओकस तृतोय ने कगभग २०० ई पृ में टॉलेमी 
को हरा कर इसका दक्षिणी भाग अपने अधीन कर छिया तदनन्तर सेल्युकस के वंशज - नरेश को हरा कर 
पूर्ण सीरिया अपने अधीन कर छिया जो ६३६ ई० तक रोम साम्राज्य का एक प्रान्त बन कर रहा । तत्पश्वाध्‌ 
यह मुसलमानों के अधीन रहा । 

५४ तदुपरान्त १५१६ में यह तुकों के हाथ में आ गया जो १९१८ तक रहा । प्रथम महायुद्ध के पश्चात 

इस देश को देखरेख फ्रांत ने की और १७ अप्रैछ १९४६ को पूर्ण स्वतस्त्र हो गया । 

इस देश की कोई मुख्य छिषि न थी। कार - परिस्थिति के अनुसार यह दूसरों की क्िपियों को 
अपनाता हि गया । यहाँ कई प्रकार कौ लिपियाँ आईं और परिवर्तित होती रहीं । प्राचीनतम्‌ अरमसायक विद्धित 
र है नो फ़िनशियन छिपि ( या जिसका दूसरा नाम उत्तरी सेमेटिक लिपि ) से विकसित हुई। परन्तु 

पूर्वी चर्च से सम्बन्धित होने के कारण तथ। उनमें भी कई मत - मतान्तर होने के कारण ईसा की 


पाचवीं श० से कई प्रकार की लिपियाँ दृष्टिगोचर होती हैं जिनकी चर्चा आगे र गई 
पुक्म नगर एडेसा था । 9 तलब हीकी है धतटी चर्चा सगे विल्यार से की गई है। इसका 
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फलक संख्या - १७२ 
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पौरिया की लिपियाँ 


अरमायक लिपि : उत्तरी - सेमिटिक भाषा - भाषी जातियों क। एक संपसमुदाय शनैः शर्नेंः ई० पू० 
की बारहवीं श० से अरम ( डंससकस - दमिएक ) में आकर बसने छगे । असीरिया नरेश तिगलत पलेसर 
प्रथम ( १११६ 5 १०७६ ई७ पू० ) ने छपभग २८ बार इन पर आक़मण किया। ग्यारहवीं श० के अन्त तक 
अरामियत छोगों ते कारकेसिश के निकट अपना एक राज्य बित - अदीनी के नाम से स्थापित कर छिया! | 
तत्पश्चात्‌ इन्होंने अपने राज्य का विस्तार समाक्त ( जिनुजली ) तथा हमाथ तक कर लिया । 

१०३० ई० धू० में जोबाह के नरेश हृदादेजेर? ने अन्य सेमिटिक जातियों के सहयोग से इस्रायल पर 
तीन बार आक्रमण किया परन्तु तीनों वार डेविड ( दाऊद ) हारा पराजित हुए। बर ह॒दाद द्वितीय ने इल्लायकू 
के राजा अहाबव ( ८७५ - ८५२ ई० पू० ) से सन्धि कर की । 

ग्यारहवीं श० के अन्त तक अराभियन जातियों ने - जो अब कल्डू, कएडू, कैल्डियन आदि के नाम से 
सम्बोधित किये जाने कूगे थे -- वेबीकोनिया से भू - मध्य - सागर तक के राज्यों को अपने अधीन कर 
लिया था। इस प्रकार असीरिया भी इसी घेरे में श्ञागया था। परन्तु अशुर बनी पाल द्वितीय ( ८८४ से 
८५९ तक राज्य किया ) ने ;आक्रमण कर दिया। शल्मनाप्तिर तृतीय ने ८६५६ में बित अदीनी पर आक्रमण 
किया जिममें उसको अरम, हमाथ, फ़िनीशिया तथा इल्लायक की सेनाओं का सामना करना पड़ा और युद्ध 
निष्कर्ष रहित रहा | पफ्तु शल्मनासिर ने पुन: ८३८ में आक्रमण करके अपनी भूमि बापस ले ली । कूगभग 
तो वर्ष तक सन्धियाँ तथा युद्ध होते रहे । | 

७४० ई०७ पू० में तिगलूत पल्लेसर तृतीय ने अरामियन केन्द्र अपद का भूभाग ले छिया। ७३४ में 
समारिया तथा ७३२ में अरंम भी अपने अधीन कर किया । अन्तिम बार ७२० ई० पू० में सरगौन द्वितीय ने 
हमाय पर आक्रमण करके अराभियन राज्य का अन्त कर दिया । राज्य के अन्त होने से भी अरामियन जाति 
का अन्त नहीं हुआ । वे छोग अब वेबीलोनिया में बस गये और कैह्डियत कहूलाने छगे । उनका शासक 
मेरोदोश्व बल्लादन असीटिया के आक्रमणों का ७२२ से ७१० तक स्लामना करता रहा। उसके मरणोपरान्त 
लगभग लाखों अरामियन लोगों को वेबीलोनिया से खदेड़ दिया गया तथा ६८९ में बेबीलोनिया नष्ट - अ्षष्ट 
कर दिया गया । इसी बीच ६२६ में एक शूरबीर सैनिक पदाधिकारी नेवूपक्ासर वेबीक्ोनियां का नप बन 
गया और स्ीवियन तथा मीडीज छोगों की सहायता ते असीरिया को सदा के लिए समाप्त कर दिया । 
भरामियत बेबीलोनियन हो गये । 


इस लिपि का जन्म तथा विकास उत्तरी सेमिटिक लिपि ( फ़िनीशियन ) द्वारा कृगभग दसवीं शा० ई० 
पृ० में हुआ । इसके प्राचीनतम अभिलेख सीरिया के उत्तर में कर्जीन व जेनजर्ली के नगरों से १८९० में प्राप्त 
हुए । यह अभिलेख मुख्य देवता हदाद की विज्ञाकू समू्ति पर उत्को्ण किये गये थे । इन अभिनेणों का काछ 
ई० पू० की नवीं श० निर्धारित किया गया है। 'फ० सं० - १७३' के प्रथम कॉलम में इसको वर्णमाकता5 दी 
गई है । इसके लिखने की दिशा दायें से बायें थी । इसका रहस्योद्घाटन यस्त० ए० कुक ने १८९७ में किया । 
5 एिबए॥८०एछ3८०ा७ छातड्नणाएंटछ, ५०, ॥,, छ. - 207, 
" असीरिया के अभिलेजों में .'इदादेज़ेर! नाम है। 

देश प्राषा में--वेन इदाद। मककादियन भाषा मैं--बर इृदाद । अरमायक भाषा मैं--भदाद इदरो 


७००, 5. &, : & (७0587 एा शबाठाद दबा एणा३ [ ]898 ), 9. - 203 से इसकी वर्णमाजा ली 
अ४्॥। 


ज्ञ० ४३ 
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पालमीरा लिपि : लैटिन ( छातीनी ) भाषा में इसको 'पाकमौरा' तथा स्थानीय: भाषा में इसको 
'टटेडमोर' ( आ० तादमूर ) कहते हैं। यह डैससकस ( दम्मिश्क » सीरिया की राजधानी ) से पुरव की ओर 
१३४५ मीछू पर सीरिया के मरुश्यक्ष में एक मर्झान के निकट स्थित है। ई० पू७ की .ग्यारहवीं श० में इसको 
चर्चा तिगलत पलेसर प्रथम ( १११४- १०१६ ई० पू० ) के अभिल्ेण्ों में दृष्टिगोचर होती है। यह एक 
सगर - राज्य था। पश्चिमी एशिया के अन्य देशों की तरह यह भी असीरिया, बेबीलोनिया'तथा पशिया आदि 
के आक्रमणों की ज्वाला में धधकता रहा, परन्तु ईसा की द्वितीय श० में समृद्ध हो गया । यह काल रोमन 
राज्य का था | इस पर पुबलियस अविल्‍ूयस हैद्वियानंस ( ?वाजाफ #टाफ सलु॥तलंद्ाघड ) का राज्य था । 
२६० ई० में उदेनाथस ( उदयनात - 04608/90७७ ) ने, जो अब तक हैद्वियन के अन्तर्गत एक अधोन 
नूप था, पाल्मीरा को अपने एक तये राज्य के रूप में स्थापित क्रिया और स्वतन्त्रता की घोषणा कर दी परन्तु 
उसका बघ करवा दिया गया। तत्पश्चात्‌ २७३ में उसकी पत्नी ज्ञेनोबिया ( 2:2४0७४७ - बाय जेबाज ) 
शासक बनी । उसको बन्दी बना कर रोस ले जाया गया तथा पाछृमीरा पुनः रोमन राज्य का एक अंग बन 
गया शान श्ने यहू पतन की ओर बढ़ता रहा तथा एक दिन इतना गिर गया कि उठ न सका । 
इसकी दो प्रकार की क्लिपियाँ घीं। एक अल्ंकृत तथा दूसरी हस्त - लेखन! । अलंकृत छिपि का प्रयोग 
अधिकतर स्मारकों पर उत्कीर्ण करने के लिए किया जाता था तथा हस्त - लेखन का प्रयोग हस्त - लिखित 
पुस्तकों तथा पत्रों आदि के किए किया जाता था। अलूंकृत लिपि का प्राचीततम अभिलेख १६७८ में प्राप्त 
हुआ जिसका काहू ई० पू० को नवीं श० माना गया है। इस अभिन्लेख” की भाषा अरमायक थी । 
हस्त - लिखित अभिलेख पालमीरा से प्राप्त नहीं हुए बल्कि इटली से प्राप्त हुए । सम्भवतः रोमत 
राज्य काल में पाण्डुलिपियों को रोम ले जाया गया होगा। अलंकृत लिपि की वर्णमाल्लार 'फ० सं० - १७३/ 
के द्वितीय कॉलम में दी गई है तथा हस्त - लिखित की तृतीय कॉलम में दी गई है । 
अलूकृत लिपि* का रहस्योद्घाटन स्वीण्टन ( 8७7007 ) ने स्वतन्त्र रूप से किया और अपना शोध - 
लेख ऑक्सफ़ोर्ड की रॉयल सोसायटी के समक्ष २० जून १७४४ में पढ़ा। हस्त - लिखित लिपि का बनने 
बायलत्रेमी ( 40७७८ छ8३7फ्रटांटा॥९ ) ने रहस्योद्घाटन पेरिस में किया तथा अपना शोध - लेख अकादमी दि 
इन्सक्रिप्शन्स ( है०बत८णांट त८ [5८८ ०४०॥४ ) के समक्ष १२ फ़रवरी १७५४ को पढ़ा । 
'क» स॑० - १७३! पर नीचे की ओर एक रूघू अभिलेख भी 'िप्यन्तरण तथा अनुवाद ( लेखक ने 
किया है ) सहित दिया गया है । 
अरमायक लिपि को एक विशिष्ट शाखा : ई० पू० को पाँचवीं से तीसरी शताब्दी के अभिवेथों में 
दृष्टिगोंचर हुईं । यह अभिलेख किलिशिया ( एशिया माइनर के दक्षिण में स्थित ) तथा मिस्र से प्राप्त हुए । 
इसका उद्भव श्राचीन अरमायक से हुआ । इसका रहस्योद्घाटन नोल्डेकी ( ]४6।0८८८ ) ने १८९२ में किया 
था | इस लिपि की वर्णमाला तथा एक अभिलेख 'फ० सं० - १७४ पर दिये गये हैं । 


. इन दोनों छिपियाँ का वर्णन इस पुस्तक से लिया गया है :-- ५ 

ए6 'ए०हु॥ट 4 शए०6 एलशाएडॉट, [ढडटएॉ.॥#075 5टाएरधंवुण्ट ( 858 ), 9, - 235. 
- एकब्र००६ ; (०5 9" क-ए/जाह ८ ?एक976 ( 924 ), 9, + 202, 
* काया : उफ्ाबठ वाइएफफ़ांणाड [ 994 ), ७. - 97. 
* #>6फढ, फल, : एफह 867 ०])₹लंफील्लक्ाल्वां हूँ [,.ताप009 - ]975 ), 9 * 94. क9 
- तडीब्राबत । घडवत फटी तहत जठाते इल्जातंतृष्ठ ऐफॉहराशएशीट, शिब्राए ।. ( [908 3 ७७० * 7: 
* . जिबा॥ंवटा। | एडवाॉ7ट तट गघडटाएं एशंगा$ तैँढ ?8॥7ए7/6 ( 922), 0. ५ 98. 


(जॉंक पा के एंड कियी 
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पश्चिम एशियाई देशों को लेखन कला ] [| ३३६ 


अरमसायक व पालमोरो लिपियाँ 


2 कब७००--+---- ०६-----वधन+3++++++++++-+-+< ८-० 
न्‍विशा+++++++-+-+नमब+»««० 
५००" “+----> फि््डसीसा-स33+-++-+++----- शक | 
33 ५++-+..0"___----- 3. शम८+++++---+---+--+-+नममवमरर 


44 [५ 


त्यानागाल 
कवि 
| 
अंक का 
"कहा 
रे: 8 


त. ॥ 
| 0०७ ((7०(७0|[२(4५ (५४. | )।) | 
यम १3|०|2“॥श४ ४ [७ 
कि [४ ।_ 2 |त|/ ॥_ |/] 
॥/ 7१) 35-76 ///१ै7207747.0(0ए-०/)|॥ 
_बत्नजदक, नब, न तनतरे.जद्दनद. २ ब कु 


अ्थः- यह बुद्दिलू के पुत्र अतिनातन की क्र है। 


दे । 
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इसी छिपि से हेब्नू, छिपि का भी जन्म हुआ जिसका वर्णन इल्लायक की किपियों में किया गया है।' 


अभिलेख” का अनुवाद भी नोल्डेंकी ( '्र०6०८८ ) ने इस प्रकार किया है:-- *ा (बाण ) 
उप ज घर इपत्त१! 898 ० 87० ए 8], कृब्णठ5छ्ा ण॑ ७ ह5घ्त ७ फ हाप्त 55१ कफ फाणह- 
(४5) 4 5 १४ 0 & ह 7] & !४ 0 शाक्क | का कलत्ह, | ८६६ . फंड ए]8८८.! 


हिन्दी में अनुवाद ; “मैं अपवसज (का पुत्र ( तथा) वशवंश का पौजत्र वजवंश हूँ और मेरी मां 
अशवलकतंज ( है ) और जब मैं यहाँ शिकार खेलता हूँ तो मैं यहीं खाना बाता हूँ ।” 5 


जुं बेद लिपि : ( कॉलम सं०- १ ) 
जेबेद में प्राप्त होने के कारण इसका ताम ज़ेंबेद छिपि पड़ा। यहाँ एक त्रै- छिपि - अभिलेश 
१८७५ में प्राप्त हुआ जिस पर सौरिया, ग्रीस व अरेबिया की लिपियाँ अंकित थीं। इसकी तिथि ५१२ ई० 
है। इससे भी प्राचीन एडेसा ( ४५८५५७ ) से ४११ ई० की प्राप्त हुईं है । ग्रीस के प्रभाव के कारण स्लेमेटिक 
होने पर भी इसकी दिशा बायें से दायें की ओर है । इस छिपि के अभिलेख बहुत कम हैं | ( फ० सं०-१७५४ )। 


ऐस्ट्रेंजलों लिपि - [ फॉलम सं० - २ ) 
यह सोरिया की मुख्य छिपि ईसा की दूसरी से पांचवीं श० तक रही है। ग्रीक भाषा में ऐस्ट्रेजलो 
( 2507078०० ) का अर्थ गोल होता है । (गोल होने के कारण ही यह नामकरण हुआ । बाद में इसकी कई 
शाघ्ायें हो गई | ( फ० सं० - १८९ )। 


नेस्टोरियन लिपि : ( कॉलम सं० - ३ ) 
इसका दूसरा नाम पूर्वी - सीरियाक - लिपि है। सीरिया के कुछ ( छगभग एक छाख ) ईसाई व 
यहूदी पश्िया में वात व उमरिया झीलों के निकट तथा मुसक्त ( मेसोपोटामिया ) में जाकर बन गये, जिस कारण 
उनकी लिपि पश्चिमी निवास्तियों से पृथक हो गई। लगभग ई० की नवीं श० में इसमें बहुत अन्तर आ गया । 
( फ० सं० “० १७४ )। 


जैकोबाइट लिपि : ( कॉलम सं० - ४ ब५) 

इसकी दो शाखायें हो गईं। उत्तर के निवासी रोमन राज्य में थे और इनके पादरी ज॑ंकोबस बराडियस 
( 80050७5 छेडा303८७७ ) थे जो एडेंसा के बीशप ( गिर्जा का उच्च पदाधिकारी ) थें। इस छलिपिका 
बिकास ईसा की छठवीं श० में हुआ । इस लिपि को पश्चिमी - सीरियाक - छिपि के नाम से भी सम्बोधित 
करते हैं । इसकी दूसरी शाला उन सीरिया के निवासियों द्वारा निभित हुई जो पेलेस्टाइन में जाकर बस गये 
तथा अपना सम्बन्ध पादरी जैकोब्रस के गिर्जा से तोड़ दिया । इसका नया रूप ग्यारहवीं श० में दृष्टिगोचर 
हुआ। ( फु० सं० - १८९ )। 
!. पिठावल:७ : छल, 2. 5दगां॥हं पुफ्ट हिएड्णाएणांडड ( 904 ), 9. - 24. 


2. इस लिपि में सबरों का प्रयोग नहीं है इस कारण अभिलेख का पढ़ने वाला स्त्रयं स्व॒रों का प्रयोग करत। हैं। क्िसो का नाम 


डक क (से अप्म्भव है। इसी कारण नोल्डेकी ने भी कोई अनुमान का प्रयोग न कर जैसा अभिलेख में था वैसा 
[ । 


3. लेखक ने इसका अनुवाद किया है । 
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अरमायक लिपि को एक विशिष्ट शाखा 


तेखजवतनल-आूू 
०८००७ 22#7]व] 0 22 50% 
के सं प आभ स न म॒ लक पु७' 
[22/# 7 ७५ 23 /# ५८//7०/१ 
नीचे आमिलेखब दिया है * आआ हऋ.। 
दाएँ से बाएँ पढ़ा जाएगा | _/// ९४. / / 
क्‍0/2. 22.70 722.५.४/९५/ /५४ 
हरब, रब, जशवपञ, रब, शनव शव, ह नअ 
३2१ ४४.२/४॥ 7४. ४४४७ २2 
जत रकल वशअ, जम अव., शनवशव .जज 


/॥/,77.427.442/“. १2१7 


हनत,.हनअ,दबअ. अदजस . जज़कव 


ध7+, १7# ४४ .॥ .४/7/+# 79४ 
हु नज, हरतशम ,हनज़ अरतआअबवब 


फलक संख्या - १७४ 


9९थ९( 99५ (थाई टशा।श 
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१. ज्‌ बेद, २. ऐस्ट्रेंजलो, ३. नेस्टोरियन आदि 


पश्चिम एशियाई देशों को लेखन कला ] [ ३४३ 


सौरिया को कशुनो या मलाबारी लिपि: जब नेस्टोरियन! पादरी सीरिया से सातवीं श« में 
दक्षिण “ पश्चिमी भारत के किनारे पर, जिसको मछाबार कहते हैं उतरे, उस समय वह अपनी छियि भी 
लाये | इस भूमि पर मलयालम भाषा बोली जाती थी और पिरिया कछिपि के २२ वर्णों द्वारा मकयालम भाषा 
के उच्चा रण पूर्णतया व्यक्त नहीं हो सकते थे । अतः आठ नये वर्णों का अविष्कार करके इस लिपि को मकृूपालम 


भाषा के उच्चारणों के अनुत्तार बताया गया । इसका प्रयोग अब केवल सन्त टॉमस के ईसाईयों हारा घामिक 
क्षेत्र में किया जाता है ॥ 


इसके ३० वर्ण 'क० सं० - १७६ पर दिये गये हैं । 


फ्रोजिया 


इतिहास : ईसा पूर्व की रूगभग तेरहवीं शः० में प्रीत़ देश के श्रेंस व उत्तरी मैसेडोनिया के निवाध्धियों 
ने ऐताटोलिया ( आ० टर्की ) के हित्ती राज्य पर विध्वंस्तत्ष आक्रमण करके फ्रीजिया? में बस गये और एक 
नई राजधानी का निर्माण किया जिसका नाम जाडियन या जाडियम रखा । 


इस देश के वंभवशील काल ( ई० पु० की सातवीं श० ) में राजाओं का उपनाम मिडास होता था। 
जिनके विषय में कई प्रचल्तित कहानियाँ प्रसिद्ध हैं कि वे जो कुछ छ देते थे वह स्वर्ण में परिवरतित हो जाता 
था | कगभग ई० पू० की चौथी शताब्दी में यह देश दो भागों में विभाजित हो गया । एक ओर की भूमि को 
महा - फ्रीजिया तथा हेलेसपाण्टस के ओर वाले भाग को अल्प - फ्रीजिया कहने छगे । ५६० ई० पु० में इस 
देश पर लीडिया ( 7.ए98 ) ने, ५४६ में परशिया ने तथा ३३३ में जलिकन्दर ने आक्रमण किये। तदुपरान्त 
सिल्युकिड३ वंशीय राजाओं ने इस पर शासन किया और १३३ ई० पू० से रोम - नरेशों ने राज्य किया 
जौ चौथी शताब्दी तक रहा तत्पश्वात्‌ बैजेण्टाइन साम्राज्य ने इसकों सदा के लिए छोप कर दिया | 


लिपि : लगभग पत्चींस अभिलेख जो सातवीं एवं छुढो शताब्दियों के माने जाते हैं और जो दोगौल्‌ 
के मकबरों से लीक ( ,6»८८ ) द्वारा प्राप्त कियें गये। १८८३ ई० सन्‌ में दामसे ( छैवण्य5३9 ] द्वारा 
प्रकाशित किये गये । इसके अतिरिक्त कूगभग सौ अभिलेज ईपता की प्रयम श० के भी प्राप्त हुए हैं। इनकी 
वर्णमाला 'फ० सं० - १७८' पर दी गई है । 


लोकिया 


इतिहास : ई० पू० की चौदहवीं शताब्दी में लीकिया का ताम भिन्न की प्रसिद्ध टेल - एल - अमरना 
पार्टियाँ में दृष्टिगोचर हुआ है। आरम्म में यहु लोग सामुद्रिह्त व्यापारियों को तथा समुद्री किनारे के नंगरों 
नाक 6, 0944, 2006, 200005/: 7 8: 086 


!, ४२८ से ४३१ ई० तक कान्सरेण्टी नोपिल ( (09प्र॥/80४॥7०फा€ ) के एक गिर्जायर में एक उच्च सीरिया का पादरी 
( शांत ए्रधांडाटो। ) नेस्‍्टो रियत्त ( ८४४०3 ) था जो एशिया माइनर के नगर पफीसस ( ॥29॥९50$ 
की धामिक समिति ( (20ए72८+। ) जले पृषक्ू कर दिया गया था। नेस्टेरियत का कइना था कि इश की मानवोब तथा 
देवीय भक्तियाँ बिलकुल पविन्न दृष्टिगोचर होतीं हैं इस कारण उसने मेरी ( ७7४ ) की पद॒वों 'भगवान्‌ की माता 
( १40(४67 ० (300 )' को नहीं माना। नेल्टौरियत दे मतानुवाबों नेस्टोरिवस्स ( भ्र८६४0८ौंथाड ) कइकाते थे । 
वै मुख्य गिर्जाबर से प्रथक्‌ होने के पश्चात्‌ भी एक धार्मिक जाति के रूप में प्रीरिया व पैलेस्शाइन आदि देशों में अपनी 
स्थिति को हिथिर किये रहे और अब भी जौवित है। 

* इसको फ्रोगिया भो कद सकते हैं 


हे! के देंद्वान्त के पश्चात्‌ उप्तके सैतायति दी उत्के विजय किये गये देशों के शासक हो गये और उनका वंश प्रचलित 
गया 
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सीरिया की कर्शुनी या मलाबारी लिपि 


फलक संख्या - १७६ 
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[ ४४ 


पश्चिम एशियाई देशों को लेखन कला 


५० ०४ ०ड्ढे ००६) ७ ००९४ ॥॥4 +॥॥.॥। 
(2 ७४ >४8।७ 022] 0 


लेक ४४ 
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३४ ] 


फ्रोजिया की लिपि 


० है ०) हे ह2॥॥॥ ७ 02॥॥॥॥ ज 0 


७ 0/2॥0॥॥| 


फलक संछ्या - १७९ 


को लूढ कर अपती जन्म भूमि क्रीट को लौट जाते थे । शनेः श्नः वह एशिया माइनर के दक्षिणों. किनारे अं 
बसने छगे ओर अपना एक राज्य स्थापित कर लिया जिसका मुख्य नगर एब्जेन्चस था । 5] 
हि लीडिया निवासी इन पर अपना अधिकार जमाना चाहते ये परन्तु जब पशिया ने लीडिया पर अधिकार 
रे छिया तब सायरस के एक जनरल हे्पागिस ने इस पर भी अधिकार कर छिया फिर भी लौकिया स्वतन्त्रता 
का जीवन व्यतीत करता रहा | 
१३४ ई० पूछ में इसे पसिक्कर 
सजा प्रथम ( (0|॥8७०[७६5 ॥ 
उया । तदनन्तर यह देश लोप 


दर ने अपने राज्य में सम्मिलित कर छिया । ४५ ई० सन्‌ में रोम के तरेश 

ने इसको पेग्फोकषिया के साथ भिक्ता कर.. अपने रोमन साम्राज्य में मिला 

हो गया । 

हा की कला : इसके १५० से अधिक अभिलेख पृ८छो४ से १८८९ के मध्य कहिन्क ( 7६४॥79॥9 ) एव 

बंदर (4. ८070)॥ - 90] ) को ई० पू० की चौथी व पाँचवीं शताब्दी के प्राप्त हुए। इसकी 
फित्क और बोर्क ( 80% ) ने तंथार की । इसमें २९ अक्षर मिलते हैं जिसमें १७ ग्रीक छिपि से 
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३४८ ] 


लीकिया का एक द्विभाषिक अभिलेख 


84|[7४.477#*। | 


इब इ इंजजअ इरअवअज जईजअ | 


4 हूं थे गम ॥ ४२ 4 ही है है" 


शा हु ल हे सरशजना न श्षभाल 


)2.0॥॥.#/७ /४, [:0 


सईंदडरटरईजआअपकआरम न तईद 


7/५६९॥॥६ ६६४७७ 


इठे सम ईरपपई ईतलईइबबई 


2>*४७६.१88६£ :$4/(॥४ 
सदु लअजदई इबबई सइतडहैदइई 
0९५? 08£/*“ 4 
मई पओबई दू जल्द जड़ द 


फलक संख्या - १ 


पश्चिम एशियाई देशों को लेखन कला ] [ ३४६ 


तथा ६ सायप्रस की लिपि से छिये गये हैं, परन्तु टेलर, स्लेप्ती तथा इवान्स मानते हैं कि बे क्रौट की लिपि से 
हिये गये हैं । इसकी वर्णमाल्ा? 'फ० स॒० - १७९ पर दी गई है। 
लीकिया का एक द्विभाषिक अभिलेख : छौफिया से एक द्विभाषिक अभिन्लेख प्राप्त हुआ, जिस पर 
तथा छीकियन लिपि अंकित थी। इसको कछिन्क ( ६६9॥:७ ) ने अपनी पुस्तक? में प्रकाशित किया। 
इसकों जे० फ़ाइदरिश्व ( .], ।72४0700॥ ) की पुस्तक* से लिया गया है। इसका हिप्यन्तरण तथा अनुवाद 
कलिन्क ने किया है। इसका अंग्रेजी! का पाठ फ़ूटनोट में दिया है जिसका हिन्दी अनुवाद लेखक ने इस प्रकार 
किया है :-- ' यह ह्मारक अब परसेना के पुत्र स्रिदेरिज ने अपने छिये, अपनी पत्नी तथा अपने पुत्र पुबीले के 
लिए बनवाया ( है ) ।! 
हिप्यन्तरण :--- “इविईजा : इरावाजीजा : 
मिती : प्रन्नाअतैं : सीदिरीजा ; 
पारमीन [ ई ] : त्ींदिईमीरप्पी : 
ईतलीइब्बी._ : पिल्लादी : इब्बी : 
सितोदिईमी . : पोबीजछिणिइ :” 
इस लिपि की दिशा बाईं ओर से आरम्भ होती हैँ । 


लीडिया 


इतिहास : सर्वप्रथम लोडिया का नाम अशुर वनोपाल के लेखों में ६६० ई० पू० में लुड़डी के नाम से 
मिलता हैं। फ़ीजिया के अन्तिम दिनों में छीड़िया के निवाप्तियों ने सत्ता को अपने हाथ में लेकर एक बढ़ा 
राज्य स्थापित किया जिसकी राजधानी साडिस थीं। हेरोडोटस के अनुप्तार जायगौज़ ( 5)28<8 ) स्व प्रथम 
नरेश था जिश्नने राजगह्दी पर ६८५ ई० पू० में अधिकार करके लीडिया की नौसेना को शक्तिशाली बनाया। 
जायगीज़ और प्रिमेरी मि्र गये और असीरिया के विछद्ध एक क्रान्ति कर दी जिप्तके फलस्वरूप ६५२ ई० पू० 
के एक बुद्ध में जायगीज़ वीरगति को प्राप्त हुआ। तत्पश्वात्‌ उप्रका पुत्र आडिस शासक बता जिसने निनेबः 
से ध्ित्रता कर छी। तदनन्तर आडिप़ ( 87१०5 ) का पौत्र अछियातीज | 7७४८5 ) प्रिहासनाहूढ़ हुआ 
जिसने ५७ वर्ष राज्य किया तथा कई छोटे राज्य अपने विशाल राज्य में प्रिछा छिये। इस राज्य का 
बंतिम नरेश अलियातीज़ का पुत्र क़ोश्स ( (:0९४०७ ) था जो बहुत घनवान था। इसी ने आदान - प्रदान 
को सुविधा के लिए परुद्रा पद्धति को जन्म दिया । 


प्रटप हूं पु में मीडिया व लौडिया के दाज्यों ने अपनी सीमा हेकछित ( सदा ] नंदी को बजा 
किया, परन्तु जब सायरस को ज्ञात हुआ कि क्रोशस ने सीमा उल्धन कर दी तो उसने क्रोशस को पराह्त कर 
पहले तो बध्च करने का निश्चय किया फिर बाद में ५४७ में उप्को अयता मन्‍्त्री बना छिया। अब लीडिया की 


एजधानी साडिस पशिया की पश्चिमी राजबानी बत गईं। प्विकन्दर की मृत्यु के पश्चात एक - आँद्व - वाछा 
“393 ऋऋषषए-++«आ४+ ८-७० 


*+ धिांब्वातंक॥, . : ।ढंककभ्रं्तंडटार 5छ॥०ते्मोप्णादट० ( 90] ), छ. - 57, 

2, "गाया [7८ 7च्रहुण्व् ठ, ]]7, 

3, ",एलंडा ब50 (एप ॥छीकफल! - हु।लंकवआंबांकटाल 897%एातेट्वपयाद ६०, ७, - 57, 

4, लफांब पाण्पप्यहए९, छर0छ गैह एज (६), (89) 8ांतहती]॥, डा ती एडतल्ताका3, एच्नाजश। इहतु 
8 6छ 6 हग0 फिट 805, णिएंडॉह"', द 
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[ लेखन कछा को 


केड०ण | 
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पश्चिम एशियाई देशों को लेखन कला ] [ ३५१ 


जनरल ऐण्टोगोनस पूरे एशिया - माइनर का स्वामी बन गया परन्तु देव के कारण ३०१ ई० पू० में इसका 
वध कर दिया गया | तत्पश्चात्‌ ऐकियस साडिस का नरेश बन गया । 

लिपि : इस छिपि का उद्भव ग्रीस़ द्वारा कृमभग ई० पू० की छठी शताब्दी में हुआ । इसमें २५ अक्षर 
हैं जिसमें १३ तो ग्रीकफ कविपि के हैं। ९ अक्षरों का निश्चय नहीं हो सका है । 


इस लिपि का सर्वप्रथम पाँच अक्षरों का अभिलेख आते मिसदेवी के मन्दिर से प्राप्त हुआ जो एफ़िसस 
में स्थित था | परन्तु आज नष्ट - भ्रष्ट पढ़ा है। इसके प्राप्तकर्ता बुड ( ५४००० ) हैं जिनको यह १९७३ 
में मिला था । 

१९१० और १९१३ के बीच एक अमरीका की साहसी टोलछी ने साडिस़ में उत्मनंत किया जिसमें 
३० से अधिक हम्बे रम्बे अभिलेख श्राप्त हुए, जिनको लिटमन और वकलरूर ने १९१६ और १९२४ में 
प्रकाशित किया । 

आरम्भ में छिटमन ने इन अभिल्लेखों को पढ़ने कला प्रयास किया। इसके पश्चात सेसी ने १९२४ में, 
स्तोमर ने १९२७ में तथा ब्रांडेस्टीन ने १९२९ में इस लिपि के पढ़ने के प्रयास को प्रगति प्रदान की । 

इस लिपि के एक अभिलेख पर अरामायक लिपि भी अंकित थी जिस कारण इसके रहस्योद्घाटन का 
कार्य सरल हो गया | इस द्वि - छिपि अभिलेख का काछ ई० पू० की पाँचवीं श० निर्घारित किया गया है । 
इतकी दिशा दायें से बायें थी अन्यथा और अधिन्लेब बायें से दायें प्राप्त हुए हैं। ( फ० सं० - १८२ 
नोचे की ओर ) । 

इसकी वणमाक्ता! 'फ७ सं० - १८२ पर दी गई है । 

अभिलेख? का लिप्यन्तरण इस प्रकार है :--- 

'बाकीवालीज अरतोम्यू नान्नास' 

हिन्दी अनुवाब : तान्नास ( सुत ) वाकोवालोज ( ने यह मूर्ति ) आर्तेमिस ( देवी ) को ( अपंण 
करके स्थापित की है ) ।' 
करिया 

इतिहास : कैरियाः ( क़ारिया ) तुकंके दक्षिणी तट पर स्थित एक प्राचीन देश था। यह टारस 
पर्वत - माछा को उच्च सम्रभूमि पर, ८००० फ़ुट ऊँचाई पर बसा था। इसके शासक का ताम ललेगीज़ था « 
उद्भग तेरह॒वीं श्ु० ई० पू० में ग्रीस के डोरियन्स ने अपने अधीन कर लिया। तत्पश्चात्‌ यह छोडिया के 
अधीन रहा । इसका अन्तिम शाप्क पिखोडारस ( ?5४००४7४४ | था, जिप्तका वध करके पश्चिया के एक 


तैता + नायक ओरॉवतोब्तीज ( 07०7०58/९४ ) ने अपने अधीन कर लिया। इसकी राजधानी हालो - 
कार्नेसस थी। ह 


न... 


पद [#ाब्ा॥ ; 7.9 ताइटएएणा5 (96 ), 9. - 25, 
" सब + 7.9एंग्ा पडढीधत[हत' - ]णा्णाक। छा 53005, ४०, ए, एच 7, ४०. 20 ( 924 ), 
9. - ॥97. 


3. कप धञ निवात्तियों को परिया निवासो कुर्का (मुर्गा) कद्दां करते थे क्योंकि कैरिया निवासी कल्नगी दार टोपी 
| 
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३५२ ] [ लेखन कला का इतिहास 


लोडिया की लिपि 


इसी लिपि का एक प्रतिदर्श 


20 पथ |]/0 । |2,/28 


जईतन अ वइईक अब 


3,4 ५५,4५४ १।॥॥4/6 


आभ नन आन घुमइत 


संख्या - १८२ 
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वश्चिम एशियाई देशों की लेखन कला ] [ ३५४३ 


ई० पू० की चौंधी शताब्दी के अन्तिम काल में सिकल्दर ( #८5७४ते८ ) ने इसको परास्त कर यहां 
की एक रॉजकुमारी आदा ( 805 ) को रानी बना दिया । 

कुछ दिनों पश्चात्‌ यह सीरिया के साम्राज्य में प्तम्मिक्तित कर लिया गया । तदनन्तर गहें रोमन राज्य 
के अधीन रह कर ल्ोप हो गया | 

लिपि : इसकी भाषा भारोपीय नहीं है। सर्मप्रवम स्ी० टी० न्यूटन ( 0, 7', फल्एाएप ) नें 
हैलीकानसस में १८५७ में उत्तनत किया । तदतत्तर डब्ल्यू० आर० पैटन ( ४, फ्े, ९80श॥ ने असारक्षिक में 
तथा यफ़० बिन्टर ( 9, ?४४एा८7 ) ने इदरियाप्त में उत्ॉनन विया । इसकी लिपि यूनानी लिपि से मिलती “ 
जुछती है | 

इस किपि के सात अभिलेख अबूसिम्बल की रामेसीज द्वितीय की विशाल मूत्तियों की जाँघों पर 
उत्कीएं! पाये गये । णह्‌ अभिलेख केरिया ( क्वारी ) के भूतक सैनिकों ने मिल्र के शासक सामबेक द्वितीय 
( एकणातश: व[ -> ५९४ - ४५८८ ई० पू० ) के शासनकाल में उत्कीर्ण किये थे। इसके अन्य अभिलेख 
नूबिया तथा इधियोपिया से भी प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त बोसाद को कैरिया के छोटे से नगर कौनस से, 
कुछ सेसी? को तथा कुछ लेपसियस को प्राप्त हुए, जो उसमे १८६४९ व १८६० में प्रकाशित” किये । यह सब 
अभिलेख भिन्न भिन्न पुस्तकों में प्रकाशित हुए । यकृ० रावर्ट ने भी अनेक अभिलेख प्रकाशित* किये | वबोकं ने 
इसकी वर्णमाल्ता? प्रकाशित की ( फ० स्ं० - १८३ )। 


सिडेंटिफ भाषा 


परिचय : सिडे ( आधु० एस्फी. अदा लिया - एड: &0&॥& ) एक प्राचीन नगर - राज्य था, ज़ों 
तुर्की के दक्षिण - पश्चिमी तट पर पम्फ्ेलिया के भू - भाग में स्थित था। एक यूतानी इतिहासकार अर्थ 
( #हहंडय ) के अनुसार यह ई० पू० की छठवों ० में अपनी समृद्धि शिखर पर था। चौथी श» में सिकन्दर 
महान्‌ ते इसकों अपने अधीन कर किया । भावी शताू््दियों में किल्लीशिया के समुद्री - डाकू इसमें छूटपाट 
मचाते रहे तत्पम्नात्‌ यहूदियों ने अपने अधिकार में रखा । शनेः शर्ते: यह इतिहास के पृष्ठों से छोप हो गया । 

लिपि ; यहाँ की भाषा एक भिन्‍न फ्रकार की थी जो किसी अन्य भाषा से सम्बन्धित नहीं थी । इस 
हिपि का पता उन्नीसवी श० में कुछ लघु - अभिलेखों हारा छगा, जो सिक्कों पर अंकित पाये गये, जिनका 
काल विद्ठानों ने ई० पू० की पांचवीं व चौथी श० माना है । एक सिक्के पर द्विभाषिक - ग्रीक, धघ्िडेटिक - 
लघु - अभिलेश्व अंकित था | यह १९१४ में स्रिडे के उत्खनन में प्राप्त हुआ । इसका नाम “आर्तेमोन-अभिलेख' 
के नाम से ज्ञात हुआ । एक अआग्य अभिलेख, जो थोंडा छम्बा था, यह भी द्विभाषिक था, उत्खनन से १९२९ में 
प्राप्त हुआ। यह दोनों उत्लनन कार्य इटली के दो चि6द्दानों - परीबेनी ( एव्वा5६णं ) तथा रोमनेछी 
( ००७४८] ) द्वारा सम्पन्न हुए । 
[. मनटतेलाटनाई९7, ( शा 932 ), छ. - 09, 
* जिलागीटाक, "0 पैर वशाहा दिशाइतीला वाइटा|वीलहा' ]४४, ए, ६ ]हकच्ड, ए5/इ८४७. ]., [ 95] | 


9. 5 328, 
3 फरंत्वनंक, ]. : फगाशीलिा॥ह एटा 5वाणरीकटदा हैपाकचा पा0 छ़ग्यादा ( छा 954 ), 
9 5 92. 
+ पडललंए/055 ॥ारपेप्टड दा ब्राएपवट (ब्रांच्यार जा फट |]. लहश्ाल्तांद्य जल्टएहो] ते टएहुए8 96 
8 ॥ है। ( 49930 |, फ 5 + मे 
3. "6 इलाज ता काटा -- #&ए॥, 7, हटााशंफ एत #राटाछएटडहत [0 ( 930 ), 9. - 4. 
ले० है. ॥ 
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३५४४ ] 


कौ रियन ( कारी ) लिपि के अक्षर 
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३५९ 
पश्चिम एशियाई देशों को लेखन कछा ] [ 
रहस्योद्घाटत : इस लिपि के पढ़ने के प्रयास निम्न लिखित विद्वानों ने किये 7 
4६६१ मैं : वाडिगलून ( ५४४०४०४४६्ठ/०७ ) ने असफल प्रयास किया | 


१८७७ में : फ्राइड ( फ॑ंल्त ) ने । 
बृषदओे में : लण्डर ( [6967 ) ने । 
4८४७ में : सिक्स ( 5» ) ने । 
में श्री छोंग असफल रहें | 
१४३२ में : बोसार्ट ने द्विभाषिक अभिलेख? को पढ़ लिया । पढ़ने का निष्कर्ष एक पुस्तक? में प्रकाशित हुआ | 
इसने सर्वप्रथम ग्रीक अभिलेख पढ़ा, तब सिडेंटिक पढ़ी । इसी का लिप्यन्तरण तथा अनुवाद 
'फु० सं० - १८४ पर दिया गया है, जौ अंग्रेज़ी के पाठ से छिया गया है| 


हिन्दी अनुबाद :--“अपोलोनियस के पुत्र अपोलोडोरस के पुत्र अपोन्नोनियस* ने अपनी मूर्ति को 
भगवान्‌ के लिए ( अर्पित ) स्थापित किया ( है ) । 


सिडेटिक लिपि - पाँचवीं श० ई० पू० 


५98 ४ 47 |/ ४ ४7/११ 7 


इ नडझड ल उप सर उ द र उप 


(._ 4 /#+ १६] / २ 


ओए आ र अमर लक आओ 


>८ ४४99 |/89 7 


फ़लक सख्या - १८४ 


“7-5.5-35+4*०-०५...........हु..हहैै  .झौु, 
| न छटलाला [९०७, ]4, ॥यं8, 2. ( 999 ) 
(0० 8॥ ही ह।| > 
के; # झ ब + शाड॥ट्या।ह एलाइटॉ0]तहवल उिलाजीहा. पते #जशबलाला ( छेल॥ - 954 ), 


3, ५॥. म 
9००७ / ६6 के ४ 
[07 (॥६ पक 7] 0० 870086705 ( $0] ० *70]|07छ5, 56 एए ६08 457९ ७ फांत्ताइटा 
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पश्चिम एशियाई देशों को लेखन कला ] [ ३५७ 


यजीदी लिपि 
: यज्ञोदी! एक मतावलरूम्बी लोग हैं जिनकी गणना कृगभग पचास सहल्न है। यह लोग ईरान के 

नगर के निकट निवास करते हैं । इनका अपना नाम तो “दसनी' है परन्तु अन्य पड़ोसी इनकों यजीदी 
के नाम से सम्बोधित करते हैं । यजीदी प्चियन शब्द 'यज़दान' ( देवता ) से बना है । यह मत मर्दाबाद की 
एक शाखा है जिसमें इस्लाम व ईसाई धर्मों का मिश्रण है |” इन लोगों छा विश्वास है कि शैतान 
( डेबिल ) ते इस संसार का निर्माण किया जो स्वेशक्तिमानु है। खूदा की इबादत को पाप समझते हैं। वह 
अपने इष्ट का नाम नहीं बताते परन्तु वे मयूर* को अपने देवता का प्रतिनिधि मानते हैं । 

लिपि : यज़ोदी कुदिश४ भाषा - भाषी हैं। इन्होंने अपनो लिपि का आविष्कार पशियन छिपि से 
हगभग अठारहवीं श० के अन्त में' किया । इसमें ३३ अक्षर हैं जो 'फ० सं० - १८५ पर दिये गये हैं ॥ इसका 
रहस्पोद्घादन बिटनर ( छ00767 ) ने १८८० में किया जो १९१३ में प्रकाशित हुआ । इसकी वर्णमाका भी 
बिटनर ने तैयार को तथा अभिलेख का लिप्यन्तरण” भी किया परन्तु उसके अर्य स्पष्ट नहीं हो सके । 


पठनोय सामग्री 

नीशि, जै, मी. :.. एक्णाब्राएह जी #एछो३96६ ( 987 ), 

अपतशाहु॥, हि. :  [,एएंबा३ छिजबएा3 ( बह छीएसीट8 - 4923 | ॥ 
मिकर्धापीद्राव, /, थ. ;. पृफ्वए्टीड ३9 कज्ांड गाते चार घिगए बाते ( 822 ). न 
किफाएा, #. : एामव्जऑ०च्ते 8एलं३ ( 872 ), 

ककखथी, #, : #औएड ॥.एफंत्0 ( 898 ). 

(00९, 0, : . 8 फल छ००: ण॑ िछता। $वणांत्तठ [0507 ए४ण5 (_ 903 )« 

(००८, 5. 4, ;. छीत्कनाए जी दाडागरशांट हट ए008 (_ 905 ॥ 

(णबंह, 4, 2, ;. दबणओंट एशएज़ां ण॑ धार सिंक्ति एलांपए 8 0. ( 923 ) 

शककश , मं, :.. एफप्माप्ठींगा जिएवीच्क [ पएड:इब्रटएंणा. ४ ऐत8 (ब्राणएणं 086 एशीणिव्ट्रॉन 


व्च्ो 50ट2ांटाए «5 ]93 ) 
छगकछ, आधाए काक्राटंड ६. ैयर्टॉंबा ०३, 


अक्ल्क, अं, :.. इतातीस मा पी मांगणए रण पीट एिपाशा एण्ड रण छ8एप5 
( 499 ). 

गाए, 7, 2. :. प्रांबाणए ण॑ $एएॉ9 ( 95] ), 

अआ०का।।, 720, (0! :.. (बायएँविड #ैटांया लीडकए 0७७०. ॥ 00 पा ( 924 ) 


). कैद, !.. : पु शल्य: ( 892 ), 9. ८ 73. 

* वछ८0, हे, : पह्युपटाट उच्चा ४. ४रडापीड ते कचुगंद ढ; पंप ऐंकिटो छत + 4९076 तह 
॥ जातंतार पच्वाटबडट, ते 04785, ५.५ 8लं।ए ( 938 ), 9. 5 22, 

3, छ/80७, १९. पर, १५, : गजल 00६ ॑ ए८४०००८ #गहढ! ( 928 ), 9. ० 207, 
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अरेबिया 


इतिहात्त 
हेब् भाषा में इसका नाम अराबाह अर्थात्‌ रेगिस्तान तथा प्राचीन फ़ारसी में इसका नाम अरबासा था 
जिनके द्वारा आधुनिक नाम अरेबिया पड़ा | इसका क्षेत्रफल भारत से कुछ ही कम है परन्तु जनसंख्या केवल 
दो गगरों - वम्बई वे कलकत्ता - के बराबर है। आरम्भ काल में यातायात के साधन न होने से यह देश 
कभी एक सूत्र में त वध सका । जीवनोपार्जन के साधनों की कमी के कारण छूटमार तथा व्यापार प्रचलित 
क्ाप ये। दूर दृर छोग बसे थे जहाँ कुछ साधन प्राप्त थे। इस कारण यहाँ छोटे बड़े बहुत से राज्य थे । 
बरेबिया का इतिहास आरम्भ काल में इन्हीं राज्यों का इतिहास रहा परन्तु इह्लाम आने के पश्चात्‌ इस देश 
नें बहुत उन्नति की। 
मौनियन राज्य : इसको माईयन राज्य के नाम से भी सम्बोधित किया जाता है। अरबी विशेषज्ञों 
द्वारा पता छगता है कि यह राज्य १२०० से ६४० ई० पू० तक बड़ा समृद्ध पहा और इसका केरद्र यमन के 
जठफ में स्थित था। इस राज्य में २५ शासकों ने शासतर किया। इस वात का प्रमाण अठ 5 ऊछ्ा के अभिलेखों 
ते प्राप्त हुआ है। ई० पू० की दसवीं से सातवीं श० तक मुकारिब - पुजारी - शासकों का राज्य रहा जिनको 
राजधानी स्रिरवाह ( आ० ख़रीबा ) थी । 
सैबियन राज्य : इस राज्य का काल ६१५० ई० पू० से आरम्भ होता है और इसके शासक सबा के 
राजा कहुछाते थे | इतकी राजधानी मारवी या मारिब थी | इस राज्य ने ११४ ई० पू० तक शासन किया । 
हिमारी राज्य ः इन हिमारी लोगों ( लाए०३४7065 ) का शासन ११४ ई० पू० से आरम्भ होता है । 
इनके शासन काल में निरन्तर छड़ाई झगड़े होते ही रहे । इस राज्य के निकट दो और राज्य, कताबान और 
हैदरामौत ये। इस राज्य का आरम्भ सैबियत लोगों के स्थानान्तरण से हुआ। भारत और मिल्न के बीच जब 
व्यापार होता था तो सबा के निवासी ही मार को थल के रास्ते पहुँचाया करते थे । परन्तु जब टॉलेमी शासक 
भारत से समुद्री - मार्ग से सीधा माम मंगवाने लगे तो प्॒बा के छोग इधर उधर बिखर गये | तत्पश्लातु 
भरेबिया के दक्षिणी - पश्चिमी कोने पर निवाश्न करने वाले हिमारी ज्ञोगों ने  राज्याधिकार प्राप्त कर लिया | 
उ्प्ृक्त झगड़ों के कारण कतावान राज्य समाप्त हो गया। ई० पु० की प्रथम श० में रोमन राज्य की दृष्टि इस 
ओर पड़ी और शासन करने की प्रवक् इच्छा के कारण रोम के कारण सम्राट ने;एक फौजी-दटुकड़ी को ऐलियस 
गैठस ( 8०६७६ 58॥७५ ) के अन्तर्गत २४ ई० पू० में भेजी । इसके पथ - प्रदर्शकों ने उसको ग़लत रास्ते पर 
ते जाकर छोड़ दिया जिसके कारण पूरी टोली मृत्यु का ग्रास बन गई। अब हिमारी राज्य के झगड़े एबीसीनिया 
के राज्य से, जो अफ्लीका देश में स्थित था, चलने छगे । हिमारी शासकों ने यहूदी घ॒र्मं ( .०0&ांशा ) गपना 
कर एबीसीनिया से दुश्मनी कर ली । इस कारण हिमारी राज्य ने पशिया राज्य की सहायता प्राप्त करके 
पह युद्ध समाप्त किया । एबीसीनिया राज्य को ईसाई उकम्ाते थे क्योंकि इसके राजा ने ईसाई घ॒र्मं अपना 
हिया था। ५१६ ६० में पशिया का एक प्रान्तपाल नियुक्त कर दिया गया था। 
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पश्चिम एशियाई देशों को लेखन कछा ] हक 


राज्य : ईसा की तीसरी शताब्दी में तिहामा और नण्द के अप्य फ़रात नह के 
न और अरेबिया के मध्य बस गये । आरम्भ में तो यह छोग पर्यटनशीक होने के ही पे ु 
थे परल्तु बाद में इन जशोगों ने अपने घर का निर्माण कर छियां। इन लोगों 5 का धर्म भ हे 
धामिक भाषा सीरियाक थी परन्तु बातचीत की भाषा अरबी थी । बाँचवीं श० में यह छोग नेस्टोंग्यन 
[ एल्डॉणीं805 ) हो गये । ॥॒ 
इस्लाम राज्य : इस्छाम संसार में ऐसी जगह आरम्भ हुआ जहाँ परिस्थितियॉबश सभ्यता फरम का 
असभ्यता अधिक थी | आपस में झगड़े होते थे। समाज क़बीलों में विभाजित था । प्रत्येक क़बीला 88] 
इध्ट की पूजा करता था| एकता तथा प्रेम आदि का नाम न था| स्वार्यपूतति के लिए हत्या (32 पका ४ 
बात थी। ऐसी परिस्थितियों में एक महान्‌ विचारक एवं सुधारक, सर्वेगुण सम्पन्न व्यक्ति आया का हे 
पैग़म्बर ( पैग़ाम छामे वाला, ख़ूदा से ) हजरत मोहम्मद ( रसूल अल्छाह सल्लल्लाहो अलूहिवसल्लम ) कहा 
पे प्रसिद्ध हुआ। आपका जन्म मवका में ५७० ई० में हुआ। जब तक जाप इस्लाम अल फा प्रचार कर ई 
( इस्लाम का अर्थ है समर्पण करना - अर्थात्‌ खू दा की आज्ञा व इच्छा के समक्ष समप्ग ] ठब तक यह कैंवल 
घ॒र्मं कहलाया परन्तु जब हजरत ने मंदीना को कूच किया, मबका निवासियों के साथ कई बुद्ध हर तब से 
मदीना इस्लाम का, अर्थात्‌ इस्लाम राज्य का सर्वप्रथम केन्द्र हो गया । आपके स्वगगंवास हू जाने के पश्चातु 
घार खल्तीफ़ा हुए । 


१, हजरत अबू बकर इरै९- दिर्रे४ पैक 
२. हूं? उमर ६३४ - दंड तक 
३. हुं० उसमान दृंड४ - ६५६ तक 
४. हु० अली ६४६ - ६६१ 7क 


हजरत मोहम्मद के काल में ही कई राज्यों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। तत्पश्रात्‌ कई देशों ने 
प्म्पण किया अर्थात्‌ इस्लाम धर्म अपनाया । इसके कारण ख़लछीफ़ाओं ने युद्ध भी किये । 

झूफ़ा का नंगर ( ईराक़ में ) ६२४ में केवल एक सैनिक कैम्प था जो बाद में इस्लाम की शिक्षा का 
एक विश्वॉनिक्यात केन्द्र हो गया । तत्पश्चात्‌ इस्लाम के मानने वालों में आपस में कंवल सत्ता प्राप्त करते के 
हिए युद्ध आरम्भ हो गये । बाद में मंगोलों से तथा ईसाईयों से युद्ध होते रहे । शर्नें: शने: कई देशों पर इस्लाम 
का राज्य स्थापित हो गया । स्पेन से मंगोलिया तक इस्लाम के राज्य का विस्तार हुआ | इधर भारत में 
( अकबर के काछ में ) इस्लाम छा गया और दक्षिण - पूर्व - एशिया के देशों तक पहुँचा | 


ईसा की सातवीं शताब्दी के मध्य हज रत मोहम्मद के दो बंशों ( बनी उम्मिया अर्थात्‌ उम्मिया का वंश 
तया बनी अब्बास अर्थात्‌ अब्बास का बंश ) में शत्रुता हो गई। एक दूसरे के इतने रक्त के प्यासे हुए कि चुन 
चुन कर वध करवाये गये । इस्लाम के तीन बड़े राजनंतिक केंद्र हो गये जहाँ से मुह्छिम संस्कृति का सूययदिय 
होने लगा । पहुला ईराक़ में बग़दाद, भिन्न में क़ाहिरा तथा स्पेन में काडोबा या कारतूबा | इन्हीं केंद्रों से इस्लाम 
ने संसार को ( मुख्यतय। पश्चिमी देशों को ) बीजगणित ( अलजेब्ना ) ( अछ - जन्र 8॥8८०:७ ), खगोछशास्त्र 
| जो इन्होंने भारत से सीखा - नवीं शताब्दी में ) तथा अंकगणित आदि प्रदान किये । 

अन्त में ईसाईयों और मंगलों ने इनकी संस्कृति को बहुत क्षाति पहुँंचाई। बग़दाद को, जो कभी एक 
अइुदर नगर था, १२५८ में मंगौलों ते नष्ट - अष्ट करके एक ढेर बना दिया । आपस के युद्धों ने भी इस्लाम 


ले७ जद 
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पश्चिम एशियाई देशों की लेखन कन्ना ] 


तंस्कृति को बड़ी हानि पहुँचाई। मुसलमानों [ बेईरे 
अंरनपे भूमि पर कब 2387 का कक त मभावित्र किया उतनी तीव्रता से वह 
साधन नहीं पनप सके । हा विशाल देश एक रेतोला देश है, जहाँ यातायात के 


अरेबिया में इस्लाम के पर कई दा 
लगभग पूरा अरब देश तुकों के अल 228 कह फेक हक ;४ 8 | थे। प्रथम महायुद्ध के पूर्व 
किनारे था तथा दूसरा हेजाज़, जो छाल सागर के किनारे पर था । एक ० आकर बिल प के 
दक्षिण में यमन का था। नज्द का क्मीर इब्न सऊद स्वतंत्र होने का प्रयास कसा के कक आर 

इस्लाम की सुधारक शाखा 'वाहबी' करने लगा। यहू अमीर एक 

इस्लाम की सु | वाहबी का सतानुयायी था। इस शाला का संस्यापक ( १८वीं शताब्दी में ) 
६७३४४ ३४३६ ४९ - वहाब ने मुस्लिम स॒न्तों के मज़ारों पर स्िज्दा करने के विदद्ध आवाज़ उठाई थी । 
बह यह मू तिपुजन के समान समझता व मुसलमानों को समझाता था। इस कारण वहावियों तथा अन्य 
मुसलमानों में देंघ व झगड़े उत्पन्न हो गये । 

प्रथम महायुद्ध के काल में ब्रिटेन ने अपना जाल यहाँ फंछाया। टर्फी क॑ विरुद्ध भरेबिया के राज्यों 
को लालच दिया तथा अनेकों प्रकार के वचन दिये। युद्ध के पम्मात अवसर पाकर इब्न सऊद ने हेजाज़ के 
शासक हुसेत के विरुद्ध पड्यन्त्र रचा और मक्‍का को हाथ में लेकर वहाँ के मज़ारों को, इस्लाम से बुराइयां 
निकालने के बहाने, नप्ट किया । अरब व अन्य देशों के मुसलमानों ने इस पवित्र कार्य का समर्थन किया और 
इस प्रकार इब्न सऊद अरेबिया के एक बड़े खण्ड कां शासक वत गया । 

आज अरेबिया का देश कई देशों में विभाजित हो गया है। अब एक राज्य दूसरे राज्य को हड़प नहीं 
सकता । इस वज्ञानिक युग में जहाँ बंमनस्य फंल रहे हैं, झगड़े भी हो रहे हैं, वहां अब बड़े देशों द्वारा छोटे 
देशों को उपनिवेश बनाने की प्रथा का भी अब्त हो रहा हैं तथा जनता जनार्दन में एकत्ता का भाव भी जागृत 
हो रहा हैं। वह देश निम्नलिखित हैं :--- 

१, सऊदी अरेबिया; २. यमन; रे. दक्षिणी यमन; ४. कटार; ५. कुयेत;। ६. मसकट - ओंमान; 
७. टू शल ओमान तथा ८5. जाड्न ( दक्षिणी भाग ) | 


भरेबिया की लिपियाँ 


नब्ती लिपि : नवात देश की आयु हूगभग ३०० वर्ष की रही। यह सिंनाई के पूर्व में तथा अरेबिया 
के उत्तर - पश्चिम में स्थित था । मध्य अरेबिया में ई० पू० की पचियीं श्० हि परमटनलीश का ३ 
करत न मैंदाने - सालिब थे । इन्होंने सिनाइ की ओर स्थानास्तरण किग्रा आए 
के कर 2 पर पा तर वहाँ से निकाल कर स्वयं बस गये । कल की एक पहाड़ी पर दुग 
का निर्माण किया। अपना व्यापार तथा कुछ छूटमार का कार्य अपनी पदेरयूति के लिए वारम्थ कर विदा | 

३१२ ई० पू० में सिकन्दर के एक सेनापति एण्टोगोनस ने इस दुर्ग पर तथा से  सिहॉग खगा। 
किया । तत्पश्भात्‌ जब यह जाति सम्पन्न होने लगी तो इग अपन कफ है कर “पाती नबात देश के 
इसकी स्थापना १६९ ई० पू० में हुई तथा पेढ़ा इसकी राजधानी का प्र प कपपब ( [080775९05 ) 
शासक अरतास ने हौरन ( पछण्य&0 ) तेंथा सीरिया की श राजधानी दमिश्क य हा बम नम पाप हमार 
को कुछ समय के लिए अपने अधीन रखा | १०६ उतर हे हर के सह न रही । 
के रिए इसको इतिहाम के पृष्ठों से छोप कर दिया । परन्तु इस देश की छिपि जीव 


हु एटक्रााा20 07 0क्वाइट्य्ाल- 


३६४ | | लेखन कला का इतिहार 
यहाँ की छिपि का नामकरण नवात देश से नब्ती हुआ । इसका विकास अरमसायक द्वारा हुआ और 
यही आगे चल कर अरबी की ज॑स्मदात्रों बनी। जे० पल बकंहाई (.]. 7.. 8प८थाआत! ) ने सर्वप्रथम 
१८३० में पेट्रा के दर्शन किये । १८३४ में इटली का एक पर्यटक कारों गुरमानी ( 0870 0प्रशाभ्ाा ) हैमा 
पहुँचा । १८३७ में वेल्सटेंड ( ४४०॥३:०प ) नकक्‍्ब अलहिजर से कुछ अभिन्नेशों की छापें छाया। १८७४ में 
एक ब्रिटेन निवासों यात्री चाल्स डाउटो ( (॥॥97९5 000६800 ) अलहिजर आया भौर इसने चट्टानों पर 
उस्कीर्ण लेखों की प्रतिलिपियाँ तैयार कीं । इस क्िपि के कुछ अभिलेख जेबेल द्रुत्ध से भी प्राप्त हुए। इनको 
एमिल रोडिगर ( डिएाट ऐिण्पीड्टा ) ने पढ़ा जो एक पुस्तक में प्रकाशित हुआ । 
इस छिपि के अक्षर”? 'फ० सं०- १८८ पर दिये गये हैं, तथा उप्तका एक प्रतिदर्श 'फ० सं० -१८८क' 
पर दिया गया है। यह प्रतिदर्श एक द्विभाषिक - ग्रीक, नब्ती - अभिलेख से लिया गया है। यह होरन में 
दि बोग [ 06 ए०ह४० ) तथा वाडिगटन ( '/ब्ध9॥78007 ) को १८६१ में प्राप्त हुआ | इसका काल ई० पु० 
की अन्तिम शताब्दी निर्धारित किया गया है । इसका अंग्रेज़ी का अनुवाद? फ़ुटनोट में दिया गया है जिससे 
हिन्दी का अनुवाद लेखक ने किया है| 
हिन्दी अनुवाद : “( यह ) स्मारक हमरात ( की याद में ) उदयनात के ( द्वारा ) बनावा गया, 
जो उसका देवता ( स्वरूप ) था | 


नब्ती लिपि का प्रतिदर्श 


0१३3०77#70७५७॥7 7४७४० ) 


हुनन ज द त.र॒म हू जद इशपन 


409४७॥०४.27]५ 2 
हु लअँब तन जद ह ल 
फलक संख्या - १८८ क 
थापुडिक लिपि : इस छिपि की दो शाखायें हैं। इस छिपि को प्रिम ( 0एएए० ) ने १९०६ में 
विभाजित किया था क्‍योंकि दो प्रकार के वर्ण पाये गये थे। उनके नाम हैं हेजाश व नजद के या प्राचीत व 


नंवीन अथवा पश्चिम व पूर्व के वर्ण :-- 


-4. [वाणागय ! पिन्क08घघटडाआ [पड8०7ए0079 ( 94 ), 9. 205, 
9. एजापए : पिल्कारा्वांबटाह व5डएवआगीला | 999 % 9: 7 399, ह । 
5, ०(णापरणवां ६० सदायणय, ऋरांढी [ छा ) 0एी॥ 0० ॥९ ( 00 ) 068952॥, पढा' वए0... 


9९थ९( 99 ((था४5टशा।श 


पश्चिम एशियाई देशों को लेखन कला ] [ ३६५४ 


नबात को नब्तो लिपि 


9९9९6 99 ((था४5टशा।श 


३६६ ] [ लेखन कला का इतिहास 


१. हेजाज़ का एक राज्य काक सागर के किनारे पर अरेबिया में स्थित था जिसमें दो धामिक मुख्य 
तगर थे -- मक्का व मदीता । हांखों की संख्या में समस्त देशों से मुसलमान इल परणित्र स्थानों के दशोनार्थ 
यहाँ आते थे । बनी अब्बास ( के वंश ) के छुलीफ़ा के अन्त होते से यह राज्य मिल्न के अधीन हो गया तथा 
१५१७ में तुर्की के अधीन हो गया । इस राज्य के शासक हुस्तेन के दो पुत्र ये । ब्रिटिण सरकार ने इसको प्रसन्न 
करने के कारण उनको दो देशों का बादशाहु बता दियां। अब्दुल्ला को द्रॉंस जॉर्डन ( पा |०तणा ) का 
तथा फैजलछ को ईराक़ का । इस राज्य की छिपि के अभिलेख यहाँ मिलने से उसका नाम इस देश पर रख 
दिया गया | 

२. दूसरी शाखा का नाम नज्द था, क्योंकि यह इस राज्य में तथा अन्य स्थानों से भी प्राप्त की गई। 
नज्द अरेबिया के पूर्व की ओर था। यह भी तुकों के अधीन था | १९०४५ में एक वहाबी शासक इब्न सकद द्वारा 
यह राज्य स्वतन्त्र हो गया। १९२६ में यह हेजाज़ का भी शासक बन गया, जिसके लिए इसने हेजाज़ पर 
आक्रमण किया था। १९३२ में यह दो राज्य भिछ कर सऊदी अरेबिया के नाम से प्रचलित हो गया । 

धामुडडिक लिपि की उपर्युक्त दो प्रकार की लिपियों के कूगभग १७४० अभिलेख हेजाज़ व नज्द से तथा 
कुछ लिनाइ ब सफ़ा ( दमिश्क के उत्तर में ] से भी प्राप्त हुए हैं। इन अभिलेखों को बड़े प्रयासों व कठिनाइयों 
द्वारा हृबर ( प्र॒ण॑टा ), एण्टिंग ( छगधत्ठ ) लिटमन ( ॥/एशाब्गा ), याओंसन ( [8089८७ ), सेविगनाक 
[ 84एांह्र742 । और डाउटी ॥ एछ०पद्ठाआए ) में एकजित किये | 
मु इन अछिलेखों का काछ ई० पू० की छूटी से पांचवीं शताब्दी, ग्रिम ( (37ए॥०८ - १९२६ ) ब बिनेट 
[ बात -“ १९३८ ) द्वारा निर्धारित किया गया है । इनकी दिशा झीधे से वाई और है । 
किक बे कर का या जाए प्राचीन ४ आन । ५० में पाये ५४ थे परन्तु आवश्यकता के 
के न । यह दाय से बायें तथा हुल चलाने की पद्धति ( ?]00एकरांछ 
&५6 ) में भो प्रयोग की जाती थीं । न ४४ ७२ 


प्राचीन थामुडिक ( हेजाज ) - प्रतिदर्श 


4 472%[/९॥7 


द है द आञभ 5 कं हय लक 


फलक संख्या - १८९ कक 


इन अभिम्नेश्वों की वरंमाछा? 


'फू० झैँ0 «- १ृ८९' पर दी ग ए है। ४ छाप अभिलेख 
4... अनिल ड़, है. ह हे हे का 


: कंह छिायोलिएु (हा ॥ग्रा।05ट८॥ढ९॥  वाहटीीदा. [ 7िह्वा५$ - 9] ॥। 


छ. कक 420, 
थे. जिजागागाह, प्र. : 06 ॥.& ७ 7आई 
(8) 0... कक #प्ाह् पए8 छा बंलाजी फ़ात्कीलार, ए6 #प्कएपांडटाल ता 
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वश्चिम एशियाई देशों की लेखन कला ] 
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हँंजाज्‌ और नज्द की लिपियाँ 
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न [ लेखन कला का इतिहास 


'कु० सं० - १८६९ क' पर दिया गया है। जिसको प्रिम ने पढदां और प्रकाशित किया । इसका हिन्दी अनुवाद 
अंग्रेजी के अनुवाद” से किया गया है| 

हिन्दी अनुवाद : 'एलिजाह गद - हद ( अद ) का पुजारी था'। वह तेमा से १६२६ में प्राप्त हुआ 
और इसका काल लगभग ६०० ई० पू०? माना गया है | 

मण्डायक लिपि : यह किपि उन ईसाईयों की थी जो बसरा ( ईराक़ ) के निकट शात्तेह् - भरबव पर 
रहते थे । यह ईसाई अपने धर्म से ईसा की दूसरी श० में पृथक्‌ हो गये थे क्योंकि वह अन्य देवताओं की भी 
पूजा करते थे । ईराक़ में आकर इनका ताम मणष्डाइन, त जिरोनी, सेवियन आदि पड़ गया था | चोदहवीं श७० में 
इनकी संख्या लगभग १४००० थीं | अब बहुत कम रह गये हैँ। सच्नहवीं श० में इनका नाम सेण्ट जॉन के 
किख्चियन पड़ गया | इस जाति के नाम पर इस छिपि को भी मण्डायक, नाजरीसी व संबियन कहते हैं। 
यह लिपि धाभिक पुस्तकों में ही दुष्टिगोचर होती है। इसका जन्म अरमायक तथा नब्ती से हुआ | इसकी 
भाषा अरमायक हैं। इसके वर्ण तथा उच्चारण 'फ० स्ं० - १९० के प्रथम कॉलम में दिये गये हैं । 


सफातेनी लिपि : यह लिपि इंमसकत्त के उत्तर में पाई जाती थी | इस क्िपि के अभिन्नेखों की खोज 
ग्राहम ( (आशशाण ), वेस्टाइन [ #टाण्छाल॑ंए ), डी वोग ( 006 ५४०४४००८ ), वेडिगटन ( १४४००४०ह६७०) ), 
दुस्साऊद ( 7005घ800 ) और छिटमन ( ॥ंशशात्ा0 ) ने की तथा छगभग २००० अभिलेख प्राप्त किये। 
इसके अक्षरों का रहस्थोद्धाटन हलेवी ( ॥782५9 ), प्रेटोरियस [ शिब्नषाणाए०५ ), छिटमन और प्रिम 
( 07प्7०८ ] ने किया | ( फ० सं० “० १९० - द्वितीय कॉलम ) 

इस लिपि की दो शाखायें प्रिम द्वारा |र्धारित की गईं हैं। पहुली उन अभिल्लेखों की जो स॒फ़ा से प्राप्त 
हुए तथा दूसरी वह लिपि जिसके अभिलेख उम्म - अछ - जमल् ते ्राप्त हुए । यह अभिलेख दूसरी से चौथी 
शताब्दी के माने जाते हैं। सफ़ातंनी के वर्ण एक पुल्तक* से छिये गये हैं तथा उम्म - अरू - जमल के वर्ण 
एक दूसरी पुस्तक” से छिये गये हैं। ( फहक संख्या - १९० - तृतीय कॉलम ) 
न पा व मण्डायक में केवछ २२ अक्षर मिलते हैं परन्तु इस क्िपि में ६ अक्षर और जुड़ने से २८ अक्षर 

। 


सफातेनी का प्रतिदर्श : इस अभिलेख का रहस्योद्घाटन ग्रिम ने १९२६ में किया, जो १९२५९ में 
"5८ 6 हुआ। इसकी दिखला बाणों द्वारा 'फ० स० - १९० क' पर दी गई है जिसको हुछ - पद्धति कहते 
हूँ। इसका हिन्दी अनुवाद ( अग्रेजी ? के अनुवाद से ) इस प्रकार होंगा /-- 
२ बिक: :5::4 88:22: ० 


काउुंध, गाहड एई (030 - पद ( 30 | वि 
रस ॥ कब र्ण ६४6 4.॥एबग5॥ बात पर।श्नत्ञ ५०८ (%८/ए7075 ( ]938 ), ७, - 85 
7५ “ *ई, : #फ़ाज्राइए€ जाए 8॥७7 ह05 शब्फांधा ( ]899 | 9 + जब ह 
रु कु पुजीक सिभ चली ब्रा 


छह नह: [हु उन्वबटान ताई 

य | हे ॥॥ जित्ि क्र 

88? हो बम, परछ[ाएण॥आ5 चंध 5896! - एड/चं। तप णाजात ४८ ( एड05 - 
मं कडाक यश वेद 388 - ॥0४८॥प6७ ( 90] ), ए. - 92 

के एण०3॥ जप प्यावे पाह्य धाणी हम कण 

387०9: (929), ५. - 259, 02 डा 89९३ - बा४0, एेलछंणा 08६ सार, 

* कफ 8 -॥..].. पा 50 ०0 & 
॥06 [ ध्ब््ट्ल्ह्त !] /:// ५ ॥ है 


कु छू कया 8 


जी (ना 


| 


०8-]| -+, बज ला छः 


गा शाह एल्बाण 0। (5०00, 798-॥ 9700 कह हकुल्यार (॥6 इज़ांगह 0 
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पश्चिम एशियाई देशों को लेखन कला ] [ ३६६ 


'कस्त सुत द्राल, सुत अशेम, सुत अखुलम ने बसन्‍्त ऋतु ( एक पविन्न ) स्थान में ( उस वर्ष ) 
वित्ाई ( जी ) वर्ष देवताओं के ( थे )।' 


सफातनी का प्रतिदर्श 
७०7०64./7(८.४।+४ ७९ 
अर जा न अधकी जल जो हर 
20॥4 9.॥।474, 92.0॥ /५९ 


ज्य ज़शअओअ ,नब, लञ र द नब . त हलक 
आु----€६% कं आय आर & & बनन्न्य औन--अ 


) [7॥। 0 


नशन आ सनत्लम 
है 


फलक संख्या - १९० क॑ 


लिहियानिक लिपि : इस छिपि का नाम पश्निम के विद्वानों ने छिहियानिक, छिथिनाइट तथा देदेनाइट 
रखा है। यह चट्टानों पर उत्कीर्ण किये हुए लेखनकला को तीन शां्ाओं में से ( धामुडिक, सफ़ायटिक तथा 
लिहियानिक ) एक है । इस छिपि के अभिलेख १८८९ में हवर, एण्टिंग, याओसन तथा सेविगनाक द्वारा उत्तरी 
बरेबिया के अछ - ऊला तथा अल हिजर के नगरों से प्राप्त हुए । इनकी लेखन पद्धति दायें से बायें तथा बायें 
से दायें - दोनों ओर की - मिली है। इन अभिलेखों का काक ई० पू० के ४०० से २०० तक निर्धारित किया 
गया है । कुछ अभिलेख ७०० से ४०० तक के भी प्राप्त हुए हैं। इन अभिलेखों का रहस्योद्घाटन इमाइल रोडिगर 
तषा जेसेनियस ने किया था और जी० रीकमन्‍्स ( ७. ४८४८४०४६ ) ने एक पुस्तक! में संकहित किये हैं । 

उन अभिलेखों की एक वर्णमाका? 'फ॒० सं० - १९१' पर दी गई है। देवनागरी अक्षरों का प्रयोग 
रब ध्वनि का बोध कराने के लिए किया गया है । 

६० पू० की दूसरी शताब्दी के आरफ्भ के पाध्ात्‌ जब उत्तरी अरेबिया से गब्ती का विकांस तथा 
प्रसार हम तब लिहिया निक का शर्तें: शर्तें ल्ॉप होने छगा। यह लिपि दक्षिण - सेमिटिक वंश की 
जानी जाती है) 
हे मिव्कशा १०९ १'लफांह्राफएपां2 डैलाप्ंपुप्रट 0०, गा (9 <), ही था + 

* काट ; & ह0% ती [इनक गाते प87ए0792 [08207|0078 ( 938 ), 9-७ 7]. 


ले० ४७ 
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[ लेखन कला का इतिहास 


मण्डायक, सफातेनी, उम्म -- अल -- जमल 


48 (औ89|__ | ॥ै॥ 
तर ०4९० | ० 
अर जा सितं 
तु कक ॥ 6 के 
।6 [90 ५ क्र 

20९47/< 
(|ज[।[44]| 7] | 
हे (/0/५॥ 
हुआ जा 
[क ४१००२ % (९6६ 
ल|)|| ॥ ७ || खयि (५४% 9» 
म।2|929 [०9 | ४४ 


पश्चिम एशियाई देशों की लेखन कला ] [ ३७१ 


लिहियानिक लिपि 


व हद जज ब अ 
(247. >. 9 . 9» .ए77.४/7 
॥ हनी. के जज ते है. 
/ छ हक [वो न । 
क्र झा ५/फ नमः 
0९ 6) 0 , 0".८९ 49 
द डइ॒ सवञ.त श र 
छा छल रे हे २ 
| पे(जअ) ज खबर क्‍ 

गजब के के जे थे 


फलक संख्या - १%१ 
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सिनाइ 


खाने 
खाने न 
जान 
च्ट 


फलक संख्या - १९२ 


3... नाप कक. -.ेनन+------म-<>-लकिननन पक मानक +++८- मन"... ..ब..-+--.-ममभाा८का+++>++-++->-ब +- प-- 
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पृश्चिम एशियाई देशों को छेखन कला ] [ ३७३ 


सिताइ की लिपियाँ 

परिचय : घिनाइ मिस्र तथा अरेबिया के मध्य एक प्रायद्वीप है। इस धूमाग में त कभी कोई राज्य 
था, न कोई राजधानी थी और न कोई राजा । यहाँ न कभी इतनी जनस्ंझ्या थी कि कोई राज्य स्थापित हो 
सके | यह पृभाग रेत से परिपूर्ण है। परन्तु फिर भी प्राचीन काल से बड़ा प्रसिद्ध रहा । इस स्थान को यहूदी, 
ईसाई तथा मुसलमान बड़ा पवित्र स्थान मानते हैं क्योंकि इसी सिलाई को एक पहाड़ पर हजरत मूसा को 
भगवान्‌ यहोवा के दर्शन प्रकाश के रूप में हुए और उनकी ओर से कुछ आज्ञायें प्राप्त हुईं । इस पहाड़ को 
माउण्ट सिनाइ ( 2४००७॥ &7&| व कोहेतुर ) कहते हैं। यहीं पर हेन्न_ जाति के छोगों का पड़ाव पड़ा था 
जब कि वे मित्र को छोड़ कर ईं० पू० तेरहुवीं श० में आंयरे थे । 

इसके अतिरिक्त मित्र तथा अन्य पश्चिमी देशों के मध्य स्थित होने के कारण यह स्थान दोनों ओर के 
देशों की संस्कृतियों को मिलाने में बड़ा प्रसिद्ध रहा है। यह स्देव मिल्न के अधीन रहा चाहे मिस्र पर किसी 
बंश का राज्य क्यों न रहा हो । यहाँ पर तांबे की खानें भी थीं और ई० पू० की सत्रहवीं श० में इस खातों में 
बहुत से लोग, जो इस स्थान के पूर्व व पश्चिम में निवास करते थे, काम करते थे । यह काछ सेमिटिक जाति 
के हिक्‍्ताप्त के राज्य का काल था जब वे मिस्र पर राज्य करते थे | 


सिनाइ की प्राचोन लिपि : इस लिपि के १५ शिलालेख एक विश्वविस्यात पुरातत्ववेत्ता पिलण्ड्स 
'पेड्रो. ( ए(्रतटा३ ९वषं८ ) ने १९०४-४५ के उत्बतन द्वारा प्राप्त किये। इत शिललेखों का काछ 
१८०० - १६०० ६० पू० माना गया है । अन्य सेमिटिक किपियों की तरह इसमें भी स्वर चिह्न नहीं मिलते । 
इसको पढ़ने वाछा स्वयं स्वरों को अर्थानुसतार पढ़ते समय जोड़ किया करता था। इसमें १९ जिह्न प्राप्त 
हुए थे। 'फ० सं० - १६३ पर दिये गये वर्णों की ध्वनियाँ तथा उतका रहस्पोद्घाटन ए० यच० गाडितर 
(+ै, ले, ए7ांग८ए ) द्वारा १९१६ में किया गया । इस लिपि में पहले ३२ विक्न मिले परन्तु उनमें से 
८ के केवक् रूप भेद थे इस कारण वर्णमालछा में २४ चिह्न” दिये गये हैं। इस छिपि के दो रूघु - अभिलेख * 
एक स्फ़िल्स्स* ( शरीर खेर का परन्तु सिर मनुष्य का ) के प्रतिदर्श के दोनों ओर अंकित हैं। यह स्फ़िन्क्स 
ब्रिटिश संग्रहालप - लन्दन ( यु० के० ) में सुरक्षित है। इन दोनों अभिलेशों की दिशा बाईं ओर से है । इनका 
हिन्दी अनुवाद, जो अंग्रेजी१ के अनुवाद से छिया गया है, इस प्रकार है :-- (फ० सं० - १९३ के नीचे ) 


१. 'बालत ( बाल देवता ) का प्रेम ( कृपा दृष्टि ) मिला' | 
३. बालत ( बाल देवता ) की सेवा में' | 
श् 
[. 3ै[0०0७४८, 0. ; ज्त॑तंगड़ घगवे ६४० &७098060 ( 7.000, 946 ), 9. - 4, 
4, एक्चवापल-, &. पं, । 6 [छ8०ँंए/णाड ए शेए्शां ( 995 ), ७: - 20, 
3. छज्लाहगड, 0७. ; [४6 &ए/806: ( 98 ), 9. - 28. 
$ #नंसध, ७, ए. : गुबाए 2 एीबंँवंए व5ए7फॉणाड शिणा धांगबा 00 पीरंर 052टॉंफ्रीटएपटाए- 
>'" मजा ज॑ धाह #जल्‍्मेट्या. उैणीएएणेड णी ऐतंदांब एेटडड॥१८टी। - ०, 0 (४४, ॥948 ), 
756 - 2९. 
*. इस प्रकार को अनेक मू्तियाँ मि्न मैं दृष्टिगों च! होती हैं। लेख 8 के पूछते पर वहाँ प्रयप्रदर्शक ने बताया कि प्रावीन भिल्ल 
६ के शासक यह विश्वास करते ये कि शाप्तक को शक्ति रोए की रखनी चाहिये परन्तु बुद्धि मनुष्य की हो । 
2 .०प ७५ छ३8)॥६ ( 888] ) - ( हि/8)] ६१ $$ त॥77०86 ) 
(3) "४०फ्ंह 07 584]5],! 
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३७४ ] [ लेखन कला का इतिहात 


सिनाइ की लिपियाँ 
व है. द द गजब ब अआअ 


तु नर पैयााऋ रे ।]] 7 7 (0 


पु/क्त छः न मलकइजु 


फलक संख्या - १९३ 
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हर 


सिनाइ कौ अरबो लिपि : इस छिपि को नवात तथा उसके मिकट के अरब निवासी ईसा फी 

क्मभग पहली तथा तीसरी शत्ताब्दी के मध्य उत्कीर्ण करते रहे । उत्कौ्ण करने वाले अधिकतर पर्यटनशीछ 
ध्यापारी ये जो अपने काफ़िले के साथ स्वेज़ नहर से पूरव की ओर ७५ मोल पर एक ग्राम अवुज़िनेमा फी 
उपत्यका में पड़ाव डाला ररते थे । उत्कीर्ण की हुईं चट्टानों के स्थान का नाम इसी कारण 'वादियेम्रुकत्तब' 

लेखन की उपस्यका ) ५ड़ गया । 

सर्वप्रघम कॉसमस ( (४०४70७ ), जो स्िकन्द्रिया का एक व्यापारी था रूपभग ३०० वर्ष पुर्व भारत 

ज्राया था| उसने यह मरुस्यान पैदक पार किया, तब उसने इन चद्ठानों को देखा । अपने संस्मरण १७०७ में 
इटली में प्रकाशित कराये । तत्पश्चात्‌ डा० रिचर्ड पोकॉक ( ॥2४00879 ?०८०८४८ ) ने इन शिलालेखों फी कुछ 
प्रतिन्षिपियाँ तैयार कीं । उसने समझा कि यह उत्कीर्ण कार्य उत्त दैन्न, छोगों का है जो हु० मूस्ता के साथ सिनाइ 
आये पे | तदतत्तर १५३० में जोी० यफ़० ग्रे ( ७5. 7, (5799 ) ने १७७ प्रतिक्तिपियाँ तैयार कीं जो एक पाक्षिक? 
में प्रकाशित हुईं तथा १८४० में एक जर्मन प्राच्यवेत्ता ई० यफु० यफ० बियर ( &, &, 7, ए८८। ) ने अपना 
एक शोध - लेख प्रकाशित? किया जिसमें अनेक विद्वानों के रहस्योद्घाटन के प्रयास्रों का वर्णन किया, 
उदाहरणार्थ -- पोकॉक, मोन्‍्तेग, तीब्हुर, कॉम्तेली, रोजिएर, बर्कहाडं, ग्रे, छाबोददें, प्रघोक, मेजर फ़ेलिक्स 
इत्यादि | अन्त में १९०४ में फ़िलण्डसे पेट्री ने उसकी प्रतिक्तिपियां तैयार कीं तथा उसकी वर्णमाका * भी तैयार 

की जो 'फ० सं० + १९४ पर ऊपर की ओर दी गई है । 

उसी के नीचे एक अभिलेख* भी दिया गया है जिसको बियर ने पहा । इस अभिलेख का हिप्यन्तरण 
हब्दार्व तथा हिन्दी अनुवाद निम्नलिखित है :-- ( सीधी ओर से पढ़िये ) ह 


उत्कीर्ण शब्द अर्य 
भाम साधारण ( मनुष्य ) 
कारा चिह्ल से पातों पीना 
अदरदर पाती का सोत ( चश्मा ] 
अमा यह सत्य है ( बिकाशक ) 
आम ह साधारण 
अदरम ( अवाराम ) दो स्थान जहाँ पानों भरा रहता था 
रमहा गधे को पीटता 
हुजर छड़ी से पीटना 
दर ( ज़र ) ब॒क्ष की पतली शाखा 
आन ( एन ) पाती ह 
मर ( मुरा | कड़वा 
> रफ़ ( राफ़ ] स्वस्थ करना 
॥.६ 089 ७. 7, : पृफ्च्ाहश्मटां०ाड णी धार हिठशी 500 ॉं6ए एा ग्रखाशाब्रांप्रत्ट - ७०], ॥ - एथ7., ]. 
(4830 ), ७. - 25]. 


४, 


566, 8, ए, 7, : 8६प्रतां७ &अ8॥08 (840), 9, - 283. 


हॉल पर 6. 8, ; 'झंव्बाध० वाहएतंएप्रंणार >. णण्णाड। ० छहुफ़रांगाय ैएएए॥6००४७७ ( 929 ), 
9.-१00. 


*+, ए6ांह्य, ए९ए, (ब]65 : 006 एफंग्ाटएडं क्णड्ण्ग्ट्र० ( 850 ); ७-० 273, 
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३७६ ] [ कँखन कला का इतिहास 


सिनाइ की अरबी लिपि 


सर ज द ख ह सतत ब अ 
56 "१ के ते # ६ 5४४४४! |5 
आज श 


620 /( »?7 १$ 29 / 2! 2॥॥ | 
+2५ १42/* 5 6.०.४ ५-४। 
लिनाइ की आरबी लिपि का प्रतिदर्श 
0 ७॥ १॥7॥2 (५ 


अमआ रंदरद आज आरका,म आ 


(॥७॥ ७७१ ४११२ ६० 


१(४॥6 ४/ १॥ 


फ़र रम नसनओऔऑरद।॥। 
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पृश्चिम एशियाई देशों को लेखन कला ] [ ३७७ 
इस अभिलेख का हिन्दी अनुवाद अंग्रेजी” के अनुवाद से लेखक द्वारा इस प्रकार किया गया है :-- 
पवार :-- '( जो ) लोग औंधे मुँह से स्लोत ( चश्मा ) से पानी पीते हैं, ( जो ) लोग दो स्रोतों 
वर गधों को वुक्षों की शाखाओं ( छड़ियों ) से पीटते हैं (वे ) कट्ठता के कुर्वे को स्वस्थ रखते 
( पाठते ) हैं । 
सबा की लिपि : सबाई या साथी छोग अरेबिया के पर्यटनशोछ लुटेरे थे । यह छोंग दक्षिण की ओर गये 
और वहाँ जाकर छगभग १९०० ई० पु० में बस गये और अपना एक राज्य स्थापित कर लिया जिसका नाम 
अपनी जाति के नाम पर सवा रखा। उसकी राजधानी मारिब थी। अप्तीरिया के शास्रक स्रेन्नाखरिय 
(६८५ ई० प्रृ० ) के अभिलेखों से ज्ञात होता है कि उस समय इस देश का एक क - री - वी - छू राजा 
था और उससे इसी शासक से कुछ सुन्दर वस्तुयें भेंट - स्वरूप प्राप्त की थीं । 
इन्हीं अभिलेखों से ज्ञात होता है कि लगभग ई० पू० की सातवीं शताब्दी में सबा के निकट तीन अन्य 
राज्य भी स्थित थे । एक मिनायन अथवा माईन का राज्य, जिसके मुख्य नगर करनवू, माईन तथा यथील थे । 
दूसरा हैद्रामौत तथा तीसरा कताबान था। अन्तिम दो राज्य उल्लेखनीय नहीं हैं । 
माईत राज्य में छगमभग २४ शासकों ने ई० पू० की बारहवों से सांतवींश० तक राज्य किया । इसी 
काल के कुछ अभिलेख पश्चिमोत्तर अरेविया के अछ - ऊछा नगर से प्राप्त हुए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि 
इस राज्य के कुछ उपनिवेश वहाँ पर स्थित थे । 
सबा का राज्य ई० पू० की सातवीं से तीसरी शताब्दी तक स्थापित रहा तथा ई० पू० की तीसरी 
शताब्दी से ईसा की छठी शं० तक हिमारी जाति का राज्य स्थापित रहा। दक्षिणी - पश्चिमी अरेबिया का 
कोना अफ्रीका देश से मिला हुआ था जहाँ अवबीसीनिया का राज्य था। हिमारी राजा ने ३७५ ई० में यहूदी 
धर्म अपना रिया परन्तु अबीसीनिया का राजा ईसाई धर्म को पाछने वाला था। इस कारण इन दोनों देशों में 
निरन्तर झगड़ें चलते रहे । अन्त में हिमारी राज्य अबीसीनिया के अन्तर्गत हो गया और वहाँ का एक प्रान्तपाल 
जासन करने लगा । ५७९ ई० में हिमारी राज्य परशिया राज्य के अधीन आ गया तथा ६२८ में यहाँ के 
परिया - राज्य के प्रास्तपारू ने इस्लाम घर्म अपना लिया | सवा की किपि के अभिन्लेखों को १८८५९ में हुबर 
तथा हुण्टिंग ने अल - ऊला से प्राप्त किया । इन अभिलेखों के वर्णों का रहृस्योद्घाटन डब्ल्यू० जेसेनियस 
( ', ए८३८णां४३ ) तथा ईं रोडिगर ( 7, [रे००ांह्रटा ) ने किया और २९ वर्णों में से २४ को ढीक ठीक 
पहुचान लिया । तत्पश्चात पाँच वर्ण भी पहचान छियें गये। इस छिपि का कारू ई० पू० की सातवीं से तोसरी 
शताब्दी तक का माना जाता है | 
इस लिपि के वर्ण” 'फ० सं० - १९४ पर दिये गये हैं। ऊपर २२ वर्ण हैं तथा नीचे ७ भोर जोड़ें 
गये ये, केवल भाषा के उच्चारणों के लिए निर्मित हुए। दायें बायें के रेखाचित्रों को देखने से कगता है कि 
किसी ने बाँसों को जोड़ कर ऊपर चढने के लिए कोई सीढ़ी जैसी बनाई है परन्तु यह शब्द* हैं जिनको 
+ कप पाए) चेषंग्राप्ली। [न ) करवा शुभाह5: बह छ609॥6 ( 80 ) (6 
[४० ढएगरदुड ।घंटॉप्ट।) ( 06 ) 7॥ 888 शर्णापंणए जाए पर श्याएी ० 8 (फट पीर छट्टो। 6 0(ह- 


7655 वह तह. 8८ | ४ मं 
2, [उ0क्कग्ाडात ; पऐए एाइज़ाएाहु पैढ'गएपे इुततैडशा।##टहा ह8एआ। + ऋणाहआहा9, ।, ( 928 ), 


9. - ]09, कि 899 | 
3, ४तञ6०, 0. प्र, : एज्ञांह्ाशएएं८ ए6ए:फई।ह7 805 न्‍ै।करएएा ( ।899), 7 - 283. 
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सबा को लिपि 
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[ ३७६ 


पश्चिम एशियाई देशों को लेखन कला ] 

| जा हे | रा के 'घामिक 
आक्षत्! तपा 'अछ्त शरह पढ़ा जायेगा। पहले शब्द के अर्थ हैं 'प्रतिविम्व तथा 9 

विधि प्ंहिता । 

अरबी लिपि को अन्य शाल्ाय द 

कग्य शाखाओं में चार प्रकार की अरवी लिपियाँ मिलती हैं। इनका जन्म व विकास नब्तों छिपि से 
प्राता जाता है । । 

१. जेबेद लिपि : सिरिया की छिपियों में एक अभिलेख का वर्णन पहले किया हट चुका है।यह 
झभितेख जैबेंद ( सीरिया ) से १८७९ में प्राप्त हुआ था और इस पर ४ प्रकार की ( सीरिया, ग्रीस कीं 
अरेबियां की ) क्िपियाँ अंकित थीं। इस अभिलेख का काल ईसा की छडी शताब्दी हा, शत दे। इस 
अभिलेख की अरबी लिपि का यहाँ वर्णन दिया गया है। इसके १७ वर्ण 'फ० सं० - १५६ पर दिये गये हैं । 

२, कफा को लिपि : अरबी में इसको ख़त्ते कूफ़ो कहते हैं। यह लिपि सुलेख के लिए स्मारकों पर 
बंकित की जाती थी। इसमें सीधी पंक्तियों से वर्ण बनाये जाते हैं। इस लिपि में क्र, रआात शरीफ़ भी लिखा 
गया है। इसका जन्म क॒फ़ा के नगर में, जो आधुनिक अल हीरा है, ईसा की सातवीं शताब्दी में हुआ था । 
बारहवीं श० के पश्चात्‌ इसका प्रयोग लगभग सप्ताप्त हो गया। सबसे प्राचीन अभिलेख जेंस्सेलम की एक 
मस्जिद के गुम्बज पर उत्कीर्ण किया हुआ मिला है। इस मस्जिद का तिर्माण ६९१ - ९२ में हुआ था। 
इसमें २८5 वर्ण हैं जो 'क० सं० - १९६ पर दिये गये हैं । 

. ३. भगरिबी : ( पश्चिम अरबी ) इस क्लिपि की उत्पत्ति एक विद्वान्‌ द्वारा रूगभग ईसा की तबीं 
शताब्दी में कूफ़ा की किपि से उत मुसलमानों के छिए की गई थी जो अरेबिया के पश्चिमी देशों में जाकर लड़े, 
ब्ते तथा इल्छांमी राज्य ( स्पेन तक ) स्थापित किया ( फ़० सं० “० १९६ ) | 

४. नह्खु : ( शीघ्ष लिखी जाने वाली अरबी ) - शर्नेंः शनं: जब मुसलमानों ने जीवन से सम्बन्धित 
प्रत्येक क्षेत्र तथा विषयों में प्रगति की तब कार्यक्षमता बढ़ाने की भी आवश्यकता हुई और किपि की गति बढ़ाने 
के लिए इस नस्ख़ लिपि का विकास किया गया । इसका विकास एक मनुष्य ने लहीं किया। यहू समय की 
आवश्यकतानुसार स्वयं विकसित हुई । इसी लिपि से पश्चियां, अफगानिस्तान, सिन्ध, कशमीर व मछाया आदि 

देशों को लिपियों का विकास उच्चारण की सुविधानुसार परिवर्तन करके हुआ ( फ० सं० - १९६ )। 
नस्ख लिपि का विकाप्त :! नब्ती क्िपि से आठ सो वर्षों में किस प्रकार हुआ - 'फ० सं० - १९७, 
१९७ के पर आठ रॉँकमों में दिया गया है, जिनका विवरण निम्नलिखित है :--- 

१ इस कॉलम में ध्वनि को जातने के लिए देवनागरी के वर्ण दिये गये हैं। 

*. इसमें नब्तो हिपि ( उत्तरी अरबी ), जिसका प्रयोग पेढ्रा व हिज्ञ में ई० सन्‌ की पहली से तौसरी 

शताब्दी तक रहा, दी गईं हैँ ] 
३. इसमें उस नब्ती डिपि के वर्ण दिये गये हैं जो नमारह में चौथी श० में प्रयोगात्मक ये । लिपि के बर्ण 
पक अभैल्लेत् से छिये गये हैं जो इश्नुअल कस से भ्राप्त हुआ और विद्वानों ने इस अभिलेख का काछ 
३२८ निर्धारित किया | 

४. इसमें छठी श० के वर्ण दिये हैं जो जेबेद व हरन के अभिलेत्रों से लिये भसेयों 
४) ३ तथा ५६८ ई० सन्‌ माना गया है । 2७2४०/७७४ ००७ 


.. #000, 'प्रा05 ; रि6 उछ0 ए6र<]0फएणहत। ता घठता। ॥:४००- ४०३७६ ( 999 ), ७. > 03, 
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अरबी लिपि की अन्य शाखाय 
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४. कुरआन मजीद की दो प्रकार की छल्िपियों का एक प्रयोग हुआ, जिसमें एक मक्का श्रीफ़ में तथा 
दसरी कूफ़ा में प्रयोग की गई | हजरत उत्म्रान द्वारा तैपार किया गया मान्यता प्राप्त था। मक्‍का में 
और दूसरा बच्चरा ( बाद में कूफ़ा ) के प्रान्तपाल अबू मूसा इब्न क़ंस द्वारा तैयार किया गया, जो 
कूफ़ा की लिपि में छिखा गया था, बसरा व कूफ़ा में मान्यता प्राप्त था । इन दों प्रकार की क्िपियों में 
संकलित कुरआन मजीद दोनों जगह पढ़ा जाता था। कूफ़ी किपि का सबसे प्राचीन अभिन्नेख यह्सलम 
की एक मस्जिद के गुस्बज पर उत्कीर्ण पाया गया जिसकी तिथि ६९१ - ९२ ई० सन्‌ माती गई है । 
इस लिपि में गोलाई नहीं थी क्योंकि इसका अधिक प्रयोग मस्जिदों पर, बड़े मकानों पर तथा घांतु 
के बतंनों पर उत्कीर्ण करके किया जांता। इसका प्रयोग सातवीं से बारहवीं श० तक रहा | इस 
काँलम में कूफ़ी लिपि के वर्ण दिये गये हैं । 

६, इस कॉलम में छठी से सातवीं श० के वर्ण दिये गये हैं जिनका प्रयोग काग़ज्ञ पर छिखने हेतु भिन्न 
प्रिन्‍्त लेखकों हारा किया गया | 


७०. इसमें बर्णों के नाम दिये गये हैं। 


८, इसमें नस्खी लिपि के वर्ण दिये गये हैं॥ इनकी संध्या आरम्भ काल में केवछ २२ ही थी परन्तु बाद में 
( काछ निर्धारित नहीं है ) सात वर्ण जोड़ कर, जो नीचे दिये गये हैं और जिनके स्लाथ ऊपर की 
पंक्ति में वर्ण का नाम तथा उसके नीचे उसकी छ्वनि दी गई हैं, २९५ बना दिये गये तथा उसका कम 
भी परिवर्तित कर दिया गया जो आधुतिक नघ्ज्ी ( अरबी ) में इस प्रकार है :-- अक्िफ, बे, ते, 
पे, जीम, हैं, से, दास, जाल, रे, जे; सीन, शीन, स्वाद, जवाद, तो, जो, ऐन, गन, फ़े, क्ाफ़, काफ़, 
लाम, मीम, नू, वाव, है, छा, ये | 


अरबो लिपि के विषय में कुछ अन्य बातें 


इस्लाम धर्म के अनुसार मुसलमानों का यह विश्वास है कि अरबी कछिपि हज़रत आदम के साथ पृष्वी 
पर आई परन्तु केवल छः अक्षर उनको अह्छाह के द्वारा प्राप्त हुए । वे अक्षर ये :--- अछिफ़, बे, जीम, से, ते, 
खें जिनकी ध्वनि थी अ, व, ज, स, त और ज़ । तत्पश्वात्‌ हुज॒स्‍्स मोहम्मद पर दूसरे ढंग से उतरे और वे 
वर्ण थे :--- बलिफ़, है, रे, सीन, स्वाद, तो, ऐन, क़ाफ़, काफ़, लाम, मीम, नू, है, ये, जिनकी ्वनि थी :--- 
गे, हू, र, स, स, त, आओ, क़, क, क्ष, मं, न, हू, इ | 

अरबी का कोई शाब्द सात वर्णों से अधिक नहीं बनता | 

अरबी में कराची तगर का नाम किरातिशी है तथा चचिक्त का नाम तशरचिक्ता ( तर्शतिक ) और 
चीन का सीन हैं | 

'क़ु० सं० - १९८' पर कुफ़ा की कछिपि में इस्लाम धर्म का पवित्र कल्ममा छिखा है जिसकों हुदय से 
पढ़ने पर कोई भी मनुष्य मुसलमान ( अर्थात्‌ अटल विश्वास वाला ) हो सकता है । तदनत्तर वहु अन्य घामिक 
विचारों को स्तौख्े और जीवन में अपनाये । इस कलमें को दायें से बायें इस प्रकार पढ़ा जायेगा “ला इल्ाह 
इह्लहलाह , मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ' । इसके अर्य हैं कोइ नहीं है पूजने योग्य सिवाय उस सत्ता के जिम्तका ताम 
बह्ल्लाह है और उप्तका पैग़ाम लाने वाल्ला है ( हजरत ) मुहम्मद ( सल्ल० ) | 

'कु० सं० - १९८' के नीचे विभिन्‍न देशों के नाम दिये गये हैं जहाँअरबी छिपि में उन देशों की 
भाषाओं के उच्चारणों के अनुसार नये प्रकार के ( अरबी से समानता रखने वाले ) वर्णों का आविष्कार किया 


9९थ९( 99 ((धा४5टशा।श 


३८४ | [ लेखन कला का इतिहास 


कफी लिपि में 'कलमा' 


फलक संछया - १९८ 


9९थ९( 99 (था टशा।श 


पश्चिम एशियाई देशों को लेखन कला ] [ ३४४ 
गया ताकि उच्चारण ठीक हो सके । क्योंकि जो घ्वनियां उन देशों की भाषाओं में पाई जाती थीं बहु ध्वनियाँ 
अरबी भाषा में थो ही नहीं । एक और कठिनाई प्रतीत होती है कि एक घ्वनि के छिए दो और तीन तक वर्ण 
मिलते हैं। उन वर्णों का आविष्कार क्‍यों और कब किया गया, जानता कठिन ही नहीं असम्भव प्रतीत 


होता है ( फ० स्ं० + १६८ ) | 


अरमेनिया 

इतिहास : ई० पू० की नवीं श० में अरमेनिया के निवास्री दो नामों से सम्बोधित किये जाते थे । 
एक उराती से, उरातूं पहाड़ पर व उसके निकट निवासप्त करने के कारण तथा ख़ाल्दी से, अपने मुख्य देवता 
खाल्दी के ताम के कारण । वान झ्लील के किनारे पर बसा यान नगर इनकी राजधानी थी । असीरिया से इनके 
युद्ध होते रहते थे । अन्त में सरगोन द्वितीय ( ७२२ - ७०४ ई० पू० ) से परास्त होने के कारण इनका पतन 
होने छगा । 

काछासागर के उत्तर से एक भारोपीय जाति, जो यहाँ आकर बसने रूगी थी, यहाँ के निवाध्तियों ते 
इतनी घुल - भिलत गई कि वह आरमेनियन कहुछाने लगी । ६१२ ई० पु० में मीडिया ने इसको पराल्‍्त किया । 
५४९, में यह पशिया का एक प्रान्त बन गया। पे३५१ में सिकन्दर के साम्राज्य का अंग बन गया। तत्पश्ातु 
यह दो प्रान्तों में विभाजित कर दिया गया। १९० ई० पू७ में दोनों प्रान्तपतियों ने ऐण्टीओकस तृतीय 
( #0ा४००काछ 7] ) के, जो सीरिया का राजा ( २२३ से १८७ ई० पू० तक ) था, के विरुद्ध विद्रोह कर दिया 
और स्वतन्त्र हो गये । एक प्रान्तपत्ति आर्ता क्सियाज्ञ ने आतक्सिटा मुख्य नगर के साथ विशाल अरमभेनिया का 
तथा दुसरे जे रियाइस ने सौफ़ीन ( लेसर अरमेनिया ) का राज्य स्थापित किया। ९४ ई० परू० में यह रोम 
द्वारा परास्त हुए तथा ६९ में रोम राज्य के अंग बन गये । 

विडेट्स प्रथम ( "४708063 ) ६६ ई० सन्‌ में रोम की अधीनता में अरमेनिया का राजा घोषित कर 
दिया गया। ३०३ ई० में त्रिडेट्स तृतीय ने ईसाई धर्म को अपना राज्य धर्म बता दिया | घम्म परिवतेन के 
कारण चथिी श० में अरमेनिया और पशिया के मध्य युद्ध चछ्ते रहे जिसके फलस्वरूप यहू देश ३८७ में फिर 
दो भागों में ( रोम और पशिया का ग्रास बन कर ) विभाजित हो गया। अरबों ने पश्चिया को परास्त कर 
इन दोनों भागों पर भी अपना अधिकार सातवीं ० के अन्त तक जमा छिया | फिर भी अरमेतिया को शान्ति न 
मिली । सेल्जुक और बेजनटाइन में युद्ध होते छगे । सेल्जुक लोगों की जीत हुई और इन लोगों ने इसको अपने 
अधीन कर अरमेनिया को पुनः अखण्ड बना दिया। 


१२४० में मंग्रोछों ते पूरे पश्चिमी एशिया पर अपना अधिकार कर लिया तथा नरसंहारक लूटमार 
मचाते रहे | इसी काल में अरमेनियां के निवासी दुखी होकर अपना घर बार छोड़ छोड़ कर विश्य के अन्य 
देशों में जाकर बसने छगे । १३५१ में अरमेनिया छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया । प्रथम महायुद्ध में 
लगभग दस छाम निवासी मार डाले गये ताकि अरमेनिया जाति ही स्रमाप्त कर दी जाये । बचे हुए लोगों ने 
अरमेनिया का हम के अस्तर्गत एक स्वतन्त गणराज्य स्थापित कर लिया । 


अरमेनिया को लिपियाँ : एक ईस्ताई सन्त मेस्राप ( मेल्लाब > मृत्यु ४४१ ई० सन्‌ ) ने पाँचयीं श० के 
आरम्भ में इस देश के छिए अरमायक व ग्रीक लिपि के वर्गों की सहायता से एक ३८ वर्णों की लिपि तैयार 
की जिसमें कुछ परिवर्तन के ध्लाथ ताम भी बदलते रहे, जो निम्नलछिशित थे :--- 


लक है $ 
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१, एकत - अजिर ( छोह - लिपि ) - आठवीं श० तक | 

२, मेल्नोपी लिपि - नंवीं से बारहवों ज्ञ० तक | 

३, बोलर - अजिर ( गोर किपि ) - बारहवीं से चौदहवीं श० तक | 

४. नोत्र - अजिर [ शींज् लिपि ) - फरद्नहवीं से अठारहवीं श० तक | 

५. सेछ - अजिर ( मिली हुई लिपि ) - अठारहवीं से उन्‍नीसवी श० तक। 

६०» नवीन लिपि ( आधुनिक ) - उनन्‍नीसवीं से अब तक | 

इसमें अधिक प्रयोगात्मक बोकर - अणिर है | इसमें ३८ अक्षर हैं। इसकी वर्णमाक्ता 'फ० सं०- २०० 
पर दी गई है। इसमें कुछ अन्य देशों व लिपियों के अक्षर छिये गये हैं, कुछ में परिवर्तत करके लिये गये हैँ, 
कुछ का आविष्कार किया गया है तथा कुछ ओर नई घ्यनियों को भाषा के अनुसार उत्पन्त करने के किए 
अक्षरों का रूप दिया गया । इस प्रकार से यह आधुनिक छिपि तैयार की गई है । अजिर के अर्थ हैं अक्षर । 

'कु० म्ं० - २०० पर दो प्रकार की छ्लिपियाँ! दी गईं हैं। एक सुद्रणार्थ जिसमें बड़े व छोटे अक्षर 
तथा दूसरी हस्त - लेखनार्थ जिसमें बड़ें छोटे अक्षर दिये गये हैं। पहले कॉलम में ध्वनियों के लिए देवनागरी 
वर्ण हैं तथा दूसरे कॉलम में वर्णों के नाम दिये गये हैं । 


जॉजिया 


इतिहास : बेबीलोत - निवासी जफ़ेत का एक पुत्र तर्गोमास काकैशस के पहाड़ों में आकर बस 
गया था। इसके एक पुत्र फार्टलास के वंशज कार्टेलियन ( पूर्वी जॉजिया निवासी ) हुए तथा दूसरे पुत्र एग्रास 
के वंशज मिग्रेली ( पश्चिमी जॉजिया निवासी ) हुए । जब सिकन्दर ने ३३१ ई० पू० में पशियत साम्राज्य को 
को नष्ट कर दिया, कार्टलियन ( इसका दूसरा ताम आईबेरिया भी था परन्तु यह स्पेन वाला आईबेरिया नहीं 
था ) के राजा फ़रनवाज़ ने दोनों भागों को मिला कर एक करके उसको सिकन्दर के प्रान्तपतियों से मुक्त करा 
छिया और स्वतन्त्र रूप से राज्य किया । 

आईवेरिया का राजा मिरियानी ( ३०० से ३६२ तक - ई० सन्‌ ) इसाई हो गया। तत्पश्चात्‌ यह 
परशियां के अधीन रहा और ५३३ में उसका एक प्रान्त बना लिया गया परन्तु बैज्ेण्टाइन ने फिर इसको स्वतन्त्र 
करवा दिया और गुआटाम को नरेश बना दिया जिश्नने तिफ़लिस या त्वीलिसी ( त्वीली «गर्म ) को ५६२ में 
अपनी नई राजधानी बनाया । 

ईसा की सातवीं श० में यह मुसलमानों के अधीन हो गया और एक अरब यहाँ का राजा बना कर; भेज 
दिया गया । इन्हीं दिनों एक बगरातैनी वंश जॉजिया व अरमेनिया पर अपनी सत्ता स्थापित करते के लिए 
ग्ृहयुद्ध करने पा । इसी वंश का बगरात तृतीय ( १००८ - १०१४ ईसवी ) सफछ हो ग्या और और राजा बन 
गया और दोनों को मिछा दिया । बंगरात चतुर्थ ( १०२७ से १०७२ ई० तक ) के काल में सेल्जुक - तुकों ने 
जॉजिया पर आक्रमण कर दिया परन्तु धर्म - युद्ध ( (४०४४०८5 ) के आरम्भ हो जाने के कारण तुर्क फिर 
पश्चिम की ओर छौट पड़े | डेविड द्वितीय अग्माणेरवेली ( १०८९ से ११२५ ) ने ११२९ में फिर तिफ़लिस 
को परास्त कर दिया | 

जब डेविड का स्वर्गंवास हुआ तो अराजकता जागने छगी। परल्तु रानी तमारा ( आकार पे २१२ ५ ) 
ने परिस्थिति को ठीक कर किया तथा राज्य का कुछ विस्तार भी किया । १२२० में चंगेज़ खाँ की सेना ने 


[ ३४७ 
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जॉजिया की शान्ति को भंग कर दिया और १२३६ में यह मंगोल राज्य का एक अंग बन गया । जब पशलचिया 
में मंगोल् के शासन का अन्त होने छगा तो फिर जियार्जी - पंचम नरेश के राज्य में ( १३१४ - १३४६ ) 
शान्ति एवं एकता आ गई । १३८६ में तैमूर ने फिर आक्रमण करके वगरात पंचम ( १३६० - १३९३ ) को 
बन्दी वना छिया । १४०४ ई० सन्‌ त़क तैमूर का नरसंहार होता रहा परन्तु सिकन्दर के शास्तन ( १४१३ - 
१४४३ ) काल में जाँजिया ने नया जन्म लिया । १७२२ में जब रूसी साम्राज्य ने अपने हाथ बढ़ाये तो इकालछी 
द्वितीय ने १७८३ में रूस से एक सन्धि कर ली। १७९४५ में पशिया के राजा आगा मोहम्मद ने जॉजिया पर 
आक्रमण करके तिवछिस को नष्ट « भ्रष्ट कर दिया । १७६९८ में इकाली राजा का स्वर्गबास हो गया | उम्का 
उत्तराधिकारी जियाजों बारहवाँ १८६०० में परछोक स्रिधार गया और जॉजिया का राज्य रूस के साम्राज्य 
का अंग बन गया और झूस के राजनैतिक परिवर्तन के साथ एक स्वतन्त्र गणतन्च रूसी - पे में हो गया । 
जॉजिया की लिपि : इसके भी जन्मदाता सन्त मेल्ाब हैं। जॉजिया निवासी पहले लोग हैं. जिन्होंने 
अपनी भाषा की छिपि प्राप्त की । इसकी दो जशाखायें हैं। एक हुतसुरी या खुतसु री ( हुतसी « पुजारी; खत्ते 5 
लिपि या अक्षर + सुरी € आकाश अर्थात आकाश से प्राप्त किपि ) धामिक किपि है। दूसरी मेहद्वली सैनिक 
( मेहद्री 5 संतिक ) लिपि है। हुतसुरी में ३८ चिह्न हैं ( ३८ छोटे तथा ३८ बड़े, रोमन के प्रकार से ) | अब 
इसका प्रयोग कम हो गया है| मेहद्रली का प्रयोग आज भी प्रचलित है। इसमें ४० चिह्न हैं जिनमें सात का 
प्रयोग अब नहीं होता | इसको जजिया के एक राजकुमार पर्नवाद ने ईसा की चौथी श० के आरम्भिक चरण में 
बनाया था और कुछ विद्वानों के मतानुसार खुतसुरी से पूर्व इसका प्रयोग था । मेल्लाव ने कुछ परिवर्तन इसमें भी 
किये । यहू खुततुरी की हस्तलिखित पद्धति है। हस्तलिखित में संश्लिष्ट अक्षरों का भौ निर्माण किया गया है । 
इन दोनों लिपियों में प्रीक, अरमायक व पहेलवी के वर्ण या तो अपने शुद्ध रूप में था परिवर्तित रूप 
में पाये जाते हैं । 
'फ० सं० - २०२ पर जो छिपियाँ! दी गई हैं उनका विवरण इस प्रकार हैं :-- 
बाएँ पे दाएँ की ओर--- 
# पहले कॉलम में घ्वनियां दी हुई हैं । 
# दूसरे कांकृम में अक्षरों के नाम दिये गये हैं । 
# तीसरे काँकम में पाँचवीं श० के खुतसुरी के अक्षर हैं। 
० चौथे कॉलम में नवीं श० के खुतसुरी के अक्षर हैं। 
# पाँचव कॉलम में ग्यारहवीं श० के खुतसुरी के अक्षर हैं । 
# छठे कातम में मुद्रण के लिए खुतसुरी के अक्षर हैं । 
# सातवें कॉलम में हस्तलिखित मेहदूुछी के अक्षर हैं। 
जिन अक्षरों पर तारे के चिह्न बने हैं उनका प्रयोग अब नहीं होता है। इसी कारण जो अक्षर मेहदूली 
ही 85 ता पक हो गये थे अब केवल ३३ का ही प्रयोग होता है। ग्रीक छिपि के प्रभाव के कारण यहू छिपि बाएँ 
से दाएँ पढ़ी व लिखी जाती है । 
कक :2:2 42427: 8० से० - २०३" पर हस्तलिखित छोटे अक्षर दिये गये हैं तथा कुछ शब्द? भी दिये गये हैं । 
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भिग वंश 

बर्षो 
एड]407/बए7 
गेन्धियट 

बर्णसाला 


सिल्ल़ा का राज्य 


. शप२ 


कॉट्ल्पांट 

॥ +॥ ४४ ॥ | 

८०४ में हो गया 
बाहर 

३५३, २३४४ 
छागभश 

घ्व्ती 
707-8] 
२५८ डिये गये हैं 
पहु 

ब्रह्मा 


[ छेज़न कला का इतिहासे 

ऐसा होना चाहिये 

तिब्बत 

इसका 

प्रधान 

प्रत्तिदर्श 

अुगेंद लिपि का 

नाम की पौराणिक , 


वैसे वैसे राजवंश में 
श्र 

(४]॥ |॥| 

रक्त भरा प्याज़ा 
२३० 

उसी 

दूसरे 

फ़ां 

रेखाओं को ( स्ट्रोक ) 
मिंग वंश 


_ बर्षो 


एज्ॉडटककााजए.. 
गौधियट ४ 
बर्णमाला 
पटनीय सामग्री 
सिल्ला राज्य का 
२५४१ क 
0 ॥॥0 80 |. 
अ्टापवाएपा 
छ०्प में हों गया 
बारह 
९४४, २५४ क 
छगामग 
ध्वनि 
0-]9]] 
९५८ पर दिये गये हूँ 
ग्रहाँ अर ५ 
. ब्राह्मी | 
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परिमाजिका ) 
पृष्ठ पसं० पक्ति सं० ऐसा है 


४२७ श्ड १६ ज्ार्च १६२४६ 
२१ सर पबन्नु 
५४१ अंतिम ॥04॥॥.] 
५५० २७ १८२८ तक 
श्ट १९९५ तक 
। हु 
१७ घीवीज़ इनकी राजघानों थी 
04 १६०३ ई० पू० 
३१ १६७३१ 
बए्र ९५ १४९० से १४३६ तक 
५३. रे सिस्र 
५५५... प्रथम ् 
अन्तिम आपने 
प्‌ष्ट प्रथम ७५ मे ६६३ 
| पिपांचवों 
४ ७ वि 
५६०. प्रथम तिपात्त 
' ३३६४ से ३२२ तक 
११ किया 
श््‌ टॉक्ेमी 
५६१ २० वृट्स 
२६ ते भी अपनो 
५६२ ८ सम्नाट, जब मिस्र 
५६७. २७ बिलाती 
प्‌९७... १७ फ० सं०-३०६ 
६०३. शीर्षक बामनुन 
६४७. १८ काइनियर-एवं बो 
६५७... ८ पिसिसट्रे्स 
दि 540०. १९ 
७२१ १६ है. 
७५३ श्र २७७६ 


9७६० । मोटजेबू 

७६२ १० जी० द० हेवते 

0. हल कु झं० * दी 
११ फु० सं० + 


ऐसा होना चाहिये 
है६ मार्च १५२१ 
] पज्न्तु 
हितफता 

१९३२८ तक 
१८९५ तक 
दयन्तवी 


१६७९ ई० पू० 
११७ 

१४६६ से १४३६ तक 
मित्र 

उसके 

अपने 

छाप तसेप६३५२ 
पियांखी 

छह 

तियात्त 

३३६ से ३३२ तक 
करने 

हलिमी 

श््ट्स 

ते अपनों 

पज्नाट मित्र 
विल्लात्ती 

फु० सं०- २०५ के 
बामुन 
लाईनियर-ए एवं वो 
पिशिेट्स 

१७७३६ 

४५ 

१७७६ 


फोटरेदू 

जी० डी० हेवेसी 
फू शाँ० ** हट 
पाए शृं० 5 ६८ 


9९९6 99 (था टशा।श 


पारिभाषिक शब्दावली ((605599 ) 


# एड 7डत९ 
सैपा7707ण०१५४ 
#7टाबडछठठॉटस एग्रते8 
#र860]0]ह.9 
#टॉ।8८००३४ 
बैवटीन्रा८ 

छठ + एा 
|॥0॥॥ ५ ।४]०/॥॥ ५ 
हहणाउक्र भा 
शाह 
छठणज्नाःण्।0065 
एछी॥रकांदव एहा00ऐ 
(ज़ाजतहः 5ड 
फोष्टराफ्रडाप्मल्ता 
एव्शणांट ( 7० '0रकछ09' ) 
फिहहाक्रा।वएट 
छत्राएतए0 शाह 
छत्तद्ञाइए८ 
छैडटअएडठ्त 

शाह 

लएण्मगंण्णातं 

॥॥ | ० ६०॥०।०। ५ 
[एड 

घात06 - छप्ा0फुद्च्ा 
[छषाफट 


चडट्लाश0त 


बर्णात्मक 

मानव विज्ञान; नृतत्त्व 
पुरातात्त्विक सामग्री 
पुरातत्त्ववेत्ता 


पुरातत्त्व 


प्राचीन 

उदुभूृत; उभरे हुए चित्र 

पठनीय सामग्री 

द्विवणिक ( एक वर्ण दो ध्वनियाँ ) 


हल चहछाने वाली पद्धति; दाएँ से वाएँ तथा बाएँ से दाएँ लिखने को पढ़ातिं 


साहित्यिक काछ 
वर्तुल मुद्रा 
रहस्पोद्घाटन 
जनता - लिपि 
निर्धारित शब्द 
भ्रूण लिपि 
उत्कीर्ण करना 
उत्संनन 
चकमक पत्थर 
क्षैतिज 
भावात्मक 
पुष्ठबोधनों; अनुक्रमणिका 
भारोपीय 
उत्कीर्ण करना 
अभिलतेश्न 


| 
7 
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पारिभाषिक शब्दावली ] 


[.4760/008 
॥ 0 
52 
१[ुताएुओअएगए 
जता 
(बहा ण्ताए7 
एषाएण्डाणूजाई८ 
शिटाणृाश0 
एछएफरीएणा: 
एकांहाए 
४ 
हटा फट 
कद 
द0ा + वैद्याए 
इछच्टांफारा 
5९ 
59ण5फांएं 
8५]]80]6 
ख्णंटा 
पुह्डां 
वृद्ध 


एफब्नत्र हा 07 


गुपाएएपएणाव्रधाव। [ पुजा।दा॥। ) 


॥कुष-४त्तापत् 


भाषा विज्ञान 
रंजाक्षरात्मक 

मानचित्र 

एक ध्वनि अनेक वर्ण 
संग्रहालय 

वेध शाला 

ध्वन्यात्मक 

वित्रात्मक 

एक वर्ण अनेक ध्वनियाँ 
मिट्टी के बतंन 


पत्थर को कन्न 


प्राचीन ल्लिपियों को उत्कोर्ण करने वाला 


मुद्रा 
आशुशिपि 

प्रतिदर्श 

कन्न पर कछगाने वाला पत्थर 
अक्षरात्मक 

एक वर्ण में व्यंजन + स्वर 
पास्या 

परख् 

पाढठ 

छिप्पग्तरण 


त्रैवणिक ( एक वर्ण तीन घ्वनिर्या ) 


ट्कंण 


एपऑंएणाडणा॥॥09] ( (9075) ) एक ब॒र्ण एक ध्वनि 


एहताएटा। 
७5ज़ह] 


ले०--२ 


शिरोडत 
स्वर 
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१, अभिलेख 
२, काछ 
३. खोजकर्ता 
४. ग्रन्थ 
५. ग्राम 
६. जातियाँ 
७, झीलें 
८, दीप 
९, देवता 
१० देश 
११, घर्म 
१२, धर्म प्रवर्तक 
६३. धर्म प्रचारक 
१४. नगर 
१५, नगर राज्य 
१६, नदियां 
१७. पदर्वियां 
६८. पदाधिकारी 
१९, पर्वत 


२०, प्रात 


त्रेकेट के अ 


अनुक्रमणिका 
यह भनुक्रमणिका वर्णानुक्रमानुसार तथा निम्नलिखित विपयानुसतार प्रस्तुत की गयी है :--- 


श्र 
श्र, 
* महाद्वीप 

* बुद्ध 

* राजकुमार, राजकुमा रियाँ 
*« राजवंश 


भाषायें 
भूभाग 


 राजवंशों के संस्थापक 
. राज्य 

, लिपियाँ 

. लोग एवं निव्ास्ती 
: विद्वान 

- विशिष्ट मनुष्य 

- शासक 

संघ 

स्मारक 

« सरकारें 

» सस्कृतियाँ 

« भच्थान 
 साम्नाज्य 


/ 


"दर लिखे गये शब्द या तो दिये गये नाम से सम्बन्धित हैं या नाम का दूसरा रूप हैं । 


| 
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१२ ] 


3." 


अभिलेख 

अबकाद की मुद्रा कक 
कमरना पाटियाँ ३० हे 
बरणवा लेख-पतर क 
अरुमायक अभिन्‍ेश्र श४०, 
अशोक शिलालेख 5६ 
अहिराम अभिलेख कदर, केस 
आतेमोन अभिलेख ३५३ 
आंशिक (बड़ल्ी) के 
एलवेन्द शिलालेख २६६ 
कनिप्फ अभिलेख !९१ 
कुरम (कूकुम) अधिकेल (९५% 
कोहाऊ रोंगो रोंगों ७६२ 
गजेनामा २६१, ९६५ 
गिरनार शिलालेख १०७, (३९, १२ 
गोजर प्लेट (रुपक पंचाज्न) ३०६ 
छोटा अभिलेख (पिप्रावा) १०७ 
होटे छोटे अभिकेश १९. 
जाँचों पर अंजफित अभिलेश २९७, ५९ 
ताम्र-पत्र [सुड जिहार)... श्ग्र 
तारकोण्डेमम मुददा (चांदी को) ३१४ 
तिसमलाई शिलाफेख १२९ 
पैभाषिक अभिलेख २५५, ६५७ 
दान-पत्र (शिव्र्कन्द वर्मा। १२५ 
दिल्‍ली अशोक स्तम्भ श्र 
दिंभापिक २५५, ६३१ 
द्विभापिक अभिलेख ३१६, दर 
पशुपति मुद्रा ६९ 
पाइटमस की पार्टियाँ ६४७, ४८ 
पाटियां (चूने को) ५७१ 
प्युनिक लिपि अभिलेख २९९, ३०० 
प्रयाग स्तम्म २९, ११३ 
फ़िनीशियन अभिरेश ६२९ 
फ़स्टास घक्रिका ६४८, ४९, ५ 


[ लेखन कला का इतिहास 


विबछास का लघु अभिलेख 
बेहिस्तुत शिला कैख 

महाकावष्य (यगारिंट) 
माइसीनिया अभिलेशस 

पेंजा का अभिलेख 

मोआब का शिलालेस 
युगारिट-भिस्र द्विभाषिक पाटियाँ 
राजकोय ग॒द्यें 

हम्मिन देई झ्तम्म लेख 

रोसेटा शिलाकेख 

लघु अभिलेख (रबी श०) 
लीफिया का द्विभापिक अभिलेख 
लीडिया का प्रतिदर्ण 

वज्ञ हस्त पंचम के लेख 
बिलक्षण लिपि शिलालेख 
शह्वाज गढ़ी शिलालेख 

सत्यकी शिलालेख 

सुखौत्ताई अभिलेख 

सुमेर की मुद्रा 

सुमेर की रेखा-चित्र पाटियाँ 
सिन्धु-घाटों मुद्रायें 

सोमेइवर मन्दिर शिलालेख 
स्तम्भ छेख (नारायण पाल) 
हम्मराबी के शिलालेश़ 
शित्तो-वित लिप शिलालेस 
देश -युगारिट द्विभाषिक पार्टियाँ 
हँग्रू लिपि के प्रतिदर्श 


फाल़ 


अन्तवर्तीय काल 
अमरनता काछ 
उत्तर काल 
ईसा पूर्व काछ 
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२९३, ९५ 
० 

+ 

श्र्द्द 

२९७ ४ 
६54० | 


हा 

२४१, ४२, ४३३ 
३११ 

३०४ 

३३०, ३१ 


२९५ 
५५४ 

५३ 
हैक. 


रे 


,__अॉ+ 


कुपाण कराए 


क़ान्ति प्र्ग 

गुप्त काल 

गूहयुद्ध का! 
प्रीक-रोमन पुग 

प्रौक साहित्यिक काल 
डोरियत का 

पूर्व विकसित कॉल 
पौराणिक काल 

मेईजों शासत कार 
विकृ्तित काल 


शासन कांड 


खोजकर्ता 


भाह्मस्टेंड 

ईपत चादिन 
एन्तौनियों दि अन्द्रादा 
ऐलियस गैस 

कॉसमत्त 

कुक, जेस्‍्स (कप्टेन) 
गिरोधडेपट 

गॉजालिस 

चांत्स 

जॉन कट 

जुआन दि ग्रीज़ाल्वा 
जक्स काटियर 

दान गाशियां दि सिल्वा फ़िग्यूरोआ 
पोरोज, छा 

पैरो दि किन्तरा 
फ़रदवीतन्द मैगकेत 
फास्रिस्कों दि मोन्‍्तेंज़ों 
वेरिंग, वाइट्स 

वोग्देल मोन्‍्तें 
मेसर श्मिद 


२५, १६३ 
5 

१६१८ 
धर 
६७० 
६६४, ९०, ने 
९५८ 

५१ 

इंद 
४९१ 
धड॥ 
पुष्र 


बेर 
हरे 
'ह०० 
३५५ 
६40५8 
छ५६, ५ 
जज 
७६३ 
रे१३ 
ज्रे 
७५७ 
3११) 


मोरियर 

पोरसिसि स्पिलबग 

रेंच 

शौगावीन, जैक 

लुदोबिका दि वरयेमा 
वास्कोडिंगामा 

बिलियम वर्बर्टन 

वीयाल ८ 
शेष इग्राहिम हाजी (बरकेह्ाड) 
प्तोटो, दि 

ह्नेन्दीज़ दि कादोंवा 

हर्बट, टॉमस 

होगर्थ-दूक्ती 

ज्ञासोफ़त बारबरों 


ग्रन्थ 


अष्टाष्याथी व्याकरण 

ओल्ड टेस्टामेन्ट (बाइबिल) 

उपनिषद 

एतिहासिक पाठ (ट्विमाषक) 

एशियाटिक रिसर्चेज्ञ 

कोजिकी 

कुरआन क्षरीफ़ 

ग्रोकडिमाटिक शब्दावली 

छांदोग्य उपनिषद 

जैन ग्रन्ध 

ताउ-तें-किंग 

तुग चीह 

तैंतिरीय उपनिषद 

जै भाषिक शब्दकोष (पुमेरीयन- 
अक्कादीयन-हि त्ती) 

निश्क्त 

निहोंगो 

बाइबिल 

बौद्ध ग्रन्थ (ललित पिस्तर) 


[ १३ 


ब्‌च५ 
श्र 
ड््श्दे 
६१ 
पर५ 
४ 
५६६ 
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डे७, एैवे२े, ४०, ४१, ४४, ४५, 3. 
४७, ४०, ४९, ५१९, ५५ 


कुयेत ३६३ 
कमेझन द०१ 
कैरिया ( कारिया ) ३५१, ५३ 


कोरिया ( क्ोजूरियों, कोरिया, 
चुना भाषा में चाउ शनि ) ४०९, 
र३, ८०, ६१, ८३, ८७, ८९, ५१, ९२ 
गाल ६९३ 
ग्रीस ९, ७६, रेघ७, ८५९, ९९, ३३५, 
४०, ४३, ५१, ७९, ५५९, ६०, ६५, 
९१, ६२०, २५, ३६, रे२े, दे६, ४०, 
डी४, ४६, ५७, ६०, 4३, ६७, दै८, 
८५, ९३१ 
प्रेट ब्रिटेन ( युनाइटेड किंगडम ) देखिए 
इज्जुलैण्ड 
चिछी ७६१ 
चोन (अरबी भाषा-सीन; अंग्रेजी-चाहना) 
५ १०, १४, एट, २०४, ३२४, छरे, 
६७, ९९ ४७०, १ ६, १०; ६१, (१३, 
६४४, १५, १६, १७, १९, २०, २१, २२; 
३२३, २५, ३४, ४६, ५०, ५४, ६९, ७३, 
9६, ८०, #९, ८६, ८८, ८९, ५१, ९९, 
“है, ५०७, १८, २६, २७ 


$2+ २६७, ३२१, ४९२, ५१५, ४३, 
ः द्डिड, ष्ट, ७८, ८८, ९७, ९९, ७१५, 
(८, ५ 5, २५ 


[ १९ 
जरमेनिया (देखिए जर्मनी) 
जाजिया द ३८६७, छ, १०, ९१ फू कुछक 
जाइन (यादंन) ्््ि ३६ ईे 
जापान १४, ४१७, ११, २३, ४६, छ० 
८१, ८७, पघ८, ९०, एऐ१ 5५२, ९६, ५०९, 
३३, ६३, ६९९ 
जावा ४९७, ५२७, ३२, ३४, ३५ 
जावा माइनर (दे० सुमात्रा] 
जिवृतो (दे० अफ़ास ईस्नास्त) 


जुगुरथीन ५९५ 
जेकोह्लोवाकिया 0045] 
टप्नीवेन (दे० त्रीलिंका) 

टर्को (दे० तु) 

टियूनोशिया २९७, ५६३, ९५, ९७ 
ट्रांसिल्वैनिया ७१५ 
टू शत्त ओमान ३६३ 
डेनमार्क ७४, २६३, ८२, ४७६, ६९४ 
डैकिया (दे ० इंगेरो) 

तारा ] 
तिम्बों ६१३ 


तिब्बत (तिब्बत-बोद; मारतीय-भोट; 
मगोल-तुबेत; चीनी-गी दृप्तांग) २०४, 
३९७, ९८, ९९, ४५०, ९, २, १६, ६२, 
५०७ 

तुर्की रबें४, ३१९, २०, २२, ४३, ५१, 
५३, ६१, ५६६, ५३७, ६३, ६०४, हे, 
है5६, ४४५, ५०, ८८, ९७, री 


तुर्देति निया हू ७२ 
तैवान (फ़ारभुसता) ४२१, २३ 
तोखारिस्तान ४६९ 
धाईल॑ण्ड ५१५ 
दक्षिण अरेबिया (अरब) ६१७, २० 
दक्षिण कोरिया ४२६ 
वेक्षिण चीन ४१७, २६ 
दक्षिण पश्चिम कोरिया (माहन) ४० 
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२० ] 

दक्षिण पश्चिम चीन ज्ट 
दक्षिण भारत ८६, ९९, हैं 
दक्षिणी आास्टियां जप 
दहक्षिणों गाल जद! 
दक्षिणी भिम्न 50 मी ४. । 
दक्षिणी मोयशिया (बुल्गाएिया) ६९७ 
दर्शिणी यमन ३६३ 
दाहोमी ६१५ 
नाइजेरिया $ 40 
नावें २६७, ६८८, ९९, ७०्८, (३, ६! 
नौदरतैण्ड (दे० हालेएड) "३२, ३५ 
नुमीदिया ५९५ 
नेपाल ४७, रे ४, ६, ७, ९ रै, २९७, ४० 
पप्नोनिया (दें हगेरो) ७१५ 
प्रथम जावा (दे सुनाता) ५३५ 


पशिया ९९, २३३, देड, ३९, ४७, ५२, ५४ 
६९, ६२, ६३, ४, किछे, ५७ 9, ४७, 
घर, इेबे५, देछ, 3७, ८४, १०, ४१६९, 
६५, ७६, ५५९, ६०, 5९, ४5५९ ५७ 


६१, पिंड 
पश्चिमों चोन ६१ 
पम्लिमी तिच्वत ३९% 
पश्चिमों तुकिस्तान ४६२. ५५, ७६ 
घादिस्तान ३६, छ८, $, है४, । 
१०२, ७२ 
पा्धियां २५२, ४१९ 
वालीनेशिया ७६, पर 
पोड १०, २४, ७४८ 
पुतंगाल १०, २१६, % 
पूर्व तिव्बत ३९९ 
पूर्वी तुकिस्तान ४६९, ७३, ७५ 
पोलैण्ड ६९७, ९९, 
वैलेस्टाएम (फ़िलिस्तीन) १०, २९९, ३२७, 
२, ३७५, डॉ०, ८५५ १५ 
फ़्लाबा 8 
कारमृशा (दे० तेड्रान) ४२१, ९२ 


[ लेखन कला का इतिहास 


फारस (दैं" पशिय!) २७७, ४१६ 

फ़िनगैणग & 

क़िमौशिया (होसनर-फिनिक्स; रौसन- फनी केस, 
प्युतीकत, प्यूनीं; हगॉलिश- 
फिनी शिया) ९, हैंड, ५८, ८७, ८८, 
दर, १७, देदक, पैण, ऐड ६ औपे, 
लक हि हं ५ 7७, 5, दुछ 

फ़िलिपाइस्स 

फ़ोन.न ४२६ 

फॉँस है०, ७८, (६, १५४, दिये, हैतक है मे, 
क७, बकरे, दै५, ४३, रह, ४०, छ०*ें, 
३१ हर ६३, भक,, ५, पै८, प७े, करे, 
७, ६०४, है, ५०, 35 ८४८, ६९, 


प्‌ कु ; ष्ु ग् ; +ह। 


छर१, ५३, 5९६ 
फ्रीजिया ३४३, ४६, ४१, ५० 
बंगछा देश १०७, ५०६ 
बह़ामा १० 
बाह्टिस्तान आकर 
वाह्या तिब्बत ४००, *ै 
बिया ५९७५ 
बरियात्त $ ४4.4 
घहत्गारियां ६9७ पैछ छॉध 


वेबोलोनिया २३०, ३६, ३८, ३२९, ५७, ८१, रे ३ 
२७, ३५, गै७, ३२८, ४४८ 

त्ेल्जियम पक 

बेस्सबिया ६९७, ९.९ 

वैकिटया (बास्लिया) ७८, ९९, १०१, रे५२, ४०७३ 

ब्रह्म (बर्मा। ५३, १६०, २१६, ४१६, २१, ५०७, 
८, ९, ९५, (८ 

बाजोल है] 

ब्रिटेन (बिटे/नया) २५२, ८७, २६३, ६४, ४४ रे 


२२, ५९४, ५३ै, ६८, १०७७, ८ २३१, ४८ 
भारत ६. ९, (४, ४१, ४३ , ७७, 5०, ८छछ हे 


९१, ९२, ९५, ५६, ९९, १९७ ६८, ७१ 
७७, २०६, (रै, २, ५९५ ६, ५४, 
३५९, ९७, ४००, !, * ९, ६३, ९३, ३, 
७०४९, ८, ४६, २१, ६१९, ७९, ९०७, श्ष 
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अनुक्रमणिका ] 


प्रध्य चीन ४१२, २६ 
घावों ३७९, ५२७, दे २ 
महा प्लीजिया ३४३ 
मालह्टा 5%७, ३६१६, ५६० 
माह्डीव ज१७, शई, श्र 


मिश्र ९, है०, (४, ९5, ४६ $८, 99, ५७, रे४८, 
५क, दंत, 5५, १३, नेण्रे, मे, ९, हछ, 
२०, रेड, ५५, १७ पे७, ३५, ४३, ५३, 
७९, १६, दे, डंदेदे, ५४५४५, ४६, ४७, 
डर, ६०, १९, ५३, ६६, ६७, ५८, ५१९, 
६०, ५९, ५३, 5३, दि; ६५, ५७, दिए, 
६९, ७१, छ४ं, ७७, ६६९, ६-४, १५, 
१७, औ०0, गए, हर, ड5, हट, का। 

मिल्नी सुडान ६०४ 

मोंदा डै१३ 

मेम्नोपोटामिया (आ० ईराक) ९, ४४, ५८, ७१, ९७, 
रंर५, है, ६१), है*, २७, १४०, %ह॥, 
४१६९, ५५४, ६९९ 


मेनीटोबा (आ० कनाडा) 9५५ 
मलेशिया एट७ 
मोराबिया ६९७, ७१५, ७२१ 
मोरीतैनिया ५९७ 
मंगोलिया ३६१, ४००, १६, ६०, २, ६५, ६९, 
हक 
मंवाओं कुओ (मंचरूरिया) ४६९ 
मंच्रिया ४१६, १७, ५८, ६२, ६५ ४७३२, ८१, 
९२, ६९९ ह 
यतनाम-दानाओंई (दे० स्ताय4स) ६२९ 
यमन ३५९, ६३ 
यमातों (दे० जापान) ४८७ 
बुकेटान ७४८, ५० 
युक्रेन ६९९ 
युगोस्लाविया ६९७ 
यूनात (दे० ग्रीक्) ६२६ 


[शत 


हूस (सोनियत सोशलिस्ट गणतन्‍्त्र राज्यों का 
हंए)] २५४, ३२०, ९ , ४१६, १९, ५०, 
६५, ६५९, छू, ६२, ५३६, ५७, १.5८, ९ 
'जुक्कछ , हुँ, जू हू. शज पहू, 


कह कक 


रोमा रंग दे० (लिबेरिया) ६० 
लाओखस ५१५, १६, १७, १८, २५ 
लाईकोनिया १८६ 
लिघुनिया ट्ब्र्‌ 
लिब्रेरिया ६.७४, से 
लीकिया रेडरे, ४८, ४, 5 
लीडिया २४८, ५७, देडदे, ४3, ४ंऐ,, ७५०, 5४४, 
5६७, ७४१ 
लछोविया ७७६, (७ 
लेबघ्ेनान १५ (५ है 
केसर अरमेनिया उैटण , कई 
लैटियम (आ० मध्य १टली) ६६७, ६८, ७२, 5५, 
छ ७, ३० 
लंका (दे० भ्रील्॑का) २१६ 
वियतनाम हआुर३, १६, ६७ 
प्याम (आ० धाईलेयड) ५०७, १५, १६, १७, है८ 
शिविर (दे० साइवेरिया) हक ड़ 
शो दुर्सांग (दे० तिब्बत ) ३९७ 
सवा ३७७, ७८, ५६९० 


सायप्रस (क्रिधास्त)। २८९, ६२९, ३०, दे१, रे 
सायबेरिया (साहइबेरिया) ४१६, ६०, ६५, ७२, 
5९९९, ७१०८, | 


प्िगापुर रद 
सियरें (सौरे) ह्योन ६०७, १३ 
सोधिया ९९, ७०७, रेप 


पीरिया २३८, ५२, ५७, ८९, २०२९, ९, ११, 
३५, ३६, ३७, ४०, ४३, ४डीॉड॑, ५३, रे, 
७९, ८५, ८६, ४६०, ९९ ५५३, ५, 


५८, पर, ६३, 0४४ 
सीछोन (दे भौलका २१६ 
सुष्टठान ५६१३, ९५ 
सुमात्रा ५२५, ४९ 
सुप्तियाना र४७ 
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२२ ] 

सोखिया (0वीन पर्शियन खुगुदा; 
प्रीक-सोरिदयाना) ७३ 

प्तोमाली लैण्ड (तोमालित) द ०४ 

स्वीट्जरलैण्ड ३९१, दिए 

ह्योडन २७२, ५६७, ५४७, ९९॥ ७०८ 


स्पेन (०, २६१, ३७९, ४९१, ५९७, ३९२, ६०२, 
छ७, ९३, उप, ४९, ५०, 5३, ५१ 


हतूशा (खत शा) ९, ३०९, १०, २४ 
हवाशित (हबाशत) ६१७, ९० 
हॉलैण्ड (दि० नौदरलेयड) २१८, ६२, ४५१, ९१, 
ज३४ 
हिन्द चीन ५१६, २७ 
हिन्देशिया ५३२, ३४ 
दैजाज २३४, ६४, ६६ ६७ 
हैवर्नों (दि० आयरलंगड) ७०७ 
होन्‍्डराज ४० 
हंगेरी ४१६, ६०, ६४८७, ७१४५, १६, ९७, (८, 
२२, ३३ 


श्री लंका (अरबी-सेरन दीब; पुतंगाली ज्ीलोन; 
प्रीस-टप्रोवेन; अंभेजी-सीलोन). १३४, 
२१६, १७, (८ 


धर्म 


इस्लाम रंरंध, ३५७, पृ८, ६१, ६३, ८चे, ४०९, 
१९, ५३५, <६, ४4४५, ६६३, ४ रे 

ईसाई ३६८, ७३, ७७, द५, द७, ४१४, १९, 
५०, ६४, ८, ६६, #* रे, ६६, ८ 
पे, ४7॥, ७४, ५१७, ऐैछ, ७०८, ९९, 


; है. 
कनप्यृशस बाद ४१ 
काप्टिक ईसाई ६२० 
ग्रीक ऑर्थोडाबस चर्च हद, ६७७ 
जिसूट ५६६ 


[ छेखन कला का इतिहास 


जन ज७, १२९, ३२ 
ताभों (ताप) बाद हैं! 
दोने इलाही 0 
नेस्टोरियन ३४३, "४६२ 


वौद्ध १२७, ४९२, ६०, १९, ६५, ७६, ८०, ८७, 
पद, है, ५४, १०७, दे, ६५ 


मज्दाबाद ३५७ 
मेथाहिस्ट एप्प 
यहूदी २२४, ३५९, ७७ 
लैटिन ईसाई 40.4 
बहाबी रे 
बैण्णव १२७, ४२६ 
विन्तों 'हंघ७, दद 
शैंय ६९५, २७, रेए, रे), बें४े, ५०, ९०४, 
घ्र्‌६ 
सिक्ख हर, रस 
सूफी रश्र 
धर्म प्रवर्तक 
अब्दुल बहाव ३६९३ 
इग्तेडास छोयका ५६६९ 


ईसा बे३े१, ६९, ७५, ७६, ८७, ४०, ४२४, 
छ१र। फिर; ४०७, देह, ७, हरे, ३५, 
९७, हू रा ब्‌०, कण, ९, रह, १७, 


९६९, ७१५, ४१ 
कनप्यूशस (चिय कुन्न; कुज़् फूल). ७६, ४११ 
गुरू गोविन्द सिंह ११ 
गुरू नानक 3. 
जैकौबस बराडियस (पादरी) ३४० 
ज़ोरोआस्ट्र (जोरथूख्र) ७६, २८२, ४७६ 
नेस्टोरियस (पादरी) 3४९ 
बुद्ध (महात्मा) ७७, ८२, १०७, १८, ४६९, 
पद, ध८ 
मद्दावीर (तीर्थंकर) ७७, १०७ 
मानी '४७६ 
मुहम्मद (हज़रत मोहम्मद ऱल सल्ल०) ३६१, 
बैफरे 
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अनुक्रमणिका ] 


प्रोरेज हजरत मृत्ता) २९५, २६, २७, दे, ७३, 
छप, ५५६, छत 


छियस ४११ 
का (लाउत्सी; ली अरे) ७६, ४११९ 
वृषभ (वीर्येकर) २७ 
धर्म प्रचारक एवं धामिक नेता 

इ्राहीम (अेजह सलाम) २२८, ३२, ३२५, ५५४ 
इत्माइड (अन्‍्स०) ३२५, ५६४ 
ईसाई अचारक विलियम राइट ३१२ 
ईमाक (अ० स०) ३२५ 
उमर (हज़रत खलाफ़ा) २६१ 
उत्मान (हज़रत उस्मान ख़०) ३८३ 
एमोन (लूत के पृत्र) २९७ 
कोर्तेज, हर्मन ७४१, ५७ 
लुदातन्द (स्वार्मी) ४६५ 
गुरू अंगद जी १७७ 
जगदुगुरू शंकराचार्य श्व्ड 
जघुआ ३२६ 
जैकब (याकूब ओ० स०] ३२५ 
ताशी छामा है०० 
इस्तूर (पुरोद्धित दारा) २६३ 
इलाह जाम 'हु090, ? 
नृह (हजरत, अ» स* ) २२५, ६०४ 
पंचेण लामा ० 
शातिमी खलीफ़ा ५६३ 
बौद्ध मिक्षू ११८, ४८७, हें, ५९, ५६ 
भारतीय धर्म प्रचा रकों च्रप्‌ 
भृज़ारकर बाबा १४२ 
महिन्दमिक्ष (अशोक पुत्र) २१६ 
इपुक (आ० स०) ३२५ 
जमा ३६८, ४००, २ 
लूत (अ० स्«]) रह 
शैव संत अप्पर श्३२ 


साम (नह के पुत्र) 

सेण्ट टॉमस 

पैण्ट पाल 

सैण्ट मार्क 

सन्त उलफ़िलास (वुलफ़िल्लात) 
सन्त पैट्रिक 

सन्त मेस्राव (मेल्नाप) 

सन्त जानेश्वर 

सोनम ग्यात्सों 

हाम (नूह के पृत्र) 


नगरों के नाम 
अकोला 


अझकक्‍काद 
अजमेर 


' अदितम्त अबाबा 


अनाहुआक 
अनुराधापुरा 
अंपर्री 
अबाइडौस 

अबू जिनेमा 
अम्बाला 
अमरावती 
अगौष्या (अयोष्या) 
अलन्कला 

अछ हिजर 
अल्ेप्पी 

अल्प 

अवारिस 
असारलिक 
अम्तीयक्त 
आक्तफ़ोर्ड 
आवसश्चफ़ोरशायर 
आताकसेटा 


[ २३ 


२१५, ६६० 
रे, हैंड रे 
चुप, दि 

पड? 
हट रे 


७७ 
डेंद५ू, १० 


पद 

पड 

श्ण्दु 
५६६, ६६९० 
जड१ 
र्‌१७ 

पे 
५४५ 
३७५ 

ष््ज 

५२६ 
प९५ 
३५८, ७8 
३६४, दिए 
हि 

के. 


५६, १९, ५१७ 


३५३ 
५५७ 
जी 
रद्द 
३८४, 
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रद] 


भाराह्‌ 5408३ 
आह्षमगी रपुर २४ 
भावा (आ०» मसायदडले) ५०७ 
भाज्नोपनी डेट 5 
इकारा ६३८ 
इस एत तबो (देखिए लिशत) ५५१, ६४ 
जनांग अज भल्छ 
इमरोज ६३८ 
इयाँस ६३८ 
इज्ाहाबाद १९३ 
इल्ो इलो ५३१ 
इस्तलर २६१ 
इस्तमबोल (देखिए कुर्तुनतुनिया) ३१२ 
उज्जैन ७७ 
हषच्जयनी ११३ 
उम्मन्भक्त जमल ३६८, 9० 
उर्गा (आ० उल्लान वतोर) १४६० 
उरखिलीनू (देखिए हमाथ) इरर 
एकबटाना (इकबटाना; देखिए हमादान).. २४८ 
एक्रोपोलिस ए७द्ड 
एक्जेन्चस ३४७ 
एडेसा ३३४५,४० 
एडोम ३२६, ६३ 
एडियाटिक ७०७ 
एदो (इयदो; दें० टोक्यू) ४८, हैं | 
एन्द्रॉस हैं बृध 
एमार्गोत्त दइ८ 
कु ३१२ 
एलकाव (दे० नेज़ेब। ४४६, ६४ 
एलेकज रिद्या धर 
ओोनू (मिल्री भाषा में; दे० हेलियों पोलित्त; गीक 
भाषा में) ५४६, ४९, ६४ 
भोर्डी ७६१ 
अकारा ३१२ 
अंकोर ५१४ 
कटवलोंगन ५३१ 


[ लेखन कला का इतिहास 


कड़पा १७ 
कनेम ५६६ 
कम्नोज ८५, १२७, दं४ 
कपिलवस्तु १०७ 
करनत 58 
कफरनाक पूछ हु 
कराचों ३८३ 
कर्जीन ३३७ 
कर्पयास ६३८ 
कफ़-कर्कीरा ६३८ 
क्यांगिन प्ण्द 
वयांक्यादुंग ध्ण्८ 
क्‍्योतों ४८९, ९१ 
कृष्णा (जनपद) ११८, २१, ४रे 
कलकत्ता ५८,१९६ 
कल्ेवा ५०८ 
कांची (कांजी वरभ, दक्षिण काशी) दद, 
१२१, ३१५ 
कांचीपुरम धघघ, (8० 
काइमण्ड र्‌०ह, 2०० 
का-डिगर-रा (अक्कादियन भाषा--बाब इलिम; 
बेबल; बेबीलोन) २२९ 
कानपुर 'हीई॑ 
कानिया हहड 
कानों ५९६ 
काय जुंग जू 'डप८ 
काराकोरम ६, रे 
क़ारा बुल््गासुन धरे 
कारकेमिश (आ० ज़ेराच्लूस) ३०९, १२, १९, २० 
३५, दे ७ 
कार दुनियाश (बेबॉलोन) २३० 
कालीकट ४५ 
काहगर १०९, 3७३ 
काशी रैक 
क़ाहिरा (कायरों) ५५३, ६३ 
कियनास्त ध्वि८ 
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अनुऋ्रमणिका ] 


कॉम (अत्बी में कराची) 

कीच 

कर 

कु नया 6 
हुर्तुनतुनिया (कांसेट न्टी नोपिल; 

>> आ० इस्तमबोल) 


कूकां 
कफा (आऑ० अंलदीरा) 
क्ेफ़ालोनिया 
केरीगों 
कैलानिया 
केलिमनात्त 
कंसास 
क्ण्दन 

कैन्डी 

कैये 

कनोपत्त 
कैस्न्रिज 
कोचिन 
कोनोजिनी 
कोपेन हेगेन 

कोपमबटोर 

कौलम्बों 

कोल्हापुर 

कोलर 

कौनस 

खानवालिंग (आ० बीजिग) 

खोतान 

ग़जनों 


हे +--2 


६३८ 
बुष्ध्ढु 
६९९ 
हजार 
दैरेर 


६5७, ७१८, २१ 


५९६ 


३६९, ७९, परे 


क्ष्रेद 
६३८ 
२१७ 
ड्द्प 
श्रे८ 
'ह१२, १६ 
२६७, १८ 
हरे 
४७९, ६६८ 
प्द््द 
देर 
डै८ष५ 
२६४, ५६ 
२१७ 
जद 
(८६ 
१३८ 
३५३ 
४५ 

# ४7] 

घ्द 


२५ 
गोजर ३०१, २ 
ग़ोज्ञा ण्ड््पु 
गजरात्त छः 
आजरानवाका ह्द्क 
गुजर स्राँ पक 
प्रैनोबितन ५६९, ७० 
गोआ २१६ 
गोंदावरी द््द 
गोरखपुर १०७ 
गौहाटी ४४, १५० 
चंगल नगर ७३५ 
अम्पारन श१्द्ठ 
चम्बा १४७ 
चाउद्दीन (चोज़ेन; आ« कोरिया) ४४८० 
चेंत्रछ ५ 
चेंक़ेल मीनार २६१ 
जऊफ़ ड्प९ 
जगरेंब (प्राचीन अगरम) ६७१ 
जगायापेट १२१ 
जजाकार्ता (जकार्ता) ५३५ 
जबलपुर 53 
जभ्म्‌ है 
जम्बो आंगा पृ 
जलन्धर १४७ 
जाडियम 28 
ज़ान्ते ६३८ 
जाफना २१९६, है८ 
ज्ञारिया परे, ५३ 
जिनजर्ली (मात्र) इड७ 
ज़ नागढ़ १०७ 
जेंद्ा ३१६ 
जेनुवा (जैनोवा) ५६८ 
जेबेलद्रज रे६४ं 


जेराब्डुस (दे० कारकेमिश) 
जेस्सछाम जिरू सेलम; यरुसलम) २३३, ३९६, 
२७, ३५, ७९, परे, ६२९ 
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२६ ] 

पौटा ५९६, ६०४ 
जोधपुर फूछ, पैछ, मे, १४ 
जोों पर 
जोहान्सबर्ग हद, 
हयाव्॒ल ७५१ 
टाइल (७७७ 
टिनोबिटव टलन (३४७ 
टिप्रनिस २९७ 
टटीकोरिन २१७ 
टेछ एल अमरना इंशछ, रेधवे, ५५४ 
टेहद्ी-गढ़ वाल ४०२, 3 
टैनिस (मिल्रों सापा-पर रेमेर्साज़) ५४६, ५७, ५८ 

६४, ७६ 

टोकियू (टक्यू; प्राचीन यदों) ४९ १ 
टोललन (आं> टोल!) ७४९ 
द्रायर ७२१६ 
ट्रावनकोर १३४ 
ट्न्कोमलो २१७ 
टूँ न्‍ट दज८ 
डबलिन आन 
७ २९७ 


डेमसकस (अरबी-दामिश्क) ३१२, ३३५, ३७, ३८, 
॥३, ६६, ६८, ५३२ 


डोरसेट 2७० 
तकक्‍लोबन ५३१ 
तहते जमशीद २५७ 
तेज़रा द्व्‌ फ््छु 
तजरा हि 0"ड 
“लबन्दी (॥(० नानक्राना-पाक्िस्तान) ९१ 
न (टेडमोर) ३३८ 
४० 
तिलेवेल्ली हम है | ४ 
तिफ़लिस ( ७: त्वॉलिसी) ३८७, ९० 

तिहवेन्द्रम (मेन । 
निम्कोक्लर ) २११७, १४२ 
चुन हुआँग १२९ 
४७३ 


[ लेखन कला का इतिहास 


तुबानूब (तपान) ३२२ 
तैजपुर १५० 
तैंनान ५३८ 
तेन्नासरिन ध१५ 
तेबेस्सा ५९५७ 
तैमा दै६३, ५६४ 
तैले हकुआ ७५५ 
तोँग्‌ पक 
तौगी ध्र्ल्द 
तौलेसप १२६ 
तंजाबर (तंज) ८७, १३२ 
त्मान-संसही-अंगाई हक 


थीबीज़ (भिन्ना मषा-पैस्ती) ५४६, ५०, ५१, ५४, 
५५, ५७, ४८, ६४, ६ 


थुग्गा (आ० दोंग्गा) ५९६, ९७ 
थेरा ६४६ 
दमनहुर (देलिए बेहदेत) 

दमिश्क (दे० डंमसकस) ३१२, ६६ 
दाजिलिंग २१२ 
दाशुर शर्ट, ४१ 
द्ल्ली ८४, १०, ९४, ९७, ५२७ 
दीताजपुर ९७ 
देवगिरि १ डर 
देवनगर श्ट्ज 
दोनेपुण्डी श्र 
नई दिल्‍्लो ३९, ४६५ 
नगादा पड, 
ननन्‍्दीनगर श्टछ 
नपाता भय, १, ९६, ५१७ 
तर्सारावपेट (डरे 
तागाओंका दर 
नागापाकों ४९२ 
नानकाना (दें » तलबन्दीं) 

नानकिंग ४१७, १९, २६ 
तार्थस्पोरेंड्स ६३८ 
लॉम पेन ४२७ 
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नारा रह 
मालनन्‍दा (५४ 
प्ॉसिक १०९, (६, ४6 
स्प्रेम्बर्ग ७१८ 
निकोशिया हद 


निगम्बों २१७, १८ 
मिनेवः (ऑ० कुर्येजिक) २३३, ३5, ४८, ३४९ 

(आ० सबूत्तिम्बल) ३५३, ५५१, ५६, श८ 
ब्ेसेब (मिन्नी भाषा में; दें० एल काव-सीक 


भाषा में) ५४६, ६४ 
नेखेन (मित्ती भाष। में; दें » हैरेकोन पोलिसत- 

ग्रौक में) ४४६, प४॑ 
तेफ़ हसी प्५र 
नेवलेस (आ० शिक्िम) .. इेइ२ 
नेल्लोर १४२ 
नोंवगोरोड ६९९ 
नौक़ेटिस (मित्ती भाषा में; परमेरी-यीक 

साषा में) ५५८, ६४ 


पररंमेसीज़ (दे० टेनिस सौकसाषा में) 
पस्रगादे (आ० मृर्शाब) ३१, २५७, ६१ 
पर्तीपोलिस (आ० तख्ते जमशीद) २५७, ६१, ६२ 


६५, ६५, दिए 
प्रयाग डैंटे, (१३ 
प्ज़ात्ती शा 
प्लीड़िया ३८६ 
पागन पछछ, ज०८ 
पाटलिपुत्र (आ० पटना) छ्छत 
पाण्डीचेरी ९१, १३८, रेईरे 
पाण्ड्रंग ५२६ 
पियोगयाँग चुद्ध0, कई! 
पोकिंग (आ० बीजिंग) 
पीमू ५०७, ८, ९, १५, १६, १७, (रै। २१ 
पीलीभीत हि १२७ 
पीहिति (आ० जाफ़ना) ... २१६, हे१ 
पृताओं बिफ्फ 
पत्ताजम २१७ 


[ २७ 
पलोपिनांग कप 
का हु 
ले ५४६ 
पेट्रा ३६३, ७९, ८६ 
पेडांग ५३५ 


पेरिस (फ़ेच भाषा में-पारी) ५, २६७, ६९, ८२, 
बरेंद, ४३२, ८, ७०, ७१ 


पैंठन १०८ 

पोर्टनोबों ५९६ 

पोस्ट ३८६ 

प्रौम ५५७ 

पोलन्नावना २१७ 

फिगीक ५६९ 
फ्री टाउन ५६६, ६१३ 

फ़िलाई ५६१, ३७ 

फ्रोर्ट सेण्ट जुलियन ५६७ 
फोरम रोमाना ट्र्घ्७छ 
बक्फ 'इंपद 
बग्नदाद १२६६, ३६६, ४९६, ५रेरे 
बगुईयो ५३१ 
बंगलौर १८६ 
बदामी श्ष्र 
बदायुं ९७ 
बनात, , ज्रष 
बनवासी घ्दं 
बनारस डॉ 
बम्बई २०,५४८, दें? ६४, २५२, ६३, 

६८, २५८ 

बर्कले ४३१ 
बरबेरा ६०४ 
घ॒र्नों दर्द 
वर्लिन किक ६९९ 
बत्ख २५२, ४६२, ६६ 
बसरा रेफरे 
बहरियंत (प्राचीन आहपिन) २२९ 
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२८ ] 

बॉन श६छ 
बार्सो लोना ६९३ 
बारी ६! ३ 
बाबड़ीन (हक छ 
दित अद्दीती ३३६७ 
बिलासपर श्दर्‌ 
बोजाएर 5१, [५० 
बोजिंग (| लिए प्रो किंग) 

बुखारा ४६२, ७३ 
बुतु अत ध्डा 
बुड (बड़) श्या डंडे, 'इँल है 
इबास्ति (बात्त) ५५७, ६४ 
बुल्हर हल ई 
बुल्हर मैदेन, ३१२ 
ब कलिन ६४७ 
ड्टो पड 
बडा पी! 


बेबोलोन" (आ० (हल्ला) ५८, २२९, ३०, ३६१; 
३३, हे, ४, डरे, डै७, १५, <र्ट, 
३८७, ४०७, ५५५८, ६१, 


बहुद्त &॥ 7] 
बेसीन ध्‌ल्८, दें 
बेबाजयः ६ 44७ 
दोगजकुई (दें हत्तुशाश) ३०९, ११, २० 
बोदन ज़्क्ष्छ 
बोर ३१२ 
भट्टी प्रो !१८, २९ 
भागों प्ल्द 
भावडपुर | ०दे 
महनपगान ११९ 
गकका (शरीफ) ३११, ६१, ६१, ५९, ५१, ४५३ 
मछली पट्टम है. 
धषाा ७४, [६१ 
मदोना ३११, ५१, ५६ 
मदोनत झंगु ५५७ 


| लेखन कला का इतिहास 


महा ध्प्‌ 
मघ्रा (महुराय) १३४, ८७ 
पीणा ७२७, ३, डरे 
मम्दसौर १९५४ 
शव दष्ल २५७ 
मलाबार +२॥१ 
ससकर ३६३ 
महामल्लप्रम 8२९ 
महीधरपर फ्क्ें 
माईन ३७७ 
माष्ठगमरी २६ 
मातारम ४१८६ 
माण्डले (दें» आवा ) 

माष्डय्पपुर (अ/० मणडोर) दर 
मारिब (मारती) ३७४, 3७ 
मारों (आ० हरीरी) २१२७, ३०हैं 
मार्सेइ २९७ 
माल्े सर! 
मावची पक्ष 
भिकोनास ६३३६ 
मिग्यान घ्क्द 
भिनेत-एल-बैदा बुक 
मिरोह ५४१, दर 
मिल्वरंन ५६९ 
मोलतकौना धूकद 
मुजांग बंफ न ५१५ 
पुरकफापुर हैं६० 
मुध्तान १७७ 


!, अफकादिवा भाषा थे बाब रू त्ार इलिम कल 
भणवात; वाबलिय: बाइबल; वेबिल अर्थ हुए -- 
भाणयान का दाप; प्रौक भात्रा में 'न' जोइने में 
है| गया 'बैबीलोनब' । कप्ताइट शाप्तकों में इसका 
लाख कारदुनियाज रख दिया। अब केवल 
एक टोला रहु गया है । जस्मों होके के निकट 
हिल्‍ला प्ाम्त है । 


ज22॥॥॥॥ ० है ०। है के? ॥॥॥ ४ ०॥॥॥॥ 0 


अनुक्रमणिका ] 
मबातली (ग्ुरेगाम्सा) शेरे२ 
४। शक 
के पछण, 
मेंग्गिड्डों स्घ्क 
मेंनकौरे (मारइसे रीगस) ५४६ 


वरेब्फिस (मी सोषा में; मेल नेफ़र-मिन्नी 
नाषा में) ५४६, ५७, ५८, ६४, ५८, ९६ 


मेरठ रद 
मेलास ६३८, ४४१ 
मैंक्सिकों एड, डरे, डंट, ५० 
#हिड 'जधुछ 
मैदाने सालिब ३६३ 
मैगूर न] 
मोनरोविया (में तरोविय।) ४५८, ६०७ 
मोसुल ३४५७ 
मोहेजो-दड़ों २७, ७४ 
मोौलमीन पूछष 
यथील ३७७ 
पदों [दि लए टोक्यू) 

पशोघर पुर ५२६ 
पार्क ६4-- 
यार-लोंग ३९७ 
बुटंग ६०० 
पुवोइया ६३८ 
वृविया ६७१ 
रंगपुर रथ 
रंगून ० 
अनिद्रा, १८९, £€४, २१७ 
राजमुन्द्री श्र 
राज़ारत्ते २१६ 
शक रा १५०, ९५४ 

शा 
फेक. ० 


रोम (रोमा) ९, २५२, ८६, €३, ३२७, ३५, ३८ 
४७, ५३, ८५, ४१२, ५६१, ६२, ६६, 

5५, ६३६, ४४, ६०, ५८, ७०, ७२, 

ज5, छा, हे, धजणणल, ज१ै४, ७२१ 


रोहूना 

लओ आग 
लखीमपुर 
लद॒दाक़ (ज़द॒दाख) 
लन्दन (तनन्‍्डन) 
लबरनाश (तंबरनाश) 
लशियों 

त्यकास्त 

ह्हासा 

लारकाना 

लिगमोर 

लिनेटिक 

लिश्त 

लुआंग प्रबंग 
लुकेनियां 

छुक्सर 

लू कुआन होन 
छेगास्पी 

लेमनास 

लेसावास 

लेगास 

लोथल 

वर्धा 


वाटरफोर्ड 

वबातापी (वादामी) 
बात 

वारंगल 

वाराणसो (बनारस) 
वाशिंगटन 

विजय 

विजय नगर 
विदिशा 
विशिज्ञापटनम 
बीत चांग 

बेंगी 


[ रद 


3 
# ३१ 
८ 
३9९७, डक 


रहें, ८७, २६१, रे७३, ५४७ 


बल 
ध्‌्छ्ष्द 
६३८, ५८ 
बंद हंछक 
२६ 
५१५ 
(कक 
छुपे, ९४ 
५१५ १८ 
छजड 
५४५, ५४ 
डंडे 
पद 
ध्बे८ 
ध्बेप 
णहें६, ६१५ 
श्द्द 
१९४ 
'जिकप 
डर 
२६५६ 
ही 
मे 
ध््रु 
प्र्६ 
१३२, ३४, रे८, ४२, ९४ 
3८ 
पड 
४१४ 
१४० 
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३० 


. द [ लेखन कला का इतिहास 
वेनिन्न (विनीज़िया) ८७, २६१, ६३१, ४०, ५६८, सिफुर्नास 

बे ६०, ०४, ८५, ६८, ६९. ह्किया बोस का 
वेल्तिनी 0, स्मिनां डा 
क्लूर १३८ सियोल रे 
वेसी (देखिए थीबीज़) सिरवाह आ« (ख़रीबा) 
वंधाली २०४६ सिराँस ह थे 
वोलसिनोआइ (वोल सेना) ६६८, इट सौ-एन-फ ध्य 
दांघाई न््छ्क सीरियम है ; हि 
शाकम्भरी (सांभर ) ट्ड सुरोगाउ के ५ 
शातेल अरय ३६८ सूरत ९१, २६३ 
झिमला ९४०० सूसा (शुज्ञा) ९३०, ३१, ४९, ४७, ४४५ 
शिवनेर १९ सेमनियम ६७४ 
शीराज़ (आ० चेलेल गौनार) २६१ सेरीफास ६३८ 
सक्‍कारा भ््ज सैलोनिका हह, जद 
संजान २५२ सोमरसेट ४६९ 
सतारा ९१ हड़प्पा (हरीयूपा) २५, ४३, ७४ 
समारिया (आ* तिद्ार्स्तीया) र३इ९ हतुणाश (आ० बोगज़कुई गोगें ब्रा) ३०४ 
समाल (ज़िनबर्ली) ३३७ हनमकोण्डा दद 
आा ३६६ हमां ३११, १२ 
समरक़न्द डंषर, ७३ 22३४ देसिये का 
अमल ६३८ हमादान (दंसिये एकबटाना) 
सन्तोरिन ६३८ मी ले 
अंश ६४६ हरार ४५, १० हे, 
स्थानेश्यर (यानेश्वर) ८२. हपीनी . की 
सलामिस (भीतत) २५० हरीरी (६० माह) 


सलामिस (सायप्रश्न; आ० एनकोमी) ६३१, ३२, हरूपेदवर (दे० तेजपुर) 


प्‌, ५८ हवारा पड 


स्केपेलास ६३८. हानयांग (दं० सतीयोल) एछ्० 
स्काइराँस इ्इ्८ट ह््ज्वि ३७४ 
सहुसराम १५४ हिरेक्लियोप्रोक्षिस ५५०, ५७ 
साइस ५५१, ४७, ५४८, (४८ हिल्‍्ला (दें? वेबीलोन) र्र८ 
सारन ा १६० हिस्टोनिया (वास्ता) ६६८, ६ 
सिगीरिया २१७ हुगली ्ड्‌ 
सिपिलोस ३१२' होेंवरोन ( हैग्ोन ) २२८, हर 
सिकन्द्रिया ३७५, ५६०, ६१, ६३, ६८. हेलियोपोलिस ( दे ओलनू ) क्‍ कै हे 
सिटका ७५६ :.. हेलीकानेंसस ३४१; ५३, (६ 
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अनुक्रमणिका ] 
हैलेसपाण्ट्स ३४३ 
हैदराबाद ९२ 
श्री कण्ठ घ्दु 
नगर-राज्प 
अक्काद ( आ० एलंदीर ) २२६, २७, २८, 
५५. देबे५ 

अंगरम ( आए० जगरेब | दर्द 
अगादे ( देखिए-अक्काद ) 

अग्नोन ६६८, ६८ँ 
अदाब २२५, २६ 
अपूछिया ६६८ 
अबहुबा ( दे० सिप्पर ) 

अपोज्लोनियां ६३८, ४८ 
अम्प्रिया ६७४ 
अम्बं सिया ६३८५, ५८ 
अर्गास ६ हट, ५० 
अदोकिया ६६८, तिर्दँ 
अक्षकाव २६३४५, ५ 
अशुर ( आ» शझरकात ) २२९, ३९ 
आईसिन ( आ० बहेरियत ) २२५ 
आकेंडिया ६६४, ६४ 
आकोंमिनास् ४४ 
आदिया ६६८, ६५ 
इगूवियम ( आह गुब्यियों ) ६८, ९९, ७४ 
इथाका ६३६८ 
होद्कास ६४५, 
इरोदू २८५, २६ 
उम्मा ( आ० टेल जोल्ा ) २२५, २६ 
उर (आओ मुक्यर ) ४४, २२५, २६, २७, 

३२९, ४३, ५५४ 

इग्क ( आ० वर्क ) २२५, २६, २७, ३५, ४३ 
उज्लमाल ( उच्तमल ) डद 
एजीना दिवेंप, ५१८5 


[ ३१ 


एथेन्स २५७, ५३, रे५, हड़े, ४१, पु, 
पद, ५८, ५०, देने, ५४ 

एनेगरोरियम धवे८, ४८ 

एपोलोनिया (दे लिए अपोलोनिया]) 

एफिसिस प्रेट 

एल पेमिर ( दें» किश ) 

एशनुन्ता ( आ० टेल असमार ) र२९ 

एस्की अदालिया ( दें ० पिड़े ) 

शजोम्यिका | ६ 

आीलिम्पिया ६३८, दि ४ 

कइवोंनिया 8३६ 


कपुआ ( दें० के सल्षिनम ) 


कायरी (जा० कर्वेतंरी) ६६७,६८, ६९ 
कालसिस (खालप्तीत) ६३८, ७१ 
कितना ५९५, ६६८ 
कियात्त दर्द 
किश (अआ० एल घेमिर) २२५, २६, २७, ४३ 
कुमाय (कौमाय, क्युर्ती) ६६८, ६९, ७६ 
कंसिलिनम (आ०» कपुआ] ६६८, ६४, ७२ 
कोरिन्ध ६३८, ५८, ६०, ६१, ६२, ५७ 
कोस ६३६ 
बनीडस 5३५ 
वजुसियम ६६७, ६८, दि, ३० 
गवोआई ६६८, ६४ 
जेंबाल (आ० जेबाइल) २४३ 
जेम्द न २४३ 
टल्कोनेला (भा० टस्क्रेनीया) ६६८, ई४ं 
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लैगाश (आ० टेल्ली) २२५, २६, २७, २५ 
विनोजिया (आ० वेनाघ्त) ६६८ 
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धर ड४ड 

इ८७, १५७ 
ह्र९ 
इै२६, ३०, ७३ 
१०७, १०६ 
£9% ६4 


9९9९6 99 (था टशा।श 


माउष्ट पिनाई ( देविए-कोह्लेत्र) ३२६, ३०, 
७३ 
प्राक्त ५७१५ 
हेबरोत ( की पहाड़ियाँ ) ३०९ 
प्रांत 
अण्डमन ५३ 
अन्तावर्ती तिब्बत ४०० 
अम्दों रेड हे 
अलघेनो ७५३ 
असम इैंघ, ५०४ 
आन ७७, ७८, ८७, ९१, 
१ रा २१, २५, ४५, ५० 
उड़ीसा १५७ 
उत्तर प्रदेश २१, २५, ४७ 
एरोजोना १ छठ 
एलास्का ६४४, ७४८, ५५, ५६, 
#८, १६, 
ओोकलाहोमा ७५३ 
कच्छ ज़ी 
कर्गाटक | 
कर्नाटक १५० 
कषकुडी १३८ 
काठिया वाड़ दंड, १०४, रै८ 
कामरूप श्पड 
क्रॉट ६ह हे 
कुश्स्तान २५७, ६८, छरे 
केदू ५३५ 
"मु १३४ 
/॥ शीनया 'फड रै 
भेहाऊ रोंगो रोंगो ७६२ 
२५, ७४, ८०, १०७, (०९, रै८ 
शा १ 
४१ 


शेकवान ड्रॉप छ 
तेलंगाना हल 
तोण्डेय नाड १२१ 
पजाब ज८, ८०, १५७, (89 
पिग्रिया ्छ्द 
शा १६० 
जी ५९१ 
फान्यू ८ 
बंगाल ८४, ८८, २६३, ५०४ 
बरार ८६, ८७ 
बलूचिस्तान २५ 
विहार ९९, १६० 
वुन्देलखण्ड पे 
मिथिला १६० 


युनान ( चौनी प्रांत ) ४५०, ५४, ५२६. 


राजस्थान ( राजपुताना ) २५, ५०, ८४ 
त्रल्स ७०७, £ !! 
शंघाई 9७ 
शान्तु ग ४ंटेरे 
संयक्त प्रांत ष््पु 
स्कॉट लैण्ड ए्ण्द 
संखालिन ६९९ 
सिन्धर (शक्त हीए) २५, ७८, ८८, १०२, ७२, 
99, गे७ट 
सिनाई ४, बेरे६, ३०, ६२, ६६, ७२, ७३, 
७४, ७५, ७६, ५५१, ६४९, ८5५ 
सिसलों २९९, ६५८, ६०, ७०, ७१, ३ 
सोक्याँग ४४०० 
सोंग श्र 
हवाई हक औ ५ 
हिमाचल प्रदेश १७२ 
हैब्स बर्ग ६७८ 
होनान डर५, ९८ 


9९९९ 99 ((था४5टशा।श 


३६ ] 


अक्कादियन 
अश्लमिनिक 


भाषायें 


३२० 
५९१ 


अंग्रेजों रफ८, ६९५, ३४९ , भ्प, हिछ।, हब, 
४०, ४६, ४५६, ५६, ६१३३, ७९६ 


अफ्लीकों 
अम्न्रिया 


दर कह पे द्दि छः 
६७४, 3८ 


अरबी ५, १६८, २२५, ३२, ६६, ६८, दे८५ 


अरमायक 
अरामी 
अम्ली रियाई 
आय॑ 
इंगलिशि 
इटालियन 
ईंग पिंग (टोन) 
उत्तरी मण्डारिन 
उर्दू 
एट्रस्कन 
कनआनों 
कनोत 
कानहक्का 
काप्टिक 
कियाओ कियो 
कुकी चिन 
कुन 
कुद्िश 
केल्टिक 
केल्टिक-लेटिन 
कैण्टोनीज़ 
क्रो ए 
गोज़ (पेज) 
गुरमुखी 
ग॒आन ,ब्वाह 


है 
ट्रै०+ 
ब७३, ३१३ 
६४८ 
६०३, डडह, ५०४, ७-८ 
६७४ 
४३ 
डदद 
(६८, ७२ 
दिप 9 
शण्रे 

५ ७ 
हर 
५१७४० 
हु 
!ध््द 
पुछ्छ 
३५७ 
७६११९ 
७१२ 
४२१ 
छ्पप 
६१० 
श्जाज 
ध२४ 


 ्या 


[ लेखन कला का इतिहास 


ग्रीक (5, रे४०, ४७३, अ४५, ४६, ६२८ ३ १, 


रेड 
ग्रोक-नब्तों 
बोनी 
शीनो-हंगलिश 
जापानों 
ज़॑ ण्ड-अवेस्त 


तमिल 


तमाशेक (तफ़नार) 
तिब्बती 
तिब्वत-बर्मी 
तुर्की 
तेलुगु 
तीखारी 
द्रविड़ 
दक्षणों मण्डारिन 
द्वि-ध्वन्यात्मक 
ध्वनि-बल (टोन) 
नव-असी रियाई 
परशियन 
पालछो 
पाली-प्राकृत 
प्राकृतिक 
प्राकृत-सस्कृतत 
प्राचन पणियन 
प्राचीन फारसीी 
पियू (प्यू 
पोकिंग 
पू-टग-ह्वा (साधारण) 
पूर्वी मण्डारिन 
फ़्यूमिकि 
फ़ारसी 
फ़ारसी-भारतों 
फ़च 
बर्मी 
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१४ 
१०१, ४३२, ९२, ९३ 
है है। 
४ंदेर, ५०१, २, ३ 
ड६द, ६६ 
९९ 
५९७ 
३९९, ४०१ ४०२, ५४७ 
५० 
(६८, २७६ 
(४०, ४५, ५४ 
४६९ 
देछ, १२७ 
ग्रे 
प्र 
४९९, ३२३, ५१८ 
२७३ 
२४८, ६६ 
७७, १०२, १.७, २५६, 
१०७ 


छल, शक, १ 99, १0९, कक 


१९५ 
२५०, ४७३ 
२७१, ३५९ 

५७७ 

"२, 5५, २५ 
डर 

४३१ 

५९६ 
६८, दे मे 

हज 

श्द्छ 
श्ध्ट 


| 
+ 
4 


अनुक्रमणिका ै 


वर्मी-तिन्वत है ंऊ 
बैक्ट्रियन २६४ 
भारती १७२ 
भारोपीय (ईयडो-यूरोफ्यिन) ५३, ३१९, ५१, 
८५, ६७६ 
मण्डारिन ४२१, २९, ३१ 
मराठी न 
पिस्नों २६२, 3१!३, ५४६, ४९, ५७, ५६५, ७५ 
मीडियन २६४, ६७ 
मीन ४२२ 
यांग पिग (टोन) छह ३१ 
यनानी २ €, ७९. टरे, 
स््सी ४६९ 
रोमन उच्चारण ४२ 
लिंगुआ-ओस्की ६७४ 
लैटिन (चातीनों) २४८, ६३, ३३८, ६५८, ८५, 
१८ 

तु ड्श्रे 
बेइनिंग हे 
शांग पिंग शंग (प्रथम-टोन) ४३ 
शांग शंग (तृतीय टोन) ब्वेरे 

हँई 


शियापिंग शंग (ट्विंतीय-टोन) 
संस्ृत ९९, *९, १००, १३, १०९, हैं ३; 


२७, ३४, पढें, ७७, 5७, ४४४ २६६ 
३ ३, ४०, ५६। ४] 

"७ 
कि हद) 
सिड्ेंटिक का 
सौरियाई है 
पोरियाक हे 
सुमेरियन है 
सुमेरी र्‌ 

रद 

सूत्तियन (एलामाहट; अमारदियन) | 
ह्व्त्तो ३१ 

हिन्दी !७७, ४३, +२९४ छह, ४५, १ 

जो 7 २६६ 


हिन्दुस्तानी 


[ ३७ 


हुई यांग ४२२ 
ट्ठेष्न १ १०१, शर्ट, ४८, ६३, ७१, ९७ 
३६१३, ५९, ६८५, १८ 


भू भाग 
गैछिली ३३१ 
चुनी भूमि फ्छर 
पम्फ लिया ३४७, ५३ 
माहूने ॥ 
रेशिया ६७८ 
स्कैणडीनेंवियां ] 
सिन्धु घाटी २५, २६, ६८, २९, ५८, ७४, ८६, 
९७, ९८ 
सुमेर. २७, ४३, २२५, २७, ३५, ३६, ३७, 


५, देरे४ड, २५, २70, 0०७ 


महादहरोप 


अफ्रीका १०, रें८५, ३१५९, ५७, ' डरे, & 
१५ ९६, ६०७, १४, 8 
:३३, ३४, ६), हैक? ४, पं, 


६०, ६१, ९३, ५, ४, ७९, ८१६, 

हु हि कई ेु 
एशिया... ४१२. १७. ६5, ६६०, ६७, ७४८५ 
अमेरिका १०, 3४८, + रँ 
दक्षिण ः ६०; 5; 
दक्षिणन्पश्चिम अरेबियां नि 
दक्षिण-पूर्वी-एशिया ३०८ 
दक्षिणी-पुर्वी पूरोप 


इंचमी एशिया २४१९, 
पश्चिमी ए मकर 


अरबिया 


३११, रै८ट, ८९४ ५४७ 
है 
छहंट॑, १ 


३९७, 3 है, व, १, 
६२, ६१ ४* 


फ़रैँंच अफ्रीका 
मध्य अमरीको 
मध्य एक्िया 
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इंड ] 


मध्य यूरोप 


ध्ड 


यरोप (योरोप) ४००, १९, १६, १७, ६३, ७३; 


३१, पुर्र७, शे३ 
६०७, १७, १२, ७४ 


३०६ ६३, ९५, 


युद्ध 
कोरिधियन ६५७ 
गृह-वूदध ४२१ 
चीन-जापान हर 
चीन-फाँस प्र 
जिहाद (हस्लाम का घामिक युद्ध) ६१५ 
थर्माप्ली ६५७ 
दूसरा महायुद् ४८१, ४२ 
प्युनिक ५७५, ४८ 
पेछ्ीपोनेशियन ध्घर 
प्रथम महायुद्ध ४९२ 
बाल्कन ६१७ 
मराथन 5५७ 
ख्स ड ६२ 
छमप-जापानत शट रे 
ध्याम-कम्पूचियां १५१ 
सामुद्रिक ४८९, 
राजकुमार, राजकुमारियाँ 

अरियादूने (राजकुमार) ६४४ 
आहोत्सू (राजकुमार ) डंटंट 
कारू (राजकुमार) डंट८ 
अप राजकुमार ) ११३, २०४ 

तन (राजकुमारी ९१ 
थ्यसियस (राजकुमार) ६४४ 
दज शी (रानी) ४२ 
नांका (राजकमार) इंटफ 
प्लेसीडिया (रा जक्रम।री) ९! 


पेप्तीफ़ों (रानी) ध्च्र 
महिन्द (राकुमार) २१६ 
मेरी अतेन (राजकुमार!) ५५५ 
रज्यञो (राजफ़मारी) ८२ 
शौतुक्‌ तैज्ञी (उमयादो-राजकुमार ) इंपद 

वीकों (राजकंमारी) ड्ट्ट 

राजवंश 

अंकोर ५२६ 
अख्ामेनीय (अखगेनी) २७९ 
अट्ठाईसवाँ भ्प्रे 
अठारहवाँ प््प्र 
] ५६३ 
अरसासिड (आर्प्ताप्िड) २८२, २५२ 
अलंग पाया ५०७, ९ 
आगवाँ इपुक 
हंवफोसबा भ््५छ 
ह्र्ने हुक, 
इक्षबाकु १२६ 
॥ ४८,६५५ 
उत्तर चाओं ४१४ 
उत्तर चोइन है | 
उत्तर ताँग ४ 
उत्तर छियांग ४४ 
उत्तर हाँग ४१४ 
उन्तीसवाँ ४५५९ 
उन्नीसवाँ ५४५ 
एक्तीसबाँ ५१० 
कदम्ब ८८, (४०, है 
कपिलेन्द्र १५७ 
कल्याणी-चालुक्य हा; 
झछानरों टेड, (८5 
बगकतोम ८4, (४५ 
काष्व श्र 


[ लेखन कला का इतिहात्त 


$८क्रावा०0 0५ (च्वाइट्थायाल' 


के (ण्ट [ रेई 
कुषाण क्र, ०१, घड़े पसबां हद 
खिलजी खाज। द ] दास है ४) 
गंग क द्वितोव ८८ 
जुज़नी हे जवां पड 
बहता ८र हब | ++*१ अब 
ग्यारहवाँ ५ । 
॥ १० परमार न्‍ पद 
पक (०१; १९७७ *  पिस उल 5४ १5४, १३५ 
गुजर ८ ु दस प्रत्तिहार ' '. इडर 
गए न्‍ ४०, १३८ फजका 
गुहिलोत काका ५ हर ५४६ 
गोर के ह के पन्दरहवा ८६, ८७, (२८, २९, १२, ३४, ४० 
है । 
चतुथ है ४ पन्चव 5० 
घन्देल ८ पागन ४ «7: ३०७ 
चाउ ४0, ११८, १७, ८०७ : पाँचयाँ पड 
चाछुक्य है हैं। *डि। १9१ ६ ३१), (बै४, १४०, _ पाष्ड्य छाई, ६७, हैंड 
१४२, ४५ पाथिया [० 
चीहइन ४१६ पाछ हे 
चौंग ४१७. पूर्वी गंग सेट 
चोछ ८७, हर, १५४... पूर्वी चालुक्य | 
चौदहवाँ ५५१ बी अच्चॉस ३६! 
॥| ब्रीसयाँ ५७७ बनी पउम्मिया कक 
चौब ५ १२५ 
चौहान पड नील ५प७ 
ख्स्वा भ्रर्ट बाइसवाँ ५५० 
छत्बीसवाँ ५५८ बारहवाँ ५५६ 
जगये हूँ श्र ] बीसर्वा [० रू 
वाँग झशर १३ +॥ ४१६, ६०, ६ ५ 
॥ धघर्ट थींग ४९७ २७५ ९ 
होगा ५०७... मंत्र [ दे” चींग ) (४२ 
तुगरूक ष्छ मनलझेड ध६॥ 
| ज् 
पुर ५६३. ममतूको हे 
तृतोग ५४६ मल्ल ४८" 
४१६ 
है अभि ४४७... महेन्ड ० 
परत ५४६ ब 
नं 5, 
। | 
/ 


5 मी अजी २ + . >््म्य 
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वातापी-चालुक्य 
विष्णु कुण्डी 
वेंगी-चालुक्य 
धक 

धांग ( इन ) 
शान 

शिया 


७७, प५४ 
रु र 

४१६, ३६ 
छ, (८2४ 
श्र 

६५९५ 

१३, २०७४, ३ 
दछ 

छरे 

हट, ४० 
छे, १९५ 
हे] 

टपि 

ष् से 

७४ । 

'ह०१, गे७छ, ८० 
५०७ 

हं० 

७ 

पथ 

२५२ 

२६१ 

५५९ 

५५७ 

७७, ७८, [०ट, २१ 
औै४ ते 

छा 

१३४, २१६ 
४ 
४१४, १६ 
र्््छ 

हद 

छह 


[ लेखन कला का इतिहास 


पतोछहुवाँ ५५१ 
हुख़मनी ( दे ० अख़मेनी ) र्छद 
हान ४२, दृ८ 
हितायत ५५६ 
हैमेटिक ६०४, २० 
हैहप ( दे० कलचुरी ) पड 
होपसाल डर 
बीहगात 5 * 
राजवंज्ञों के संस्थापक 

अमेनर तायश् प्र 
अमेनेमह॒त प्रथम ५५७ 
अहमोस् ५५२ 
घर नम्म्‌ श्श्द 
एलेटीज़ दुप्द 
कंडुगोन दछ 
काजोत्सू डर 
कुतुबुददोन ऐशवक च्च 
कृष्ण राज ( उपेन्द्र दा, रपट 
कोवकहल दर 
खिय्य ज़ाँ ्द््क्त 
सत्ता ह्िंतीय पपक् 
ग़धासुद्‌दीन तुगछलक कि णुक 
ग़ांज़ी तुगलक [ दै० गयासूुद्‌दी न ) हैँ 
७४ ८०, १३ 

न्द्रदेब दर 
चात कुआंग इन हु ड 
घोन ४११ 
ड़ पल्लय १२१, २५ 
जफ़ त ३८७ 
जज़ालुद्दीन खिलजों हद, १० 
जू युयात जाँग [ हुंग बृ ) ४१६, ५४ 
ज्ोगेर ५ 
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अनुक्रमणिका । 


त॑ अँग ०९ 
तैती प्रथम ध्ड्९्‌ 
तेफू नेक्त ५५७ 
दच्ति दुर्ग ष७ 
दुविनीत ८७ 
नन्‍्नुक ( वन्‍्तुक ) ध 
नागमट्टू प्रथम घर, शेड 
नीफ़ो ५५९ 
तेक्ता नेवों प्रथम ५५८ 
नेटरबाउ ५४६ 
पियाँजी ५५८ 
पु ५५७ 
बेटुट़ा प्रथम द्छ 
बहुलोल होदी मे 0 
मिल्लन पादव दि 
मयर दार्मा न 
माधव वर्मन न 
पहराज छट 
बसेर काफ्‌ ण्ड९ 
धू 'हंण्ड 
झरिक ६९५९ 
रेमेन्नीज्ञ प्रथम ५५५ 
लिय पाग 'हशर 
जीतु ( लीदज़ ) चेंग ४१७, पिहें 
वप्तुदेव कण्व ७७, ७८ 
वासुदेव 5ए 
विन्दफर्न ज्ड 
दि 

डक्ट 

च््छ 

टेप 

पड 

५५७ 

८४ 

८९, है रे 

ह% 4 


[ ४१ 
सैहर तथो इन्तेक प्रथम ४५७ 
हरिचन्द ब्राम्हण ८०», ट॑ंरे 
टुंग व ( दैग्जू युथान जांग ) ४१६, ५४ 
राज्य 
अवसुम ५९२, €६, ६१७, २७ 
अजरेक छा, ५३ 
अड्ठिका ६४५, ५७ 
भंदाव ज्द्प्‌ 
अन्लावर्ती तिजवत छ्छ 
अनणन र्‌ड्ट 
अरजवा डे८ 
करमेनिया ( अमे निया ) २४८, ६३, ३८५ 
घ७, दाद, पं 
अराकान ५१६७, ५०४६ 
अराभियन ३ ३७ 
अरियादने दि 
अलवर श्हाई 
अमम्तों [०६ 
अवार १५ 
अदशकाब श्र 
अड्डोम १५०, ४०८ 
आवेशिया ५६४, ६५ 
हलकरियां 8६७, इट, ७०, ७१, छट, ८५ 
इटालियन ६७४ 
इलूटिया «84 
उत्तर शर्डें 
उराते २३२, ३३ 
एपीडेमनम्त धष्ट 
एलाम २३७, २८, ३०, ४१, ४७, ४८2, ५५, ५६ 
ऑऔस्टमार्वा ७१५ 
कंतसौना दे 
कताबान इ५४६, २७७ 
फरनेम धर, ह५ 
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ही 


कम्पेनिया ६७२ 
कम्बोज ५२६ 
कॉलिंग ७४७, ८७, १४०, दर 
कश्मीर ( काएमीर ) १५७, वे७्, ४००, रे 
कांकेशस च््ट्ट 
कानों ६१३ 
(80० १५०, ५४ 
कारटेपे ३२२ 
कार्येज रट७, ९७, ५६५, ६७, ६८, ५७० 
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२१६६९, ७६ 
अरहदिता (अरहदक्त) शर्ट 
अतंज रक्‍्सोज २६१ 
अर्देजायर शपर 
अर्या रमन रद 
अम्नांकोजञ डघुछ 
अर्यारमन २६९ 
अर्न्नाकोज ६५० 
अर्म्नामीज़ ([ग्रोंक लापा में; देखिए अरणाम] 
अलंगपाया धजछ, है, 
अलहकीम ५६३ 
अलॉजडट्रोन आछम भाह १० 
अलातउट्रोन खिलजों ८७, ९०, वै४, १ 
अलछाफनपुरी ६१४, 
अल्लारिक ६6 
अध्त नशा दर 
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प्रशुर उद्बास््ति ३३४ 
अशुर उद्ालित प्रथम २३५७ 
अशुर नमीर पाछ द्वितीय २३७ 


अशुर (असुर) बनोपाछ ३१, है?, ३६४, २८६, 


डंडे, 4४८, ६१७, २६ 


अदशुरहेदेन ज>॥२, बढ, पड 
अद्वौकागा तका उजी ईद 
अन्ोक ७७, "९ ६७, .*., १००, १०७२, 
१०), रैदे, रे 5 
अन्तगीज न्द्द 
असा ३१६ 
अस्किया श्र 
अस्पां खान ध्डिड 
अहमद दश्न तुलन ष्ध्त 
अहमीज नेफ़रतारी (शासिका) ७५७६ 
अहमोस (एहमोस) ०५२, ५३, ५५ 
अज्ञाव डइें०क, दर, रे 
अहिराम (अखिराम) श्द३ 
अहोतेप ण्ज्रे 
आकरेबियम ७१ 
आगस्टिन दि इसु रबिड़े एड 
आगस्टस ६२७, ७२ 
आगामोहम्मद ३९७ 
आदित्य प्रथम द्वद 
आनन्दर्माइडोल 4 
आज गोौन 'हड 
आडिस 8 
आंतंज़रक्सोज प्रथम २५०, «५९ 
आंतंजरक्मोज द्वितीय २७७, ५६० 
आतंज़रक्पोज तृतोय ४६७ 
अतिजरक्सोज चतुर्य श्श्र 
आतंबेनस चमु« श्ष्रे 
बआार्सीश ५६० 
इकाल़ो द्वितीय ३९७ 
इक्षबाकु हर 
इस्लयार उद्दोन १घ6 
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इलाहुन 


इवान चतुर्थ (जार प्रथम) 


ई-ताय-चबांग 
ईये पास 
ईशान वर्मा 
ईमुमुनाजञर 
उदयादित्य 
उद्देनाथम 
उश्ताश उच्चन 
उपेन्दर 
उमयादों 
उमर 

उमरी 

उम्या दारा 
उम्मा मेनान 
डर जवाबा 
उर नस्‍्मू 
उसमान [शुर्क 
उस्सुपआान दन फोदियों 
उस्मान युफ़ 
एजियन्न 
एद्लान 


एननातुम्में (एन्नालुम]) 


णए्प्रोज्ञ 
एमोडियेनन 
एराट्स 


है. (देखिए अलारिफ) 


एनुलमल्क 

ऐण्टी ओकत्त द्वितीय 
ऐंण्टी ओकस तृतीय 
ऐए्टो गानस 
ओंगमियस 
ओशोताइ 

ओजिन 

ओटो प्रथम 
ओडॉसर 

ओलजैतू 

ओस कोर्न द्वित्तीय 
ओऔरेछियन 

औमेर अपौॉपी 

कक ड्ित्तोय 

कजान 

कनिप्क 


कम्नर देव (कृष्ण राजा तृतोय) 


कपिलैन्ट 
करांजा 

का (देखिए केचेंड) 
करोबू्‌लू्‌ 
काइप्पेलस 
कांग शी 

कांग ही 
कॉंस्टेटियम 
कान्स्न्टाइन 
कामाक्ुरा 
फ्रामोस्त 

कारू (कोतोक) 


श्द्वर, 
श्र 
३१५, देट५ हि 

३५१, ६३ 
कटने 

हद 

डंडे रे 

छपफ 

छजर१ 

डंडेर 


5९९ 


छा, | -, हे, एंड 


१२६ 
१५७ 
ज्ड्श 
50८0 
जे 909 
डष्ट 
ह्१७, रेड 
डा 
२१ 
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| 


कार्टलास शै८७ 
कालेज डर 
क्रामबेल ज्ष्दं 
कार्नेलियिस गैलस ५६१ 
कार्ल मैगना ६८८, है ७3, ७१४ 
बलाइव हे 
परछादियस डद्र्‌ 
बवास्म डंघद 
कत्योपेत्रा ५६०, ६१, ६७, ७०, ७५ 
फ्लोविस ७२१ 
क़््ण (0८ | 
कियोमोरी ४८९ 
किह्श (पशियन में; देखिए स्तायरस) २३३, ४८ 
क्लिस्थनोज ६५७ 
किशपिश शक 
काति वर्मन द्वितीय (हर 
कीति वर्मा <द्‌ 
कुजलछ कदफ़िस छ््प 
कुतुब॒ दीन पड 
कुलुर माख एटे २४७ 
कुदर नाखण्टे नर 
कुब्ज विष्णव्धत ७ 
कुबलई खान रेड, ४०२, १६, ५०७, १५, २६ 
कुबिर॒का ११६ 
कुमार गुप्त घ्क 
कुमार पाल १५७० 
कुरीगाछज़ द्वितोय २३० 
कुरीगालजु तृतीय २४७ 
कुछ ११८७ 
कुरेद र्ध्द 
कुल्लोत्तुग ० 
कुछतिजिन ४0६ 
कूफ़ू (खफ़-मिस्री:माषा; क्योप्सऔीक ) ४४, ६४, 

ह ५४६ 
कूछिण है. 
फेफ़ेन (ग्रीक भाषा में; देखिए छेफ) ६४४ 


केबेह 

गैंडमस्त 

कैमूर्स 

फम्ग्रेस्िज 
मोरकला 

कंबरस 

फसर 

कोफेन (शासिक) 
कोज्यूकों (शासिका) 
फोड़ा 

कोनराड द्वितोग 
क्रोशस 

कौण्डिन्य 
कौन्दिया 
खत्तुसिलो 
खलीफा उमर 
खत्तूसू 

खियान' 
खुर्बातिला 


छुम्बा खालदस द्वितीय 


खम्बा निगत्त 
खुमनी 
खुशरों 
खेत्तो द्वितीय 


खे फ्े (मिल्तो भाषा; देखिए केफेल) 


गणपत्ति 

गम्भीर सिह 
एयाकरण चंदेक 
ग्रयासुद्धीन तुगलक 
प्रह बंधन 

ग्रह वर्मा 

गाइयस पेश्ोनियस 
गायस्रेरिक 
गुआराम 

गुदफु्न 


गुछाव सिंह 
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पड 

हैं, गड०, ८५ 
प्ह् 

२५०७, ५५९, ६३९ 
हर 

१86 % 

३२७ 

है ली 

हंटट 

१६१६ 

च्क्ट 

जाट 

पर 

५२६ 

बें०ह, ५५६ 
४६१ 

बड्रछ 

5११ 

न्४छ 

बडट 

56 5॥ 

६] 

५६३ 

५५४७ 

पहर, पं 
पछ, (४४६ 
१६८ 

द्ड 
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अनुक्रमणिका [] 


गुहृदत्त पक 
गुहासिन छ०9, १३६८ 
गूडिया (जुडिया) दर्द 
गें>दुल ज्प-पा रेड, १४०७ 
गैक्ियिनत पच्चर्‌ 
/लिश्यिस ५६२ 
गोपाल ष्प्हर 
गो माता (गौमाता) २५०, ५८ 
गौरी टड 
गोविन्द राज तृतोंय (४२, १९४ 
चकदोर नांगे २१५ 
चक्तायद्ध पत्र 
चंगेज खान (तिमु चिन) ३८७, ४१४, १६, ६०, ६२ 
घन्द्र गुप्त प्रथम ड्‌छ डे 
चन्द्र गुप्त विक्रमादित्य, द्वितीय ८०, हट 
चन्द्र गुप्त मौर्य 'छ8, १७९, 
शराइरोगवा द८ 
चछक ५०९ 
शाउशीन है० ९ , छ्छ 
चांग-चुप स्थाकू-छेत ३९९ 
चाल्स दि प्रट ्छरय 
चाल्स द्ितोय दर 
चाल्स मोौर्तल ७२१ 
चियांग काइ शेंक ४२१ 
तोय कुयेदू कप 
चुड़ो चम्द रद८ 
चेन च्याओं के 
चेंत लंग अफाफ 
छोग्याल है छु; 
जंग बहादुर रु 
जरावर्मन (३४ 
जदा वर्मा सुन्दर पाण्ड्य ९६५० 
ज्बूम श्र 
जमक्त अब्दुल नासिर हक 
जमामा सुमुद्दीन री 
जय चन्द्र १५७ 


[ ६३ 
जय दापनग हर, 
जय देव प्रथम २०४ 
जय प्रकाश मल्ल ० 
जय पाल ष्द 
जयवर्मन द्वितीय - धुएं, 
जय वर्मन ग्रप्तम ५२६ 
जय वर्मत अष्टम ष्र्दद 
जय सिंह ८६, टैप 
जय एिविति महक प्त 
जरकसीज २६१, ६६, ६७, ६८ 
जरपसोज प्रथम २५०७, ५५९, ६३६१, ५७ 
जरकसीज द्वितोंय २५७० 
जहाँगीर हु, १६८ 
जहीरुद्वोन मोहम्मद (उपनाम : बाबर) हा 
जाजल्‍लबेव शेदर, हु 
जामोंतिक १०, 
जॉर्ज तृतंय ४१६ 
ज़िमरी इ्र६ 
शिगो (शासिका) ४८ 
जिम्म तेन्नू घ८७ 
जियार्जों पंचम ३६९० 
जियार्जी वारहवाँ ३३९७ 
जियेन लुंग १९ 
जुआन डी सलकैड़ों ५२७ 
जुस्टी नियन ६६० 
जूना माँ ९७ 
जूलियस सोजर ५६१ 
शेडेकिया ड२७छ 
जेन्टियस ड््जाड 
जोनोविया (क्षाप्तिका) बैडे८, ४५९ 
जेम्म्यों (शाप्िका) इ्ट्ट्‌ 
जेम्स द्वितोग कद 
शेरियाइस 434 
जेह ३३२ 
जें ।॥ईपाकिस (याकिम) २३३, ३२७ 
टाइरेनस 85७ 
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ध्ड ] 
टॉल्मी श्ट९, ३३५, ५९%, ५७५, ए३े६ 
टॉलिमों प्रथम-लैगास ५६०, ६१, ५९, ४३ ६ 
टॉल्ेमी द्वितौय-पलेडीफम्न ६५९, ५४५, ६०, ५६६ 
टॉलिमो तृतीय-योरिगेटिस (प्रथम) ५६०, ६१, ७१ 
टॉलिमी चतु्-फ्लोपेतर ४६०, ६९ 
टॉलेमी पंचम-एपोफ नस ५६०, ६१, ६८ 
टॉलेमी पष्टज-फिलोमेतर ॥६०, 8० 
टॉलिमी सप्तम-योरिगेटिस (द्वितोय) ५६० 
टॉलिमी अषप्टम-स्लोतर (प्रथम) ५६० 
टॉलेमीं नवम-सिकन्दर (प्रथम) ५६० 
टॉलिमी दशम-सोतर (द्वितीय) ५६० 
टॉलेमी एकादश-पस्विकन्दर (द्वितोंय) ५६०, ६१ 
टॉलिमी हादश ५६०, ६६ 
टॉलिमी व्र्योदश ५६०, ६६ 
टॉलेमी चतुर्दश ४६०, ६४१ 
टिगया देव १५० 
टुट-अंख-आमेन (आमुन, जआामोन]) प५२, ५४ 
टुट-अंखातेन (अंछ + अतेन) ५५४ 
टुटमिस ५७०, ७५ 
दुटमोस प्रथम ५५२ 
टुटमोंस द्वितीय ५४२, ४३ 
ह॒टमोस्त तत्तोय पर, ५१३, ५४ 
टुटमोस चतुर्थ ५५२, ५३ 
टोटमिस तुतीय ह र८७ 
डायज 08.8 
डायडोट्स (दर्योदत्त ब५र 
डेमेट्रियस इ्ब् 
डेयिड (दाउद) ३२६, ३७ 
डेथिड द्वितीय अंग्रमाश रवेंली दैघ 9 


डैरियस र५७, ५८, ६१, ६६, ९६७, ६८, ७६ 


डेरियस प्रथम २५०, ५५९, ६२९ 
डैरियस द्वितीय ५५९ 
डैरियंस तृतीय २५७७, ५६७ 
तामारा (क्षाप्तिका) ३८७ 
तमिल इलाला ब१६ 
तमोरा दई ६२९ 
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तहुमास्प २५१२ 

तहारका ब्प्ट 

तांजुन ४5७ 

तानुतामोन ५५८ 
तारकुमृबा ३१३ 

ताराबाई (झ्ञात्िका) ९१ 

ताशी नंगयाक्त ३१९२ 
त्याग सिंह १५७ 
सिंगलत परछ्ेप्तर प्रथम २३०, ७३, ३२३५, ३७, ३७ 
तिगछत पलेसर तृतीय ३३२, ८९, ३३७ 
तियात्त ह ५५९, ६० 
तिरिदितिज़ (तिरिदात) २५२ 
त्रिमुवत बोर विक्रम शाह २०६, (२ 
तिशपिश श्ड््द 
तुकुल्टी निनुरता द्वितीय २३० 
हुग़लक 5९ 
स्सुक-चेन ३९९ 
तेंची (नाका) पद 
तेंती प्रथम ५४९ 
तैफनसख्त ५५५ 
तैम्मू है 
तेस्पीज (चिशपिश) २६९ 
तैमूर ९०, ३९० 
तैंलप दर, बा5 
तोमर द््ड 
तिडेट्स प्रथम न ३८५ 
विडेट्स ततीय ३८५ 
विश्तोंग दे चेन +] 
ध्योडोर ६२० 
चालूने ५०७ 
थियों डॉरिक प्रथम ६९३ 
थियो डोसियस ५९३ 
धींबा ६०९, 
घेमिस्टा फिल्स ६५७ 
धेसियस ६३२ 
दजु शी (शाप्तिका) हर 
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दच्तिदुग द्वितीय १८६. 
दस्तिवर्म न १२९, ८६ 
दस्सिवर्मा ष्द्छ 
दरों दि० डायडोटस) हु 
दाइगों छितीय इंपरड़ 
दाऊद (डेबिड) ३२६, ३७ 
दॉमोजद शक 
द्वारा (पचान परश्चियन-दरयूश; ग्रीक, डैरियस) 

२५०, पर 
दिनेकोंब पीहर हप्दध 
ड्ल़ र्दृ८ 
देवगुप्त १२७, ८२ 
देवभूति छ७, 5; है 
दैवियिस ७५६६९ 
ट्रोणसेन श्द्ट 
घंग द्धाई 
परनोरद्र वर्मन ५२६ 
घरसेन प्रथम श्द्द 
परसेन ह्ितीय शक 
घुवसेन प्रथम. १३८ 
घरवसेन द्वितीय ८०, १९७, ४० 
नहपान १०९६ 
नन्‍्दी वर्मन १रहे, हैंड, रेत 
नप्ुक ( नन्‍्तुक ) ८ 
नरम स्लिन २२७, रै८६, ४४, ३३४ 
तर वर्धन दर 
नर्‌बर्मा ष्दडे 
नर्गल युसेजिब र्४७ 
नरजिह धछ, है रह, गए 
नरसिह वर्मन द्वितीय १३४,४ ६ 
नरायण पाक हैँ 0, | ४४ 
नहपाने १०४, 
नताका है न 
तागपाछ १५७ 

ले0--: 


नोगभट्टू प्रथम टंग, है फडे 
नागभदुट द्वितोय प्‌ 
नादिर शाह ( नादिर कुछी ) २४५१ 
नाम-रों स्लोंग चुन 80 
माम्ता नायक हटप 
ग्या-त्रि चून पो बढ 
नामंन रॉजस हितोय ६६० 
निकेफ़ोरस फोकस डी 
निद्चिन्तुबेल.. * २३३ 
निरसिम्ह द्वितीय शहर 
मीकों ( निकाउ - ब्रीक; वाह इंच शा- मिल्ली ) ५५५, 
पूट, पिडें 

मेवता तेत प्रवम ( श्रीक; तैंग तने बेफ - मिल्री ) ४४४, 
हुक, हि४ 

मेकता नैयू हितीय ( ग्रीक; नेर,ल होर है - मिली ) 
५५९, ६०, ४ 

नैटरबाज भा ६्‌ 
नेंडुम चेलियान १३४ 
तेंफ्रीतिस प्रथम ५्ण्ड 
५५९ 


तेफरीतिस छितीय 
नैफ रकारे | मित्नी; 
नेम त इब रा ( मिलो; 


पेपी द्वित्तोय “ भ्रीक औ. 
सामतिक द्वितीय-अीक ) 


४ दि 
सेब कदगेजार २३६३, ३०९, र७, ३० रै* 
नैबका भ्रडई 
नेबूनयद नेबूनिड्स - रोमन ) ३३३, ४८ 
तैबू पलासर २३३, "४5, ने ५७+ ३७, १५८ 
नेम्याना दर 
नेसू बैने बदेंद [ इमन्दीज ] ५4०] 
नैपोलछियन २६३, १४६, ६३ ६७, ६४ दर 
नोफियंल दर, 
नोरदम प्रथम ५१७ 

१५८ 


पमहीया 
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परमारददों | परमछत ) 
परमेना 

परमेश्वर वर्मन 
परमेश्वर वर्मन द्वितीय 
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पृथ्वी नरायग शाह 
पृथ्वी पति द्वितोव 
पृथ्वी राज 
प्रजाधिषाक 
प्रतापरुद प्रवम 
प्रताप रद दित्तीय 
प्रभाकर वर्घन 

प्रवर सेन प्रथम 
प्रसेन जोत 

प्राक्रम याहू 

पिगमे लियन 
पिजशतिश 

पिनोखदें मे 

पियाँखी 


पौटर प्रथम 


पुवलिपस अक्लिवस- हैद्रियानस 


पुरुष दत्त प्रथम 
पुरुषोत्तम 
पुलकंशिन द्वितीय 
पुलयोशी प्रथम 
पुलकेशी द्वितीय 
पुछोमाबि तृतोय 
पुष्प गुप्त 
पृष्यमित्र शुंग 
पुष्य वर्मन 
पेदपाछ्त 


पैयो प्रथम ( ग्रोक;मरोरे-मिल्ली ) 


१२९ 

है ९७ 

दर्ज 

58 8 | 
१२८, ३४ 
१३१४ 
पट 
नेकाहु 
१३६ 

रत ड 

४४ 
१४५ 

्ट 

घर 

ब्ो 

दै९ ७ 
११६ 
रच 
३०८ 
| 
५७, पट, ६१७ 
६९९, ०० 
इैडेछ 
१२१ 
१४७ 

* रेट 
घट, दंए॑ 
८ 

छ्छ 

१७०९ 

१३७ 

(५०७ 
3४9 
५४६१, र४ 


पेषी द्वितीय ( ग्रीक; तेफ्रकारे-मित्री ) ५४४, ६४ 


पेरिकित्स 


ह१७ 


फ़क्न्मो-्द्र 
फ्रनवाज 
फलोस्म्स 
फुस्टीडा 
फरक्तेमिनस 
फाया ववकारी 
फारूख प्रथम 
फ्ल्िप 

फिलिप द्वितीय 
फीरोज शाह तुगलूक 
फू आद द्वितीय 
फ्‌ आद प्रथम 
फ्‌ज्ञी 

फुल 

फां सिस्को हो साण्डे 
फियोगर्ल 
फ्ेड्रिक द्वितीय 
बवकफ़ट्टीस 
बग्रात तुृतौय 
वग्रात चतुर्ध 
बगरात पंचम 
वहराम क्षाह 
बहादुर शाह 
बहादुर सिह 
बाईबुरेह 


बाथ जंवाज़ (इंखिर जिनोबिया ) 


बाशा 
विम्बसार 
बुक्‍्का द्वितीय 
बेहनंग 

बेल्लों सोकोंतों 


[ लेखन कला का इतिहास 


६५८ 
है | 
दर 
5६१ 
३९९ 
बैपफ 
5५ 
| 
६६७ 
प्र 
कह 
शव 
घ१७ 
६] 
५६३ 
५६३ 
४०९, २५ 
मो 
पत्र 
हे ते 
श्ज् 
नष्ट 
£0 «| 
ड्ट्फ 
है १० 
् “म 
प्र 
१५७ 
3 
बट 
करृद्न 
कस 
शद्ट 
न 
६१५ 


बोबक होरिस (ब्रौक; बेकन्रेनिफ़ - मिल्रो ५५७,५८ 
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अंग-स्योंग संगन्च न 
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अंग खान 

मक्सुटोव 

मटटन 
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मनीशतुम 

मनेज 

मनोहरी 

ममलक 

मछिक काफर 
मस्तोनिस्सा 
महमूद ग़ज़नवी 
महमद शाह 
महेन्द्र वर्मन 
महेन्द्र वर्मन द्वितीय 
माओं 

माई 

मार्क एन्टोनी 
भार्कंस औरेलियस 
मानदेव 


भ्डीड 
शक 

(8७ 

१५० 
पद 
शब्द 
ष्त्र्दद 
प्र 
१३२ 
१99 
डे, (डेप 
१०९६ 
श्टर 
शहर 
३६७, डर 
१४२, ४५ 
४१६ 
७५६ 
श्ह्ड 
जा 

७ए१ 
शचछ 
६६७ 
१२९, २६ 
५६७ 
८७, छंछ 
प५ 

एप 

०] 

१२४८, बेर 
१२९, ३४ 
४२२, २४ 
हुआ 
५६४१ 
७५६२, ५९७ 
ड्०४ 


[ ६७ 

मिकिप्सा ५९५, ३२ 
मिहास ३७३ 
मिण्डान पु०्द 
'मिनांम ६७४, ह६ 
मिरियानी ३८७ 
मुइज्ञ दृदनी (मोहम्मद गोरी ) णद 
मुत्मी हित्तो ४९.१ 
मुनी-च न-यों इदद् 
मुबारक खिलजों 5० 
मुरसिली प्रथम ३०९ 
मुरसिली द्वितोय बेण्ड 
मुहम्मद शोरों परे, पड 
मुहम्मद, रज़ा पहलवो रषड 
मुगेंश वर्मन (४०, डरे 
मेन्तुहोतेप प्रथम ५५० 

७. हिलोये ५५७ 

७. पतोय ५५० 

४. चतुर्थ ५५७ 

७. पंचम ५५७ 
मेने ( मेनेजन्यौक; नारमर|"मिल्लों | ५४६, ५४, ५५ 
मेनेशिक दर 
मेंमियत्त ६६७ 
मेरी र॑ ( देखिए पेंपी प्रथम ) ५६४ 
मैरेन्टे प्रथम पड 
मेरन्र द्वितीय ५५० 
मेरनटा ५५५, ५६ 
मेरोदोज बलादन ३३७ 
मंशा २५९७, १९८ 
मेहमत अली ( मोहम्मद अली ) ५६३ 
मैकसमिलियन एड? 
मैगनस छण्छ 
मैनफ़, ड है ७२ 
मोअ ( मोयस ) छ्ट 
मोम्म इंदद 
मोहम्मद तुगलक छँ 
मोहम्मद नजीव ५६३, ६४ 
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ध्द ] 


प्रौहम्समद बिल कासिम 
मौधिस अलोरिस 
पघकोवर्मतन प्रथम 
पकदगर्द तृतोय 
यनजोंया 

प्रदपाकछ 

ग्रश्ोवमंन 

यसूगी वागातुर 
यज्ञ्री शालकाणि 


युसेर काफ़ 
योदित (जुड़िय-शाप्मिका) 
योगी 

यौरोतोमों 

रज़ा शाह पहलवी 
शणराग 

शतन राज प्रथव 
। रवाव ज्ञ॒ बैर 
रलन्पा-वेत 

राज राज 

शाज राज इजीय 
राजा जय चन्द्र 
राजा धिराज 
राजा नन्‍्द 

शाजा नरेन्द्र 
राजा मार वर्मा 
झाजा राम 

शाजा राम गंग 
राजा छऋमंग 
राज्य पाल 
राज्य वर्धन 


८७, 


[ लेखन कला का इतिहास 

राजेंस्द्र प्रथम दा, १४४ 

शाजेन्द्र तुतीय च्यछ 
दाम कम्हेंग ५१५ 
शाम ख़ोमहेंग ण्हद 
राम चतुर्थ ण्श्ष ! 
शामचन्द घ्द 
दाम पाछ ८४, १५० 
रिचड प्रथम डर 
हद दामन १०६, हर 
झुह बर्मत ५२६ | 
रेंगे सौज़ प्रथम ५५५ ७५ 
रेमेंसीज़ द्वितीय (रामेसीज) शै२०, २६, ५३, 

०५५, प्‌ 
रेमेसीज सीटों भभ्४ , ४६, ७५ । 
रंभसोज्ध तृतीय ५५६, ४७ | 
रंमेंसीज़ चतुर्थ ५५६९, ५७ 
रेमेप्तीज्ञ पंचम प्फ्द 
इमेंसीज पष्टम ५५६ 
रेमेसीज सप्तम ५५६ 
स्मेप्तीज अश्म ष्ण्द 
रेमेप्तीज् मत॒म ५५६ 
ईमेंसीज दशम घर 
रेमेंसोज़ एकादक्ष ५५६, ५५७ 
रोपमलस ६६८ 
शैमोलस आगस्ट्लस ७२१ 
रोस्टिह्लाव ६९७ 
लंगदर्मा ३६९ 
लूम्पोंग ५२६ 
छलेगीज ३५१ 
फाइकोमिडीज ६६४ 
लाब सांग ग्यात्सों पक 
जा पोर्सेन्ता दजक 
हहाथो थोरी न्‍्थान चेन 240 
किनपेई हरे 
छियी तुत्तीय और] 
ह्मोविशिल्ड ६९१३ 

_.....0्ण्ण्ण्ण्न्म्मममि 
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अवतुक्तमणिका | 


छी हुआँग चाँग 
सुगाल जगेस्सी 

तुल्छी 

छेगाजपी 

छेनिन 

लोग-सोंग गया-त्सों 
ब्रजहस्त पंचम 
घाकपति मुंज 

घाँग चेंग 

वाक्क्कायम महामण्डलेशवर 
वालिया 

बालियस 

बाशिप्ठि पुत्र पुलमायों द्वितीय 
बाह इब रा (देखिए नोको) 
बिव्टोरिया (शाप्मिकों, 
विक्रमादित्य 
विश्नहराज चतुर्थ 
विजय 

विजय बाहू चतुर्भ 
विजय राय उंडियार 
पिजय पैन 
विजयादित्य 
विजयाल्‍लूय 

विदग्ध 

विर्कृरू पह्लव 
विज्ताहप 

विश्तास्पीज 

विरणु वर्घन 

विष्णु वर्मन 

विश्नीमार 

वोर पुरुषदत्त 

वीरू पाक्ष 

बत्ती 

धूंवका 

बैच देव 

शतक नास्कुसटे 


४१६ 
२१७ 
जेट 
५२७ 
5६५ 
0७9 
१४४ 
१८५ 
४१ 
१३३ 
५३ 
डरे 
8२१ 
५६४ 

द्ड 
१०%, + नह 
दंड 
ब्१६ 
शहद 
डर 
१५० 
ष्द््से 
८७, (र्टडं 
१५७ 
१२५ 
डक 
दृध्छ 
१४५ 
है४ै० 
६९६३ 
१२१ 
शब्द 
॥.25। 
7७6७ 
१५०, (४ 
नए *, ४ फ 


शम्भा जो 

भर त्तृंग 

शवाका' 

अवात॒का 
शलूमनासर द्वितीय 
शलमनासर तुतोंय 
पलमनासर चतुर्घ 
शकज्ञांक् 

शाइस्ता खाँ 

शान्ति बर्मत 

शापर प्रथम 
शाहजहाँ 
शाहज जो (भोंसछे) 
णाहू 

शिकिर 


शिलहक (शिक्काक) इन्श॥शिनाक 


घिल्ादित्य 
शिवमार प्रथम 
शिव ह्कल्द बर्मत 
शिवाजी 
शिवाजी द्वित्तीय 
शिश्वांक 

शिशांक चतुर्थ 
शोगा चेन 


शप्पि लूलीं माक्ष 
शप्पि लूली उम्मा 
शू घ्िन 

गत नुज्ञ 

शेप मेंस कॉफ़ 
शोगुन हिंदेयोशों 
शोतुको तैशी 
शोपू 


[ ६६ 


शा 

80० ६-] 

ण्प्द 

५५७ 

३१ 

२३२, ६८, दे २७ 
२३९, ३१९६, १३३९ 
दर, ९७, १४४ 
है 

(४० 

बंद 

०] 

६४, है५७ 

५९! 

इदे१ 

बुर८ष, ड७छ, ५५ 
] 

प्र 

श४र 

पर, हैक 

4१ 


४११, १२, २७, ८० 


शेड 
४ दे ४, 
जेदद 
रेबे० 
रेबे०, गेरे५ 
इंदद 
४७ ६, 
बैड 
है 
छाए 
इंधप 
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कफन्द गुप्त प्नि वे 
स्वज्द नाग 8 
इकन्द बर्मन १२५ 
संत्यकी १५७ 
सनयात पेन ४र्१ 
पमद गुप्त है १, रैंप, परत 
सरगोन प्रथम (अककादियन साषा-सास्केनु) २२७, 
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लाए, 3. 4. 459 
हा।, ॥, (0. (0. (66 
पदातार0 ( 8| |(४४ ) 546, 64 
बटाताला [| प्रांहा0६0ताः0[ ] जम, वे 
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श्णाषात, 7, 79 ।१०॥।/,:। हम ६ मे 5॥०॥ | 
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शिन्नात जैडा॥ है रिश्ता, ४0 हैं ६8 
एली।5289, गार्ड 22] छाला 64] 
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शिजणत्-शतीशांत्रा 67] दिल्ाांश, (0. 653] 
छएडडजचता [ांड 559 पांतहरजत॥, फ, कह 86 
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ए5४7॥॥|६-..] (एकजाओहार])।.. 297, 353, उ6व छतागाहता, (*, #., 666 
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छीतातनल', 7. 457 
5|(0०]5४०१, गह्ठा्‌ 
डिताबटा 67] 
जाल्तावाता, पल, 5]3 
शाशाएंह5 557 
5गाहातेहड 29 
या], 2. [0 . 626 
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_हि० ग्रं० अ० प्रभाग ग्रन्थाजु : २६४ 


लेखन कला का इतिहास 


( द्वितोय खण्ड ) 


: लेखक 


ईइवर' चन्द्र राहो 


उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान 
( हिन्दी प्रस्थ अकादसो प्रभाग ) 
राज पुरुषोत्तमदास टण्डन हिन्दी भवन 
महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ--२२६००१ 


प्रकाशक 
विनोद चन्द्र पाण्डेय 
निदेशक, 

उत्तर प्रदेश हिन्दो संस्थान, 
लखनऊ 


शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय, 
भारत सरकार की विश्वविद्याल्यस्तरीय ग्रन्थ योजना के अन्तर्गत, 
हिन्दी ग्रन्थ अकादमी प्रभाग, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान द्वारा प्रकाक्षित । 


पुनरीक्षक 

प्रोफ़ेसर डॉ० छललन जो गोपाल 

विभागाध्यक्ष : प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं 
पुरावत्त्व विभाग, कला संकाय, 
काशी हिन्दू विव्वविद्यालय, 
वाराणसी । 


€ उत्तर प्रदेश हिन्दों संस्थान 


प्रथम संस्करण : १९८३ 
प्रतियाँ : २१२०० 
मूल्य : ८७ रुपया ( सत्तासी रुपग्रा ) 


मुद्रक 
जीवन शिक्षा सुद्रघालय (प्रा०) लि० 
गोलबर, वाराणसी 


प्रस्तावना 


शिक्षा-आयोग ( १९६४-६६ ) की संस्तुतियों के आधार पर भारत सरकार ने १९६८ में शिक्षा 
सम्बन्धी अपनी राष्ट्रीय नीति घोषित की और १८ जनवरी, १९६८ को संसद के दोलनों सदलों द्वारा इस 
सम्बन्ध में एक संद्धूल्प पारित किया गया | उक्त सद्भुल्प के अनुपालन में भारत सरकार के शिक्षा एवं युवक 
सेवा मंत्राछ्य ने भारतीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षण की व्यवस्था करने के लिए बि्वविद्यालयस्तरीय 
पाठ्यपुस्तकों के निर्माण का एक व्यवस्थित कार्यक्रम निश्चित किया | उस कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार 
की शत-प्रतिशत सहायता से प्रत्येक राज्य में एक ग्रन्थ अकादमी की स्थापना की गयी। इस राज्य में भी 
विश्वविद्यालय स्तर की प्रामाणिक पाठ्य-पुस्तकं तैयार करने के लिए हिन्दी ग्रन्थ अकादमी की स्थापना 


७ जनवरी, १९७० को की गयी । 


प्रामाणिक ग्रन्थ-निर्माण की योजना के अन्तर्गत थंह अकादमी विश्वविद्यालय स्तरीय विदेशी भाषाओं 
की पाठ्यपुस्तकों को हिन्दी में अनूदित करा रही हूँ और अनेक विषयों में मौलिक पुस्तकों की भी रचना करा रही 
है । प्रकाइय ग्रन्थों में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग किया जा रहा है । 

उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत वे पाण्डुलिपियाँ भी अकादमी द्वारा मुद्रित करायी जा रहो हैं जो भारत- 
सरकार की मातक-पग्रन्य योजना के अन्तर्गत इस राज्य में स्थापित विभिन्न अधिकरणों द्वारा तैयार की गयी थी। 


प्रस्तुत पुस्तक इसी योजना के अन्तर्गत मुद्रित एवं प्रकाशित करायी गयी हैँ। इसके लेखक श्री ईश्वर 
चन्द्र राही हैं । इसका पुनरोक्षण प्रो० डॉ० छल्‍लन जी गोपाल ने किया है । इन दोनों विद्वानों के इस बहुमूल्य 
सहयोग के लिए उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान उनके प्रति आभारी हैं । 


श्री राही जी द्वारा प्रस्तुत लेखन कला का इतिहास' उनके विशद अध्ययन और अध्यवसाय का परिचायक 
है। उसमें उन्होंने समस्त विश्व की भाषाओं के उद्गम, कछिपियों के आविष्कार और इतिहास के बदलते हुए चरणों 
का विकासक्रम दिखाते हुए भ्रत्येक भ्राचीन देश के मुल स्वरूप, उसकी जातिगत विशेषता तथ! आधुनिक उपलब्धियों 
का वैज्ञानिक विश्छेषण भी प्रस्तुत किया हैं। लिपियों के उद्धव एवं विकास का निरूपण करते हुए प्राचीन मानक 
चित्रों द्वारा सभ्यता और संस्कृति के विकास में मानवजाति के साभूहिक योगदान का भी समुचित उल्लेख है। इस 
प्रकार भाषा, लिपि, पुरातत्त्व, कार निर्धारण और प्राचीन इतिहास के आधार पर सिन्धु-धाटी, दक्षिण एशियाई देझ्षों, 
पर्चिम एशियाई देशों तथा मध्य व पुर्वी एशियाई देशों को छेखन कला के विकास के साथ-साथ नृविज्ञान के आधार 
पर समस्त मानवता का इतिहास भी रेखांकित किया गया है। राही जी ने ज्ञान-विज्ञान के विभिन्न भण्डारों का 
आकलन कर विश्व मानक की जिज्ञासाओं के सहज विकास को वर्तमान दुर्घध तकनीकी युग तक की मंगल यात्रा के 
रूप में निरूपित किया हैं। जहाँ तक मैं जानता हूँ भारतीय भाषाओं में यह अपने ढंग का अनन्य प्रयास हैं, भिश्चित 
ही राही जी के इस ग्रन्थ के प्रकाशन से हिन्दी संस्थान गौरवान्वित हो सकेगा । वे हम सबके साधुवाद के पात्र हैं । 


शिवमंगल सिंह 'सुमन! 
उपाध्यक्ष 

उ० प्र० हिन्दों संस्थान, 
लखनऊ 


श्रावकथतल 


मानव सम्यता और संस्कृति के इतिहास में अनेक क्रान्तिकारी परिवर्तन समय-समय पर प्रस्फुटित हुए हैं । 
मानव समाज को नयी दिशा देनेंवाले आविष्कारों के सापेक्षिक महत्त्व का निर्धारण दुृष्कर है, तथापि इनमें लेखन- 
कला की उपयोगिता किसी से कम नहीं हुँ । मानव के अन्य जीों पर प्राप्य श्रेष्ठता के सूचक गुणों और उपछब्धियों 
में भावों और वियारों को अंकित करने की उसकी क्षमता विशिष्ट है । इसके कारण मानव के लिए यह सम्भव हो 
सका हैँ कि वह ज्ञान का सर्जन, संरक्षण, संवर्धन और सातत्य बनाये रखे । वह अपने अनुभवों, विचारों और कल्प- 
नाओं को भी मूर्त और स्थायी रूप दे सकता है । 


लेखन कला के आविष्कार, उसमें सुधार और विकास की कथा अत्यन्त रोचक है । उससे कुछ कम 
रोमांचक नहीं हैं इन आविष्कारों की कथा और अनेक भूली-बिसरी लिपियों को पहचानने और समझने का आधु- 
निक विद्वानों का प्रयास । लेखन कला का इतिहास इतना विस्तृत हैं और तथ्यों की इतनी अविकता हैँ कि उनका 
विधिवत्‌ अध्ययन और समुचित प्रस्तुतोकरण सरल नहीं हैं। इस क्षेत्र में श्री ईश्वरचन्द्र राही का प्रयास स्तुृत्य 
हैं । अर्थाभाव के होते हुए भी उन्होंने दीर्घकालीन अध्ययन के द्वारा एक कठित कार्य को सम्पादित किया हैं। भुझे 
स्वयं पता हैं कि किस प्रकार अनेक देशों की यात्रा करके, अनेक पुस्तकालयों में अध्ययन करके और विशिष्ट विद्वानों 
से परामर्श करके उन्होंने प्रस्तुत पुस्तक का प्रणयन किया है। इस पुस्तक की रचना की अपनी एक रोचक कथा 
है जो किसी भी नैष्ठिक, कर्मठ और जिज्ञासु व्यक्ति के लिए प्रेरणा एवं स्फूर्ति का स्रोत सिद्ध होगी । 


मुझे हर्ष है कि इस पुस्तक को प्रस्तुत करने का संयोग मुझे प्राप्त हुआ है। मैंने इस पुस्तक का औपचारिक 
पुनरीक्षण भी किया है । हिन्दी ही नहीं अन्य किसी भाषा में इससे तुलनीय उद्देश्य, विस्तार और शैली के ग्रन्थ 
विरल हैं । मानव की सांस्क्रेतिक विरासत को समझने में सहायक यह पुस्तक विशिन्न समाजों में परस्पर सहयोग 
और आदान-प्रदान की प्रक्रिया स्पष्ट करके समता और सदभावदा के विचारों और प्रयासों को बल देगी । 


श्री राही को उनके इस अहुमूल्य योगदान के लिए साथुवाद देते हुए माँ सरस्वती से भेरी प्रार्थना है कि 
उनको स्थायी यश का भागी बनाये । 


हु > गरेपाल 
संकाय प्रमुख, कला संकाय, प्रो० लल्लन जी गे 

हु एम० ए०, डी० फिल (इलाद्ाबाद)» 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, पी एच० दो० (ढन्दन), 


वाराणसी - २२१००४५ विद्या चक्रवर्ती (मातद 


दो शब्द 


जब मैं सन्‌ १८२८ में ८ वर्ष की आयु में सर्वप्रथम एक साथकिल - विद्व - यात्री के सप्पर्क में आया तो 
मनरूपी कक्ष के एक कोने में यात्रा करने की प्रेरणा का बीजारोपण हो गया । दैतन्यता तथा उत्सुकता के खाद 
एवं पानी देने से वह बीज अंकुरित होकर बढ़ता रहा । २ जून १८१८ को वही बीज एक फल के रूप में परिवर्तित 
हो गया, ज्र मैंने अपनी प्रथम साथकिलरून्यात्रा दिल्ली से पंजाब को ओर इस आशय से आरम्भ कर दी कि मैं एक 
ऐतिहासिक खैंबर दरे को पार करके विदेश चला जाऊँगा। परन्तु अंग्रेजी राज्याधिकारियों ने मुझे अनुमति नहीं 
दो और मैं अपने देश “अखण्ड भारत” को जानने व समझसे में लग गया । 


भारत के सुदूर पर्चिमी, दक्षिणी, पूर्वी तथा उत्तरी पर्वतीय भागों की यात्रा में मेरा ध्यान एक 
मुख्य समस्या की ओर आकर्षित हुआ और वहू समस्या थी भाषा को अर्थात्‌ बोढी व लिपि की। अंग्रेज़ी राज्य 
में अंग्रेजी भाषा द्वारा अहिन्दी भाषा-भाषियों से विचार-विनिमय का कार्य चलता रहा, परन्तु समस्या, 
समस्या ही बनी रहो और मन में कुछबुछाती रही। न समस्या का पूर्ण रूप और न उसके किसी निदान का 
रूप मस्तिष्क में आ सका । 


भारत की स्वतंत्रता के पश्चात्‌ राजनैतिक, सामाजिक, शैक्षिक, आथिक समस्याएँ कुछ आंशिक 
रूप में सुलक्षने लगीं और विद्वानों का ध्यान भारत की राष्ट्रभाषा के निर्माण एवं एकता को ओर अग्रसर होने छगा 
तो मेरे मन को वह कुलबुलानेवाली समस्या भी अपने स्थूल रूप में प्रकट होने छगी और मैंने सन्‌ १4५८-६० में 
पुनः सायकिल - यात्रा आरुम कर दी। अब मैं ३५ वर्ष का एक विंकेंसित मानव बन चुका था, विचारों में भी 
परिपकक्‍्वता आ चुकी थी | इसके अतिरिक्त भी मैं बम्बई में सन्‌ १६५२ - ५४ तक केन्द्रीय सरकार की ओर से विदेशी 
यात्रियों के छिए एक परथ-प्रदर्श भी रह चुका था, जिसने उसी कुलबुलाती समस्या को अत्यधिक प्रण्ज्वलित 
कर दिया था । 


दूसरी बार की साथकिल > यात्रा ने भाषा एवं लिपि को समस्या पर मुझे कुछ गहरी दृष्टि से सोचने एवं 
समझने का अवसर प्रदान किया । एक प्रइन, जिसका जन्म तो हो चुका था, परन्तु उसका स्पष्ट रूप सामने महीं 
आया था, सदैव उठता रहा कि जब भारत की सुरुय १५-१६ भाषाएं - बोली व लिपि और उतकी छूगभग २६५ 
बोलियों के रूप में शाखाएँ हैं, जिनका एकीकरण असम्भव सा प्रतीत होता है तो विश्व की भाषाओं का एकीकरण 
तो एक युटोपियन विचार होगा । 


अपने इसी सायकिल - यात्रा “” काल में मैंने एक पुरातत्त्व-सम्धन्धी पुस्तक के लिए हैदराबाद में प्रान्तीय प्रकार 
के पुरातत्व विभाग के तात्कालिक निदेशक श्री मोहम्मद अब्दुछ बहीद से भेंट की और उनसे कुछ चर्चा राष्ट्रभाषा 


[ * ] 


हिन्दी व उसकी देवनागरी लिपि के सम्बन्ध में हुई तब उन्होंने कुछ प्राचीन लिपियों के अभिलेख दिखाये तथा एनर्क 
एकता पर कुछ प्रकाञ्ष डाला । अब क्या था, अन्धे को दो आँखें मिल गयीं, अंब्रेरी राह पर चलने के लिए एबं 
कभी न बुझनेवाला दीप मिल गया और कुछ शध्ययन के पहचात्‌ यह भी पता छूग गया कि भारत की समस्त 
लिपियों का एक ही स्रोत ब्राह्मी है। उसी की खोज में लग गय। और अध्ययन की सही दिशा में अग्रसर 
होने लगा । 


जब एक देश में भाषाओं एवं लिपियों की समस्या हैं तो विश्व में कितनी समस्या होगी ? क्‍या भारत की 
लिपि देवनागरी का सम्बन्ध विदेशों की लिपियों से है या हो सकता हैं ? क्या भारत की राष्ट्रभाषा हिन्दी - देवनागरी 
विश्व-भारती के पथ पर अग्रसर हो सकती हैं ? क्‍या एक भारतीय अपनी राष्ट्रभाषा के द्वारा विश्व की अन्य भाषाएँ 
सीख सकता है ? क्या भारत को तरह विश्व की अन्य लिपियों का स्रोत भी एक है ? ऐसे प्रश्नों ते मुझे न केवल 
विश्व की लिपियों के अव्ययत करने की प्रेरणा प्रदान की, अपितु “भिन्न-भिन्न देशों की लिपियों के जन्म व विकास 
के विषय में शोव करने के छिए विश्व की सायकिल - यात्रा करने के लिए भी प्रेरित कियां, जिसके फलस्वरूप मैं 
१८७४ में ५८ वर्ष की आयु में अपनों सायकिक - थात्रा पर निकल पड़ा और ३४ देझ्षों की यात्रा दो बर्ष में पूरी 
कर ली । इस यात्रा के पूर्व ही मैंने इस विषय का पर्याप्त ज्ञाब प्राप्त कर लिया था और उसको चार पुस्तिकाएँ 
तथा एक बृहद्‌ ग्रन्थ लिखकर एक रूप भी दे चुका था । इस विश्व - सायकिल - यात्रा में मैंने अनेक पुरातत्त्व - 
विभागाध्यक्षों से भेंट करके इस विषय पर विचार-विमर्श किया । इस विषय की ऐसी अनेक पुस्तकों व ग्रन्थों का 
अवलोकन किया जिनका भारत में उपलब्ध होना असम्भव था। स्वीडन तथा जर्मनी में मैंने स्वर्थ चादस बनाकर 
भारत तथा अन्य भुख्य देशों के वर्णों की प्रदर्शनियाँ कों तथा भाषण दिये। इन कार्यों से मेरे ज्ञान का विस्तार 
हुआ तथा भारत की देवनागरी लिपि की सरलता का प्रचार हुआ तथा अनेक पाश्चात्य देशवासियों को लिपियों 
के तुलनात्मक अध्ययन करने का अवसर मिला । 


इस पुस्तक में आदिकाल अर्थात्‌ ५००० वर्ष पूर्व से वर्तमान काल तक की लगभग सभी लिपियों के जन्म 
व विकास की तथा अन्य लिपियों से उतके सम्बन्ध की, विस्तार से प्रमाणों सहित चर्चा की गयी है। जहाँ - जहाँ 
से प्राचीन छिपियाँ उत्खनन द्वारा निकाली गयीं, वे भिन्न-भिन्न देझों के सारे स्थान मानचित्रों में दिये गये हैं । साथ 
साथ उन लिपियों का काछ एवं देश का - प्राचीन से अर्वाचीन तक का - इतिहास, प्राचीन मानव का लिपियों 
के विकास में थोगदान का रूथ तथा अर्वा्नीन मानव का उनक्नो पढ़ने का प्रयास, प्रमाण सहित इस पुस्तक में दिया 
गया है । 


सम्भवत्तः हिन्दी भाषा एवं उसकी देवनागरी लिपि के माध्यम से विश्व कौ समस्त लिपियों की ध्वनियों' 
को तथा उनके वर्णो को लिपिबद्ध करने का मेरे द्वारा यह प्रथम प्रयास होगा । बैसे तो इसके पूथ 
भो एक पुस्तक उर्दू भाषा में विद्व की लिपियों पर श्री मोहम्मद ईशाक सिद्दीको द्वारा लिखी जा च॒की 
थी। यह भ्रयास एक अन्त नहीं, अपितु इस बात का श्रीगणेश है कि हिन्दी को विध्व-भारती बनानः है 
तो उसके बुनियाद की भाषा और लिपियों को विश्व की भाषा की दृष्टि से अन्वेषण-ग्रंथ तैयार करने होगें। भाषा 


से भी पहले लिपि को महत्त्व देना होगा। इस दृष्टि से भी यह हिन्दी या भारतीय भाषा में प्रथम पुस्तक होगी, ऐसो 
मेरी धारणा है । 


[ मा । 


अन्त में मैं उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान के उपाध्यक्ष डॉ० शिवमंगल सिंह सुमन” जी का अत्यन्त आभारी हूँ, * 
जिन्होंने अपने व्यक्तिगत प्रयास से इस प्रथम व अनोखे ग्रंथ को, प्रकाशित करने का भार वहन किया। मैं आंध्र 
प्रदेश के पुरातत्व-विभाग के भूतपूर्व निदेशक श्री मोहम्मद अब्दुल वहीद खाँ का भी आभारों हूँ, जिन्होंने इस विषय 
के अध्ययन की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया तथा मैं विश्व के सभी पुरातत्त्व-वैत्ताओं का, प्राचीन एवं अर्वाचीन 
इतिहासकारों का और सभी लिपि-सम्बद्ध शोधकर्ताओं का, लेखकों का, लिंपियों के रहस्थोद्घाटनकर्ताओं का तथा 
उत्खननकर्ताओं का अत्यन्त आभारी हूँ, जिनके अथक परिश्रम के परिणामों द्वारा मैं इस ग्रन्थ को पूरा कर 
सका । इससे भी अधिक मुझे आभारी होना चाहिए और आभारी हूँ, जीवन श्षिक्षा मुद्रणालय (प्रा०) लि०, वाराणसी 
के श्री तरुण भाई का, जिनके प्रयास के फलस्वरूप यह ग्रन्थ मुद्रित हो सका । इसके अतिरिक्त भी इस विषय के 
विद्वानों स्व०९ श्री सी० शिवराममूर्ति, डॉ० छल्लन जी गोपाल, डॉ० गोवर्धत राय शर्मा, डॉ० रमेशचन्द्र शर्मा, स्व॒० 
डॉ० राजबली पाण्डेय आदि का भी आभारी हूँ जिन्होंने समय-समय पर मेरा मार्गदर्शन किया है तथा अपने व्यक्तिगत 
सहयोग से प्रेरित करते रहे । मैं बिद्व के अनेक मुख्य पुस्तकालयाध्यक्षों का तथा उन सभी ज्यक्तियों का आभारी 
हूँ, जिन्होंने इस ग्रन्थ के लेखत तथा प्रकाशन में अपना अमूल्य सहयोग प्रदान किया है ! 


इस बूृहद्‌ भ्रन्य के प्रकाशन में समस्त बिद्व की लिपियों के वर्ण, उनकी ध्वनियाँ, अभिलेखों के प्रतिदर्श 
आदि का यथासंभव प्रामाणिक एवं शुद्ध रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया हैँ । इसके मुद्रण में यदि कुछ 
अजुद्धियाँ एवं त्रटियाँ रह गयी हों तो मैं पाठकगणों से क्षमा चाहूँगा तथा भविष्य में ग्रन्थ को त्रुटिरहित बनाने के 
लिए उनके बहुमूल्य सुझाव एवं विचारों का स्वागत करूँगा । 


इयाम निवास, ईश्वरचन्द्र राही 
षाग्र शेरजंग, 
लखनऊ--२२६० ० ३ 
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फ० सें० --“. फलक संख्या 
तु० तृतीय 

श० शताब्दी 


| 


अमेरिका 
अर्साकिड 
असुरबनोपाल 
इजुलैण्ड 
उद्देश्य 
ज्द्ूब 
कम्बोडिया 


प्रयुक्त शब्दों के विविध रूप 


अमरीका 
अर्सासिड 
अशुरबनीपाल 
इंगलेण्ड 
उद्देश्य 
उद्भव 
कम्पूचियां 
सेल्ट 
कन्दरा 
कम 
खेमिर 
गयी 
ज्ञान 
जेल्ब 


ब्राह्मो 
बैज्ञेन्टाइन 
भिन्न 


चछ 


कुछ विशेष संयुक्ताक्षर 


तमिद्ल 
संभव 
कक्षा 
ज्ञान 


(.]॥ 


ग्‌ 


3 


क्षमान्‌ 


री 


श 


श्री 


मित्र 


मित्रता 


राजस्प 


अंक 


॥१ 


जिह्ना ॒ 
चिह्न 


द्वा 


हुदय 


4 


आन्ध्र 


दत्त 


चालुक्य 


शक्ति (हक्ति) 


पाण्डेय 
कृपा 
कृष्णा 


क्त (क्त) ऋ 


फृः 


ग़ 


प्रपात 
ह्वार 


ईंदवर 


श 


[| 


श्न 


त्तन्द 


५4 


न्ठ् 


सम्बन्ध 


क्रम 


स्पा 


काष्ट 


अचुक्रम 


क्या कहां 

प्रारस्भिक : 
प्रस्तावना ६ 
प्रावकथन जा 
दो शब्द ॥9:4 
संकेताक्षर ञ्वा 
प्रयुक्त शब्दों के विविध रूप ऋाए 
कुछ विशेष संयुक्ताक्षर 0 
पृष्ठबोधिनी ज्णा 
लिपियों के फलकों ( ?]७४८५ ) को तालिका ऋषर्प 
मानचित्रों की तालिका अऋषफा 

पृष्ठबोधिनी 
अध्याय : १ 
विषय प्रवेश - 

परिचय : ३ 


भाषा : भाषा को परिभाषा; शब्द व वावंय; भाषा की उत्पत्ति; भाषा का प्रसार; बोली और 


भाषा; भाषा में स्वर व व्यंजन; संसार की भाषाओं में अन्तर; पठनीय सामग्री ७ 


लिपि : छिपि की उपयोगिता; किपि की काल्पनिक उत्पत्ति; छिपि की प्रामाणिक उत्पत्ति; लिपियों 
का वर्गीकरण; अक्षरात्मक लिपि; वर्णात्मक लिपि; रेखाक्षरात्मक लिपि; लिपि का कौटुम्बिक 


रद 


वर्गीकरण; पठनोय सामग्री १७ 

पुरातत्त्व : पठनीय सामग्री 
काबन - १४ द्वारा काल निर्धारण २१ 
र्र्‌ 


प्राचोन इतिहास 


सभा ] [ लेखन कला का इतिहास 


अध्याय : २ 


दक्षिण एशियाई देशों की लेखन कला का इतिहास- 


सिन्धु घाटी : ऐतिहासिक घटना; इतिहास; लिपि; एल० ए० वडडेंल; प्रो० विलियम मैथ्यु 
फ्लिण्डर्स प्रेट्री; डा० जी० आर० हण्टर; फ़ादर यच० हेरास; सुधांशु कुमार रे; डा० प्राणनाथ 
विद्यालंकार; श्री राजमोहन नाथ; स्वामी शंकरानन्द; हर पी० मेरिग्गो; एस्को परपोला, 
सोमो परपोला आदि; डा० फ्रतेह सिंह; श्री एस० आर० राव; श्री एम० थी० कृष्ण 
राव; श्री० एछ० एस० वाकणकर; डब्लोफ़र; श्री बांके बिहारी चक्रवर्ती; श्री जॉन 
व्यूबेरी; शंकर हाजरा; होज्ती द्वारा रहस्पोद्घाटन; रूसी विद्वानों द्वारा रहरयोद्थाटन; 
पशुपति - मुद्रा के विविध स्पष्टीकरण; स्रुमेर की मुद्रा; अभिछेखों तथा भ्‌ द्राओं का विवरण; 
सिन्धु - घाटी के विषय में कुछ अन्य बातें; प5नीय सामग्री ७५ 

भारत का इतिहास : परिचय; क्रान्ति युग; मौर्य वंश; शुंग वंश; काण्व बंद; आन्ध्र सातवाहन 
बंश; शक वंश; पह्ुव बंश; कुषाण वंश गुप्त; मैत्रक वंश; गुर्जर वंक्ष; गुहिछोत वंश; मौखिरि 
वंश; वर्धन वंश; उत्तर भारत के राजपूत वंश; दक्षिण भारत के अंश; मुसलमानों का 
आगमन; मरह॒ठों का उत्थात; सिक्‍्ख; विदेशियों का आगमन; पनीय सामग्री ड् 

भारत की लिपियाँ : ब्राह्मी लिपि के गूढ़ाक्षरों का रहस्योद्घाटन; खरोष्दी लिपि; खरोष्टी 
लिपि - दूसरी शताब्दी; विवादास्पद काछ की प्राचीन ब्राह्मी; उत्तरी ब्राह्मी - ई० पू० 
तीसरी श०; उत्तरी ब्राह्मी - दूसरी श० (६ क्षत्रप ); उत्तरी ब्राह्मी दूसरी झ्ष० 
( कुषाण ); उत्तरी ब्राह्मी - चौथी श्० (गुप्त लिपि ) दक्षिणी ब्राह्मी - ई० पू० 
दूसरी श०; दक्षिणी ब्राह्मी - दूसरो श०; दक्षिणी ब्राह्मी - तीसरी श०; दक्षिणी ब्राह्मी - 
चौथी श०; दक्षिणी ब्राह्मी > पांचवीं श०; कूटिल लिपि; तम्रिक छिपि; तमिल हिपि « 
सातवीं श०; तमिल लिपि का विकास; वट्टेलुतु लिपि; ग्रन्थ लिपि - सातवीं शा०; प्रन्थ 
लिपि - तेरहवीं श०; ग्रन्थ लिपि का विकास; पश्चिमी लिपि - छठी श०; कन्नड़ लिपि - 
छठी श०; कन्नड़ छिपि का विकास; तेलुगु लिपि; तेलुगु लिपि का विकास; बंगला लिपि 
बारहवीं श०; कामरूप की बंगला लिपि; बंगला लिपि का विकास; उड़िया लिपि - 
ग्यारहदीं श०, गंगवंश; उड़िया लिपि पन्द्रहवीं श०; शारदा किपि का विकास; मौढ़ी 
लिपि; उत्तर - पूर्व की मध्यकालीन लिपियाँ ( मैथिल, तिरहुतिया, भोजपुरी, मागधी, 
कैथो, अहोम, खाम्ती, भेई - थेई ); उत्तर - पश्चिम की सध्य - कालीन लिपियाँ 


पृष्ठबोधिनी ] [ झंडे 


( उर्दू, अरबी - सिन्‍्थी, बनियाकर, हिन्दी - सिन्धी, ठाकरी, छाण्डा, गुरमुखी ) कुछ 
आधुनिक लिपियाँ ( मल्यालम, तुलु, उड़िया, गुजराती ); देवनागरी लिपि [ देवनागरी 
का जन्म, देवनागरी नामकरण के विविध कारण, देवन!|गरी लिपि की कुछ विद्येषतायें, 
देवनागरी लिपि के कुछ दोष; देवनागरी ग्यारह॒वीं श०; देवतागरी बारहवीं श०; देव - 
नतागरी का विकास; देवनागरी में संशोधन ( स्वामी सत्य भक्त द्वारा, श्री श्रवण कुमार 
द्वारा, रामनिवास द्वारा, हिन्दी - साहित्य - सम्मेलन हारा, श्री बी० बी० छाल द्वारा, 
कुछ अच्य सुधारकों द्वारा, शासकोय सुधार ); देवनागरी - ब्रेंल - लिपि; देवनागरी +- 


आशु - लिपि; अंक; पठनीय सामग्री २०३ 
नेपाल : इतिहास; लेखन कला ( किरात -“ लिपि, र॑ंजना - लिपि, भुजिमोल; नेवारी - लिपि ); 
संयुक्त वर्ण ( किरात, रंजना, भुर्जिमोल ); पठनोय सामग्री २०६ 
सिक्किम : इतिहास; लिपि; पठनतीय सामग्री २१५ 
श्री लंका : इतिहास; लिपि; पठतीय सामग्री २२० 
मार्डीव द्वीप - समृह : इतिहास; लिपियों का जन्म ( देवेही लिपि, जबालीटूरा ); 
पठनीय सामग्री २२२ 
अध्याय : रे 
पश्चिमों एशियाई देशों को लेखन कला का इतिहास - 
मेसीपोटामिया - १ : इतिहास; पठतीय सामग्री श्रे४ 


मेसोंपोटासिया - २ : छेखन कछा ( सुमेर की रेखा - चिंभ्रात्मक लिपि, सुमेर के अन्य रेखा - 
चित्र, उत्खनन तथा रहस्पोद्धाटन, हम्म्राबी का प्रसिद्ध शिकालेख, असोरियन लिपि 
के व्यंजन व स्व॒र, असीरियन लिपि के कुछ निर्धारक शब्द, प्राचीन तथा नव -“ बेंबोलोनी 
लिपि, कीछाकार लिपि का काछानुसार परिवर्तन, सुमेर की संख्या पद्धति, असीरिया की 
संख्या पद्धति ); पढनीय सामग्री २४६ 

पशिया ( ईरान ) : इतिहास; पठनोय सामग्री २५७ 

पशिया की लेखन कला : भारम्भिक काल; कौलाकार लिपि का रहस्योद्धाटतन; अक्कादियन 
भाषा का रहस्थोद्वाटन; बहु - ध्वत्तीय -चिह्न; भावात्मक, निर्धारक, अक्षरात्मक चिह्न, 
बेहिस्तून शिलाऊेख का आंशिक पाठ; बेहिस्तून शिलालेख का सूसियन पाठ; बेहिस्तून 
शिलालेख का बेबीछोनी पाठ; पहलवी लिपि ( अरक्षाकिड पहलवी, ससानिड लिपि, ससानिड 
ग्रन्थ लिपि ) अवेस्त; पठनीय सामग्री 


हे ] 


[ लेखन कला का इतिहास 


फितोशिया : इतिहास; छेखत कछा ( बिबलास; बिबल्ास के वर्ण तथा उनके रूप भेद; मोआब की 
लिपि; मध्य काल की फ़िनीशियन लिपि; प्यूनिक लिपि; कतभान की लिपि ) 
युगारिट : इतिहास; लिपि तथा रहस्योद्वाटत; पठतीय सामग्री ३०५ 
हत्तुशा : इतिहास; हिंत्ती लिपि का रहस्पोद्वाटन; धार देशों की चित्रात्मक लिपियों को तुलना; 
पठनीय सामग्री ३२४ 
इस्रायल इतिहास; इस्रायल की लिपियाँ ( हेत्र “ श्राचीन, आधुनिक ); समारिया की लिपियाँ 
( शिलालेख, वाइबिल, शीघ्र “ लेखत ); पठनीय सामग्री ३३७ 
सीरिया : इतिहास; सोरिया को लिपियाँ ( अर्मायक लिपि, पालमीरा लिपि, अरमायक लिपि 
की ब्रिशिष्ट शाखा, जबेद लिपि, ऐल्ट्रेजलो छिपि, नेस्टोरिंगपत लिपि, जेकोबाहुट 
लिपि - १ व २, सीरिया की कर्शुनी या मालाबारी लिपि ) १४१३ 
फ्रोजिया : इतिहास; छिपि ३४३ 
लोकिया : इतिहास; छेखन कछा; लीकिया का एक द्विमापिक अ भेलेख श्षद 
छीडिया : इतिहास; लिपि ३५१ 
क्रिया : इतिहास; लिपि; सिडेटिक भाषा ( परिचय, लिपि, रहस्थोद्पाटन ); यज़ोदी छिपि 
( इतिहास, छिप ); पठ्नीय प्लामग्री हृ५द 
भ्रेत्रिया इतिहास ( मीवियव राज्य, सैबियन राज्य, हमारी राज्य, होरा राज्य, इस्लाम 
राज्य ); अरेबिया की लिपियाँ ( नब्ती, थामुडिक - हेजाज़, भज्द, मण्डायक लिपि, 
सफ़ा्नी लिपि, सफ़ातैनी का प्रतिदर्श, लिहियानिक )। सिनाइ की लिपिर्या “ परित्रय; 
सिनाइ की प्राचीन लिपि; सिनाइ की अरबों छिपि; सवा की लिपि; अरबी छिपि की 
अन्य शाखायें ( ज्ंबेद लिपि, कूफ़ा की लिपि, मग्ररिबी, नस्ख ) नरुख़ लिपि का विकास; 
अरबी लिपि के विषथ में कुछ अन्य बातें ड्८घ५ 
अरसेनिया : इतिहास; अरमेनिया की लिपियाँ ( बोलर - अजिर, मुद्रणार्थ - हस्तछेखनार्थ ) ३८७ 
जॉरजिया : इतिहास; जाजिया की लिपियाँ ( खुतसुरो, मेहदूली ); पठनीय' सामग्री ३४ रे 


धैध्याय : ४ 


मध्य व पूर्व एशियाई देशों को लेखन कला का इतिहास - 


तिब्बत ; इतिहास; तिब्बत की लिपियाँ ( अु > चेन एवं अ - भेद छिपियाँ, पस्सेपा, बालटी किपि, 


भु > चेन लिपि का प्रतिदर्श, भ्‌ - मेद लिपि का प्रतिदर्श ); पठनीय सामग्री 05 


पृष्ठबोधिनो ] [ अस 


चीन : इतिहास ( शिया वंश, इन या शांग वंश, चांउ वंश, चोन बंश, हान वंश, सुई वंश, 
तांग वंश, पाँच वंश, सूंग वंश, युआतन वंश, मिंग वंश, मंचू वंश ); चीन की छेखन कला 
परिचय, चीनी व्याकरण की एक झलक, चीन में साक्षरता, चीनी लिपि की विदेश यात्रा, 
चीती लिपि का सुघार; चीन की लिपियाँ ( वा गुआ, चीन को प्राचीन लिपि, चीनी 
लिपि का कालछानुसार विकास, चीनों लिपि को ध्वनि - बल, चीनी लिपि के चार टोन, 
चीनी लिपि का वर्गीकरण - वस्तु चित्र, सांकेतिक चित्र, संयुक्त - सांकेतिक चित्र, क्रम 
द्वारा निित चित्र, ध्वनि सूचक चित्र, ग्रहण किये हुये चित्र )। सुलेख; चीनी लिपि को 
लेखन - पद्धति; लिपि का सरलीकरण, चीनी भाषा की घ्वनियाँ; इनीशियल्स की तालिका; 
फ़ाइनल्स की तालिका; चीसनो लिपि की घ्वन्यामक पद्धति - १, २, ३; शाब्दिक चित्रों की 
लिखने की पद्धति; आठ मौलिक रेखायें; चीनी लिपि के अंक; चीन के दक्षिणी भाग की 
लोलो लिपि; म्याओ - त्से लिपि; मोसो लिपि; ची ताच लिपि; पठनीय सामग्री रण 


प्रध्य एशिया : मंगोलिया का इतिहास, मंगोलिया की लिपियाँ ( उदगुरी लिपि, गालिक 
लिपि, मंगोरू लिपि - १, २, कालमुक किपि, बुरिवात लिपि ); मंचूरिया - इतिहास, 
लिपि; सोग्दिया - इतिहास, लिपि; साइबेरिया - इतिहास, साइबेरिया की लिपियाँ 
( यानिसी लिपि, ओरहन लिपि; मनीकी लिपि - इतिहास, लिपि ); पठतीय सामग्री ४७९ 
कोरिया : इतिहास ( सिल्ला राज्य, कोजुरियो राज्य, पैक्ची राज्य ) कोरिया की लेखन कला 
( पुमसो लिपि, ओनमुन लिपि ) पठनोय सामग्री डेप 
गपान्‌ : इतिहास; लेखन कला ( देवी छिपि कताकाना लिपि, हौरागाता लिपि, जापान की 
लेखन पद्धति, चीनी, कायशू लिपि से जापानी वर्णों का विकास, जापानों अक्षर विन्यास, 
जापानी लिपि के कुछ उदाहरण ); पठनोय सामग्री प्रणव 


अध्याय ; # 
दक्षिण-पूर्थी एशियाई देशों की लेखन कला का इतिहास - 


ब्रह्मा : इतिहास ( पागन वंश, शान वंश, तुंगू वंश, अलंग पाया वंश ); छेखन कला ( चतुष्कोण 


पाली, सुलेख पाली, आधुनिक गोकाकार लिपि, पेगुअत लिपि, चकम्मा लिपि ._: भर 
थाईलैण्ड : इतिहास; लेखन कला ( बोरोमात लिपि, पतीमोखा किपि, प्राचीन थाई लिपि, 
आधुनिक लिपि ) ५२३ 


लाओख 5 इतिहास; लेखन कला ५२५ 


श्ड ] [ लेखन कछा का इतिहास 


कम्पूचिया : इतिहास; लेखन कला ( मूल अक्षर, संशोधित लिपि, आधुनिक लिपि ) 
फ्लिपाइन्स : इतिहास; लिपि ( तगाला ) 

हिन्देशिया : इतिहास; लेखन कला 

जञावा : इतिहास; लिपि ( कवि, जावा की दूसरी लिपि ). 

सुसात्रा : इतिहास; छिपि ( रेदजांग, रूम्पोंग ) 


सिलेबीस : इतिहास; लेखन कला ( बुगनों मकासर ); पठनीय सामग्री 


अध्याय : ६ 


अफ्रोर्ा महाद्वोर के वेशों की लेखन फला का इतिहास - 
मिल्र : इतिहास ( प्रथम वंश, ट्वितीय वंश, तृतीय वंश, चतुर्थ वंश, पाँचवाँ वंश, छठ्वाँ वंश, 
सातवाँ वंश, आठवाँ वंश, नवाँ वंश, दसवाँ वंश, ग्यारहवाँ वंश, बारहवाँ वंश, तेरहवाँ 
वंश, चोदहवां वंश, पन्द्रहवाँ वंश, सोलहवाँ वंश, सत्रह्वाँ वंश, अठ्गरह॒वाँ वंश, उमन्नीसवाँ वंश, 
बीसवाँ वंश, इक्कीसवाँ वंश, बाईसर्वा बंद, तेइसवाँ वंश, चौोबीसवाँ बंद, पच्चीसर्वां वंश, 
छब्बीसवाँ वंश, सत्ताइसर्वा वंश, अट्ठाइसवाँ वंश, उन्तीसं्ाँ वंश, तीसवाँ वंश, एकतीसवाँ 
वंश, ग्रीक वंश, मिस्र रोम के अन्तर्गत, मिस्र देश की छेखन कला ) हैरोग्लिफ्त, उसका 
रहस्योद्घाटन, चिंत्रात्मक, संकेतात्मक, ध्वन्यात्मक, निर्भारित शब्द, एक “ वणिक, 
द्वि - वर्णिक, जै - वर्णिक, हेरेटिक, लिपि का विकास, एक चित्र दो ध्वनियाँ, दो चित्र एक 
ध्वनि, एक चित्र दो ध्वनियाँ, हेरोश्लिफ्स तथा हेरेटिक के प्रतिदर्श, हेरेंटिक का विकास, 
हेरोग्लिफ्स एवं हेरेटिक के अभिलेख, डिसाटिक के वर्ण, प्रतिदर्श, काप्टिक लिपि, प्रतिदर्श 


प्र७ 
५२७ 
फ्ब्र 


प्र 
५३७ 
श्र 


मिरोइटिक, डिमाटिक एवं अभिलेख, अंक, हेरेटिक अंक प्र्द्ड 
नुमोदिया : इतिहास, लिपि ( नुमीदियन, बर्बर उनके आंशिक पाठ, तुर्देतेतियन ६०२ 
कैमेरून : इतिहास, लिपि ( बामुन ) ः ६०२ 
सोमालो लैण्ड : इतिहास, सोमालो लिपि ६०४ 
लिबेरिया : इतिहास, वई लिपि ६०७ 
सियरंलियोन : इतिहास, मेण्डे लिपि ६१३ 
नाइजेरिया : इतिहास, यनसिब्दी लिपि ६१७ 
अबोसीनिया ४ इतिहास, लिपि ( प्राचीन ) च१७ 


इधियोपिया : इतिहास, छिपि द्र५्‌ 


पृष्ठबो धिनी ] [ जात 
अध्याय ४: ७ 


यूरोपीय देशों की लेखन कला का इतिहास 
सायप्रस : इतिहास, लेखन कला ( सिप्रियाटिक लिपि का क्रेटन लिपि से सम्बन्ध, सिप्रियाटिक 
लिपि का अभिलेख श्३्२ 
ग्रीस : इतिहास, ग्रीक वर्णों का विकास ह ६४९ 
: क्रीट व माहसीनिया : इतिहास ( क्रीट, माइसीनिया ); लेखन कला ( पूर्वकाछीन युग, मध्यकालीन 
युग, उत्तरकालोन युग, क्रीट की चित्रात्मक लिपि, माइसीनिया की वर्णावली, पाइछस कीः 


तिपद पाटिया, क्रोट की छाइनियर - 'ए', फैस्टास चंक्रिका ) ६५६ 
ग्रोस के नगर राज्य : कोरिथ - इतिहास; लिपि। ऐथेन्स - इतिहास; लिपि। बोयेशिया - 
इतिहास, लिपि । आकेंडिया - इतिहास, लिपि । पठनोय सामग्री ६६६ 


इठली : नगर - राज्यों में विभाजित था उन्हीं का वर्णव निम्नलिखित है :-- 
इटरूरिया : इतिहास ( हेरोडोट्स के अनुसार, डायोनीसियस, एफ़० दि संसुरे, वी० थामसेन ) 


एंट्रस्कन लिपि द्छ२ 
कम्पेनिया : इतिहास ( कपुआ नगर, नोंला, पोस्पेआई ), लिपि ( ओस्कन ) ६७४ 
अम्ब्रिया : इतिहास, लिपि च्ड५ 
फलेरीआई : इतिहास, लिपि ( फैलिस्कन ) ६्‌छ्द 
रेशिया : इतिहास, लिपि ( बोल्ज़ानो, माग्रे, सोन्द्रियो ) द्छ्द 
उत्तरी इटली : लिपि ( लुगानो, वेनेती, कांसे की पाटिया ) ६८५ 
लैटियम : इतिहास,(लिपि ( लैटिन, मैनियस की कटार, वर्णों का विकास ); पठनोय सामग्री. ई८८ 
गोथिया : इतिहास ( पूर्वी गोथ, पश्चिमों गोथ ); लिपि ( गोथिक ) ६्ड९ 
बुल्गारिया : इतिहास ( मोराबिया का इतिहास ); छिपियाँ ( सछेगोलिथिक, प्राचीत सीरिलिक 
बुल्गारी सीरिलिक ) इडैप 
रूस : इतिहास; लिपि ( सीरिलिक, सोरिलिक के कुछ शब्द ); पठनीय सामग्री ७०६ 
आयरलैष्ड : इतिहास ( आइबेरियन्स, ब्रिटस, ड्र,ड्स, नगर एवं जागीरों का निर्माण आदि ); 
लिपियाँ ( ओगम, रोमत लिपि ) ७१४ 
हंगेरो : इतिहास, छिपि ( प्राचीन लिपि, निकोल्स नर्गं लिपि ) ७२० 
२३ 


जसंनी : इतिहास; लिपि ( रूत ) 


ड्शाए ] [ छेखन कला का इतिहास 


नावें-स्वीडन-डेनमार्क : इतिहास ( नावें, स्वीडन, डेनमार्क ), लिपियाँ ( तीन देशों की रूनी 


लिपि; बिन्‍्दी वाले रून, दल्सका रून ) 


ज्र्दे 


प्राचीन इंगलेण्ड : इतिहास ( ऐगिल, सैक्सन ); लिपि ( ऐग्लों-सैक्सन रून, अभिरेख, वार्डी लिपि ७३३ 


रुसानिया : इतिहास; लिपि 
अल्वेनिया : इतिहास; लिपि; पठनीय सामग्री 


अध्याय ४: ८ 
अमरोको देशों को लेखन कला का इतिहास - 


७३६ 


३७ 


मैक्सिकों : इतिहास ; छेखन कला ( अजटेक-पंचाग, अज़्टक-अंक, अज़टेक चित्न-छिपि, अज़टेक 


के अन्य चित्र, विश्वोत्पत्ति की कहानी, एक रेडडृण्डियन की कहानी ) 
युकेटान : इतिहास; लिपि ( मय चित्र लिपि के वर्ण - छान्‍्दा द्वारा, अंक, मय को पंचांग ) 
अलचेनी : इतिहास; पेरोकी लिपि 
भेनीटोबा : इतिहास; क्री लिपि 
एलास्का : इतिहास; लिपि ( एलास्का की लिपि, मोटजेबू क्षेत्रको चित्र लिपि ) 
ईस्टर हीप : इतिहास; लिपि 
कुछ अन्य लिपियाँ : आशु किपि; श्रेल लिपि; पिक्टो लिपि; विशिष्ट चिह्दों का प्रयोग 
उद्बोधन : 


परिशिष्ठ 


परिमाजिका 

परिभाषिक शब्दावली 
अनुक्रमणिका ( हिन्दी ) 
अनुक्रमणिका (अंग्रेजी ) 


७एप 
ध्श्रे 
७५५ 
७५५ 
७६१ 
छज्घर 
७्द्टप 


छष्दि 
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लिपियों के फलकों '( 306४ ) की तालिका 


( प्रथम खण्ड ) 
विवरण 
अरूण लिपि 
चित्रात्मक लिपि 
सूत्रात्मक लिपि 
ध्वस्यात्मक लिपि 
लिपि का कोटुम्बिक दर्गोकरण 
एल० ए० वड्डल 
प्रो० पेट्री 


डा० जी० आर० हृण्टर 
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श्री रे द्वारा ब्राह्मी लिपि के ३३ चिह्धों की तुलना 
सुधांश कुमार रे 

75 79 

झ् म 

डा० प्राण नाथ 

श्री राज मोहन नाथ 
स्वामी शंकरानन्द 

# 37 

क्र ज्क 

हर पी० मेरिग्गी 
परपोला 

डा० फ़तेह सिंह 

हा 99 

| 7 

श्री एस० आर० राव 
श्री कृष्णा राव 


क्ड़ जा 


श्री एल० एस० वाकणकर 


५६ 


शा ] 
क्रम सं० 
३३ 

१2.8 

३५ 

३६ 


फ० सं० 


२१ 
श्र 
र्रे 
रे 
र्श्‌ 
श्श्क 
२६ 


[ लेखन कछा का इतिहास 


विवरण 

सिन्चु-बाटी व ईस्टर द्वीप चिह्नों की तुलना 
बांके बिहारी चक्रवर्ती 
जॉन न्यूबेरी 
शंकर हाजरा द्वारा रहस्पोद्घाटन 
होज नी द्वारा रहस्योद्घाटन 
रूसी विद्वानों द्वारा रहस्पोद्घाटन 
पशुपति-मुद्रए के विविध स्पष्टीकरण 
सुमेर की मुद्रा 

सिन्‍्धु - घाटी - लिपि के चिह्न 
सेमिटिक व सिन्चु - घादी के चिह्लो की ब्राह्मे के अक्षरों क्री तुलना 
खरोष्टी लिपि के वर्ण 
खरोष्ठी के कुछ अन्य संश्लिष्ट वर्ण 
खरोष्ठी लिपि - दूसरी शा 
विवादास्पद काल की प्राचीन ब्राह्मी 
उत्तरी ब्राह्मी किपि - ई० पू० तोसरी श० 
गिरवार शिलालेख के कुछ शब्द 
उत्तरी ब्राह्मी ( क्षत्रप ) दूसरी श० 
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| 7 ( कुषाण ) 
#.. » ( गुस लिपि ) चौथी शझ्० 
दक्षिणी ब्राह्मी - ई० पृ० दूसरी झ० 
/... # के अभिलेख 
दक्षिणी ब्राह्मी - दूसरी श० 

४. 9, तीसरी श० 

ह> #.. चौथी श७० 

?. ». पाँचवी श० 
कुदिल लिपि 


तमिल लिपि - सातवीं श० 
तमिल लिपि का विकास 
चट्टेंलृत्तु लिपि भ्यारहवी श० 
ग्रन्थ लिपि - सातदवों श० 
7१ तेरहवीं श॒० 


पृष्ठ 
श्र 
श्र 
द्शि्‌ 


१०३ 
१०४ 
१०४५ 
१०६ 
१०८ 
११७ 
१११ 
११२ 
११४ 
श्र 
श्श्ध्‌ 
११७ 
श१दे 
१२० 
श्य्र 
१२३ 
१२४ 
१२६ 
श_्र्ष 
१३० 
१३१ 
शहर 
श्रे५्‌ 
१३९ 


लिपियों के फलक ] 


फ० सें० 


क्र० सं० 


१०१ 
श्ण्य 


श्य 
श्‌ 
७ 
पर्दे 
प्र्द 
श९ 
६० 
घर 
घ्रु 
घर 
६:34 
दर 
६६ 
६९ 


विवरण 


ग्रन्थ लिपि का विकास 
परदिचिमी लिपि - छठी श० 
कन्नड़ लिपि - छठी हा ० 
का विकास 


7 ज्व 
१? 72 7 हज 
तेलुगू लिपि - दसवीं श० 

७. ७ “ स्योरहवीं श० 
- तैरहतीं श० 

». ४ 7 की विकांस 
बंगला लिपि - बारहवीं ३० 
कामरूप की बंगला लिपि 
बंगला लिपि का विकास 
उड़िया लिपि - भ्यारहवीं श० 


37 ज्ठ 


3. » 7 पनद्हवीं ३० 
शारदा लिपि का विकास 
मौड़ी छिपि - सत्तरहवीं श० 
मैथिक लिपि 
तिरहुतिया लिपि 
भोजपुरी लिपि 
मागधी ( मगही ) लिपि 
कंथी छियि 
अह्ोम लिपि 
खाम्ती लिपि 
मेंई - मेई लिपि 
उर्दू लिपि 
अरबी - सिनन्‍ची लिपि 
वनियाकर लिपि 
हिन्दी - सिन्‍्दी लिपि 
टाकरी छिपि 
लाण्डा लिपि 
गुरमुखी लिपि 
मलयालऊुम लिपि 
तुरु लिपि 
उड़िया लिपि 


शम्शंत ] 


क्र० सं० 
१०३ 
१०४ 
१०४ 
१०६ 
१०७ 
श्०्८ 
१०९ 
११० 
१२११ 
११२ 
११३ 
११४ 
११५ 
११६ 
११७ 
श्श्द 
श्र 
१२० 
१२१ 
१्रर 
१२३ 
श्र२४ 
श्र 
१२६ 
१२७ 
श्र्८ 
श्र 
१३० 
१३१ 
श्३२ 
श्३३ 
१४ 
श्श् 
१३६ 
१३७ 
श३८ 


फ० सं० 


प्न्ष 
पद 
९१ 
श्र 
९३ 


श््ड 
९्ड क्‌ 


प्र 
९६ 
९७ 
पद 
९९ 
१०० 
श्ण्र 
१०३ 
१०४ 
की. 
१०६ 
श्ण्ष 
११० 
११० क्‌ 
१११ 
११४ 
श्श्र्‌ 
११६ 
११७ 
११८ 


श्श्द्ध 
१२० 


१२४ 
श्र 
१२६ 
१२७ 
श्र 
श्य्द्धे 
१३० 


विवरण 
गुजराती लिपि 
मुख्य भारतीय लिपियों के कुछ शब्द 
देवनागरी का जन्म 
देवनागरी - ग्यारहवीं #० 
».. “बारहवीं श० 
4५ का विकास 


स्वामी सत्यभक्त द्वारा सुधार 
श्रवण कुमार गोस्वामी हारा सुधार 
देवनागरी के कुछ अन्य संशोधित रूप 
नेत्रहीनों के लिये ब्लेल लिपि 
देवनागरी आशु - लिपि 
अंक 
नेपाल की लिपियाँ 
सुलेख के लिये कुछ सुन्दर लिपियाँ 
किरात लिपि के संयुक्त वर्ण 
रंजना ,, ,, 
भूजिमोल ,, ,, » ४ 
सिक्किम की लेपवा या रोंग लिपि 
सिंहली लिपि 

». ४ रैब्द व संयक्त अक्षर 
माल्डीव की लिपियाँ 
सुमेर की रेखा -- चित्रात्मक लिपि 
सुमेर के रेखाचित्र 
असोरियाई कीलाक्षरों का विकास 
बेबीलोन की कीलाकार लिपि 
हम्म्राबी को विधि - संहिता 
असी रियन लिपि के व्यंजन तथा स्वर 

७». अँक 
एलाम की प्राचीन लिपि 
बेहिस्तुन का शिलालेख 
बेहिस्तून की शिला पर मूर्तियों का विवरण 
कीलाकार अक्षर 


१82 | 


[ छेखव कछा का इतिहास 


पृष्ठ 
शैरे 
श्पड४ 
१८६ 
१९० 
१९१ 


१९२ 
रैंडेरे 


१९५ 
१९७ 
१९८ 
१९९ 
२०१ 
२०९ 
र्०्ष् 
र्ण्प 
र्‌०्दे 
२१० 
२११ 
र्१्४ 
र्श्द 
३२० 
र्२२ 
र्३६ 
र्२७ 
र्ड० 
रडर 
२४२ 


र्ड४ 
२४६ 


२५६ 
र्श्द्ध 
२६० 
श्ध्र 
श्ष्ड 
२६४ 
२६५ 


लिपियों के फलक ] 


क्रम सं० 
श्र 
१४० 
श्ड१ 
श्र 
श्ड्रे 
१४४ 
१४५ 
१४६ 
१४७ 
१४८ 
श्ड्दे 
१५० 
१५१ 
१५२ 
श्श्रे 
श्श्ड 
श्र 
१५६ 
श्ष्छ 
श्प्‌द 
श्प्‌९ 
१६० 
१६१ 
१६२ 
१६३ 
१६४ 
१६५ 
१६६ 
१६७ 
१६८ 
१६९ 
१७० 
१७१ 
१७२ 
श्छ३े 


फ० सं० 
१३१ 
१३२ 
१३३ 
१३४. 
श्३्५ 
१३६ 
१३७ 
श्रे८ 
श्श्प्क 
श्रेन्ख 
१३८ 
१४० 
१४१ 
१४२ 
श्डरे 
१४५ 
श्र 
१४७ 
१४८ 
श्ड्दे 
१५० 
१५०० के 
१५० ख 
१५१ 
१५२ 
१५३ 
१५४ 
श्ष्ष्‌ 
१५६ 
१५७ 
श्ध्र्र्‌ 
श्ष्द्क 
१५६० 
१६१ 
१६२ 


विवरण 
कीलाकार अक्षर 


न वर्णावल्ली 
५) बहु - ध्वनीय चिह्न 


भावात्मक, निर्धारक, अक्षरात्मक चिह्न 
असी रियाई - बेबीलछोनी लिपि के निर्धारक > अक्षरात्मक चिह्न 
प्राचीन सुमेर तथा नव “- असीरियाई लिपियाँ 


बेहिस्तुन शिलालेख का आंशिक पाठ 


72 ग़ रू 7३ )्ड 


जज 37 4) ६20 432 


पर $2 » सैसियन पाठ 
हे » अबीलोनी पाठ 
पहुलवी लिपि के रूप 
जे न्‍द - अवेस्ता लिपि 
ससानिड पहलवी तथा जेण्ड 


प्राचीन फ़िनोशियल चिह्लों की तुलना, क्रीट के चिह्लों से 


फ़िनीशिया लिपि के वर्ण 

बिबलास के वर्ण 

बिबछास का एक लघु अभिलेख 
फ़िनोशियन लिपि के कालानुसार रूप 
अहिराम का अभिलेख 

मेशा का अभिलेख 

मध्यकालीन फ़िनीशियन का प्रतिदर्श 
प्यूनिक छिपि 

कनआन को लिपि 

युगारिठ की लिपि 


तारकोष्डेमस मुद्रा 

तारकोण्डेमस मुद्रा (भीतरी भाग) 
हित्ती चित्रात्मक लिपि 

एक द्विभाषिक अभिलेख 

भावात्मक चित्र-लिपि के कुछ पठन 


[ अड्डे 


पृष्ठ 
श्र 
र्द्द्ध 
२७० 
र्छर्‌ 
रजरे 
रछ४ 
रछ५्‌ 
२७६ 
२७७ 
२७८ 
र्‌द० 
र्फ्तर 
रुप मे 
सर्द 
श्प्् 
र्द्दश्‌ 
र्द्धर 
र्ह््ड 
र्ह्व५ 
२4६ 
श्द्रप 
रह्रप 
रद्द 
३०० 
३०१ 
३०३ 
३०४ 
३०४ 
३०५ 
३०६ 
३१४ 
३१३ 
इ१५ 
३१६ 
३१७ 


हु | 
क्रम सं० 
१७४ 
१७५ 
१७६ 
१७७ 
श्छ्५ 
श्ष्ड 
श््च० 
१८१ 
श्फ्र्‌ 
शैबरे 
रुप 
१८५ 
श्षद 
श्८प७ 
श्क्ष्द 
श्द९ 
१९० 
श्द१्‌ 


श्र 
३ 


१९४ 
१६५ 
रद 
१९७ 
श्देष 
१र्द्द 
२०० 
२०१ 
२०२ 
२०३ 
२०४ 
रूप 
२०६ 
२०७ 
र्‌०८ 
र्ण्ड 


फ० सं० 


श्र 
१६४ 
१६्प्र्‌ 
१६६ 
१६७ 
१६९ 
१७० 
१७१ 
श्छ३ 
श्छ्४ड 
श्छश 
१७६ 
श्छ्८ 
श्छ्दध 
१८० 
श्फ्रे 
शैपरे 
१५४ 
श्दष५ 


श्द्द 
श्प्फ की 
श्फर्द 
श्ष्दक 
१० 
श्ब्न्क 
१९१ 
१९३ 
१९४ 
श्द५ 
र्५ 
१९७ 
श्द्छ्क 
शेप 
२9० 
र्ब्र्‌ 
र०्डे 


विवरण 
सर्वनाम चिह्न 
अन्य चिह्ठ 
अन्य चिह्न 
एक अभिलेख 
चार देशों की चित्रात्मक लिपियों की तुलना 
हेव् लिपि की वर्णमाला 
हेब्रू लिपि के प्रतिदर्श 
समारिया की लिपियाँ 
अरमायक व पारूमीरी लिपियाँ 
अर॒मायक लिपि की एक विशिष्ट शाखा 
जे बेद, एस्ट्रेजलो आदि 
सीरिया की कर्षुनों 


फ्रीजिया की लिपि 
लीकियन लिपि 


लीकियन किपि (द्विभाषिक अभिलेख) 
लीडिया की छिपि-एक प्रतिदर्श 
कौैरियन लिपि के अक्षर 

सिड्डेटिक लिपि 


यज़ोदी छिपि 
नबात की नज्ती लिपि 


प्रतिदर्श 

हेजाज़ और नज्द की लिपियाँ 
थामुडिक (हेजाज) का प्रतिदर्श 
मण्डायक, सफ़ार्तनी, उम्म-अलछ-जमल 
सफ़ातनी का प्रतिदर्श 

छिहियानिक लिपि 

सिनाइ की लिपियाँ 

सिताइ की अरबी लिपि 


सबा की लिपि 
अरबी लिपि की अन्य शाखाएँ 


नब्ती द्वारा नस्खो का विकास 
नब्ती द्वारा नस्खी का विकास 
कूफ़ी लिपि में कलमा 


अरमेनिया की लिपि - बोलर-आजिर 
जॉजिया की लिपियाँ 


जॉजिया की मेहदूली 


[ लेखन कला का इतिहास 


पृष्ठ 
श१८ 
देश्फ 
३१९ 
३२१ 
३२३ 
३२९ 
३३० 
शे३३ 
रे३४; 
३४१ 
इधर 
३४४ 


४६ 
छ४७ 


३४८ 
श५२ 
३५४ 
ड्प५ 


३२६ 
रेघर 


३६४ 
३६७ 
३६६ 
३७० 
रेड 
३७१ 
३७७ 
३७६ 
रेजप 
शेप्न० 

श८ २ 

शेयर 
३५४ 
त्रेदप 
३९१ 

डे रे 


क्र० सँ० 
२१० 
र्११ 
र्श्र 
२१३ 
२१४ 
र्श्५ 
२१६ 
र्१७ 
श्श्८ 
२१६ 
२२० 
र्‌२१ 
र्र्र 
र्र२३ 
र्र४ 
र्र्र 
श्२६ 
र्रछ 
श्र 
२२८ 
२३० 
२३१ 
र्‌३२ 
२३३ 


लिपियों के फलकों ( १20०5 ) की तालिका 
( द्िलोय खण्ड ) 


फ० सं० 
२०५ 
२०६ 
२०७ 
२०८ 
२०८ 
२१५ 
२१६ 
२१७ 
र्श्८ 
२१९ 
२२० 
श्२१ 
र्२२ 
२२३ 
र्‌२४छ 
ड्एप्‌ 
र२६ 
सर 
र्र्र 
स्र्द्ध 
र्‌३० 
२३१ 
२३२ 
२३३ 


विवरण 
आअु-मेद्‌ लिपि 
अ-चेन्‌ लिपि 
पस्सेपा लिपि 
बाल्‍टी लिपि 
अ-मेंद एवं अ-चेंन के प्रतिदर्ण 
आठ अतिपुण्ड; प्राचीन रेखा-चित्र 
ऋीन की प्राचीनतम लिपि. 
चीनी लिपि का कालानुसार विकास 
चीनी लिपि में ध्वनि-बल (टोन) 
चीनी लिपि के वस्तु-चित्र 
चीनी लिपि के सांकेतिक चित्र 
संयुक्त सांकेतिक चित्र 
क्रम द्वारा निर्मित चित्र; ध्वनि-प्च्रक चित्र 
ग्रहण किये हुये चित्र 'हृदय' ( सुलेख ) 
कुछ शब्द व वाक्य 
इनोीशियल्स व फ़ाइनल्स की तालिका 
ध्वन्यात्मक चिह्नों का आविष्कार 
चीनी लिपि की ध्वन्यात्मक पद्धति - १ 
/ ४ जे कर मी 
५५ | ० डे 
लिपि का सरलीकरण; आठ मौलिक स्ट्रोक 
रेखाओं के द्वारा शब्द निर्माण 
चीनी लिपि के अंक 
चीन में दक्षिणी भाग की लछोलो छषिपि 


ज्ण्ख्य 

क्रम० सं० फ० सं० 
श्रड २३५४ 
२३५ २३५ 
२३६ २३७ 
२३७ रे३े८ 
ररेघ... २३ेह 
२३४ २४० 
२४० २४१ 
२४१ र्४२ 
२४२ २४३ 
२४३ २४ 
२५४ २४५ 
२४५. २४६ 
२४६ २४७ 
रष७ २४५८ 
श्षद २४० 
२४९ २५१ 
२५० रभ्र 
२५१ रश्रे 
२५२ २४५४ 
रश्रे २५४ 
रफ़्४ श्र 
२५५ र५६ 
२५६ २५७ 
२५७ २५८ 
रुप रश्श्द 
२५९ २६० 
२६० श्द्दर 
२६१ २६३ 
२६२ २६४ 


विवरण 
दक्षिण-पश्चिम चीन को भ्याओ “ त्से लिपि 
मोसी लिपि 
उद्गुरी लिपि 
गालिक लिपि 
मंगोलिया की दो प्रकार की लिपियाँ 
मंगोल लिपि का एक प्रतिदर्श 
कालमुक लिपि 
बुरियाती लिपि 
तोखारी लिपि 
मंचूरिया की लिपि 
सोग्दी लिपि 
साइबेरिया की यानिसी लिपि 
हि ४. औरहन लिपि 
मनीकी लिपि 
पुमसो लिपि 
ओनमुन लिपि 
ओनमुन लियि का पाठ 
जापान की प्राचीनतम दैवी लिपि 
कताकाना लिपि के अक्षर 


ग़ः 7१ 7 


हिरागाना लिपि के अक्षर 

होरागाना व कताकाना के आधुनिक वर्ण 
जापानी भाषा के कुछ शब्द व स्ट्रोक 

चीनी काइशू लिपि से जापानी अक्षरों का विकास 
जापानी लिपि के मिश्रित प्रतिदर्दा 
चतुष्कोण पालो लिपि 

सुलेख पाली छिपि 

आधुनिक गोल लिपि एवं अंक 


[ लेखन कछा का इतिहास 


लिपियों के फलक ] 


क़रम० सं० फ० सं० विवरण 

२५६३ २६५ प्राचीन पेशुअन लिपि 

२६४ २६६ चमका लिपि 

२६५ २६९ बोरोमात 

२६६ २७० पतीमोखा लिपि 

२६७. २७१ प्राचीन थाई लिपि 

शृद८... २७२ आधघुनिक थाई लिपि 

रद्द २७३ कि हा » संयुक्त अक्षर ) 
२७० रछ४ड॑ कुछ लिपियों के पाठ 

२७१ २७५ लाओस की लिपि 

र७२ २७६ मुल अक्षर लिपि 

२७३ २७७ संशोधित शीघ्र लिपि 

२७४. २७८. आधुनिक किपि 

र्छप्‌ श्द० तगाला लिपि 

र७द २८२ कवि लिपि की वर्णमाला 

२७७ र्परे जावा की दूसरी लिपि 

रछ८ र्प४ बटक लिपि 

र्छर्‌ र्फ रंदर्जाँग एवं लेम्पोंग लिपियाँ 

र्‌द्० र८६५ बुगिनी - मकासार लिपि 

र८१ रेघ८ मिस्र राज्य के मुकुट व चित्त 

रेदरे २८९ कार्ट्श 

रेफरे २९० मिस्र लिपि का क्रमशः: विकास 

र्प ४ २९१ हेरोग्लिफ़्स के वर्ण ( डिटिजर द्वारा ) 
र्ष्प्‌ २९२ होेरोग्लिफ़्स के वर्ण ( वैलिस बज द्वारा ) 
र्पद६ २९३ घ्वनियाँव चित्र 

२८७ २९४  हेरोग्लिफ़्स के कुछ शब्द 

श्प८ २९५. कुछ अतिरिक्त वर्ण व कुछ शब्द 

ए८९.. २९६ हेरोग्लिफ़्स तथा हेरेटिक के कुछ प्रतिदर्श 
रद० २९७ हेरोग्लिफ़्स का घसीट रूप - हेरेटिक 
२९१ २९८. हेरोस्लिफस एवं हेरेटिक का एक अभिलेख 


विवरण 


डिमाटिक की वर्णमाछा; डिमाटिक एवं कॉप्टिक के प्रतिदर्श 


कॉप्टिफ लिपि की वर्णमाला 
मिरोइटिक लिपि की वर्णप्राला 
मिरोइटिक - डिमाटिक की वर्णमाला 
मिस्रो लिपि के अंक 

हेरेटिक के अंक 

नुमीदियत लिपि 

नुमीदियव लिपि का आंशिक पाठ 
बर्बर लिपि 

बरबर लिपि का आंशिक पाठ 
तुर्देतेनियन लिपि के कुछ वर्ण 
वामुनत लिपि 

सोमाली लिपि 

सोमाली लिपि के कुछ संयुक्त अक्षर 
एक्रोफ़ोनी पद्धति से वर्णों का विकास 
वई लिपि 

वई छिपि 

वई लिपि 

बई लिपि 

भेण्ड लिपि 

यनसिव्दी लिपि 

प्राचीन अबीसीनिया की लिपि 
इंथियोपिया की वर्णमाला 


रे हुए [5] 


सिप्रियाटिक लिपि की वर्णमाछा 


सिप्रियाटिक लिपि का क्रेटन से सम्बन्ध 


सिप्रियाटिक लिपि के कुछ शब्द 


[ लेखन कला का इतिहास 


लिपियों के फलक ] [ उण्फर 


क्रम० सं० फ० स॒० विवरण पृष्ठ 
३२१ २७ ग्रोक लिपि के वर्णों का उद्भव | ध्छ्रे 
श्रर इरे४क . . 60 72% 3 के. ये ६४३ 
श्१३ ३२५ क्रोट की चित्रात्मक लिपि ६५१ 
३२४ शेर साइसीनिया की दर्णावद्ी द्ध्रे 
श्श्५्‌ ३२७ पाइलस की त्रिपद पाटिया ६५३ 
३२६ श्र७छ क मा पा च्द्ण्ड 
३२१७. ३२८. क्रीट की छाइनियर - ए' के चिह्न ध्भ््र 
श्र८ शेर९ फ़ैस्टास चक्रिका ६५६ 
इ्र्दे ३३० एथेन्स को लिपि ( अभिलेख ) ६५९ 
३३० ३३१ कोरिथ की लिपि ६६१ 
३३१ इ्श्र बोयेशिया दी छिपि ६६३ 
श्३२ ३३३ आकेडिया एवं साहित्यिक काला के वर्ण ६६५५ 
३२३३ ३३४  प्रीक लिपि के आधुनिक वर्ण ६७३ 
रे३४८ ३२६ प्रोटे - टाइरेनियन द्वारा एट्रस्कन वर्णों का उद्भव दछ५ 
श्स्प्‌ ३३७ ओल्कन लिपि के वर्ण ६७६ 
३३६ शेदे८ अंब्रियन लिपि के वर्ण ६७७ 
३३७ ३३९ फैलिस्कन लिपि के वर्ण दर्द 
३३८ ३४० बोल्ज़ानो लिपि के वर्ण दद० 
शेशेड ३४१ भाग्रे लिपि के वर्ण द्ृ्द्ध? 
२४० रे४२ सोन्द्रियों छिंपि के वर्ण ह्दर 
३४१ ३४३ लुगानों लिपि के वर्ण द्परे 
झ४२ ३४४ वेनेंती' लिपि के वर्ण द््य्ड 
झश्ृ३े शेप कांसे को पाटिया द्८द 
३४४ ३४६ लैटिन वर्ण दृद९ 
शेड५प.. रे४७ मैनियस की कटार - ६०० ई० पु० द्‌द० 
३४६ रे४८ कुछ वर्णों का विकास द्द 
शे४७ रेश्द॑ ग्रोथिक लिपि द९्प्‌ 
३४८ ३५१ ग्लेगोलिथिक छिपि ७० ९ 
रे४्दे ड३े५२ प्राचीन सीरिलिक लिपि छ०रे 
३५० ३५३ बुल्गारी सीरिछलिक लिपि ७०३ 
३५१ ३५५ रूस की सीरिलिक लिपि ह छ्ण्प्र 
३५२ शेश्द रूस की लिपि के कुछ शब्द ७०६ 
३५४१३ डेप ओगम लिपि ७१३ 
रेप४ शेश८ आयरलैण्ड की रोमन लिपि ७१७ 


35. ३६१ हंगेरी की प्राचीन लिपि ७१७ 


ज्फ्श्शं ] 

क्रम० से फ० स० 
३२१६ २६२ 
53.4 ३६४ 
श्श्८ ३६६ 
रे५ड ३६४क 
३६० ३६७ 
३६१ ड्ध््द 
श्र ३६० 
र्६३ ३७९ 
३६४ ३७२ 
३६५ रे७३ 
शेद्ष्द २७४ 
३५६७ ३२७५ 
रेष्८ रे७८६ 
शेद्ड ३७७ 
३७० ३७८ 
३७१ झेद० 
३७२ श्८र्‌ 
रे७रे रेषर 
३७४ दे रे 
३७५ शेप्प्‌ 
वणद्र ध्रप 
50८] ३८७ 
३७८ £4:3+ 
डेणदे रेफर 
८० ३८६० 
रेप १ ३९१ 


विवरण 


निकोल्सबर्ग लिपि के वर्ण; नवीं शु० का एक छृघु अभिलेख 
प्राचीन जर्मनी के रूने 

डनमार्क नावे-स्वीडन के रून 
एक प्रतिंदर्श 

विन्दी वाले झन; दतसकारून 
ऐरली - सेक्सनरून 
ऐँग्लो-सैक्सन रून का प्राचीनतम्‌ अभिलेख 
बार्डी लिपि 

रुमानिया की लिपि 

अल्बे नयत लिपि 

अज़देक गणित 

अज़टेक जाति की चित्र-लिपि 
अज़ठेक जाति के कुछ अन्य चित्र 
विश्वोत्पत्ति की कहानी 

एक रेड - इण्डियत की कहानी 
मय चित्र लिपि के वर्ण 

मय जाति का पंचांग 

चिरोकी छ़िपि के वर्ण 

क्रो लिपि 

एलास्का की वर्ण माला 

मोटजेब्‌ क्षेत्र की चित्र लिपि 
ईस्टर द्वीप की चित्त लिपि 
अंग्रेज़ी की आशु लिपि 

रोमन वर्षो की ब्रेल लिपि 
खगोल शास्त्र, राशि चक्र 

पिक्टों लिपि का प्रति दर्श 


[ लेखन कला का इतिहास 


जए ह] & आी ता ए६एू ७ शा 0 


0 0 
न्श्ऊः 9 


+श् 
न्ण 


मादघित्रों की तालिका 
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यरोप की प्राचीन जातियों का विस्तार - पाचवीं से *यारहथों श० तक 
मोराविया - ९२० से ११२५ ई० के भध्य - आधुतिक बुल्गारियां 
रूस + १००० ई० के लगभग 
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। 


डे 
छ्प्च 


नोट :- इस पुस्तक में जो भी मानचित्र दिये गये हैं वे प्रामाणिक मानचित्रों के छाया - मात्र हैं। थे 


मानचित्र देशों की धारणा - मात्र प्रदर्शित करने के लिए अंकित किये गये हैं। सभी मानचित्र ग॒ुद्ध अनपात में नहीं 
( ०० ६० १०७)6 ) हैं। हु 


लेखन कला का इहॉतिहार 
( द्वितीय खण्ड ) 


अध्याय : ४ 


७, 


मध्य व प॒व॑ एजल्लियाई देशों की 
लखन कला का इतिहास 


तिब्बत 


तिश्बत नियासी इस देश को बोद के नाम से सम्बोधित करते हैं। इसी प्रकार भारतीय 'भोट', मंगरोल 
'तुबेत' ( जिससे हो गया तिब्बत ) तत्पश्चात्‌ चीनियों ने इसका नाम शी दर्सांग ( सं - प'४३४४्ट ) रखा। 


इतिहात 


इस देश का इतिहास पौराणिक काल से आरम्भ होता है। इसका सर्वप्रथम नरेश कौशल निवासी एक 
भारतीय राजा प्रसेनजीत का पाँचर्वा पुत्र था, जो अपना घर छोड़कर उत्तर दिशा की ओर भाग गया था 
चढले - चलते यह लिब्जत पहुंच गया और वहाँ के निवासियों ने इसको तिब्बत का नरेश चुन॑ लिया तथा 
उसका नाम न्‍या -त्रि चेतन - पो ( ९७७ - ।४४ 7५७८४ - 9० ) रख दिया। उससे अपना निवास स्थान 
यार « लोंग को बनाया। यहूं उप - नगर टव्हासा के दक्षिण में स्थित था। सर्वप्रथम शासक तथा उसके 
उत्तराधिकारी दिव्य - लोकीय - राजा कहलाते थे। तदनन्तर छः शासकों को भू - लोकीय राजा कहा 
जाता था । 


तत्पश्चात्‌ एक राजा हुआ जिसका ताभ ल्हाथो थोरी न्‍यान चुन था। इसी राजा के शासन काल में 
सर्वप्रथम बौद्ध - धर्म - सम्बन्धी ब्तुएँ नेपाल से तिब्बत पहुँचने छगीं। इस राजा का चौथा उत्तराधिकारी 
नाम - री सोंग - चुन था जिसका स्वगंवास ६३० ई० सन्‌ में हुआ था। इसके शासन काल में तिब्बत - 
निवासियों ने गणित तथा आयुवविज्ञान की शिक्षा चीन देश से प्राप्त की । इसके राज्य + काल में इतनी समृद्धि 
थी तथा इतना पशुधन था कि राजा ने अपने! राजग्रह्‌ निर्माण कराने के लिग्रे पदार्थों में पावी के स्थान पर 
दूध व सकखन का प्रयोग किया । 


इस शासक के मरणोपरांत इसका पुत्र तेरह वर्ष की अवस्था में राजसिहासनारूद हुआ । तिब्बत का 
बास्तविक इतिहास इसी राजा के शासन काल से आरम्भ होता है । इसका नाम ख्रोंग चेन गम्पो था । इसी 
ने भारत की लिपि के वर्णो का प्रयोग तिब्बत में आरम्भ कराया। उसमे अपने राज्य का विस्तार छद॒दाक़ 
तथा नेपाल तक किया । ७०३ में नेपाल मे विद्रोह कर दिया और स्रोंग चने गम्पो का तीसरा उत्तराधिकारी 
वीरगति को प्राप्त हुआ । 


स्रोंग चन गम्पो का दूसरा पुत्र व उत्तराधिकारी मंग -सख्रॉग मंग -चंन था जिसने ६६३ ई७ में 
मध्य - एशिया का बहुत सा भू - भाग अपने अधीन कर छिया । उसने चीन पर भी आक्रमण किया जिसके 
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ऊपर आठवीं श० में 'तिब्बत' नीचे बारहवीं श० में 
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प्रतिकार में चीन ने विध्यंक्षक आक्रमण कर दिया और राजधानी को नष्ट -- अष्ट कर दिया। मंग चु न के 
पौत्र त्युक -“ चने एक लीन की राजकुमारी से विवाह क्रिया । ७३० में उसके एक पुत्र त्रि- सोंग 
दे>चन उत्पन्न हुआ जो तिव्बत के इतिहास में एक प्रसिद्ध नरेश हुआ है। उसने ७४३ से ७८९ तक राज्य 
किया । तत्मश्ञात्‌ इराका पृत्र मुनि >चे ते - पो राजसिहासन पर बैठा । उसने अपनी प्रजा में समासला 
लेने का प्रयत्न क्रिया और घनवानों का घन निर्धनों में अपनी आज्ञानुध्वार विभाजित करना तथा उनको 
उच्च - पदाधिकार दिखाना आरम्भ कर दिया। इन बातों से अप्रसन्न होकर उसकी माता ने उसको विष 
दिलवा दिया । 

उसके मरणोपरांत रुक -पा-चुंन शासक बना । इसने बौद्ध ग्रन्थों का तिब्बत की भाषा में अनुवाद 
करवाया तथा चीन से ८२१ में सन्धि कर ली । ररू “पा - चेन के पश्चात्‌ राजा धर्माध्यक्ष भी होने लगे 
जिनका नाम छोग्यारू हो गया । इन भावी राजाओं ने बौद्ध घ॒र्म का खूब प्रचार किया । यह राजा तिब्बत 
के मुख्य देवता चेन - रे - सी के अवतार मात्रे जाने लगे । पिछले तीन राजा भी उसी के अवत्तार माने जाते 
कंगे थे। पर३े८ में ररू - पा -चेन का उसी के प्राता छंगदर्मा ने वध कर दिया। तीन वर्ष लूंगदर्मा ने 
राज्य किया परन्तु एक पुरोहित ने उसका भी वध कर दिय्रा । बहु भी एक नृत्य के' अभिनय में और तभी से 
उस पुरोहित को स्मृति में नृत्य होता चला आ रहा है । 

तत्पश्रात्‌ सिध्वत का राज्य कंगदर्मा के दी पुत्रों में विभाजित हो गया। एक राज्य का नाम पूर्वी - 
तिब्बत तथा दूसरे का पश्चिमी - तिब्बत पड़ गया । 


१०१३ ई० में एक भारतीय विद्ञान्‌ धर्मपारू यहाँ पहुँचा। शर्म: शर्नः बारहवीं एवं तेरहवों शताब्दी तक 
पुरोहित ने अपनी सत्ता बढ़ा ली । उन्हीं में से एक बड़े विहार का पुरोहित साक्य'ं था। यह विहार भध्य - 
तिब्बत के दक्षिण - पश्चिम में श्थ्रित था। १२४७ में मंगोल सम्राट के पौत्र ने सा - क्य पण्डित को अपने 
राज दरबार में सिमन्त्रित किया। पाँच वर्ष पश्चात्‌ कुबलई खाँ, जिसने पूर्वी तिब्बत विजय किया था, चीन 
का सम्रांटू बना । उसने सा - क्य पण्टित के भतीजे फक - पा ग्याछ् - चूत को अपने दरबार में आमन्त्रित 
किया। उससे फ़क - पा को तिब्बत तथा दक्षिण - पूर्वी - तिब्बत के १३ जनपदों का तथा उत्तर - पूर्वी -- 
तिब्बत के अम्दों प्रांत का भी शासक बना कर पूरी सत्ता सौंप दी । इसी समय से सा -क्य » पा के छामा 
( पुरोहित ) शासक बन गये जो १३४० तक राज्य करते रहे । 

सा - क्‍्य विहार की शक्ति श्नें: श्नें: कम होने लगी और दूसरे विहार अपनी शक्ति को बढ़ाने छंगे। 
उनमें से एक छामा ने मुख्य तिब्बत तथा पूर्वी - तिब्बत को परास्त किया और वहाँ का थासक भी बन गया । 
उसका नाम चांग - चुप ग्याल - छेन था जो फक - मो - दूं के नाम से प्रसिद्ध था। उस विहार के १२ शासक 
हुए और १६३५ तक शासन किया | फक - मो - हू वंश को सोंग प्रात के शासक ने समाप्त कर दिया। 

१३४६८ में एक महात्‌ विद्वान चोंग ख - पा का जन्म हुआ उसके चेले पीछा हैट ५ टोगा ) पहनते मे 
जब कि दूसरे सम्प्रदाय वाले छाहू हैठ पहनते थे । पीले हैट वालों को विवाह करना तथा मदिरा पान करना 
निषेध था | सांग का - पा का उत्तराधिकारी गे - दुन त्रुप - पा हुआ जिसने एक विशाकछ विहार ( मठ ) का 


क्‍्य पढ़ गया । इसका वास्तविक नाम कुनकुगर््वाँल मत्सन्द पाल - ब्जान 
एव - एथ्का + (0 ) था। यह विवरण इस पुरुतक से लिया 


. इसका नाम सता - क्‍्य विहार के नाम पर सी “ 
-पो (एप्रा- ठेह - गए + फॉ 5 24 
गया है :-- 
उब्प१०, मे, : 599, 5:००) ब्गव 5०४9६ ( 970 ), 9. 5 4$- 
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निर्माण करवाया | यह विहार महान्‌ लामा अर्थात्‌ ताशी लामा का निवास स्थान बना । यह पीले हैट वालों 
का दूसरा महान्‌ छामा था। १४७४ में गे - दुत त्रुप - पा का स्वगेवास हो गया। उसकी आत्मा एक बच्चे को 
आत्मा में प्रवेश कर गई और वह अवतार माना जाने लगा। तीसरे उत्तराधिकारी का नाम सोनम ग्यत्सो 
था जिसने यह धर्म मंगोलिया तक प्रसारित किया । मंग्रोलिया में छामा को दसर्ताई लाभा वज्भघर की पदवी 
दी गई और तभी से दलाई रामा नाम पड़ गया । 


पाँचवाँ उत्तराधिकारी लोब - सोंग ग्या - त्सो था जो मंगोलों के सहयोग से १६४१ में शासक भी 
बना दिया गया । 


हासा का प्रोतारू राजग्ृह पहले सोंग - घु त » गम्पो ने बनवाया था जो युद्धों में नष्ट हो गया। 
तत्पश्चात्‌ इस पाँचवें दलाई - लामा के प्रधान मंत्री ने पत्थर का महुरू निर्माण करवाया जो आज भी वर्तमान 
है। इससे चीन की भी यात्रा को और इसको वहाँ के दरबार में एक स्वतंत्र देश के शासक तथा एफ धर्म 
के अधिष्ठाता के रूप में मान्यता प्रदान की गई। इसी के शासनकाल में प्रथम यूरोप निवासी एक पुरतंगाली 
एल्तोनियो दि अन्द्रादा तिब्बत आया परन्तु वह ल्हासा नहीं पहुँच सका। तत्पश्नातु दो पादरी आये जो पीक्षिग 
के रास्ते ल्हासा पहुंचे । एक माह निवाश्ष करके नेपाल के रास्ते वापस जा गये । 


अठारहवीं श० में चीन ने तिब्बत से कूटवीतिक सम्बन्ध स्थापित कर छिये। राजदूतों की पदवी 
अम्बान' के नाम से ज्ञात हुई। १७४० में चीन में तिब्बत के राजदूतों का वध कर दिया जिसकी अतिक्रिया 
में तिब्बत निवासियों ने चीनी राजदूतावास के चीनियों का वध कर दिया । इस पर चीन के सम्राट चेन - 


लुंग ने एक सेना भेज कर पुनः तिब्बत पर आधिपत्य जमा लिया परल्तु वहु स्थिर न रह सका । 

१७८८ में तेपाल - राज्य की सत्ता गोरखों के हाथ में आ गई और उन्होंने शी - गा - च॑ को अपने 
अप्ीव कर लिया परमन्तु चीन ने एक सेना भेज दी और अब चीन एवं तिव्बत ने मि्त कर १७९२ में नेपाल की 
सेना को परास्त कर दिया। तत्पश्चात्‌ काठमण्डू के निकट एक सन्दधि - पत्र पर हस्ताक्षर हो गये । १८४१ 
में कश्मीर के डोंगरा छोगों ने पश्चिम से तिब्बत पर आक्रमण किया परन्तु ठण्ड व्‌ बर्फ़ के कारण परास्त हो 
गये । १८५४ में फिर नेपाली भोरखाओं ने एक शक्तिशाली आक्रमण किया । तिब्बत से सन्धि हो गई। नेपाली 
एजेन्सी तिब्बत में स्थापित हो गई और नेपाल ते बचन दिया कि यदि कोई आक्रमण हुआ तो नेपाल 
सहायता देगा । 


उन्नीसवीं श० के अन्त तक कश्मीर के शासक ने रद॒दाख़ पर तथा अग्नेज़ों ने सिक्किम पर अपना 
आधिपत्य जमा लिया । १९०७ में ब्रिटिश सरकार ने तिब्बत पर चीन के अधिकार को मान्यता प्रदान कर दी 
और यदुंग, ग्याड - से एवं गारटोक में चौकियाँ ( व्यापारिक केन्द्र ) स्थापित कर दीं । १९१२ में चीन के मांचू 
शासन के अन्त होने के साथ ही तिब्बत ने अपती स्वतन्त्रता घोषित कर दी । १९१४ में चीन, तिव्वत व भारत 
के प्रतिनिधियों की एक बैठक शिमला में हुई जिसमें इस विशाल पठारी राज्य को दो भागों में विभाजित कर 
दिया गया। (१ ) पूर्वी भाग, जिसमें वर्तमान चीन के शंघाई एवं सी क्‍्यांग प्रांत के कुछ भाग सम्मिलित थे । 
इसकी अन्तावर्ती तिब्बत ( [7767 ॥ध0८८ ) के नाम से सम्बोधित किया गया तथा ( २ ) पश्चिमी भाग जो 
बौद्ध - मतानुवायी छामा के हाथ में रहा । इसको बाह्य तिब्बत ( 0०७ प० ) के नाम से सम्बोधित 
किया गया। 
]. दलाई [ मंगल भाषा )>सांगर; लामा--ब्ान आर्थात्‌ ज्ञान का सागर । 

पन चेन ( पाली ); पन शान; चे न । ( तिब्बती )>मद्दान्‌ अर्थात्‌ मरद्दान्‌ ज्ञानी 
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१९३२ में तेरहवें दछाई लाभा के स्वर्गवास होने के पश्चात्‌ बाह्य तिब्धत भी घीरे धोरे चीन क॑ भेरे में 
आने रूगा । च्रीनी भूमि पर छालित - पालित चौदहूवें दलाई झामा ने १९४० में शासन भार सँभाला। 
१९५० में तो पेछेण लामा के चुताव में दोनों देशों में शक्ति प्रदर्शक की नौबत आ गई। इसे पर चीन को 
आक्रमण करने का अवसर प्राप्त हो गया । १९५१ में एक सन्धि के अनुसार यह देश साम्यवादी चीन के प्रशासन 
में एक स्वतंत्र राज्य मान लिया गया । इसी समय भूमि सुधार विधान एवं दकाई छामा के अधिकारों में हस्त -+ 
क्षेप तथा कटौती होने के कारण एक असन्तीष की आग सुरूमने छगी जो क्रमश: १९५६ एवं १९५९ में जोरों से 
भड़क उठी जिसको बल प्रयोग द्वारा चीन ने दबा दिया। अत्याचारों व ह॒त्याओं आदि से किसी प्रकार बच 
कर दलाई लामा भारत पहुँच सके । अब तिब्बत पर चीन का पूर्ण अधिकार है और पँछेण लामा वहाँ के नाम 
मात्र शासक हैं । 


तिब्बत को लिपियाँ 

अ - चेन व अु - मेद लिपियाँ? : छग्रभग ६३० ईसवी में स्रोंग चेत गम्पो ने, जो उस समय का 
शासक था, अपने एक मंत्री थोन्र - मी - सम - भोटा को भारत भेजा । उसको आदेश दिया गया कि वह 
भारत जाकर बौद्ध घ॒र्म का साहित्य तथा संस्कृत सीखे और वापस आकर तिब्बत निवासियों को पढ़ना लिखना 
सिखाये । इस मंत्री ने बौद्ध - गया में रह कर तथा अन्य स्थानों में रह कर शिक्षा प्राप्त की । वह तात्कालिक 
गुप्त लिपि के वर्णों को तिब्बत लाया और यहाँ की ध्वनियों के अनुसार कुछ बर्णों को कम कर दिया 

यह लिपि बाद में दो भागों में विभाजित हो गई। एक देंतिक जीबन में प्रयोग के लिए हस्त - 
छिखित - शीक्ष + लिपि जिसका नाम आु - मेद्‌ 'फ० सं० - २०५ पड़ा तथा दूसरी भुद्यण क किए जिसका 
नाम अु - चेन 'फ० सं० ० २०६ पड़ा | पहली में शिरो - रेखा का प्रयोग नहीं होता तथा दूसरी में 
होता है। अआु » चेन में प्रत्येक शब्द के पश्चात्‌ शिरो - रेखा के अच्त भें एक बिन्दी का प्रयोग किया जाता है 
ठीक इसी प्रकार जैसे देवनागरी लिपि में दो शब्दों के मध्य कुछ स्थान खाली रह जाता है। “अ' तिब्बत के 
मध्य प्रांत का नाम था । 

इस लिपि की समानता के लिए कुछ ध्वनियाँ तिब्बत की भाषा में ऐसी थीं जिनके छिये वर्ण थे ही नहीं। 
इस कारण बारहवीं श० में छः वर्ण ओर जोड़े भये । इन छः वर्णो पर अु - चेन की वर्णमाजा में अंक डाल 
दिये गये हैं। साधारणतया यहाँ की लिपि को सभझने में बड़ी कठिनाई इस कारण प्रतीत होती है छि अक्षरों 
की ध्वनियों में परिवतेन भा जाता है। एक वर्ण की दो ध्वानर्याँ होती हैं। उदाहरणार्थ 'ज' 'च' का, भा 
का का तथा द' ति का स्थान ग्रहण कर लेता है। तिब्बत के व्याकरण के नियमों के अनुसार कभी कभी 
'ज, ग, द' को क्रम से “व, क, त' पढ़ा जायेगा । अ' का प्रयोग स्वर की तरह नहीं किया जाता और वर्णमाला 
में उसका स्थान आरम्भ में होने के बजाय अन्त में कर दिया गया। एक दूसरा 'अ भी है जिसकः! प्रयोग 
संग्रोत - सात्रा के अनुसार “४ होता है। इसमें स्वर कंबछ चार होते हैं, 'इ, उ, ए, ओ' तथा छोटी बड़ी 
मात्राएँ नहीं होतीं जैसी कि देवनागरी में होती हैं । 

इन लिपियों में धवनि - बल' पद्धति का प्रयोग होता है। टोन की संख्या” के विषय में विद्वान्‌ू एक मत 
नहीं हैं । 
]. लेखक ने १९७४ में लखनऊ विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के तिथ्वती भाषा के प्राध्यापक औ लामा जी से साक्षात्कार 

करके तिब्बत की लिपियों को ध्वनियों को लिखा हैं ; 


2. जयेइके (.]००४८॥४॥:८ ) के अनसार दो टीन हैं। ग्रेदाम सेण्डबर्ग ( .८ए, धश्चाधाय 5क00८८8 ) के अनुसार तीन 
दोन हैं। अमुन्द सेन के अनुस्तार छः टोन हैं । 
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पस्सेपा : इसका आविष्कार तिब्बत के महान्‌ छामा द्वारा हुआ था। उनका नाम फाग्र >पा 
( अफगस - पा ) था। चीनो भाषा में 'पा - की -सि -पा' छिख्रा जाता था जिसका संक्षिप्त रूप था 
सा - सि - पा! और उससे बन गया पस्सिपा तथा पस्सेपा । चीन के सभ्नाट कुबलई खत ने १२६० में तिव्व्रत 
के महात्‌ छामा को अगने दरबार में आमंत्रित किया तथा बौद्ध धर्म को भप्रहण कर लिया । १२६९ भें इसी 
तिब्बत लिपि पस्सेपा को राजकीय लिपि बना दिया तथा उड़्गुरी लिपि, जो अ4 तक राजकीय छिपि थी, को 
हुटा दिया गया । पस्सेपा अधिक दिनों तक चल न सकी । इसका प्रयोग ऊपर से नीचे की ओर किया जाता 
था परन्तु शिरोवृत्त पंक्तियाँ बाएँ से दाएँ की ओर लिखी जाती थीं। इसका प्रयोग चीदहत्रीं श० के मध्य तक 
रहा । इसके वर्ण 'फ० सं० -- २०७ पर दिये गये हैं । 


बाल्टी लिपि : इसका उपनाम भोटिया है। तिब्बत के सुदूर उत्तर - पश्चिम भागों के निवासी बाल्दी 
कहलाते थे । यह कोय तिब्बत के ही मूल निवासी भोटिया थे। इनकी भाषा भरी तिव्बती थी १२च्तु उसमें टोन 
पद्धति नहीं थी । बाल्टी लोग अपने इस भू - भाग को आहिस्तान कहने छगे और शर्ने शर्म. एक राज्य में 
परिवर्तित कर लिया । कशमीर के राजा गुलाब सिह ने इस पर आक्रमण कर १८१४ में अपने जम्मू राज्य 
में मिला लिया । १९०१ में इनकी जनसंख्या १,३४, ३७२ थी | 


जब बाल्‍्टी छोगों ने चौदहवीं श० में इस्लाम धर्म को ग्रहण कर छिया तब इन्होंने पस्सेपा छ्लिपि की 
सहायता से अपनी एक बालटी लिपि का आविष्कार कर लिया। सर्वप्रथम गोडविन ऑस्टिन ( (०0ेछा॥ 
(05४८३ ) ने इस लिपि की एक बारहखड़ी ($99॥29279 ) तेयार की जिम्तकी सहायता से गुस्टाफ़सन 
( 608/9५5०00 ) ने इस लिपि की एक वर्णमाला बनाई तथा इसका अनुवाद किया | इस लिपि का प्रयोग दाए 
से बाएं किया जाता था। इसकी वर्णमाला३ ब प्रतिदरश 'फ० सें० - २०५' पर दिया गया है। 


अ - चेन्र लिपि का प्रतिदर्श : निम्नलिखित वाक्य अर्थेव भावार्थ सहित फ० सं० » २०६ पर 
दिया' गया है :--- 


“ज्येन + दूसरों ( इस शब्द का प्रथम अक्षर “ग' शांत है ); की > का; व्या « काम; भी हे क्यां ८ 
न जानने पर भी ( इसमें “ब' शांत है); ते तदः* वह और; ते यी उसका; च्योत पा व्यवहार; 


क्यों « पाले” | इसका भावार्थ : “दूसरों के काम न जानने पर भी उनके साथ ( अच्छा ) व्यवहार 
पाछो ( का पाछत करो ) | 


अु मेद का लिपि का भ्रतिदर्श : 'फ० सं० - २०९१ पर ऊपर की ओर दो वाक्य--“मेरे ( एक ) 
घर है”; “लड़की के पास बिल्ली है/--दिये गये हैं। तीचे की ओर सिक्किम? में प्रयोग होने वाली आओ - चेन 


लिपि' का प्रतिदर्श तथा टेहड़ो - गढ़वाल में प्रयोग होने वाली 'अु> मेद लिपि' का प्रतिदर्श दिया गया है । 
दोनों प्रतिदर्शों के अर्थ एक ही हैं--'एक मनुष्य के दो पुत्र थे! । 


, 006८८०४०७, ७. : ॥4॥8४४50४० $प7ए2ए ० कृंगवा, 


२९०. 8, छ. #छ्ा८:८ ) 


2, 3040 : 9. - 79, ( इप:0०प३४ 029 १(६९०००४६१6 बगए (0. ५४००८) - 899. ) 
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बाल्टी लिपि 
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अ - मेंद एवं अ -- चेन के प्रतिदर्श 


५०-७० "छा 
डः ज्ष,नाड.. थोद. छमो छल 
मुझे / प्यय है लड़की (कं) पा 


ऊँ लओन लिपि सितव्पिश 8) ने टेड्ठी जय आ भय । 


मे क जव्प पयश्षि “कप 


मी जिगाला बृ ग्रस्त याद पा 
_ “ओऔी शिकला पू नेई मो परे 


ल्ज्ट बन पर ०८3०५ | 
| मी- मच््म ४ चिकला> एक के; मे मा 


है उपर्गुक्त दोनों लिपियों में अर्थ हैः: दो पुन्न थे” 
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पठनोय सामग्रो 

0, 7०फ ४. पर कम 88.० शवरफह 90 आते #०0009 7रफता ( प्॥८ 
है #ाल्तंटा है॥0वएशांक) - ४०, शा - ]886 ) 

सीर।, 37 (#द/8 5: 76 एल्‍फो6 ० 77८८ ( 928 ), 


अ४४/, 5. 97, :. पठ छद्कोीए सजणरए ० एल ( ][ुणाणार् ० रितजशे सैडंदायंट 50संटए 
| > पल्छ 5८8 “- ४०. ४ - 885 ) 
(6#व, #, द्रा्धव ४ पफगना एगप 8०० ( (ऋणिपव एफएलआए शि658 - 443 ), 
(ंशडका, + 4॥ण्ट्टणंबएंट $णरलए ण फ्रैचां8 -+ ५ण, ता - एच . 
काका, 5. :. 5404 900076८8 ( ]982 ). 
सवर्धाक, 2. ;॥ 0चंड्ा- ण॑ "एकता. एंगपफह ([रएपफओ णी फ्रेड. हैफादा 09 
(>गंध्कांश्रों 5०टांगाए “5 98 ) 
स्श्षकावाा, ॥/, :.. फाए0चवेएपए०ा (0 86 दाब्यापन्ा' ० 77ए८छप, 
खिटादावं00, मं, #, 
न डे ४. वऐटाओ $छ्टाट्टइ 
हे कक ४. उपंएटाबए 592]80]68 


#0ठंपपा, 7, फ्र, ४. 4फ८ 4890 0 7785 ( 89] ), 
उशादयाव)वा, 2, 2, ४. उप्रभंवे८ 8009 ० 4706६ ( 967 ) 


चीन 


इतिहास : चीन देश की संस्कृति व सभ्यता बहुत प्राचोत है। इतिहास के लिए 'श॒ जिंग' ( 580 
(0४78 ) नाम पोराणिक पुस्तक्क से पता लगता है कि २८५०० ई० पृ० में एक राजा या नेता हुआ जिसका 
नाम फ़ शी ( #॥0 प्र )? था। इसने आरम्भ काछ की प्रजा में कई सुधार किये । बा गुजा ( ?७ ७७ ) 
नाम से आठ शब्दों का निर्माण करके लिपि को जन्म दिया। यह तौन पंक्तियाँ थीं। त्रिपुण्ड के नाम से अथवा 
मिस्तिक ट्रिग्राम्स ( शि/8४/५ 77[707)8 ) के नाम से संसार में ज्ञात हुए। फू शी ने विवाह संस्था की जन्म 
दिया । तत्पश्नाव शैेन सुझ ( 5॥07 पाए ' और हुआंग ती ( त्रण०४१ पर )१ दो शासक हुए | हुआंग ती 
ते चीन साम्राज्य का विस्तार किया, सुन्दर मकानों व नंगरों का निर्माण किया, इतिहासकारों की एक समिति 
बनाई तथा रेशम का आविष्कार किया | इसके पश्चा६ राजवंशों की स्थापना होने छंगी | 


शिया ( ४० ) वंश : ( २२०५ से १७६५ ई० पू० तक ) का संस्थापक यू ( शए० )था। इस वश 
का अन्तिम राजा चीय कुयेइ ( 207ल्‍४ प्रएथ ) था | यह शासक बड़ा अत्याचारी था । 


बल ( ४० ) या शांग ( आ००४ ) वेश: (१७६४५ से ११२२ ई० पृ० तक ) के संस्थापक त अंग 
( ए'आए ) ने शिया वंश को समाप्त कर शांग वंश की नींव डाली । इसका अन्तिम शासक चाउ शीन [( (७69 
सरक्न0 ) था। इस राजा मे कुकर्मों के क्वारण एक ऋन्‍्ति हुई और इस राजवंश का अन्त हो गया । 


चाउ ( (७७० ) बंश : ( ११२२ से २४९ ई० पू० तक ) का संध्थापक व्‌ वांग ( ५४४ ५४७०६ ) 
था। इन्हीं दिनों शासन का एक उच्च पदाधिकारी की - त्से ( ऋ| - 7586 ) ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया! ! 
वह चाउ वंश के शासन में नौकरी करना अच्छा नहीं समझता था। पद त्याग के साथ उसने अपनी जन्मभूमि 
भी त्याग दी और कृगभग अपने पाँच सहन साथियों सहित पूर्व की ओर चल पड़ा और एक भूमि भाग को 
चुनकर निवास करने लगा । इस जगह प्रात:कांछ बड़ा शान्तिमय प्रतीत होता था ! इन्हीं कारणों से यह भूमि 
चुनी भूमि! ( (008८० ) अथवा कोरिया कहलछाने लगी | इस देश पर की - त्से के वंशजों ने छगभग ९०० वर्ष 
राज्य किया । 


चाउ वंश के काल में तीत महान्‌ दाशंनिकों ने जन्म छिया जिन्होंने चीन के व्यक्तिगत जीवन पर बड़ा 
प्रभाव डाला । यह महात्‌ व्यक्ति तीन घ॒र्मों के प्रवर्तक भी थे जो निम्नलिखित हैं :-- 
), इस शजा का काल तैरियन द्वि लाकपरी ( ढश्मांट तेढ ,900घ्रए८76 ) के अनुसार २८५९ - २७८३ ई० पृ० है 
तया गाइल्‍स ( उरी ) के अनुसार २९५३१ - २८३८ ई० पु० दे । 
2. इस राजा का काछ २६९८ - २५९८ ईं० १० है। 


औैत ५२ 
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१. ही अर (74 | ) का जन्म ६०४ ई० पू० में हुआ । इसका नाम बाद में छाउत्से ( 7,30 + ६25 ) 
पड़ा । इसने तावबाद चलाया | इस धर्म का मूल ग्रन्थ ताउ - ते ७ किंग ( प'४०१ - प८॥ - 779७ ) 
है | छाउत्से की ५२४ ई० पृ० में भृत्यु हो गयी । 


२. चियु कुंग ( 0070 ६'एा४ ) का जन्म १५१ ई० पु० में हुआ । बाद में यह कुंग फ़्त्से ( 7( 'एण४ 
एए-५८ ) अर्थात्‌ दाशंतिक कुंग सम्बोधित किया जामे लगा और विश्व में कनफ्यूशस ( 000 एटापड) 
के नाम से प्रसिद्ध हुआ । इसने कनफ़्यूगसवाद धर्म चछाया । इस धर्म का मूल ग्रल्‍्थ ऐलतालेक्ट्स और 
पाँच कि ( /78]८८८४ ४00 7५४८ ॥67785 ) है। इसने पूर्वजों की मान्यता तथा चारित्रिक उत्थान 
पर अधिक बल दिया। इस महान व्यक्ति को मृत्यु ४७९ ई० पू० में हो गयी । 

३, मेन्शियस ( >८्यटां०६ ) का जन्म रे८५ ई० पू० में हुआ । इसने भी मानव स्वभाव को कल्याणकारी 
बताने की ओर एक घर्म चलाया । इसकी मृत्यु २८०९ ई० पू० में हो गयी । 


चाउ वंश के अंतिम दिनों में छोटे छोटे श्रधीन राज्य स्वतंत्र होने छगे । स्वतंत्र होने के पश्चात्‌ अपनी 
शक्ति बढ़ाने लगे तथा राजसिहासनारूढ़ होने के द्लिए आपस में युद्ध भी करने छुग्रे। इन्हीं में से एक राजा 
ची ->न ( 0४79 ), चाउ बंश के अतिभ शाप्तक को राजभद्दी से उतार कर स्वयं शासक बन गया । 


चोन वंश : ( २४९ से २०७ ई० पू० तक ) का संस्थापक चोत हो गया | सम्भवतः इस देश का नाभ 
लीन” इसी के नाम पर पड़ा । तीन शासकों ने तीन वर्ष राज्य किया। तत्पश्चातूं २४६ ई० पर० में चौथा 
शासक आया जिसका ताभ वांग चेंग' ( (००६४ (0०8 ) था। इसने गद्टी पर बैठने के पश्चात्‌ अपना नाम शी 
हुआंग ती ( 990 7५७०४ 7५ ) रख लिया जिसके अर्थ हैँ प्रथम संम्रादु | थहू शासक अपने आप को बहुत 
बड़ा समझता था । चाहुता था लोग अपने पूत्रेजों को, पिछल राजाओं को तथा उनके कल्याणकारी हृत्यों को 
भूल जायें और केवल उसे ही जीवन में तथा मरणोपरांत याद रखें। 


अभी तक चीन के सामाजिक व धामिक जीवन में पूर्वजों का मान - आदर एक अभिन्न अंग बन गया 
था। इसी बात पर कनफ़्यूशस के मतानुयायी अधिक प्रचार करते थे, परन्तु चीन का वर्तेमान सम्राट्‌ तो इसके 
विरुद्ध प्रचार करता था। पूर्वजों की पूजा रोकते के लिए उसने घोषणा को कि “जो मनुष्य पिछले राजाओं को 
व पूर्वजों को मान्यता देगा अथवा प्राचीन पुस्तकों को सुरक्षित रखेगा बहू सम्राट का अपमान करेगा तथा 
मृत्यु - दण्ड का भागी बनेगा ।” इसी कारण उसने प्राचीन भ्रन्थों को जला डालने की आज्ञा निकलवा दी । 
केवल बैज्ञानिक विषयों की पुस्तकों को रखते का आदेश था। उसने सहस्नों ग्रन्थों को अग्ति के अपंण कर 


दिया । कनफ्यूशसवादियों को भौत के घाट उतार दिया तथा उनसे चीन की बड़ी दीवार का निर्माण करवाया 
तथा बड़े अत्याचार किये। 


उसने केवल बुरे ही नहीं कुछ अच्छे कार्य भी किये | इसने सामंतवाद का अन्त किया | सम्पूर्ण साम्राज्य 

को ३६ प्रांतों में विभाजित किया तथा प्रत्येक प्रान्त में एक प्रांतपति नियुक्त किया | साम्राज्य के विस्तार के 
लिए इसने अन्नाम तक आक्रमण किये। पूरे देश को एक सूत्र में बांध दिया | देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ी 
दीवार का ( २१४ ई० पू० में ) निर्माण करवाया । इसकी लम्बाई लगभग १५०० मील, इसकी नीचान पर 
चौड़ाई २४५ फ़ुट तथा ऊँचान पर १५ फुट तथा औध्तत ऊँचाई २० फुट थी । इस सम्राठ की मृत्यु २४० ई० पु० 
में हो गई | तदुपरान्त सेतिक पदाधिकारी आपस में शासन की बागडोर सम्भालने के लिए झगड़ने लगे । इसी 
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झगड़े में उस सम्राट का २०७ ई० पू० में बध कर दिया गया जो शू हुआंग ती के मरणोपरांत राजसिहासन!रूद्ध 
हुआ था । बही इस वश का अच्तिम सम्राट था ! े नरम 

हान ( प5० ) धंश : ( २०६ ई० पू० से २२० ई० सन्‌ तक ) उपर्युक्त 30 गड 
एक बीर विजयी हुआ और हन वंश का संस्थापक हो गया । इसका नाम था लियू पांग ( [/ए 878 ॥ !। इस 
वंश का छठा सम्राट व्‌ ती ( ७४- 7५ ) था जिसने ४० वर्ष राज्य किया। इसने एशिया की अनेकों एयेटन के 
शीरू तथा बर्बर जातियों को परास्त कर अपने अधीन कर छिया। इस सम्राट के काल में रोमन साम्राज्य से 
सम्बन्ध स्थापित हुए । यल के मांग से दोनों देशों में व्यापार होने रूगा । इस व्यापार का मध्यस्थ देश पायिया 
था परन्तु जब पाथिया के साथ रोम का युद्ध आरम्भ ह! गया तब यह व्यापार स्थगित कर दिया गया । | 

इसी वंश के शासन काल में भारत से यहाँ बौद्ध धर्म जाया और घर्म के साथ भारत की कला व्‌ दर्शव 
भी आये । इसी के शासन काल में यहाँ मुद्रण - कछा का आरम्भ हुआ और १०५ ई० सन्‌ में काग्रज़ का 
आविष्शार हुआ । 

इस वंश के आरम्भिक शासकों ने छिन्न - भिन्न साऊ्राज्य को एक सूत्र में बाँधा परस्तु अस्तिम काल के 
शासक साम्राज्य की एकता को स्थिरन रख सक्रे और वह २२१ ई० सन्‌ में निम्नछिबित तीन भांथों में 
विभाजित हो गया । 

4. उत्तर में बेई ( "रथ ) राज्य के नाम से स्थापित हुआ । 

२. मध्य चीन में व्‌ ( ४४० ) का राज्य स्थापित हुआ । 

रे. दक्षिण में हान बंश का बचा राज्य शू [आए ) के राज्य के नाम से स्थापित हुआ । एस 


राज्य का प्रथम शासक लिन पेई ( /7 एश ) था । 


यह तीचों राज्य आपस में द्ेष रखते थे परन्तु फिर भी स्वास्थ्य रक्षा, गणित, खगोल शास्त्र, वनस्पति - 
शास्त्र तथा रसायनशास्त्र जैसे वैज्ञानिक विषयों पर दिद्वानों ते अपने - अपने शोध व खोज कार्य सम्पन्न करके 
इन विषयों को व्यापठता प्रदान की । इन तीन वंशों कर शासन २२१ से ५८८ ई० सन्‌ तक स्थापित रहा । 


१२६ ई० में भारत से एक बोदिधर्म वाम का एक बौद्ध भिक्षु आया जिसके साथ अन्य भिक्षु भी चीन 
आये । इस काल से पूर्व लगभग दस सहन भारत - बासी चीन' पहुँच चुके ये । 


सुई ( $ण ) बंश : ( ४८९ से ६१८ ई० सन्‌ तक ) इस चंश के शासझों ने एकता छाने»का' पर्याप्त 
प्रयत्त किया । इसके शासक उल्लेखनीय नहीं हैं । | 


तांय ( 77308 ) बंश : ( ६१८ से ९०६ ई० तक ) का संस्थापक काओत्सु ( ॥९8० प30० ) था। इस 
सम्राट ने विभाजित चीत को फ़िर एक सूत्र में बांधा । अपने साम्राज्य का विस्तार किया। दक्षिण में अन्नाम 
व केम्पूचिया को अपने अधीन कर लिया पश्चिप में केस्पियन सागर तक आक्रमण करके अपने साम्राज्य में 
सम्मिलित किया । अपनी राजधानी सी - शन्‌ - फू ( अं - ४0 - ए५ ) को बनाया । 

चीन में जनगणवा कराने की पद्धति बहुत प्राचोत है । जिसके अनुसार ६७५ ई० में जनगणना की गईं । 
तब चीन की जनसंख्यः लगभग १० करोड़ थी ( जो अब बढ़कर १०० करोड़ के रूगभग हो गई है )। यहां 
इसाई घ॒र्म के पृ इस्लाम आध्या । मुसलमानों ते सातवीं शताब्दी में कैण्टन में एक मश्जिद का निर्माण किया । 
अरबों ते चीनियों से कामृज्ञ बनाना सीखा और योरोप के लोगों ने अरबों से सोखा । 


है इसी बंश के शासनकाल 
में बारूद का भी आविष्कार चीन में हुआ । 
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जैसे जैसे यहाँ के शासक विलासी होते गये ८से बसे राज्वंश में तथा प्रजा में चरित्रहीनता बढ़ने लगी । 
इसी के साथ कर अधिक वसूल किये जाने रगे। तत्कालीन शासक के विरुद्ध विद्रोह हुआ । तदनन्तर एक के 
बाद एक बंश आया परन्तु स्थिरता के साथ कोई शासन न कर सका। इस प्रकार निम्नलिखित पाँच थंश आये 
तथा समाप्त हुए :-- 

पाँच वंश : ( ९०७ से ९६० ई० तक ) 

१. उत्तर लियांग वंश । 

२. उत्तर तांग बंश । 

३. उत्तर ची इन वंश । 

४, उत्तर हान वश । 

५, उत्तर चाओ वंश । 

संग वंश ( 5णाष्ट 090839 ) : ( ९६० से १२७९ तक ) इस वंश का संस्थापक चाउ कुआंग - इन 
( 008० हर '७०४०९ ४।7 ) था । ग्यारहवीं श० में प्रजा में बड़ा असन्‍्तोष फेला | फिर क्रान्ति हुई तथा उसका 
दमन किया गया | तब एक शासन का तत्कालीन प्रधानमन्त्री वांग अन + शर ( (/०गढ्ठ “७ - हंगं॥ ) था जो 
बड़ा प्रगतिवादी था । उसने भविष्य में क्रांतियाँ रोकने के लिए कई सुधार किये ताकि जतता में संतोष बना 
रहे । उसने परिस्थितियों का विश्लेषण करके निम्नलिखित शासन » सुधार किये :-- 


१. कृषक अपना भूमि -- कर मुद्रा के स्थान पर अपनी उत्पादक वस्तुओं द्वारा दे सकते हैं । 

२. जब कृषकों को उत्पादत के लिए कृषि सम्बन्धी वस्तुओं की आवश्यकता हो तो सरकार उनकी सहायता 
करे और ऋण दे । 

अनाज का क्रय » विक्रय शासन द्वारा हो । 

पदाधिकारियों द्वारा छी जाने वाली बेगार बन्द की जाये और मजदूर को पूरी मजदूरी दी जाये । 
आवश्यकता पड़ने पर कर की वृद्धि घनवानों के लिए की जाये । 

एक देश - रक्षक - सेना का निर्माण क्विया जाये । 

इस सेना का नाम बाउ जिया ( 08० (७४४४ )! रखा जाये। 
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तात्कालिक परिस्थितियों के छिए यह सुधार औषधि के रूप में काम आये परुतु प्रजा तथा राजा में 
यह विचार प्रचलित न' हो सके । केवल देश - रक्षक - सेता स्थिर रह गई । 

अध्य एशिया की तथा मंगोलों की कई जातियों ने इस देश पर अपने आक्रमण आरम्भ कर दिये। संग 
वंशी शासक इनको रोक न सके और उन्होंने देश की रक्षा हेतु 'किन' जाति के तातारों को उत्तर से बुलाया । 
इन छोगों ने आक्रमणकारियों को तो भगा दिया परन्तु चीन के उत्तरी भाग में बस यये। शरने: शने अपनी 
सत्ता को बढ़ाने छंगे तथा राजनीति में हस्तक्षेप करने लगे और एक दिन आया कि उन्होंते उत्तर में अपना 
राज्य स्थापित करना आरम्भ कर दिया। किन! जाति का राज्य बढ्ता गया और संग वंश का राज्य संकीर्ण 
होता गया। - 

अब सूंग वंश के शासन में दो चीन हो गये । उत्तर में किन जाति का तथा 
राज्य स्थापित रहा । यह व्यवस्था ११२७ से १२७९ ई० तक चलतो रही । 


१२१० ई० में मंग्रोछ जाति के छोगों ने अपने एक बीर तथा विश्व विख्यात नेता तिसूचिन के साथ 


दक्षिण में सूंग वंश का 


मध्य व पूर्व एशियाई देशों को लेखत कला 


चोन १३वीं श० के अन्त में 


४१६ ] [ लेखन कछा का इतिहास 


चीन पर आक्रमण कर दिया । पहले उसने उत्तरी चीन के किन वंशी शासक की समाप्त कियो | तत्पश्चात्‌ 
दक्षिणी चीन के सूंग वंशी शासक को परास्त किया। इस नेता का नाम बाद में चंगेज ख़ान पड़ा । ह 
पूआन ( ४०७० ) वंश : ( १२७९ से १३६८ ई० तक ) का दूसरा नाम था मंगोल बंश । चंगेज जान 
का जन्म ११५५४ ई० में हुआ। उसके पिता का नाम यसूगी बागातुर ( अर्थात्‌ बहादुर ) था और ख़ान के या 
कांगन के अर्थ होते हैं महाराजा । ४१ वर्ष की आयु हो जाने पर अर्थात्‌ १३०६ में यह ख़ान बना । जब 
फ़ारस के शाह ते मंगोल्ल व्यापारियों का बध करवा दिया तब चंगेज़ ख़ान ने १२१९ में फ़ारस पर आक्रमण कर 
दिया | मार्ग में सर के नगर नष्ट कर दिये। रूस को पराजित किया और भध्य यूरोप के कई देशों को 
नष्ट - भ्रष्ट किया। उसने अपनी राजधानी कराकोरम बनाई । ७२ वर्ष की अवस्था में ( १२२७ में ) उसका 
देहान्त हो गया । बहुत से छोग अब भी “ख़ान' शब्द क॑ कारण उसको मुसलमान समक्षते हैं परन्तु बह आकाश “ 
देवता ( शर्मा ) का पुजारी था । 
उसके मरणोपरांत उसका पुत्र ओग्रोताइ महा ख़ान बना । १२५२ में इसकी सृत्यु के पश्चात्‌ मंग्रू खान 
महा ख़ान बना । इसके भाई हुछागू ने बग़दाद, मध्य एशिया, यूरोप व रूस पर नरसंहारक आक्रमण किये । 
तिब्बत को भी परास्त किया | १२३९ में मंगू ख़ान की मृत्यु हो गई । 
अब चीन का प्रांतपति कुबलई खान स्वतंत्र होकर महा खान बना । उसने कराकोरम से अपनी राजधानी 
हटाकर पीकिग बनाई तथा इसका नाम खानवालिग रखा । परन्तु अब ख़ान ( अर्थात्‌ मंगोलंसम्राटू ) चीनियों 
के साथ रहते रहते बहुत सभ्य हो गये थे । उनकी निर्देयता पर्याप्त मात्रा में भर चुक्की थी। इसने अन्नाम व 
बर्मा को अपने अधीन कर लिया और १२७९ में चीन का संम्राट्‌ घोंषिते कर दिया गया और इस मंगोल 
वंश का संस्थापक बन गया । अब मंगोंल जाति के छोग धनी हो गये थे। उनके पास काम करने के लिए 
गुलाम थे। अब वह शांत स्वभाव के विलासी हो गये थे। आक्रमण के स्थान पर आराम को अच्छा समझते 
थे | कुबलई ख़ान की भृत्यु १२४२ में हो गई | 
मंगोल जाति के, एशिया व यूरोप में, पाँच साम्राज्य स्थापित हो गये जो भिम्नशिखित हैं :--- 
१. चोन का साम्राज्य, जिसके अन्तर्गत चीन, तिब्बत, मंगोलिया तथा मंचूरिया देश थे। इसको शासक 
... कुबलई ख़ान के उत्तराधिकारी हुए। 
२. यूरोप का साम्राज्य जिसके अस्तगंत रूस व हंगेरी देश थे। इसक शासक सुनहरे मंगोरू जाति के 
लोग थे । 
३. इलख़ान साम्राज्य जिसक अन्तर्गत परशिया व मेसोपोटामिया के देश थे। इसके शासक हुछांगू क 
वंशज थे । 
४. ज़गाताई साम्राज्य जिसके अन्तर्गत मध्य एशिया के छोटे छोटे राज्य थे । 
५. सिबिर साम्राज्य जिसक अन्तर्गत सायवेरिया की हरियाकछी भूमि के उपनगर थे । 
मंगोल जाति के अनेकों देशों से सम्पर्क होने के कारण सेना में बहुत से विदेशी आ गये थे | उनमें बहुत 
से अच्छे अच्छे पदों पर नियुक्त किये गये। १३६८ ई० में इस वंश का अंत एक क्रांति द्वारा हो गया । 
सिंग वंश : ( १३६८ से १६४४ तक ) एक गरीब मज़दूर का पुश्र मंगोल वंश के विरुद्ध की गई क्रान्ति 
का नेता बने ग्रया जिसने उनको चीन की बड़ी दीवार के बाहर भिकाल दिया । इस' मजदूर के पुत्र का नाभ था 
जू थुयाव जांग ( (पाए ४०३० (0278 ) जो अपनी पदवी के कारण हुंग व्‌ ( ००४ ४४० ) के नाम से 
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विद््यात हुआ । यही भिग वंश का संस्थापक तथा प्रथम सम्राट बन! जिसने तीस वर्ष तक शासन किया । 
सिर के अर्थे हैं 'प्रकाशमान्‌' । 


मध्य व पूर्व एशियाई देशों को लेखन कला ] [ ४१७ 


एशिया के पूर्व तथा दक्षिण - पूर्व के देश, चीन का ज्येष्ठ भ्रात्रा के रूप में आदर करते थे । जापान 
से जावा तक चीन की संस्कृति तथा भाषा व कहा ने प्रभावित किया। इस काल में युद्ध नहीं हुए । देश का 
समय व धन देश के कल्याण के लिए प्रयोग होने या | कछा व शिल्प की प्रगति होने लगी । ऊँचे ऊँचे कलापुर्ण 
भवनों का निर्माण होने लगा। इस पन्द्रहवीं श० में चीच योरोप से धन में, कछा - कौशल में, उद्योग में तथा 
संस्कृति में बहुत ऊंचे शिक्षर पर था। इस वंश के एक शासक युंग लो ( शण्णढ़ 7.0 ) ने अपनी राजधानी 
लानकिंग से पीकिंग बताई । कागृज् की सुद्रा का ( 089०४ 0077००८४ ) का प्रचलन आरम्भ किया ! 


इसी काल की १५१६ में पुतंगालियों का प्रथम जलपोत योरोप से चीन पहुँचा । आरम्भ में पुतंगालियों 
ने चीन के निवासियों की ओर बड़ी सदूभावना दिखाई तथा आदरपूर्ण व्यवहार किया। चीन की सरकार से 
अपने व्यापार के लिए कोठियाँ बनवामे की आज्ञा प्राप्त कर लोी। शर्में: शनें: इनके व्यवहार में अन्तर आने 
लगा । जब इस बात की सूचना चीत सरकार को मिली तो उसने सख्ती से काम लिया और उनको अधिक 
पैर न पसारने की आज्ञा दी। १५४७ में उनको केवल एक छोटे से द्वीप भकाओ ( $(४०७७ ) पर निवास तथा 
व्यापार करने को आज्ञा प्रदान कर दी जहाँ वह आज तक जमे हैं । 


अब पुतंगाली व चीनी सरकार में अच्छी मित्रता हो गई। योरोप के कई व्यापारी देश यहाँ आये, 
अपने पर जमाना चाहे परन्तु पुतंगाली अधिकारियों ने चीन की सरकार के ऐसे कान भरे कि उनको व्यापार 
करते की अनुमति न मिल सकी । 

जैसा कि बहुधा होता चला आया कि वंश के शासन के कुछ समय बाद शासक विछासी तथा राज्य 
की ओर से उदासीन होते जाते हैं जिसके कारण राज्य - पदाधिकारी छोभी तथा घूसख्रोर होते जाते हैं और 
उसी के विरुद्ध ान्तियाँ होती जाती हैं । उसी प्रकार १६४४ में इस बंश का अन्त भी एक क्रान्ति द्वारा हुआ । 

संच्‌ ( ॥/७००४० ) बंश : ( १६४४ से १९११ तक ) का आगमन चीन के उत्तर - पूर्वी भाग 
मंचूरिया से हुआ । मंच्‌ लोगों ने १६४४ में एक विद्रोह खड़ा कर दिया तथा कुछ भाग पर अपना अधिकार भी 
कर लिया । इसी विद्रोह के एक नेता ली दूजू चेंग ( [4 प४७ - 00०४६ ) मे चीन के सआाटू होने को 
घोषणा कर दी । मिंग वंश के अन्तिम शासक ने आत्महत्या कर ली । 

हं सब कैसे हो गया । मंचुओं ते जब विद्रोह किया तव भिग वंश के शासक से अपने एक सैनिक 

उच्च पदाधिकारी को, जिसका ताम व्‌ सान कुई ( 'ै० 559 - ४७० ) था, विद्रोह दमन करते के छिए भेजा 
परन्तु वह उनसे मिल गया और देश व तत्कालीन शासन के साथ विश्वासघात किया । इसी सेनिक के कारण 
लीत्सू चेंग पीकिंग का सम्राट बन गया जिसने इस' सेनिक को दक्षिणी चीत का वायसराय बता दिया। इस 
सब परिवर्तन में नरसंहार साममात्र को हुआ | युद्ध भी नहीं हुआ केवछ शासन के अधिकारी विद्वोहियों द्वारा 
मिला लिये गये । 

१६५० से मंचुओं ने अपने पैर अच्छी तरह जया लिये । विद्रोही नेता ली प्रथम सम्राद्‌ तथा इस वंश 
का संस्थापक बना | इस वंश को चींग ( 00798 ) वंश के नाम से भी सम्बोधित करते हैं । 

इस बंश के एक शासक कांग शी ( £€'ण्यए पञ्ज ) ने, जिसते १६६१ से १७२२ तक राज्य किया, 
चौनी शब्दों का कोष तैयार करवाया जिसमें लगभग ४४ हजार शब्द थे । दूसरे इसने एक विश्वकोष चित्रों 
सहित लिखबाया तथा तीसरा महान्‌ कार्य चीनी साहित्य का एकत्रित करता था। इन तीन कार्यों के कारण 
इस शासक का चीन के इतिहास में नाम अमर हो गया । इतना ही नहीं, इसने अंग्रेजों पर तथा उसके व्यापार 
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पर कड़ी दृष्टि रखी और ईसाई धर्म फैलने के साथ राजनीति को दूषित करने से रोका $ चाय का व्यापार 
इसी के काल से आरम्भ हुआ । 


१७३६ से १७९६ तक कांग - ही के पौत्र जियेन हूंग ( (७४८० ॥,0४४ ) मे चौच पर शासन किया । 
इससे दक्षिण - पूर्व के देशों को अपने अधीन कर लिया। देशों क॑ अधीव करने का तथा उनके स्वतस्त्र होने का 
क्रम शताबन्दियों से चला आ रहा है। इसी शासक के शासन काल में इंगलेण्ड के राजा जॉर्ज तृतीय 
( ७००४८ हा ) ने १७९२ में अपने एक प्रतिनिधि मण्डल को चीन के साथ व्यापार करने की अन्य सुविधायें 
प्राप्त करने के लिए बहुत से उपहारों के साथ भेजा परन्तु चेन रूंग ने और अधिक सुविधायें देने से साफ़ मना 
कर दिया । अब अंग्रेज व्यापारियों ने चुपर्क चुपके छिप कर अफ़ीम का व्यापार बढ़ाया । 


यह व्यापार दिन पर दिन बढ़ता ही गया। डच्छ व्यापारी अफ़ीम को तम्बाक्‌ में मिला कर बेचा 
करते थे । १००० ई० में चीन सरकार ने इस व्यापार को समाप्त करने के छिए एक आदेश निकाला कि 
चीन की भूमि पर अफ़ीम न आने पाये परन्तु व्यापारियों ने चौदी पदाधिकारियों की जेबें गर्म कीं और अफ़ीम 
का व्यापार पर्दे के पीछे से होने रूगा । 


१८३४ त्क तो यह व्यापार कुछ कम रहा क्‍योंकि एक ईस्ट इण्डिया कम्पनी ही को व्यापार करने का 
अधिकार था परन्तु इसके पश्चात्‌ ब्रिटिश सरकार ने अपने देश के अन्य व्यापारियों को भी व्यापार करने की 
अनुमति प्रदाव कर दी जिसके कारण इस व्यापार में बहुत अधिक ब॒द्धि हुई। जब चीन की सरकार ने देख 
लिया कि उसके आदेश का पाछन ऊपर से होता है तथा उल्लंघन नीचे से होता है तव उसने अपना एक विश्वासपात्र 
उच्च पदाधिकारी इसकी रोकथाम के छिए भेजा | कंण्टत में इसने अंग्रेज़ व्यापारियों के साथ बड़ा कड़ा 
व्यवहार किया। उनकी व्यापारिक कोठियों से छिपी हुई अफ़रीम के २० हजार बक्से नष्ट करवा दिये जिससे 
करोड़ों रुपयों की हानि हुई । ब्रिटिश सरकार इस हानि को सहन न कर सकी और उसने चीन की सरकार 
पर मानहानि का दोष छूगा कर १८६४० में आक्रमण कर दिया । चीनी अंग्रेज़ी तोपों एवं नौसेना के गोलों के 
सामने ठहर न सके । चीत को सन्धि करने के लिए बाध्य होना पड़ा । 


यह सन्धि नानकिंग में १८४२ में सम्पन्त हुई। ऐसी सब्धियों में विजेता संदेश अपने पक्ष की शर्ते 
अधिक रखता है और वसा ही इस सन्धि में भी हुआ | २० हज़ार अफ़ीम के बक्धों को नष्ट करने के तथा 
युद्ध की क्षति के बदले में चीन सरकार से बहुत श्ला घन तथा हांगकांग के द्वीप पर अपना अधिकार प्राप्त कर 
लिया । अब तो चीन में ईसाई धर्म के प्रचारक भी आने कूगे। उन्तको किसी प्रकार का दण्ड देते का अधिकार 
चीन के न्‍्यायारूयों को नहीं था चाहे वह किसी प्रकार का दण्डत्तीय कार्य करें। इस प्रकार दिन पर दिन चीन 
'की सरकार शक्तिहीन होती गई तथा विदेश के व्यापारी शक्तिमान होते गये । 

१८५० में एक महान्‌ क्रान्ति हुई जिसको हुंग शीन जुआन ( #ण्ण४्ट निश्रण० (एप्ल्‍ा9४७७ ) ने चलाया। 
इसमें लगभग दो करोड़ मनुष्य मारे गये। इधर तीन अन्य विदेशी शक्तियाँ इस सन्धि में सम्मिलित हो गईं 
जिनका नाम था अमरीका, फ्रांस तथा रूस | अब इन शक्तियों ने एक नई सम्धि करने के लिए चीम सरकार को 
बाध्य किया । विदेशी सण्डल श्ुछनाये गये और उनको अमुक मार्ग से आने को कहा गया परल्तु विजेता होने के 
चघमण्ड में दूसरे मा्ये से आये । चीनी सैनिकों ने गोली चंछा दी जिसके फलस्वरूप विदेशी सैलिकों मे पीकिंग 
नगर को खूब छूटा । १८६० में ससब्धिपत्र पर सबके हस्ताक्षर हो गये । 

१८६४ में एक चीनी प्रांत - पति ने क्रान्ति कर दी जिसका नाम ली हुआंग चांग ( 7॥ एछप्७०82 
5097६ ) था। इस विद्रोह को सरकार समाप्त नहीं कर पायी कि दूसरा विद्रोह चीनी अफ़सरों के विरुद्ध 
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मध्य एशिया के मुसलमानों ने कर दिया । १८८४ में चीन का युद्ध फ्रांस से हो गया। चीन पराजित नहीं 
हुआ । १८८६ में चीन ने बर्मा ले छिया। इत दिनों चीन में एक महारानी दूजू शी ( 72० पञ्न ) शासन करती 
थी | १८९४ में डा० सनयात सेन ( 07, 8७४ए७॥ 56॥ ) ने चाइना रिवाइबल सोसायटी ( (ां28& (८एंएथो 
$०००८५ ) को जन्म दिया | १९०८ में महारानी के मरणोपरांत एक शिशु संम्राद्‌ बना । 


१९१५१ में डा० सेन की सोक्षयटी का नाम परिवर्तित करके पीविल्स नेशनल पार्टी ( ?८०७९८३ भा -- 
०7४४! ?&7५ ) रख दिया गया + अक्टूबर १९११ में मध्य तथा दक्षिण चीन में क्रान्ति हो गई | पहली जनवरी 
१९१२ को स्वतंत्र प्रांतों में छोकतंत्र की घोषणा हो गई। नार्नाक्रग राजधानी बची तथा डा० सेन उसके 
: राष्ट्रपति बने । 

१२ फरवरी १९१२ को मंचु वंश के अंतिम शासक ने राजगद्टी को त्याग दिया। उत्तर में थुयान 
( ४०७०७) ने अधिकार किया | इधर चीन - जापान युद्ध हुआ जो वर्षों चलता रहा । दूसरे महायुद्ध के पश्चात्‌ 
चोसी साम्यवादियों का अधिकार बढ़ता गया' और एक दिन १९४९ को राष्ट्रीय सरकार के राष्ट्रपति चियांग 
काइ शेक ( 00००६ ४ - 57८८ ) को फ़ारमूसा ( तंवान ) के द्वीप में जाकर अपना डेरा डालना पड़ा । 
अब दो चीन सरकारें बत गईं। एक राष्ट्रीय चीच सरकार तैवान में तथा दूसरी साम्यवादी सरकार चीन की 
मुख्य भूमि पर। सास्‍्यवादी सरकार को विश्व के बहुत से देशों में मान्यता प्रदान नहीं की । जत्र अमरीका त्त 
मान्यता प्रदान की तब सारे देश इसको मानने लगे । १९७१ में यह संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बच गया और 
तैवास को संघ से निष्कासित करा दिया गया । 


चीन को लेखन कला 


परिचय : संसार के किद्ती देश की भाषा ( बोली व लिपि ) इतनी जटिल नहीं है जितवी चोन की । 
यह भी बड़े आश्चयं की बात है कि चीन ने अपनी सांकतिक लिपि के लगभग ४०,००० एकाक्षरी 
( ॥(०००४५॥७७४८ ) और संयुक्त ( (००००००००४ ) शब्दों द्वारा इतनी वैज्ञाचिक व तकनीकी प्रमति कर ली कि 
आज वह रूस व अमरीका जैसे प्रगतिशीछ देशों से प्रतियोगिता करने को तत्पर है। 

इस भाषा में स्वर ( ५०४८७), उपसर्ग (2४०४-८४) तथा शब्दों के अन्त में प्रत्यय ( 505८४ ) जोड़ने 
का प्रयोग नहीं होता था । एक शब्द क्रिया, संज्ञा अथवा विशेषण कुछ भी हो सकता था परन्तु उसका मूलरूप 
चरिवतित नहीं होता था । अब व्य!करण का प्रश्रोग होने छगा' है । 

प्रचलित चोनी भाषा में जो आज विदेशों में सिखाई जाती है, दो प्रकार का मिश्रण है :--- 

१... श्रवणीय चिह्नों की पद्धति ( 59260 ७ 60०07007ए $एण7००5 ) । 


२. दृष्टिक चित्नों की पद्धति ( 5986० ० ए७णब्क 57४7० ) जित्ममें रेखाओं के सम्मिलत से लिपि 
प्रयोगात्मक बनाई जाती है ( 8४०६6 ए०णणण्ब्रएं०ण४ - पिश्ये८९ (/4%०८८४४ )। 
प्रोफ़ेसर ली! भण्डारित ( |/&70277 ) को पीकिंग ( आधुनिक बीजिंग ) भाषा सम्बोधित करते हैं । 
५०० वर्षों से इसका' समाज में उच्च - स्तर रहा है। इसी कारण इसका नाम गुआन छाह ( &0०७४ छए& ) 
अर्थात्‌ अफ़सरों की भाषा! पड़ गया परन्तु पश्चिमी देश - वासी इसको मण्डारिन पुकारते हैं। ग्रो० छी के 
अनुसार चीन में आठ मुख्य भाषायें प्रचलित हैं जिनका नाम निम्नलिखित है :-- 


. फ़ाँगुई ली ( प्िए8 ० टिपटा [0 ) हवाई ( 4७४ - ए, 8. &. ) विह्त विद्यालय के १९३७ में प्रोफ्रेंसर थे । 
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१. उत्तरी मण्डारित ५, कान > हकक्‍्का 
२. पूर्वी मण्डारिन ६. मीन 

३. दक्षिणी मण्डारिन ७. कैन्टोनीज 

डे. व ८. हुईं यांग 


१९२३ में पीकिग भाषा को राष्ट्रीय भावा बनाने का एक आन्दोलन चला जिसमें ध्वन्यात्मक वर्णों का 
आविष्कार किया गया। १९१८ में चौन की सरकार ने इसको माम्यता प्रदान कर दी। छः दशक के पश्चात 
अधिकांश चीनी तथा तैवाल एवं सिंगापुर निवासी पीकिग्र - भाषा का प्रयोग करने छगे और इस ज्ञाषा का नाम 
धू - टंग - छा ( 7० - 7"ण्मट्ठ - 7०४ )” अर्थात्‌ साधारण भाषा ( (००८४००० 7,072००४८ )' पड़ ग्रया' । 

माओ के शासन - काल में अनेक शब्दों को जो पूँजीवादी समाज में प्रचलित थे, परिवर्तित कर दिया गया । 

चीनी व्याकरण की एक झलक : यहाँ की व्याकरण? अन्य भाषाओं के प्रकार से श्रयोग नहीं की 
जाती । उसके कुछ ही उदाहरण निम्नलिखित पंक्तियों में दिये गये हैं :-- 
संज्ञा ( ०४० ) : इसमें शब्दों को स्त्री - किंग या पुल्लिग नहीं माना जात! जिस प्रकार हिंन्दी भाषा में 
प्रयोगात्मक है । इसमें स्त्री और पुरुष के नामों के पूर्व शब्दों का प्रयोग कर वाक्य बनाया जाता 
है । 'नान ( )३७४ )' शब्द का प्रयोग पुरुष के नाम के पूर्व तथा स्यु ('७ ै/ का श्रयोभ स्त्रोके 
नाम के पूर्व किया जाता है। 
पशुओं में स्त्रीलिग - पुल्छिग के लिए पृथक्‌ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। नर के नाम 
के पूर्व 'मू ( १४० )' तथा मादा - पशु के नाम के पूर्व पीन ( ?77 )' प्रयोग किया जाता है। 
एक - वचन बहु - वचन संज्ञा के लिए अधिकांश इस प्रकार प्रयोग किया जाता है, जैसे, 

'तान रन मन ( प७७ [0 7०० )' अर्थात्‌ अनेक पुरुष । 'नीउ रन मन (ऐप | 7५७ )' अर्थादे 

अनेक स्त्रियाँ । 
अभिषद ( 05धंटो० ) : 'ए या ऐन (७ ०४ ४४ )' को '“ई (3 )5एक' के द्वारा व्यक्त करते हैं, जैंसे “ई गो 

रन ( ! ॥40 |87 )* अर्थात्‌ 'एक मनुष्य । 
विशेषण ( 8भुं८८४४० ) : 'बहु या वह” को 'ज गो (006 ६०) 5 यह (7 979)' तथा न गो ( 0४७ 79० ) - 
वह ( 75७६ )' बहुबचन बनाने के लिए एक शब्द 'शीय ( ॥रञ्न॑०४ )' जोड़ देते हैं, जंसे, 'ज शीय रन 

(0४६ एश्चंट॥ |60 ) > यह मनुष्य ( 7068८ छादा ) । ना शीय रब ( 7२७ कथ्ंद ]8० ) 5 वह 

मतुष्य ( [४056 छा ) 
व्यक्ति - वाचक सर्वनाम ( एल5०्छ्णं 0०४०४० ) + 'ह्वो ( ४० ) «मैं, मुझे; नो (7) «तुम; 

'ढा ( 774 )' ८ वह ( ४८, ४0८, 00 ) । बहुवचन बताने के लिए मत (:7£म ) शब्द का प्रयोग 

किया जाता है, जैसे, 'होी मत ( (४० - छा )5 हम ( ७८ ), हसकी ( एं$ )। नी मन ( पं - 

गाशय ) >तुम; 'टा मन ( प७ - )(क्ष। )' > वे, उनको ( 7४9८9, प८्ण ) । 
प्रश्न वाचक सर्वनाम ( [70८०7०2५0९९ छणा०ण्प७ ) : शव (॥आएं)' «» कौन है ?; श्वे डी (%ए ४)” «» 
किसका है ? इस प्रकार वे ( 50७० )' शब्द जोड़ने से प्रश्नवाचक बन जाता है; जैसे, ना गो रन शर 
7. भाप्रीब्मात509, हि, हे. :; ६४०7 ४०प्राइश 80023 - 0४:४०5७ ( 979 ), 9. - 425. 
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एवे ( !४७ ॥0 उंथा शा आपा )” >कौन है ? ( (४४० 45 पा॥। ? )! ना शीय डुंग शी शर श्वे 
डी ( ५७ #श्रष् +णणढ़ #झ अप छाए थं )! 5 वह्‌ु॒ किसको बल्तुएँ हैं? ( ५४४08८ 76 फं056 
फ्रांण89 ? ) । ब 


क्रिया ( ४०८० ) : क्रिया के तीन काल :--मूत्र काल ( 28% 7००४८) वो लाईं गुओ (५४० ।# ४००) 
मैं आया ( 7 ०«०८ ), मैं आ गया ( 7 ॥8ए८ ०००८ ) 


वर्तमान ( ?४ध्यां. 7०७४८ :  द्वो लाई ( ४० ॥8 )! > में आ गया; में आ रहा हूँ । 


भविष्य ( #फप्प८ एल्यम85 ) : क्रिया के पूर्व जियंग ( 00ंथाढ ); याओ (५००); 
'ज्यू ( 0४ंघ ) आदि शब्द जोड़ देने से बन जाता है। 


'श्व हवा ज्यू लाई ( 89४० %५७ ००४४ («४ ) > जैसे ही आप बोले, वह आता है; दा 
ली को ज्यू छाइ (775 ४ ४० ७४० ।अ ) वह तुरन्त आयेगा। 


चोन में साक्षरता : इस देश में साक्षस्ता का अभाव आरम्भ से ही रहा । उसके दो मुख्य कारण थे - 
आषा' एवं छिपि|। भाषा में फ़ोनेटिक्स ( ९४8४०7८४८०४ - प्रत्येक ध्वनि के लिए प्रत्येक अक्षर ) नहीं थे 
और इसके स्थान पर थी टोन - पद्धति ( "०7७ - 5ए४६८४७ ) जो एक स्थान से दूसरे स्थान में अन्तर 
रखती थो। दूसरा कारण था 'लिपि', जो संकेतात्मक न॑ रह कर रेखात्मक ( #णंधला ७ए 8फण८लड ) बन 
गयी थी । 


इन दो कारणों से केवल कुछ धनवान्‌ - जिनके पास अभ्यास के छिए अधिक समय तथा धन होता 
था, इसको सीख सकते थे । यह धनवान्‌ इसी बात के इच्छुक भो थे कि अधिक जबता साक्षर न हो जाये नहीं 
तो उस पर सर्वाधिकार जमाना कठिन होगा । 


चीन निवासी जिन्होंने १८०० वर्ष पूर्व काग्रज़ का आविश्कार” लकड़ी के गुदे से क्रिया था। देसे इसके 
'पूर्ण मिस्र में काग्रज था परन्तु वह रीड ( 7२८८० - सरकण्डा ) से निकले सूदे से बनता था। यही काग्रज 
योरोप निवासियों ने केवछ ५०० वर्ष पूर्त बताथ। | मुद्रण” भी चीन में १२०० वर्ष पूरे आरम्भ हुआ और 
संसार की स्रप्रवम पुस्तक ६४५ ई० सन्‌ में छूंग जिये ( ४००४ 00/०॥ ) ने वरतिलेख ( 5:70 ) के रूप 
में, जिसमें भारतीय हीरक - सूत्र चीनी लिपि में मुद्रित था और जो १९०० में प्राप्त हुआ था, प्रकाशित की 
थी और योरोप में मुद्रण केवल ५०० वर्ष पूर्ण आरम्भ हुआ | चोन में साक्षरता व्यूब रही और योरोप में ९८ 
प्रतिशत हो गयी, उसका क्वारण था ध्वस्यात्मक लिपि । 


चीनो लिपि को विदेश यात्रा : इतनी कठित होते पर भी इस लिपि का बहि्गमत हुआ और कोरिया, 
जापान, तैवान, वियतनाम तथा सिंगापुर पहुँची ! कोरिया ने अपदी एक लिपि का आविष्कार कर लिया और 
१९४४५ में इसक्मा बहिष्छार कर दिया । जापान ते अपनी लिपि का आविष्कार किया परन्तु चीनी वर्णों का 
प्रयोय भी होता रहा जो कम होते होते दस सहल्न से रूथभग दो सह्न वर्ण रह गये । आज भी जापानी लिपि 
के साथ चीनी लिपि का प्रयोग सम्मानजनक समझा जाता है। तैवान तथा सिंग्रापुर में भी चीनी छिंवि 
प्रचलित है परन्तु वियतवाम ने इसका स्थान फ्रेंच लिपि को प्रदान कर दिया । 


2. एकरप्ड: के, ऐश, ; प्रथ्ट छ00श छ०05६ डिए०एटॉणएवव9, ४०. ४, 9७. - 7052: 
2. 39 ; ७०. हा, एछ. - 34, 
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चीनी लिपि का सुधार : माओ ते १९४० में कहा “चीनी लिपि का सुधार होना चाहिए तथा चीनी 
भाषा जनता के समीप आनी चाहिए।” १९५४ में चीतो सरकार ने “चीनी छिपि सुधार कमीशन' नियुक्त 
किया तथा एक 'सर्व चीनी अधिवेशन' का, चीनी लिपि में संशोधन करने के लिए, आयोजन किया ।? 

इस अधिवेशन में चीनी लिपि में सुधार करने के तीन निम्नलिखित मुख्य कारणों पर विचार - 
विमशे हुआ :-- 
१... चीनी लिपि बार - शिक्षा तथा प्रौढ़ - शिक्षा पर एक भारी बोझ सिद्ध हुई है तथा श्रमिक व कृषक 
के तीन - वर्षीय साक्षरता के परीक्षण को निष्फल कर दिया । साथ साथ साक्षरता की योजना पर भी 
बुरा परिणाम डाला । 
२, चीनी छिपि ने चीनी विद्यार्थियों के समय तथा शक्ति को नष्ट किया। प्रा थमिक शाल्ाओों के विद्यार्थी 
बड़ी कठिताई से केवल ३००० शब्द लिखना तथा पढ़ना सीख पाते थे जिसके द्वारा वे कोई बेज्ञानिक 
विद्यालय में शिक्षार्थी बनने के अयोग्य रह जाते थे । उनको दो वर्ष केवछ लिपि सीखने के लिए रूगाते 
पड़ते थे । विज्ञान की विदेशी पुस्तकों के अनुवाद में भी चीनी छिपि ने अनेक समस्‍यायें खड़ी कर 
दीं। इस कारण चीन की वैज्ञानिक तथा तकनीकी प्रगति में अवरोध उत्पन्न होने छंगे। 
३. चीनी लिपि ने आधुनिक सांस्कृतिक जीवन पर भी बुरे परिणाम डाले । यह छिपि टंकणयंत्र ( ६४७५० “ 
भययालल ) मुद्रणयंत्र ( छंग्रधा[8 + 9765४ ) तार - ग्रेषण तथा कसम्पियूटर आदि को लिए भी एक 
बोझ बन गयी । तार घर में अनेक अनुवाद करने वाले रखे जाते थे। विदेशी तार भेजने भें बहुत 
बिलम्ब होता था । 
अन्त में इस अधिवेशन द्वारा यह निष्कर्ष निकला कि चीनी लिपि को वर्णात्मक बनाया जाये। इसके 
लिये रोमत लिपि का प्रयोग किया जाये | सम्भव है इस शताब्दी के अन्त तक चीती लिपि का रूप परिवर्तित 
होकर पूर्णतया रोमतीकरण हो जाये । ह 

जब से चीनी लिपि का जन्म हुआ तब से उसमें सर्दंव सुघार व संशोधन होते रहे । आज एक निषुण 
चीनी विद्यार्थी एक घण्टे में ३०० शब्दों से अधिक नहीं लिख सकता । संसार में कुछ वर्ष पूरे तक चीनी भाषा 
पर कोई ऐसी पुस्तक नहों थी जिसकी आछोचता न की गई हो अथवा जिसकी पूर्णतया शुद्ध व त्रुटि - रहित 
माना गया हो । पुस्तक का यह पाठ भी त्रूटि - रहित नहीं हो सकता । लू शुइन ( ,५ ४85प४ )7 के अनुसार 
“चीनी लिपि न यहाँ है न वहाँ - केवल एक गड़बड़ - झाला है।” 

चीनी सरकार ने अब मिश्चय कर लिया है कि चीनी लिपि का रोमीकरण अनिवार्य रूप से कर दिया 
जाये । उसमें अब यह्‌ परिवर्तन छाये जायेंगे, जंसे ०” की ध्वनि 'ट्सू ( 79० )', '४' की जी ( (४ ) और 
'! की शी ( !्॑ )' हो जायेगी । इसके अर्थ यह हैं कि रेखाओं का प्रयोग चीनी लिपि के चित्रों के निर्माण 
के लिए नहीं होगा । इससे कितनी अव्यवस्था होगी इसका अनुमान रूगाना कठिन है । 
. नाप पूध्या (4 ऐ. ७. - पटक एल ): परराधिट०७६३ एी ए।7ग्रट८४5 28980829८ (8) ७०0 

ड्ट्ल90 - है: ९6 एणजंशा ठप का 07827278९7 - (0०(०४ल7 29, ]978., ? -- 40. १४४०, '"ज्राप्चक, 
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इस परिवर्तन से सबसे बड़ी समस्या यह होगी कि चीन की संकेतात्मक लिपि की अनुपस्थिति में, जो 
अभी तक चीन की भिन्न भिन्न भाषाओं को एक सूत्र में बाँधे थी, बह एकता समाप्त हो जायेगी । इसके 
अतिरिक्त जो पीकिय भाषा - भाषी नहीं हैं, तब उनके सामने ध्वन्यात्मक लिपि के वर्ण आर्थंगे, वे अपने आपको 
निरक्षर समझते लगेंगे। 

जब २००० ई० सन्‌ तक पूर्ण चीन आधुनिक उद्योग व व्यवसाय अपना लेगा । संसार के अन्य देशों से 
उसके पर्याप्त सम्पर्क स्थापित हो जायेंगे तब लिपि का रोमनीकरण अधिक सम्भव हो पायेगा, और तब चीन 
का २००० वर्ष का प्राचीव लिपि का यशस्वी इतिहास संग्रहालयों को सुसज्जित करेगा। चीन का भूतपूर्व 
सांस्कृतिक गौरव लिपि के साथ समाप्त हो जायेगा और चीन भी एक आधुनिक देश में परिवर्तित हो 
जायेगा । 


चोन को लिप्पों 

बा गुआ : आरस्भ में विचारों को व्यक्त करने के लिए तथा संवाद भेजते के लिए चीन में भी माठों का 
प्रयोग होता था। पौराणिक कार के एक महाराजा फू शी ( ४० - पझ ) ने २८०० ई० पू० में आठ रहस्य - 
बादी त्रिपुण्डों ( टाह0( ए)ए४०४०८ ":/878०५ )१ का निर्माण किया जिनको चीनी भाषा में बा? गुआ ( ९8 - 
हुए ) कहते हैं ! इन तीन पंक्तियों को जगह जगह पर काद्ध काद कर निम्नलिद्धित शब्दों का निर्माण किया 
जिनको चीनी भाषा के शब्दों के साथ दिया गया है ;---( फ० सं० - २१५ ) | 


ऋरम्ांक शब्द चीनो भाषा विवरण 
१. स्वर्ग गान लीन पक्तियाँ हैँ । 
२. तोलना डिन्‌ ऊपर की पंक्ति कटी है । 
रे. पानी शुई मध्य पंक्ति कटी है । 
ध्ट मड़गड़ाहुट चैन्‌ ऊपर की दो पंक्तियाँ कटी हैं ॥ 
५. लकड़ी शू नीचे की पंक्ति कंटी है । 
ईि त्याग कन्‌ ऊपर व नीचे की पंक्तियाँ कटी हैं । 
७. सीमा गेन्‌ नीचे की दो पक्तियाँ कटी हैं । 
घ पृथ्वी गुन तीनों पंक्तियाँ कटी हैं। 


इस प्रकार आठ शब्दों का निर्माण हुआ । तदनन्तर एक पंक्ति और जोड़कर आठ नये शब्द बने। इसी 
प्रकार छ: पंक्तियों तक जोड़कर ४८ शब्दों का निर्माण किया गया। 

चोन की प्राचोन लिपि : छो नाम के एक किसान को खेत में कुछ अद्भुत प्रकार को हहियाँ मिलीं । 
यह घटना १८६० की है जो होनान? प्रदेश के सिआव टुन नामक स्थान में घटी। उस किसात ने सोचा यह 
हड्डियाँ$ ड्रेगन की हैं। उस समय चीन की देशी औषधियों के लिए हड्डियाँ अति शक्तिशाली मानी जाती थीं । 
लो ने यह हड्डियाँ रासायनिकों के हाथ में रखीं। इन लोगों में इनका चूर्ण बना डाला तथा स्तायविक रोगों के 


]. ४४९७ िणफ 0. छ9 काट३१83 - ]00च7७) ० एिप्राग्गरण०हवॉ2८घ) 50८69 ( 870 ), ४०), 7/, 9७. - 3. 
2. वान्आठ । कं ; 

3. भपेम्द्र नाथ सान्याल ४ आदिम मानव समाज ( १९६१ ) एष्ठ - 2. 

4. यह दृड्डियाँ बेछ की अथवा मृतक कछओं की पीठ की होती थीं। 
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अनमोल उपचार के रूप में बेचा । एक रासायनिक की दूकान पर एक पुरातत्त्ववेत्ता पहुंच गया। जब उससे 
हड्डियों पर अंकित कुछ चिह्नों को देखा तो उसने उन चिह्नों को एक लिपि के अनुरूप माव लिया। अब 
पुरातस्ववेत्ताओं ने वे हड्डियँ खरीदना आरम्स कर दीं। रूपभग ३० वर्ष बाद १८९९ में हड्डियों पर अंकित 
चिह्नों की व्याख्या की जा सकी । ४ 
प्राचीत काल में इन हड्डियों के द्वारा भविष्यवाणी को जाती थी । जिस प्रश्न का उत्तर मांगा जाता था 
पुरोहित छोग हड्डी पर अंकित कर देते थे तदनन्‍्तर उसको गर्म करते थे । ग्रमों से हड्डी में जिस दिशा में दरार 
पड़ जाती थी उसी प्रश्न का उत्तर हाँ या सा में माता जाता था। यह हड्डियाँ राजा के महलों में रखी 
जाती थीं। यह राजा शांग वंश ( १७६५ - ११२३ ई० पू० ) के काल के थे! यह राजा खेती की फ़सल, 
युद्ध या राजनीति के विषय में प्रश्न पूछा करते थे | सूग! ने अपनी पुस्तक में यह काल १७६६ - ११५० ई० 
प्‌ ० माना है। 'फ० सं० - २१६ पर दिये गये चित्र इसी पुस्तक£ से लिये गये हैं । 
चीनी लिपि कए कालानुसार विकास : जब से चीती लिपि का जन्म हुआ तब से अब तक उसका 
विकास * होता रहा और सम्भवतः होता रहेगा, जब तक पूर्णतया यह ध्वन्यात्मक नहीं बन जाती अथवा जब 
तक पूर्णतया इसका रोमनीकरण नहीं हो जाता । आदि काल से अब तक उसके नामों में भी परिवर्तन होते रहे, 
जो निम्नलिखित हैं और 'फ़० सं० - २१७! पर दिये गये हैं :-- ह ह 
१, जिया गू वत ( (४ - 4० - (४६७६ ) : इसके अर्थ हैं खोल ( धथ। ) एवं हाड़ लिपि । बोर 
अधिकतर मृत कछुओं की पीठ के और हाड़ पुत॒ बलों के होते थे । इनको ओरेकिल बोनस ( (0/४०(० 
80०४० ) अर्थात्‌ आकाशवाणी द्वारा अंकित खोल या हाड़। बाज़ार में इनको ड्रंगनः - बोल्स 
( 0:०8०० 8०0८४ ) के नाम से बेचा जाता था। इसमें ८०० मौलिक चित्र थे जिनका रूपान्तर 
करके अन्य शब्दों का निर्माण किया गया । इबकी संख्या २४६९ तक पहुँच गई । इस लिपि का कारू 
१०८० से ५०० ई० पु० तक माना जाता है। 

२... डा जुआम ( 7» (४०७7 ) : इस लिपि का विकास गू-वेत लिपि के द्वारा एक ब्ीनी विद्वान्‌ आइ शी 
(४ छझं ) ने ई० पू० की आठवीं श० में किया। इसका प्रयोग ६०० ई० पू० तक चलता रहा । 
चाउ बन ( 00०० #ए६० ) : इसका विकास सामनन्‍्त शाही चाउ बश के शासन काल में हुआ इसको 
बढ़ी - मुद्रा - लिपि भी कहते थे। इसका काल ६०० से ४०० ई# पू० माना जाता है। छी शो 
(7/ प्रक्ठ ) ने एक ३००७ शब्दों का शब्द - कोष संकलित किया । 

४... शिय्मओं जुआन ( सिड8० (0०४॥ / : इसका विकास ४०० से २५० ई० पू० माना जाता है । 
५, ली शू (/ - 50० ) ५ इसको कारापाल लिपि ( ,[शवी०7 8०89५ )7 भी कहते हैं । इसका आविष्कार 
चीन वंशीय ग्ासक शेर हुआंग ती ( ठकयंम - 500 - #फ्थ्णछ - थे )? के शासम काल में हुआ । 


8। 


$णाह, ए. 8. : (्रं४८४८ ३० 30 7,285078. ( स्र07७0०वं 8945 ). 9, - 26. 
(्र9875६४, 7. छू. : ](९एाा०च्त०३ णी धार ए:प्रट्ह्ॉ ० १(५६८७० 79४, ( 906 ), 9. - 32. 
छ]८फ८ए 4 8 (0075९ वंग्र एड 63488 0 (४9९४८ (73792065३ ( जिप्नत्त80४7 9296 ), 9.- !, 
एए'८४ - वन! ऊ सांदित्य । 
“ड्रैगन' चीन का पौराणिक जीवधारी माना जांता है। इसको स्वर्ग - नरक का चौकीदार मानते है। यह लम्बा सर्पाकार 
लम्बे नस वाला शेर के जैंसा मुँह वाला भयानक पशु चित्रों में प्रदर्शित किया जाता हैं! 
6. 7, १४० (फ्रणाड : फल [940८4९०८४ ० (४ए॥6०७6८ ५७ठ7६००2८५ शगपे 50च90 - एप्ओ5॥6व ॥ 
(हुब्राडट्ट! - (रिट्लंग्गांट्थ ) 0००८६, 29. 978, 9. - !. 
7, इसको “श छुआंग तो भी कहते हैं । 
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इसने बहुत से सुधार किये परन्तु अत्याचार भी बहुत किये । जब बल्दियों से कारागा।र भरने लगे, 
तो एक काराग्रार के पदाधिकारी जंग मियाओ्रो ( (४०७४ 0/(8० ) ने सारे बन्दियों को पंजीकृत करने 
के लिए कुछ रेखाओं | 87०:८४ ) का प्रयोग कर इस नई लिपि का आविष्कार किया । इसका काल 
२५० से १०० ई० सन्‌ माना जाता है। रेखाओं ( &४०४८४ ) का प्रयोग इस काल से ही आरम्भ 
हुआ । ईसा की प्रथम श० में श्‌ शन ( 370 - 50८9 ) द्वारा १०,५१६ शब्दों का एक शब्द - कोष 
संकलित किया गया । 
अन्त में अढारहवों श० में सम्राट्‌ कांग शी ( [६8४०४ - सं ) ने ४४४४ शब्दों के एक 
शब्द - कोष का निर्माण करवाया । गाइल्‍स2 के शब्द - कोष में १०,८५९ शब्द हैं । 
$& त्साओं “ शू ( 7४3० - &ए ): त्साओ के अर्थ हैं 'धास” तथा जश' के अर्थ “किताब” ! इसका काल 
१०० ई० से २०० तक रहा । 
७. वा फन शू ( 98 ४८० शै५४ ) : इसका विकास एक विद्वान्‌ ह्वांग डूसी जंग ( प्णथाह अं एाणाड ) 
ने किया । इसका काल २०» ई० से ३०० ई० तक माना जाता है। 
८. काए - शू ( &'& - 80० ) : इसका विकास ३०० से: ४०० ई० तक रहा । इसका प्रयोग सुलेख के 
लिए किया जाता था। जे हे 
*.. शिग - श्‌ ( प्रञ्जा “ 50 ) ; इसका विकास ४०० ई० से ८०० ई० तक होता रहा। इसका 
प्रथीग शीघ्र तथा धसीट लिखने के लिए किया जाता था ! 
इसी फलक पर ऊपर की पंक्ति में लिपि का रूपात्तरण ६ शब्दों ( आकाश, अग्ति, पवत, 
जल, पर्वृत, पृथ्वी ) के अतिदर्श द्वारा दिया गया है। इन ६ शब्दों को कैसे छिखा जाता है, 
फि० स० - २२४ पर दिया गया है। 
चोनी लिपि की ध्वनि - बल ( ठोन -- 7००० ) पद्धति £ चीनी लिपि में ध्वनि - बल अर्थात्‌ टोन 
का प्रचलित होना विदेशियों के लिये, जो चीनी भाषा बोर तो लेते हैं परन्तु बोलने में किस प्रकार का कहाँ 
पर बल दिया जाये पूर्णतया नहीं जान पाते, इस कारण अनेक बार अर्थों में परिवर्तन हो जाता है । डउदाहरणार्थ 
ग्रान - बेई ( [89 - एक )' के अर्थ हैं 'सदभावना के लिए अतिथि के स्वास्थ्य के छिए मदिरा पान किया 
जाये ( 7००४ 97 ॥०८७।६9 ) परन्तु इसके संक्षिप्त अर्थ हैं 'ओंधे हो जाना (#०॥०श5 प७ 9, जब एक 
अमेरीका के उच्च अधिकारी दम्पती अतिथि को टोस्ठ द्वारा सदभावना' ग्रदात की गयी तो उनके सचिय ने 
अंग्रेज़ी में चीनी भाषा का अनुवाद किया “हम इच्छुक हैं कि आप आधे हो जायें।”” इस प्रकार की अनेक 
घटनायें होती रहती हैं जो ध्वनि - बल के अन्तर के कारण घटित हो जाती हैं । 
चीनी भाषा में अधिकांश चार दोन का प्रयोग होता है । वैसे पीकिग की पूर्वकालिक मण्डारिन में पाँच 
टीन का भी प्रयोग किया जाता है । इन घ्वनियों ( ६०००४ ) को लिपि - बद्ध करना असम्भव है । इनका 
प्रयोग पाँचवीं श० में आरम्भ हुआ। उसका कारण था चीनी भाषा में एक ही ध्वनि वाले अनेक शब्दों 
( ॥7ण7००४07८8 ) का उपस्थित होना । ध्वनि - बल के प्रयोग द्वारा उनमें अन्तर पड़ने कछगा तथा उनके 
अथे भी शुद्ध होने लगे । 
ध्वनि - बल ( टोन ) के प्रयोग के पूर्व, प्रोफ़ेतर टान चुंग के अनुसार ई ( हां )' शब्द के निम्न - 
लिखित अर्थ थे :-- डाक्टर, यन्त्र, कपड़े, कुर्सी, साँप, चींटी, दस करोड़, वर्तेमान, हानि, तरल पदार्थ, बह 


[, शावरधा3३०, #. 8, ; ८००७ एणप्र4७/ (0७]068८ ( 972 ), छ. - 6. 
2. 0७08. 
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निकलना, नियत, अन्तर, निर्भेर, स्थानान्तरण, सरल, प्रसन्न, वंशज, विदेशी, कल, स्वप्न, संक्रामक, वार्ताल्ाप, 
अनुवाद, लटकाता, चमकना, दुम, पर, शेष, आशा, मित्रता, देमव इत्यादि। 

एक अन्य चीनी विद्वान के अनुसार 'शर ( 50 )” शब्द के छिए २३९ संकेतात्मक चित्र ( ५४ प्रथम 
टोन में, ४० द्वितीय टोन में, ७९ तृतीय टोन में तथा ६६ चतुर्थ टोन में ) अ्रयोग किये जाते हैं। राज्य भाषा 
मण्डारित में ६९ शब्द ऐसे हैं जिनका उच्चारण 'इ (3 )' है, २९ ऐसे हैं जिनका उच्चारण गू ( हुए )/' है 
तथा ५९ ऐसे हैं जिनका 'शर ( आए )' है। इसी से पाठक चीनी भाषा व लिपि सीखने की कठिनाई को समझ 
सकते हैं । * 

अमेरिका के बक॑ले स्थित कैछीफ़ोनिया विश्वविद्यालय के एक चीनो शिक्षक प्रो० युयेनरेन चाक्षो 
( धरध८० ]८प (७७० ) ने एक चालीस शब्दों की कहानी छिख्ली जिसमें छड़का गेण्डे से खेलता है। यह कहानी 
केबल' एक शब्द शी ( पकञ्ज॑ )', जो पृवंकालिक चीनी - इंग्लिश शब्दकोब में मिलता है, को प्रयोग करके लिखी 
गई थी। इसमें शी' शब्द को भिन्न भिन्न टोन में ४० बार प्रयोग किया गया था। कितनी रोचक तथा 
आश्चर्यजनक कहानी होगी जो एक ही शब्द से लिखी गई । 

चीनी लिपि के चार टोन : इन चार ठोन का किस प्रकार उच्चारण किया जाये फ० सं० - र१ृ८! 
पर रेखाकृति द्वारा दर्शाया गया है। इससे पाठकों को कुछ ज्ञान हो जायेगा कि टोन - पद्धति क्‍या बस्तु है। 
रेखाकृति में एक शब्द 'डू' लिया गया है और उसको एकसा, मोटे से छोटा, छोटे से मोटा तथा ऊपर को 
एकसा बनाया गया है। छोटे 'डूृ” की बारीक व ऊँची ध्वनि तथा मोदे 'डू” की मोटी व नीची ध्वनि निकालसी 
पड़ती है! प्रत्येक कारूम में रेखाक़ृति एक बाण सहित दी है । उसके नीचे उस टोन का क्रम । फिर उसका चीनी 
भाषा में तथा रोमन छिपि में बनाम दिया गया है। प्रत्येक नाम के ऊपर सीधी ओर अंग्रेज़ी के अंकों में टोन 
का क्रम तथा प्रत्येक रोमत लिपि के चीदी शब्द में स्वर के ऊपर टोन का चिह्न दिया है। उपके नोचे हिन्दी 
में नीचे लिखे चीनी शब्दों का उच्चारण दिया गया है। उसके नीचे रोमन लिवि के स्वरों पर लगाने के लिए 
प्रत्येक टोन का चिह्न और अन्त में चीनी लिपि में प्रत्येक टोन का वाम । यही पद्धति प्रत्येक काम में दी 
गयी है। उसी 'फ> सं० - २१८ पर नीचे को ओर दो शब्दों ( शर; वी ) के प्रतिदर्श दिये हैं। इम्हों दो 
शब्दों के प्रत्येक टोन में क्या अर्थ होते हैं चोती - लिपि - चित्रों के नीचे दिये गये हैं। नीचे सौधी ओर एक शब्द 
( माई ) दिया गया है जिसके टोन परिवतेन से अर्थ भी उलठे हो जाते हैं । 

: प्रत्येक टोन के विषय में कुछ समझ लेने के पश्चात्‌ यह जान लेना अति आवश्यक है कि ठोन का शुद्ध 
प्रयोग बिचा किस्ली चीनी शिक्षक के सीखा नहीं जा सकता और यदि किसी और से सीख! है तो कोई बड़ी घूल 
होने की सम्भावना अनिवार्य रूप से रहेगी । 
प्रथम ठोन : इसको 'ईन पिगरे [ शए 727०8 ) अथवा शांग पिंग शंगर ( 507४ ?ग8 50078 ) कहते 

| हैं। इसके अर्थ हैं “एक समान भारी टोन'” अथवा “ऊँची समान टोन” । 

हितीय टोन : इसको सूंग की पुस्तक में 'यांग पिंग ( श०४्ट ?!ग8 )” तथा विलियमसन की पुस्तक में (शिया पिग 
शंग ( खड़ा ए)गड ऊऋछ्गड ) कहते हैं। इसके अर्थ हैं “साफ़ तथा चमकोलछी ।” इसमें प्रथम टोन के 
प्रकार से ध्वनि का प्रयोग करते हैं तत्पश्चात्‌ उसको पतला करते चला जाना चाहिये । इसको नीची - 
समान ध्वनि में प्रयोग किया जाता है जैसा कि फू्लक पर दिया है। 

4, 5008, एए एशाए : ९७ग१्राट४० 30 50 ॥,25507$ ( ]945 ), छ, - 8. 

2... एशसा8798००, में. 7. ; ॥९३४०७ बरे0एण्शा एशंघ८४८ ( 979 ), फछ. - 27. 
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तृतीय टोन : इसको सूंग व विलियमसन की दोनों पुस्तकों में केवल शांग शंग ( 59978 50८०8 )ही 
सम्बोधित किया यया है। इसको “उठती टोत” या “शीघ्रता से उठायी जाने वाली ऊँची टोच' 
कहते हैं । 
चतुर्थ टोन : इसको भी सूंग व विलियमसन की दोनों पुस्तकों में चू शंग ( 0४० 586०8 ) ही सम्बोधित 
किया गया है। इसको “प्रक्षिप्त ( 0८ए०४प्रगह् ण शिएफु०एच्पे ) टोन” कहते हैं। इसमें 'डू शब्द को 
तेजी से एकसा उठा कर समान ध्वनि में उच्चारण किया जाता है। 
चीती लिपि का वर्गीकरण : मूलतः २१४ चीनी शब्दों ( 8४१४८७॥ ) को छः बड़े वर्गों में विभाजित 
किया गया है। इनको पुन: बठारह उप - वर्गों में तथा ५०० अन्य छोटे छोटे वर्गों में विभाजित किया गया 
है | चेन च्याओ ने बारहवीं श० में अपने कृहत विश्लेषण को एक प्रन्थ “तुंग चीह” में क्रम - बद्ध किया है, 
जिसमें प्रत्येक वर्ग में चोनी शब्दों की संख्या भी दी गईं है। छः बड़े वर्ग” तिम्तनलिखित हैं :-- 

१... वस्तु - चित्र ( 70077०8 ० ०एु८०७ ) : इन चित्रों को भू वन ( 5० ४८० ) कहते हैं जिसके अधे हैं 
प्राचीन साहित्य' । इस वर्ग में ६०८१ शाब्दिक, चित्र हैं जिनमें कुछ 'फ० सं० - २१९* पर दिये गये हैं। 
यह चित्र चीनी छिपि के मूलाधार हैं। इस फलक में शब्दों का चित्रण चार कारूम में किया गया है। 
प्रथम काम में प्राचीन काल के शब्द, द्वितीय में अर्वाचीव काल के वही शब्द, तृतीय कारूम में रोमन 
व हिन्दी में शब्दों का उच्चारण तथा चौथे में शब्दों के अर्थ दिये गये हैं । उच्चारण के शब्दों पर टोन 
का क्रम भी दे दिया गया है । 


२. सकितिक चित्र ( 5907० ?०ए८७ ) ; इत चित्रों को चीनी भाषा भें जर शर ( (एपशा0 - 
800 ) कहते हैं । यह लिपिवर्ग पहले से अधिक रोचक है। इसमें अमुक वस्तु का चित्र कुछ संकेत 
प्रदान करता है | उदाहरणाथथे 'चर्द्र' सायंकारू का तथा 'क्षितिज पर सूर्य प्रात्तमकारू का द्योतक हो 
गया। “रक्त भरा थालछा” शपथ ग्रहण करने का द्योतक बना | इतकी संख्या २०७ है (फ० सं० “ २२० ) | 

३. संयुक्त - सांकेतिक चित्रों ( 39770०४० (०ए०ए०५००७ ) : को चीनी भाषा में छ्वें -ई( हलण्प -३ ) 
कहते हैं । इस वर्ग में दैनिक प्रयोगात्मक चित्रों को द्विक ( १0७७!४ ) कर दिया गया है। उदाहरणार्थ 
दो बच्चों! का चित्र बनाने से 'जुड़वाँ बच्चों' का बोध होता है। 'देखने' के शब्द को दो बार बनाने से 
स्राथ साथ देखता' आदि। इनकी संख्या ७४० है। ( फ० सं० +- २२१ )। 

४... अम द्वारा निर्मित चित्र ( 0०८४:८४ ७9 र०५७४०७ ) : शब्दों को क्रम से लेकर कुछ नये शब्दों का 
निर्माण किया गया है। इस वर्म में ७३२ शब्द हैं। चीती भाजा में इस वर्ग को जुआन - जू 
( (४०७॥ - (४० ) कहते हैं। इन शब्दों की दिशा परिवर्तित करते से दूसरे शब्दों का उद्भव ही 
जाता है । ( फ० सं० २२२ )। 

५. ध्वनि - सुचक चित्र ( 50020 [04 ८७४०६ ६78 ) इनको चीनी भाषा में शिये शंग्र ( जिंदा) - 
झआट्णए ) कहते हैं । यह लिपि - वर्ग प्रधान वर्ग है और इसी वर्ग में सबसे अधिक शब्द हैं जिनकी 
संख्या २९८२० 7 हैँ [ फ० सं० -+ २२२ ) ) 

]. इन वर्गों के फलकों के शब्दों के अथों' के नीचे जो अंग्रे जी में क्रम संख्या दो गई है वह [४:0८५७४ की 0४79 - 


(फांग्र०5८ [200 णा०79 से ली भई हैं। यद्द शब्द कोष वेड ( ५४७०८ ) पद्धति पर निर्मित हैं । 
2. कुछ विद्वान्‌ इनको संख्या ८०० मानते हैं। 


3, #0०07वेंगड 0 'था8, (॥08०, फड - व,व्शफ्टा ठी क्षानिब939 एंग्रॉण्ट्टआंधए ( ०७ 0 (बाते ) 
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चर 


इस बर्म के शब्दों का निर्माण सबसे अधिक संख्या में हान वंश के शासन काल [२०६ ई० 
पू० से २२१ ई» तक ) में हुआ है। इस वर्ग के जन्म के पूर्व चित्र भाव - सूचक होते थे। ध्वति कौ 
प्रधानता पर कोई अधिक ध्यान नहीं देता था परन्तु शर्नें: शर्तें: विद्वानों का ध्यान ध्वनि की ओर 
आांकषित हुआ । इस ज्ञान, खोज व शोध के कारण अब चित्रों में दो मुख्य तत्त्व हो गये । पहला निर्धारक 
तत्त्व ( 026००02778/४८ ९०४१ ) जिससे भाव का तथा विचार का बोध होता था। दूसरा तत्त्व 
ध्वनि का था जो चित्र को ध्वनि प्रदान करता था । यह ध्वनि या तो अंश रूप में या पूर्ण रूप में दूसर 
चित्र की ध्वनि से समानता रखती थी । 


उदाहरणार्थ ध्वनि - सूचक चित्र में फ० सं० - २२२ एक चित्र उच्चांसीव [ ९४०६८0 ), 
का बना है। इस को चीनी भाषा में 'ह्वांग ( ७०७7४ )' कहेंगे । इसमें भी दो चित्रों ( सूर्य तथा 
पृथ्वी ) का समावेश है जिससे किसी मनुष्य की महानता का बोघ होता है। इस चित्र में अग्ति का शब्द 
( जिसकी ध्वनि है खो ) जोड़ दिया, इससे एक नया शब्द बन गया चमकदार” और इसकी ध्व्ि' 
हो गई ह्वांग | इसी प्रकार टूंसरा शब्द है भाग लेना' ध्वनि है 'फ़िनों, इसमें जोड़ दिया 'येन' अर्थात्‌ 
बोलना, इससे बना 'भपशप करता” और इसकी ध्वनि हो गई 'फ़ित'। तीसरा शब्द हैं 'व्‌' अर्थ हैं 
जादूगर इसमें जोड़ा गया येन' अर्थात्‌ 'बोलना' । इन दोनों शब्दों को जोड़ देने से बन गया झूठ 
बोलना । इसका भी एक बड़ा रोचक कारण है। चीन में जादुगरों की झूठा समझा जाता है। इस 
कारण व्‌” शब्द का प्रयोग जादुगर के लिए किया गया। इस झूठ बोलना' के शब्द की ध्वति हो गई 
बू'। ( फ० संब - २२२ )। ह 


६. प्रहण किये हुएं चित्र ( 8077097725 ) : इस वर्ग को चीन की भाषा में जिया - जीहू' ( 089 - 
(८एा०० ) कहते हैं । इस वर्ग में दूसरे चित्रों को ग्रहण करके नये चित्रों का निर्माण किया गया है 
इसमें ५९८,शब्द हैं। ( फ० सं० - २२३ ) । हे 


सुलेख ( 0७)भ878709 ) : भिन्न भिन्न प्रकार की लिपियों का भिर्माण चीन के सुलेखकों न किया है. 
जिनमें से कुछ फ० सं० - २२३ पर दी गई हैं। केवल एक शब्द शीन ( भं) ) अर्थात्‌ 'हुदय”+ को दस 
प्रकार के सुलेखों में दिया गया है । 

इन्हीं सुलेखकों ( (28789॥730 ) ने प्रत्येक चित्र लिखने के छिए एक चतुष्कोण निश्चारित किया 
है। प्रत्येक चित्र का चतुष्कोण लगभग उतना ही स्थान घेरता है जितने में चित्र यूरा हो जाये, परन्तु सब 
चंतुब्कोण >म्बाई चौड़ाई में समानता रखते हैं । 

प्राचीन काल में लेखनी किसी घातु की बनाई जाती थी तदनन्तर बांस की लेखनी का प्रयोग होने 
लगा | रूयभन २०० ई० पृ० में तूछिका का प्रयोग आरस्भ हुआ । इस तूलिका को रेशम के रुओं से बनाया 
जाता था । 

कागज का प्रयोग सर्वप्रथम जाई - छून ( पड - 7,ए० ) ने १०५ ईसवी में किया । इसका इतना 
प्रचछन बढ़ा कि आठवीं-श०-में एक कामूज बनाने का कारखाना समरक्न्द में स्थापित हो गया । मुसलमानों 
ते चीन - निवासियों से ही कागज बनोना सीख कर ग्यारहवीं श० में उन्होंने स्पेन के निवासियों 
की सिखाया । 
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६- ग्रहण किये हुए चित्र 


हीटों का आकार डि 
गया न | 
रत जि 
कि 
ऊजीकाए श ल्‍" 


फलक संख्या - २२९३ - 


[ लेखन कला का इतिहास 


चीनी लिपि की लेखन - पद्धति : इसको दो प्रकार से लछिघ्रा जाता है। एक क्षैत्रिजन ( 9०2०७) ) 
दूसरा शिरोबृत्त ( ध८्ट्ध८श )॥ क्षैतिज का प्रयोग हस्त - लेखन में तथा शिरोदवत्त का प्रयोग मुद्रण में किया 
जाता है, जैसे, समाचारपत्र, पुस्तकें तथा पाक्षिक आदि। क्षतिज बायें से दायें तथा शिरोवृत्त ऊपर से नीचे 
लिखी जातो है परन्तु प्रथम खड़ी पंक्ति दायें से ही आरम्भ होगी और नीचे तक जाकर पुनः दूसरी पंक्ति 
पहली पंक्ति के साथ बाई ओर से तथा ऊपर से आरम्भ होगी। इसका एक प्रतिदर्श 'फ० सं० - २२४ पर 
सीधी भोर दो खड़ी पंक्तियों में दिया गया है । प्रत्येक शब्द के साथ ऊपर सीधी ओर उच्च शब्द के टोन की 
क्रमसंख्या दी गई है । उसी के नीचे उसका उच्चारण हिन्दी में दिया गया है । इसके अतिएिक्त प्रत्येक शब्द की 
बाईं ओर नीचे देवनागरी अंकों में क्रमसंख्या दे दी गई हैं जिसके द्वारा इन शब्दों के निम्नलिखित अर्थ तथा 
दोनों पंक्तियों के भावाथे दिये गये हैं :--- 


9४० ै 


हक. ओजोग.. [हि |. | आई । ५ । क्र प्रेजी अर्थ क्र 

हिन्दी अंग्रेजी अर्थ | हिन्दी | . । थथे अंग्रेज़ी अर्थ हिन्दी ल्‍ रे 

स० स० 

उच्चारण। (७ «» 90 ) फा ईन इस (50: 8 ) सोई है| 

07शाएप्ाटट ८। कारण प,्#९/८[०९४ २ 

अनिवायें | ( छा ) -+ दशसवोए) बी ९ | चीनी ( ए#ण्णट; ४०० जुंग गुओ' न 

( फत ) >॥ान्‍व्टआ था |. श्यू. | १० (भाषा)| ८#॥॥#60८ के 

शुद्ध ( ५०० ) ८ 6०८४८, जन ! ११ | शब्द ( 7४० ) ४० | जू भर 
(३०) 5>८०7८०/) च्याओ | १२ तुम (ऑक्वटारए । 

5 5३ 0 मन (पं ) - ३08 | डी ढ 


उपर्युक्त १२ शब्दों के शाब्दिक अर्थ हुए :-- 


१५-२७ इस कारण; ३+ ४“ चीनी भाषा; 
९+ १० 5 अवश्य”, अनिवारये'; ११+१२ ० (विशुद्ध । 


४० शब्द, ६० तुथ; ७+प८ + “उच्चारण; 


इस वाक्य के भावार्थ * हुए :-- 
“इस कारण आपको चीनो शब्दों का शुद्ध उच्चारण करता अनिवाय है ।” 


पहली पद्धति (हस्त - लेखन के लिए ) बायें से दायें, क्षेतिज ( म०ए05०7८७) ) चलती है। 
इसका प्रतिदर्श नीचे बाई ओर दिया गया है। इस प्रतिदर्श का विवरण इस प्रकार हैं :-- 


प्रथम पक्ति में ऊपर चीनी शब्द जिसके ऊपर अंग्रेज़ी अंक में टोन की क्रम - संख्या, उसके नीचे 
अंग्रेज़ी में उसका उच्चारण, उसके नीचे हिन्दी में उसका उच्चारण फलक में ही दिया गया है । अब इन आठ: 
शब्दों के शाब्दिक तथा भावार्थ निम्नलिखित हैं :--- 


बन मल सम 
3« $072$ #िए #6४६ ६ (फगादइ८ 9 30 ॥.655075.  « 96. 
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शब्द * नही शिया बू केन व्हो डो 

अर्थ ८ मैं अपराह्त मिलने अपने ( मेरे ) 
शब्द - बंग यू 

अर्थ ७ मित्र 


भावाथ--में अपने मित्र से अपराह्न मिलने गया ।” 

आठ पृथक्‌ शब्द 'फ० सं० - २२४ पर ऊपर बाईं ओर दिये गये हैं। शब्दों के ऊपर सीधी ओर के 
अंग्रेज़ी अंक शब्दों की टोच - क्रम - संख्या तथा नीचे की ओर देवनागरी अंक शब्दों की क्रम - संख्या को 
बोध कराते हैं। शब्दों के केबल उच्चारण रोमन तथा हिन्दी में दिये गये हैं, उनके अर्थ ऋ्रमातुसार 
निम्नलिखित हैं :-- 

१. स्वर्ग था आकाश; २. अग्नि; रे. पवन; ४. जल; ५. पर्वत; ६. पृथ्वी; ७, वर्षा; 
5, चन्द्र या मास | 

उपयुक्त क्रमाँक १ - ६ तंक के शब्द, 'चीनीं लिपि का कालानुसार विकास” की 'फ० सं० -- २१७ पर 
दिये गये हैं परन्तु विवरण यहाँ दिया गया है। 


लिपि का सरलीकरण :; संसार की यही ऐसी लिपि है जो चित्रों से आरम्भ हुई और आज तक चित्रों 
द्वारा छिद्वी जाती हैं। यही ऐसी लिपि है जिसका जन्म से ही सरलीकरण आरम्भ हो गया और सरलीकरण 
द्वारा छिप में परिवर्तन आते गये। इस परिवतेनक्रम में पीछे छूटी हुई लिपि तिरस्कृत होती गई इसी कारण चीनी 
लिपि की कोई पुस्तक आलोचता से बच न सकी । इस सरलीकरण के केवछ तीन प्रतिदर्श 'फ० सं० - २५५ 
के ऊपर बाईं ओर दिये गये हैं। आधुनिक युग में जब प्रत्येक कार्य में मनुष्य की गति बढ़ने लगी तथा प्रत्येक 
वाहन की गति भी चौगुनी होने छगी, तब लिपि की गति बढ़ना अनिवाय हो ण्या । चीनी लिपि की गति 
को बढ़ाना असम्भव छग्नने लगा । १९५६ में चीनी सरकार ने सर्वप्रथम २३० चित्रों का सरलीकरण किया 
तत्पश्चात्‌ ३५३ शब्दों का किया गया । इस परिवतंन - क्रम में रेखाओं ( 80/०७ ) की संख्या को कम करके 
शाब्दिक - चित्रों का निर्माण किया गया तथा उनका प्रयोग प्रावमिक शालराओं में प्रारम्भ करवा दिया। साथ 
साथ लिपि में ध्वन्यात्मक पद्धति का प्रयोग तथा लिपि का रोमभीकरण भी आरम्भ हो गया । 


चीनी भाषा की ध्यनियाँ : स्वरोत्पादन ( 7004$०॥ ) अर्थात्‌ उच्चारण, चीमी - भाषा के, 
विद्यार्थी को चाहे वह चीन का हो या विदेश का, समक्ष एक समस्‍या खड़ा कर देता है । संकेतात्मक चित्रों के 
उच्नारणों में भिन्नता हैं। चीन देश के एक भाग में डसी शब्द का उच्चारण कुछ है तो दूसरे भाग में कुछ 
और । उच्चारण के भ्रन्तर से अर्थ में अन्तर पड़ जाता है। चीनी स्वयं इस समस्या से दुखी हो जाते हैं जब वे 
एक स्थान से दसरे स्थान को जाते हैं। 


लिपि के रोमनीकरण ( 7०४०७४7329:09 ) करने में चीनी भाषा के सब उच्चारणों को रोमन क 
२६ वर्णों में छिपि - बद्ध करने का प्रयास किया गया है। इन उच्चारणों की संख्या ४०९? है, जिनका कुछ 
स्वतन्त्र रूप से तथा कुछ सम्मिलन से ६२ प्ृथक्‌ वर्णो द्वारा निर्माण किया गया है। इन ६२१ मौलिक ध्वतनियों 
को आधुनिक प्रचलित भाषा के दो भागों से, जिनको इनीशियल्स ( 7909|$ ) तथा फ़ाइनल्स ( 2378/9 ) 
3. ५प्नऑंठण500, पर. ॥१. ; 4९३ ८) ए०पर5७८) छ0075 - (४0॥758८ ( 3972 ), 92४०, - 22. 
2. 99, छ. - 22. 
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कुछ शब्द व वाक्य ( क्षेतिज - शिरोबत्त 


व 2, 65 8 


८८४ | (७० | ०९६ | 8/80( |७. * फ्रा। 


टीपन मल वी &शवे | य3 4 


| २ व्याओ। ६ 
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कहते हैं, लिया' गया है। क्रम से इनकी संख्या २४ तथा ३८ है। १९०६ में ५० इनीशियल्स और १२ फ़ाइनल्स? 
ये | फ़ाइनल्स में ११० स्वतन्त्र ध्वनियाँ हैं परन्तु उनमें भी कभी कभी सम्मिलन दृष्टियोचर हो जाता है 
( फ० सं० - २१५ ) | 


वैसे तो चीनी छिपि मोनों सिलेबिक ( )४०४० - 59&07० ) कही जाती है और है भी, परन्तु गहरा 
विश्लेषण करने से उन चित्रों में द्वि - ध्वन्यात्मक ( 3६ - 3ए॥99० ) तथा त्रै - ध्वन्यात्मक ( धाय - ४५)॥४७४० ) 
चित्र मिल जाते हैं। कारण यह है कि जब किसी एक विचार ( 0०9०८७६ ) को व्यक्त करने के लिए एक से 
अधिक चित्रों को संयुक्त रूप से छिपिबद्ध किया जाता है, ऐसे चित्रों को इनीशियल तथा फ़ाइनलड उच्चारणों 
के मध्य में रख दिया जाता है उनको मीडियल्स ( 9४००७॥8 ) के नाम से सम्बोधित किया जाता है । 


चौनी लिपि का रोमनीकरण अमरीका व ब्रिटेन के अनेक विद्वानों से किया है । इनमें से सबसे प्रसिद्ध 
तथा प्रचलित रोमनीकरण सर टॉमस बेड ( 7 पऋए7७5 ४४०१९ ) का माना जाता है। वँसे संसार में छिपि 
का कोई ऐसा रोमनीकरण नहीं हो सका है जो इस छिपि की ध्वनियों को पूर्णतया व्यक्त कर सके। इसके अति - 
रिक्त आधुनिक काल में रोमनीकरण की दो अन्य पद्धतियाँ, जिनको चीनी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हुई है, 
जैसे, एक गोरीयून ( 07०५०० ) की तथा दूसरी एल ( ए&८ ) विश्वविद्यालय की । इसी कारण दो प्रकार 
के शब्दकोष* भी प्रयोगात्मक माने जाते हैं । 


इनीशियल्स की तालिका ( बेड पद्धति ) 
उच्चारण उच्चारण उच्चारण 

कर्म रोमन हिन्दी क्रम रीमन हिन्दी कर्म रोमन हिम्दो 
१- ७9... जज ९- १. हर १७- 7. ड 
रे एफ, चं १०-  शथ. मम बृध+ 0 ट 
इज. के. फ़ ११- ऐप. न १९- 738. ड्ज् 
४ ५ हर १२- ए. न २०- 705४. दस 
४-. सेंड, शा १३- 9, प २१- ४. ड्स 
धन है थि राय १४-  $. स्‌ शए-" फछ, ट्ज 
० छू गे प१श- छा, श २३० आर. 5] 
८ ॥ “री क्‌ १६- ४84, सरस २४- ए. य 


है, एश३०, सै 3 ऐयी(प्हलए ८३ 50एॉंगवाः5 पे 07670950०76 डफ़ानटयला, 9००. ॥5 (906 ), 
9.“ ६04. । 

2. तालिका में तारे के चिह्न लगा दिये गये हैं। 

3. लाएंदए 9००%7ंदा; 8007 5व65 ५४९) - एरञाद्धात8; 0289८ छदएफच४ए ९९५ 

4... ग्रपॉबएड, वगं॥ : ऐीवा55९ आाइ॥5॥ एस्‍200037ए जी ऐै०एतथाय एडड2० ( (एफ्रांचलव8 एफ्राएलआपए - 
झगडएतए - ( 3972 ). 

4. कैिधाटस3,, कि, से, ; (दशांग्रदघल  शाहाशा एीएप्रणाकए - 24 एिउत085 - ( छद्माद्वाें 

 एज॑एथशोए 976४5, - 956 ). अब यह शब्दकोष अप्रचलित होने लगा । 
$. चीन के छुछ भागों में नस उच्चारण किया जाता है ! 
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चीनी लिपि की ध्वन्यात्मक पद्धति - १: इस लिपि का सर्वप्रथम ध्वन्यात्मक पद्धति' द्वारा 
चरलोीकरण फ़ैच चिय ( फब0 -- 00१८७ ) ने पाँचवीं व छठी शतारिदियों के मध्य किया । उस समय इसका 
प्रयोग वाम मात्र रहा । फ़ैन चिय ने रेखा - सेंकेतात्मक लिपि के कुछ शब्दों के एक भाग को लेकर एक चिह्न 
तथा उसी शब्द की ध्वत्ति को चिह्न के लिए निर्धारित कर इस पद्धति का आविष्कार किया । यह आविष्कार 
चीन प्रें छिपि के लिए एक अनोखा आविष्कार था | इसके &: प्रतिदर्श 'फ० छुं० -. २२६ पर दिये भये हैं, 
जिनका विवरण विम्नलिखित ६ काहूमों में दिया गया है ;-- 


पहले कालम में : हस्त - लिखित शब्द हैं। 
दूसरे काकम में : मुद्रित शब्द हैं । 
तोसरे कालम में : शब्दों के टोन -- क़्म हैं। 
चौथे कालम में : शब्दों की ध्वनि ऊपर रोमनीकरण चोनी - भाषा में तथा नीचे हिन्दी में दी है ! 
पाँचवें काह्म में : शब्दों के अर्थ इंगलिश व हिन्दी में दिये हैं । 
छठवें फालम में : सरल चिह्न हैं, जिनकी ध्वनि शब्द की ध्वन्ति होगी । 
4, कोने हक गेम एत् ध्वनि हल्को होगी, पूरी नहीं । 
रस संख्या वाले फाइनर्स खतंत्र हैं जिनकी संख्या ११ हैं। 
इस संख्या वाली ध्वनियों में मोडियल 'ई? (7) है। 
इनमें मीडियछ “व' ऊ ( एछ) है। 
5. इनमें बो (६ ) है 


से (. ० ++ 
# है. ध्ह 
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ध्वन्यात्मयक चिहनों का आविष्कार 


अर 
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इसी प्रकार की पद्धति को जापान ने भी अपनाकर एक वर्णात्मक लिपि का आविष्कार कर लिया । 
चीन में इसका प्रयोग अधिक प्रचलित नहीं हुआ फिर भी कहीं कहीं हुआ | बीसवीं श० में इसका पुन्जेन्म हुआ 
तथा होपेई प्रांत ने इसको पूर्णरूप से ग्रहण कर लिया। इसमें ५० इनीशियल (एं४०»)४ ) चिह्न अर्थात्‌ 
व्यंजन थे तथा १२ फ़ाइनल ( 8785 ) चिह्न अर्थात्‌ स्वर थे । इसकी वर्णावछी एक प्रुस्तक” से छी गई है 
और 'फ० सं० - २२७ पर दी गई है ! 
ध्वन्यात्मक पद्धति - २: १९५६ में कुछ सुधार कर चीनी सरकार मे इस पद्धति की तीच ताछिकायें 
प्रकाशित करवाई जिनमें ऋमानुसार २३०, २९९ तथा ५४ शब्द थे | साथ साथ एक तालिका प्राथमिक शाल्लाओं 
के लिए भी प्रकाशित कराई गई। यह इस लिपि के सरलीकरण का दूसरा प्रयास था जो मुख्यतया राष्ट्रीय भाषा 
के लिए था इसकी वर्णावल्ली 'फ० सं० - २९८? पर दी गई है । 
इस वर्णावलली में तिम्नलिखित तीन प्रकार के चिह्नों का समावेश था तथा इसको राष्ट्रीय वर्णावली? के. 
नाम से सम्बोधित किथ/ गया :--- 
4१... २४ प्रथमाक्षरों ( ।ए0&3 ) की व्यंजनात्मक ध्वनियाँ दी गई हैं । 
२. १६ अन्तिमाक्षरों ( ४79 ) की स्व॒रात्मक ध्वन्ियाँ दी गई हैं। 
रे... २२ अन्तिमसाक्षरों ( 778 ) की संयुक्तात्मक ध्वनियाँ दी गई हैं । 
इस पद्धति में टॉमस बेड ( 7म०एा॥४ ;४४०८, 878 - 895 ) की रोमनीकरण पद्धति का 
समावेश था । 
घ्वन्यात्मक पद्धति - ३ : इस पद्धति में लिपि का पुनः सरलीकरण किया गया । इसमें केवल २१ 
व्यंजन तथा १५ स्वर अर्थात्‌ कुल वर्णों की संख्या ३६ दी गई है। इसके साथ साथ क्षक्षरों का टोन तथा 
उच्चारण के प्रकार भी अंग्रेजी हिन्दी में दिये गये हैं। यह वर्णावद्ली श्रीमती चाउ” द्वारा प्रस्तुत की गई है 
फ० सं०७ २२९!। यह पद्धति आधुनिक है इसमें अक्षरों से शब्द बनाये जाते हैं। इसके दो उदाहरण “गुओ' 
तथा 'रेव' के इसी फलक के मध्य में दिये हैं ॥ लछिपियों की रेखाओं ( 5:०४७७ ) में भी कमी की जा रही है ।. 
उपर्युक्त तीनों वर्णावलियों में चिह्नों की ध्वनियों को रोमन तथा हिन्दी अक्षरों में दिया गया है । 
शाब्दिक - चित्रों को लिखने की पद्धति : चीनी लिपि में जिन रेखाओं द्वारा शब्द का निर्माण 
किया जाता है, उन रेखाओं को अंकित करने की एक निर्धारित विधि या पद्धति निश्चित है। उसी पद्धति के 
अनुसार मनुष्य को बचपन से रेखा अंकित करने का अभ्यास कराया जाता है । इसकी पद्धति निम्नलिखित है :--- 
प्रथम ऊपर की रेखा तत्पश्वात्‌ नीचे की खींची जाये । इसी प्रकार बाईं ओर की रेखा पहले 
तथा सीधी ओर की बाद में । इस पद्धति का एक प्रतिदज्ञ 'फ० सं० -- २३० पर “गुओ ( (9० )? 
शब्द द्वारा लिखा गया है। अंग्रेज़ी के अंकों द्वारा रेखा खींचने का क्रम दिया गया है । 
इस फलक में गुतओ ( 7०० )! शब्द के दो प्रतिदर्श दिये गये हैं। एक पूर्थंकाजिक तथा एक 
____ आधुनिक जिसका स आधुनिक जिसका सरलीकरण कर दिया गया है । पूर्वकालिक 'गुओ' को अंत में दिखाया गया है। 
4. 0७6७, 7. ], : & डफ्तए ज॑ शतंधंगह ( ॥.०077०0 - 963 ), 7. - 88, 
42. 995८०, प्त. ; 827, 3एए०0! खाते 5८णए: ( 7,.0700० - 970 ), 9: - 48]. 


3. श्रीमती चाउ १९७७ में इशाहाबाद विश्वविद्यालय के चीनी - विभाग में प्रवक्ता थीं । उन्हीं दिनों लेखक से उनसे भेठ 
करके यह वर्णाबली प्राप्त की | आजकल ओमती चाउ कनाडा में हैं 
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चीनी लिपि की ध्वन्यात्मक पद्धति 
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चीनी लिपि की ध्वन्यात्मक पद्धति - ३ 
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इसी फलक पर सबसे तीचे क्षैतिज पद्धति में दो शब्द 'इंगलिशमेत' तथा “चाइनामैन !'। इन शब्दों 
का विवरण इस प्रकार है :--( फ० सं० - २३० के नीचे $। 
बाईं ओर से पहला शब्द है 'इंग ( ४98 ) दूसरा शब्द है गुओं (7६७० ) तथा तोसरा 
शब्द है. रत (वु&8 )|। इंग ऊ इंगलेण्ड, गुओ 5 देश; रन * मनुष्य। इसके भावार्थ हुए 
इंगलिशमेन ( अंग्रेज )। बाई ओर से पहला शब्द है जुंग ( (४ण०णष्ठ )' दूसरा शब्द है गुओ 
( &ए० )' तथा तोसरा शब्द है रच ( 60 )' | जुंग > केन्द्रीय अथवा चीन; मुओ < देश; रन ८ 
मनुष्य । भावार्थ हुए 'चीन ( केन्द्र ) का निवास्री” अर्थात्‌ चाइनीज । 
आठ मोलिक रेखाएँ ( $70०:०४ ) : चीन की सम्पूर्ण लिपि इन्हीं आह मौलिक रेखाओं द्वारा लिखी 
जाती है। उनके नाम तथा चित्र फ० सं० - २३०! पर ऊपर सीध्ची ओर दिये गये हैं ॥ चीनी लिपि में एक 
स्ट्रोक के शब्द से ३३ स्ट्रोक तक के शब्द लिखे जाते हैं। अधिकतर २० था २२ स्ट्रोक द्वारा ही बहुत से शब्द 
लिख लिये जाते हैं । इससे अधिक स्ट्रोक वाले शब्दों की संख्या ब्यूत है । एंक से २० स्ट्रोक तक के शब्द 'फ० 
सं० - २३१' पर दिये गये हैं । इस फलक में चार कारूम बाईं ओर तथा चार काहूम ज्षीघ्री ओर दिये गये हैं 
जिनका विवरण इस प्रकार है :-- 
प्रथम कालम : इसमें रेखाओं ( स्ट्रोक्स ) की संख्या दी गई जिनके द्वारा शब्द का निर्माण किया गया है। 
द्वितीय कालम : इसमें चीनी लिपि में शब्द छिखे गये हैं । 
तृतीय कालम : इसमें ऊपर की ओर शब्द का उच्चारण रोमन लिपि द्वारा छिखा गया है और उसी के. सीधी 
ओर टोन की क्रम - संख्या दे दी गई है ताकि पठुक को ज्ञात हो जाये कि शब्द का उच्चारण क्रिस 
टोन में होगा । उप्ती के तीचे हिन्दी में भी उच्चारण लिख दिया है । 
चतुर्थ कालभ : इसमें शब्दों के अर्थ हिन्दी में दिये गये हैं । 
इस फलक पर दिये गये शब्द दो पुस्तकों” से लिये गये हैं । 
चोनो लिपि के अंक : कुछ धीदी अंकर फ० सं०- २३२ पर दिये गये हैं। साथ के कालम में 
देवनागरी में उतर अंकों के उच्चारण तथा अंक दे दिये गये हैं । 


चोन के दक्षिणी भाग की लोलो लिपि 


इस लिपि का नाम छोलो जाति के नाम पर पड़ा। इस जाति की भाषा तिब्बत - बर्मी थी । यह 
जाति दक्षिणी चोच के यूनान' ( शेप्प्रण४ाण ) और जेकवान ( $2८०४७७॥ ) प्रान्तों में बसी हुई थी । 

१८७३ में फ्रांस का एक ईसाई - धर्म - प्रचारक वीयाल ( ७१७ ) यहाँ आया और इनकी बोलियों 
का अध्ययन क्रिया । उसी धर्ष एक दूसरा फ्रांस का धर्म - प्रचारक डी - ओलोन ( 4! 30०४८ ) जिसने 


. “चाइनामैन! लिखना चीननिवाद्ती अपमानजमक समझते हैं इसको लिखना चाहिये “चाश्नीजः अथवा 'चीनी' “वाइना- 
मैन! लिखने की भूल कदापि न कीजियेगा । 

4, 5णाए, शेप एशाए : परखर86 बंता 30 [,९४४04. 
एम |फ४००७, मल. ६, ; ४४०॥ १०ण३टो( (॥0४06४८. 

3, 5प्रा४ : 07८४2 $9 20 7,८55008, ७. - 5, 

4. सला7, 0. : "पर 7,.00१8 बचत ०प्यव्क गत ०2७ 5 एद०० दरीघा4. ]0ए0०५]) ० 470)70]00 - 
40ट्टां० [94धं६घरा6'8 ५०, 33 ( 3909 ), 9. - 99. 
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लिपि का सरलीकरण आठ मौलिक स्ट्रोक 


जन कम जञं है न्‍्‌ 
के साधन की रण 5 /्‌ 
व (७० उ6» .0084 ७० व6४ 
।इग गुओ भरी रन लजुंण शुप्प्रो 5 


फलक संख्या - २३० 


४५२ ] [ छेद्वन कला का इतिहास 


रेखाओं का ( ट्रोक ) द्वारा शब्द -- निर्माण 


22 एएए ४:2४: 05 $::9 रण रथ साउलांकिस “ कार जब अमल 7 रे 
9 शब्ट घ्वनि अर्शख 'झोडे 


हि [लक रे हि हित 
के हि 


६ | 


(८४७७ ॥.॥ हे 
जो. व (६| मल हिगन 
७5, ९०लि भिप्त 

४४ धातु; ता 
बी २१ कशिया 
७ कि 2 
न आओ यो मी 
१ ्िि पाल बुनना | 
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चीनी लिपि के अंक 
न गुऋऔन्त 
थार 
अर स्व 


४ 550 2. आए सेनशर 
[एच५ल्|एौ 
व. ३ 5 350 आए 
नी. व हर (० 

हु । 5(0/५४०॥ * _<६ हा 2०.९ 
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इस जाति की दो भाषाओं का अध्ययत किया | वीयाल ते लगभग ४२५ चिल्लीं को एकक्रित किया और डी०, 
ओलोन ने लगभग १०३० चिह्लों को एकत्रित किया । 

लोलो लिपि का सबसे प्राचीन अभिलेख हू कुआन हीन (70० - के! ७थ7 - 7०7 ) में थूनान से 
१९०६ में प्राप्त हुआ था, जिसका काल चीनी विद्वानों ने प्रथम मिंग सम्राट हुंग वू (१३६८ - १३९८ ) 
निर्धारित किया है। दूसशा अभिलेख यूवान के एक उपनगर त्सान “ त्सही - अंगाइ ( 7४७ - पं) - 
प्ह्ठआं ) से भ्राप्त हुआ जो एक चट्टान पर उत्कीर्ण किया हुआ था । इसकी दिशा कुछ अंशों में ऊपर से नीचे 
तथा कुछ अंशों में बायें से दायें थी । - 

पहले अभिलेख का काल भिंग वश के प्रथम शासक तथा संस्थापक हुंग - व्‌ के शासनकाल ( १३६८ 
से १३९८ तक ) का तथा दूसरा शिलालेख १५३३ ई० का माना जाता है ! 

इस छिपि के उद्भव के विषय में निश्चयपुर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता परन्तु चीती परम्परा के 
अनुसार एक आदी ने इसका आविष्कार किया था। 

इस लिपि में बर्ण या अक्षर नहीं होते परन्तु एक चित्र था चिह्न ही एक ध्ववि द्वारा एक वस्तु या भाव 
का बोध कराता है । फ० सं० - २३३ पर वीयछ द्वारा पहचाने गये कुछ चिक्ने उतके उच्चारण के साथ दिये 
गये हैं । उसके पश्चात्‌ डी० ब्रोछोन द्वारा पहचाने गये लिक्न! दिये गये हैं। तोसरे कालम में कियाओ कियो 
(748० - 0 ) भाषा के चिह्न तथा चौथे कालम में वेइ -+ निगर ( //० - 7फण्छ ) भाषा के चिह्न दिये 
गये हैं। इन दोचों भाषाओं के चिह्नों का भी डी, ओलोभ ने ही रहस्योद्घाटन किया है । 


स्थाओ - त्से लिपि 


यह दक्षिण - पश्चिमी चीन को एक आंविवासी - जाति की लिपि है। यह जाति चीन के सुदूर 
वक्षिण - पश्चिमी पहाड़ियों में निवास करती थो। यहाँ भी घ॒र्में - प्रधारक डी. श्लोझोन पहुँचा और वहाँ के 
एक आदिवासी के सहयोग से उसने एक ३३८ चिज्लों का शब्द - कोष तैयार किया। उनमें से कुछ चिहद 
फि० सं० - २२४ पर दिये गये हैं । 

इसके उद्भुव व विकास के विषय में कुछ ज्ञात नहीं ! 


मोसो लिपि 


मोसो एक जाति का नाम है जो यूनात के उत्तर - पश्चिम की ओर निवास करती है तथा तिब्बत 
भाषा बोलती है। एक घुमक्‍्कड़ विद्वान्‌ तेरियन डी. लकाउपेरी ( ॥कर्पला 0० [,8८००फुथप्रं० ) ने इसकी 
लिपि के कुछ चिह्न १५८४ में रॉयल एशियांटिक सोसायटी के जनेल ( ुएप्णाओंं एज पल एि0एछ 38480 
80००५ ) में प्रकाशित कराये। उन्हीं चिज्नों में से कुछ चित्रात्मक चिक्लू फ० सं०- २३५ पर 
दिये गये हैं । 
चो ताद लिपि 


चीन के उत्तर - पूर्व में एक छोटा सा राज्य ची तान ( (४7 - ५७ ) था। यह राज्य तुंगूसी जाति 
का था। यह राज्य की चेन ( शेप - 00०) ) ने ११२५ में नष्ट कर दिया। यू चेन ने ची तान लिपि का 
आतलिष्कार १११९ में किया। ११३८ में इसको सरल बनाया गया तथा इसका नाम छोटी लिपि! रख दिया 


३, एक्ट , क, लि. ; "6 7,00० - शज6० (४३:चवएला३ा ), 8, ४ णएया ( 895 ), 9 - ॥72. 
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चीन के दक्षिणी भाग की लोलो लिपि 
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बक्षिण -- पश्चिम चीन की स्थाओ - त्से लिपि 


28 

शत | 24 [5 वि 
“बिता 2 नं 
>पि ग्राम 9 नारी 


2 चे लक है जन ! का झ् । ५ पीतीन । 
है 22 /ं ए । । प 
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मोसो लिपि 


हा द्रजालिक लेखन कल्ना 


5 75 की [4 


प्राचीन कवीच्ीन प्रा आवो*. प्रा+ आग 
शब्द पून (४७0 लेई (॥६ 0 हिस्यथोंग (७ ब्ण 
अर्थ» बादल गड़गड़ाहट ठडतार 


फलक संख्या - २३५ 


२५८ ] [ लेखन कला का इतिहास 


गया परन्तु इसके साथ साथ ची तान लिपि भी चलती रही। ११४८० में समझ्नाट्‌ शर - त्सुंग ( &॥॥ - 
पएगह ) ने भी इस लिपि को भाम्यता प्रदान की | १२३४ में मंग्रोलों ने यू चेन का वध कर दिया परन्तु थी 
तान लिंपि का प्रयोग बचा रहा । १६५० में मंचूरिया को लिपि ने इस का स्थान ग्रहण कर लिया । 

काय जुंग जू ( [का - ]ए०४ - ० व लिी०एशा ) होनान के एक नगर के निकट येव ताइ ( शक्त - 
८४7] ) उपनगर से प्राप्त उपयुक्त दी गई 'छोटी लिपि” के एक अभिलेख को १८८३ में देवेरिया ( 9006७७ ) 
ने प्रकाशित करवाया । तत्पश्चात्‌ एक चीन - विशेषज्ञ ( अंधर्णल्ड्ांआ ) हथे ( छ्ठाक्त ) ने बड़ी कठिनाई से 
कुछ शासकीय प्रलेख प्राप्त कर लिये। यह प्रलेख चीनी तथा यूचेव छिपियों में छिसे हुए थे । ड्बल्यू० ग्रूबे 
(श्र. ८ ) ते बड़े परिश्रम से २२ शासकीय प्रलेख का अध्ययन करने के पश्चात्‌ अनुवाद क्षिया। 
तदनन्तर इसके ८७० शब्दों का शोध करके ज्ञात हुआ कि यह हछिपि अक्षरात्मक है। इसके लिखते को पद्धति 
अपर से नीचे तथा दायें बायें चीनी लिपि की तरह है । 


इस लिपि के कुछ शब्द, जिनका ग्रूबे ने अनुवाद किया 'फ० सं० २३५ पर दिये गये हैं। वाक्य के 
अर्थ इस प्रकार किये जायेंगे :---“महाराजाधिराज ने आपके यूचनार्थ भेजा है. ( ## ०7 ढश्छर्वाह 
भि ० ऑप्रणकादाणा ) 7 । 


इसी 'फ० सं० - २३४* पर नीचे चीन की 'ऐन्द्रजालिक लेखन कला! ( (8६८७ 8८०७८ ) के कुछ 
उदाहरण ( प्राचीन व भर्वाच्ीन काल के ) दिये गये हैं । 
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घ। 


सध्य एशिया 


इसमें मंगोलिया, साइबेरिया; मंचूरिया, सोग्दिया आदि देशों की लिपियों का वर्णन दिया गया है। 


मंगोलिया रा 


' मंगोरू एक पर्यटलशील जाति थी. जो मध्य एशिया के पठारों व साइबेरिया' के मैदानों में घृमा करत 
थी। यह जाति किसी प्रकार से मुख्य नहीं समझी जातो थी। इस जाति के छोग इधर उधर प्रकीणित थे 
और इनमें किसी प्रकार की एकता का भाव नहीं था, परन्तु अकस्मात यह छोग आपस में एक हो गये और 
इन्होंने अपचार एक वेता चुन लिया जिसका नाम बड़ा ख़ान! ( एक पदवीं ) रखा गया। यहू था तिमूचिन जो 
बाद में चंगेज ख़ान के नाम से प्रसिद्ध हुआ । 


इंतिहास : इस जाति का इतिहास इसी ख़ान के काल से आरम्भ होता है। इसका जन्म ११५५ में 
हुआ और पदवी मिल्ली जब यह ५१ वर्ष का था। चंगेज ख़ान के अन्तर्गत इस जाति के वीरों ने पृथ्वी को 
हिला दिया । पश्चिम में सीरिया तथा हंंगेरी तक ओर पूर्व में चीन की सीसा! तक इसने अपनी विजय पताका 
फहराई। शक्तिशाली वीर युवावस्था में ही युद्ध में रत रहते हैँ और अन्त में विछासी हो जाते हैं परन्तु 
चंगेज ख़ान ने अपनी ५२ वर्ष की अवस्था में अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया । संसा'र का यह पहुछा मनुष्य है 
जिसने अपने जीवन काल में इतने देशों की रौंद डाला 


इस जाति ने मंगोल वंश के नाम से चीन देश पर १२७९ से १३६८ तक शासन क्रिया परन्तु इस 
जाति का अपना कोई देश न था। इनका एक मुदझ्य भूमि भाग अवश्य हो गया था जहाँ यह लोग स्थापित हो 
गये थे और उसी को भंगोलिया के नाम से सम्बोधित किया जाता था जो चीन साम्राज्य के अन्तर्गत था। 
उसका मुख्य नथर उर्गा ( आ० उलान बतोर ) था। आरम्भ में यह शम्मा' ( आकाश ) के पुजारी थे परन्तु 
वाद में यह बौद्ध धर्मानुयायी बन गये । इस धर्म के पुज्यनीय थे 'छामा' जिनको यह लोग जीवित बुद्ध भगवान्‌ 
की तरह मानते थे । 

जब चीन में मंचू राज्य का अन्त हुआ, १९११ की क्रान्ति हुई तो यहाँ के उपशासक स्वतन्त्र हो गये। 
परन्तु यह स्वतंत्रता उत्तरी मंगोलिया' में हुई और तभी से दो भाग हो गये, उत्तरी और दणिक्षी मंग्रोछिया, 
अथवा बाहरी और भीतरी । यह भीतरी भाग चीन के अन्तर्गत रहा तथा बाहरी रूस के प्रभाव में आ गया । 
१९२४ में एक धोषणा के अनुसार यह देश पूर्ण स्वतंत्र हो गया परन्तु रूस के प्रभाव के कारण समाजवादी 
हो गया। इसको रूस से हर प्रकार का सहयोग प्राप्त होता रहा और उन्लति के पथ पर अग्रतर 
होता रहा । 

मंगोलिया की लिपियाँ : मंगोल जाति ने केवल नर - संहार ही नहीं किया अपितु अपनी जाति के 
उत्थान के लिए कई प्रकार की लिपियों का भी निर्माण किया । 


[५२६१ 
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को रखा गया जो भाषा के अनुसार प्रयोग में आते थे। इसकों ऊपर से नीचे तथा बायें से दायें लिखा 
जाता था| 


मंगोलिया में एक और लिप भी प्रचलित थी जिसका विकास उद्युरी लिपि से देरहवीं श० में किया 
गया तथा उसके पश्चात्‌ सोग्दी लिपि का भी इसमें सम्मिश्रण हुआ । 

'फ० सं० - २३९! पर मंगोर' लिपि के दो प्रकार के वर्ण दिये गये हैं। ऊपर बाली लिपि की वर्ण - 
माला मंगोलिया के दुत्तावास द्वारा नई दिल्‍ली से प्राप्त की गई है! इस लिपि को ऊपर से नीचे किस प्रकार 
मिला कर लिखा जाता है पृष्ठ के तीचे ( सीधी ओर ) “खुदानन्द' शब्द लिख कर बतलाया गया है। दूसरे 
प्रकार की लिपि पृष्ठ के नीचे की ओर दी गई है जो उइगुरी छिपि से सम्बन्धित है। इस लिपि का एक पा? 
फ० सं० -- २४० दिया गया है जिसको ऊपर से नीचे तथा फिर बायें से दायें पढ़ा ज!येगा और जिसके अर्थ 
निम्नलिखित हैं :-- 

“प्राचोत्त काल में कबालिक के नगर में सेन - तारोल्तु नाम का एक ( ब्राह्मण ) बरहामित था 
जो ब्रह्म विद्या के प्रत्येक विषय में निपुण हो गया था ।'' 

इसी पृष्ठ पर सीधी ओर मंग्रोलिया की लिपि में अंक भी दिये गये हैं । 

१९४१ से सीरिल लिपि का, जिसका प्रयोग रूस में होता है, प्रयोग आरम्भ हो गया । 

कालप॒क लिपि : कालमुक छोश पर्यट्वशीरू थे । इनके घर नहों तम्बू होते थे जिनकों अपने साथ 
लिए फिरते थे और उन्हीं में रहते थे। यह छोग सत्तरहवीं शताब्दी में वॉल्गा नदी के दक्षिणी भाग में बस 
गये । वेसे तो यह मध्य - एशिया के मेँदानों में फैले हुए थे परन्तु आपस के झगड़ों के कारण १६३६ में 
अपनी जन्म भूमि छोड़ कर रूस चले गये थे । अठारहवीं श० में रूस एवं परशिया के युद्ध में यह छोग रूस के 
लिए अच्छे योद्धा सिद्ध हुए । जब वहाँ की एक अन्य जाति से झगड़ा हो गया और इनके बहुत से साथी वीर - 
गति को प्राप्त हुए तो बचे - खुचे फिर पश्चिमी तुकिस्तान में आकर बस गये! यह छोग बौद्ध - धर्म के 
पालनकर्त्ता थे । 

लाभा जया पण्डित वें १६४८ में इस लिपि का मिर्भाण मंगरोज्ििया लिपि द्वारा किया3। इस लिपि 
का नाम 'तोदार हाई उदुक' रखा ! इसमें २४ वर्ण होते थे जो 'फ० सं० -- २४१* पर दिये गये हैं । 

बुरियात लिपि : मंगोरू जाति की अनेकों उपजातियों में से एक उपजाति का नाम ब्ुसियात था जो 
साइबेरिया के मंदान में बेकाल झील के आसपास पहले धूमा करती थी परलच्तु फिर उतन्नीसवीं श० में उसी 
भू भाभ में बस गई | इस उपजाति के लोग भुख्यतया पश्ु - पालन का कार्य करते थे । उन्तकी भाषा में अनेकों 
झोलियां प्रचलित थीं। पस्तरहवीं श० के अंत में इन लोगों ने बौद्ध धर्म के छामावाद को अपना लिया परन्तु 
बाद सें रूस के अभाव में आकर यहूं लोग ग्रीक ऑर्थोडाक्स चचे ( ऊाच्य: 079४०39०८ एएणए्क ) के 
ईसाई - धर्म के अनुयायी हो गये । इसी सतरहवीं श० में यह भू भाग एक आक्रमण द्वारा रूस के अधिकार में 
आ गया । १९२३४ में इस भू भाग की सीमा निश्चित करके बुरियात्त ए० यस॒० यस॒० आर० ( छेपाएथ 3. 
8. 5. 8, )4 स्थापित कर दिया ग्रथा तथा रूस का अंग वत्त गया । 

]. लेखक ने स्वर्य दिल्‍ली स्थित मंगोलिया वे राजदूत से १९७३ में प्राप्त की । 
2. 56४४790, 4... : एकबार वैल' >ाणाएणबय 85ग्र8०7४ ( 50 ऐशंधाईड9०८2. - 98 ), 9. + 6. 
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इस लिपि का निर्माण छामा नाव्दबां दोजें ने ( रूसी भाषा में अग्वाँ दोजीव - 88ए०४० 700:70]6ए ) 
१६२७ में किया परम्तु बुरियात छोग इसको अपना नहीं सके, तदवस्तर १९३१ में ब्ुरियातियों ते रोमन लिपि 
का प्रयोग आरम्भ किया परन्तु यह छिपि भी प्रयोगात्मक व बद श्की। १९३७ में रूस की सीरिलिक लिपि 
अपना ली गई और यही राजकीय लिपि भी बत गई । 


'फ० सं० - २४२? पर केवछू वह लिपि दी गई है जो छामा दोजें ने तैयार की थी। इसमें २३ वर्ण 
थे | यहाँ की सीरिलछिक किपि जो मूलतः रूस ने अपनाई थी रूस की लिपि के वर्णन के साथ दी जायेगी । 


तोखारी लिपि : वोखारी जाति के मंगोलोों ने अपनी तोख़ारी भाषा के लिए बौद्ध साहित्य द्वारा 
भारतीय पद्धति पर, सातदीं व आठवीं श० के आन पास, पूर्वी ठुकिस्तात में इसका आविष्कार किया। ए० 
बान गबन ( 2, ७४०७ (४0र्थात ) ने इस लिपि के कुछ अभिलेख १९५१ में एक प्राचीन बौद्ध मठ से प्राप्त 
किये। इसकी वर्णमारर 'फ० सं० - २४३१ पर दी गई है। तोख़ारियों ले अपने निवास के भू - भाग को 
लोखारिस्तान नाम दिया जिसकी राजधानी बल्ख थी । 


संचूरिया 


इतिहास : मंचूरिया का दूसरा नाम मांचाओं कुमों ( /शब्मणा०ण८घ० ) है। यहाँ के निवासी मूलतः: 
मंगोल जाति की एक शाखा तुंगू जाति के थे । यह पर्यव्नशील थे ! सतरहवीं श० में इस जाति के एक नेता 
ली जू चेंग (7 7५28 - (४८०६ ) ने चीनी शासन के विरुद्ध विद्रेह कर दिया तथा स्वयं चीन - सम्राद्‌ 
होने की घोषणा कर दो । इस विद्रोह में चोन साम्राज्य के उच्च सेता - पदाधिकारी भी भीतरी - रूस से 
सहयोगो थे । यही छी १६४४ में चीन के मंच्‌ वंश का संस्थापक बनो ! इस देश का मुख्य नगर शीकिंग 
( प्रश्न ) था । 


मंच्‌ वंश के शासन के अन्तिम बिलों में मंचूरिया में रूस का प्रभाव बढ़ गया था। परन्तु यह प्रभाव 
रूस व जापान के १९०४ - ५ के युद्ध के पश्चात्‌ कम हो गया और इसकी जगह जापान ते ले छी । 


१९३० में जापान ने सैनिक आक्रमण करके संचूरिया को अपने अधीन कर छिया। १९३२ में यह 
जापात का 'मांचाओं कुओ' के नाम से एक प्रांत बन गया ! तत्पश्चात्‌ यहाँ की जनसंख्या में जापतनी अधिक 
संख्या में आ' गये । जापान के साथ चीन का वर्षो युद्ध चछता रहा । साम्यवांदी चीन का राज्य स्थापित होने 
के पश्चात्‌ मंचूरिया फिर चीन देश में सम्मिलित कर लिया गया । 


लिपि : तेरहवीं श० से मंचूरिया निवासियों ने मंग्रेलिया की भाषा व छिपि! का प्रयोग किया । जब 
चीन में मं चू वंश का शासन आरम्भ हुआ तब सतरहवीं श्ष० में भंग्रोलिया को डिपि में सुधार किया गया 
तथा मंचूरिया की मुख्य भाषा के अनुसार यहाँ के एक विद्वानु दा « हाई ने एक स्वतंत्र लिपि का निर्माण 
किया । १९३७ के पश्चात्‌ यहाँ की लिपि लोप हो गई और उसका स्थान चीची लिपि ने ग्रहण केर लिया । 

यहाँ की छिपि में २३ वर्ण” थे जो 'फ० सं० - २४४ पर दिये गये हैं । 


3. जाट, 3. + ५8 9स्‍8९05झ्र00 65 ४ 0चंह्वांग ण धार .(87९८एए बजपे एऐवढॉ7 जाए एध78८ंटा" - 
(फ्रएट58 ९ि०३४४:०॥८$, [५, ( 8॥9)986809%व9 - 897 ). 
९, ९३९६ - (ए४क्ष : 4.65 4899856८8 ठ6ं0 7705व8 ( 3924 ), 9. - 298. 
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तोखारी लिपि 
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संचूरिया को लिपि 


श न्‍्च व 
[१० [| | 


फलक संख्या - २०४ 


मध्य व पूर्व एशियाई देशों को लेखन कला ) [ ४७३ 


सोगिदिया 


इतिहास : सोरिदया ( प्राचीन परशियन - सुगुदा; ग्रीक - सोम्दियाना ) ई० पू० की पाँचवीं शताब्दी 
में प्राचीन परशियन साम्राज्य का एक प्रांत था। ई० पृ० की दूसरी श० में ग्रीक शासकों ने इसको बैकिद्रया 
( अख्त्रिया ) राज्य में सम्मिलित कर लिया । आधुनिक समरकस्द एवं बोख़ारा के भूमि -- भाग को सोगिया 
कहते हैं। सोग्दिया के निवासी प्राचीन पर्शिया के ही निवासी थे जो पूर्वो तुकिस्तान में वस गये थे । इनका 
मंगोरू निवासियों के साथ सम्मिश्रण हो गया । 


लिपि : सोरदी भाषा का सध्य एशिया में कई शझताब्दियों तक प्रचकत रहा । मुरूर को १९०९ में 
क़ारा बल्गासुन के निकट उत्तरी मंगरोलिया में एक तवीं श० का चरैभाषिक शिलालेख प्राप्त हुआ । इस भाषा 
का प्राचीनतम्‌ अभिलेख तुन हुआंग नगर क एक घण्टा - घर पर अंकित सर आऑरेल स्टाइन ( छा 4ण्ण्टो 
अध्ंश )? को १९०७ में प्राप्त हुआ जिसका काल ईसा को दूसरी श० मानता जाता है। दो जर्मन विद्वानों 
यफ० सी० एन्द्रियास ( 7, ७, ४307८०४ ) और एफ० डबल्यू० म्युलर (9, ५४, ॥/ए०ा०: ), ने तथा एक 
फ्रांस के आर० यौथियत ( ९, 58००४४०॥ ) ने इस लिपि का रहस्थोद्धाटन किया । 


घुलर तथा अस्य विद्वानों ने इसका उद्भुव अरमायक लिपि से माता है। इसमें २० वर्ण होते हैं। इस 
लिपि की बर्णमाछोर ली काक ( 7.८ 0०५ )£ ने १९१९ में तैयार की जो 'फ० सं० - २४५ पर दी गई है । 


साइबेरिया 


इतिहास : साइवेरिया को रूसी भाषा में सिबिर तथा संस्कृत में 'शिविर' कहते हैं। थहाँ क॑ प्राचौन 
मूल' सिवासी इनीसियन थे । तवनन्तर उम्रो - सम्योदी ई० पू० की तीसरी श० में आकर बस ग्रये । १५८५१ में 
कज़ाक यरमाक ने इस भू भाग को अपने अधीन कर लिया। कजाक के अर्थ हैं सवार! । इस जाति के 
छोग बड़े वीर योद्धा होते थे । अब यह लोग रूस के निवासी माने जाते हैं । 


साइबेरिया की लिपियाँ : यहाँ दो प्रकार की लिफियों का विकास हुआ, एक यनिसी तथा दूसरी 
ओब्हन । पहली यनिसी नदी के निकृटठ सिलने से यनिसी नाम पड़ए तथा दूसरी ओरहन नदी के पास मिलने के 
कारण ओरहन लिपि नाम पड़ा । 


यनिसी लिपि ;: इस लिपि का प्रथम अभिलेख एक जमेन बिद्वानू, जो साइबेरिय! में प्राकृतिक 
अध्ययन करने आयो था और जिसका नाम मेसरस्मिथ ( ऐ(८छढा 5: - 8. 665,.6, 
]735 ) को १७२२ में यतिसी नदी एवं प्राचीन मंगोलू - राजधानी काराकोरम के विध्वस्त नगर के 
निकट श्राप्त हुआ था । 'फ० सं० - २४६' पर यनिसी छिपि दी गई है। 


. मरार्कोप्रोछो की बात्ना के विवरण प्रकाशित होने के पश्चात्‌ योरोप के इतिहासकारों ने मध्य-एशिया के भूभाग को; मो 
चौन साम्राज्य का एक भाग था, कोये के ( 0४7४५४ ) ज्ञाम से सम्बोधित किया जिसमें काइंगर, समरकन्द, खोतान 
आदि नगर सम्मिलित थे । 

2, छटा7, 656 ; $5दाप्राए्वी8, वा, (0. - 672. 

- ४४०९०, 7, एगरएटा834 ?9।880799039 ( 909 ), 0. - 209. 
4, 4.6 (04 : हिएाडट फ्रांगपिफ्परह्ठ गझव8 पांम्रपां॥टाद १6॥7070 एफ्ातेंट ११७ त, 569. ६. 0णंथा। 
8797. >कत, ७१506 - ।त ( 9]9 ). 
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साइबेरिया की यनिसी लिपि 
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ओरहन लिपि : इस लिपि का एक शिलालेख उसी जर्मन विद्वान को ओरह॒न नदी के किनारे 
पर प्राप्त हुआ जो एक स्मारक पर उत्कीर्ण था। यह स्मारक ७३२ में चीन के सम्राट ते तुकिस्तान 
के राजकुमार कुछ तिजिन के शुभागमन पर स्थापित करवाया था । यह अभिलेख ऊपर से नीचे तथा 
दायें से जायें की ओर अंकित था । 


बहुत दिनों तक यह अभिलेख पढ़े वहीं जा सके। १०८९३ में डेनमार्क के एक भाषा - 
विद्वान वी, समसेन ( ५, ॥फ्रणाएथ॥ ) ने ईन अआँभलेखों के रहस्योद्घाटन में सफलता प्राप्त कर 
ली । इस लिपि में एक मुख्य बात यह थी कि अक्षर के नताभ के पुर्वे एक स्वर होता था। उदाहरणार्थ 
सेमेटिक लिपि में हर और म' को 'दार्मा तथा 'मीस' कहते हैं परन्तु इस छिपि में उनके नाम 'अल' 
तथा 'अम' होते हैं । 


इन लिपियों के रहस्योद्घाटन कर्त्ताओं ने इनकी उत्पत्ति अरमायक लिपि द्वारा मानी हैँ । जब 
स्‍्टाइन द्वारा सोरदी लिपि के विषय में ज्ञात हो गया तब साइवेरिया की लिपियों की उत्पत्ति का स्रोत 
भी गैन्थियट तथा टॉमसेन द्वारा इसी सोस्दी छिपि को मान लिया गया । परन्तु सोग्दी क्षिपि में अनेकों 
परिवतेवां के पश्चात तुकिस्तान की भाषाओं के अनुकूल बताया जा सका । 
'फ० सं० -- २४७ पर ओरहन लिपि की वर्णम/ला दो गई है ! 


मनोको लिपि 


इतिहास : मानी का जन्म २१५ ई० में बेबीलोन में हुआ । लगभग ३० वर्ष की अवस्था से उसने 
अपने विचारों का प्रचार आरम्भ कर दिया और एक प्वर्म का श्रवत्तक बन गया। उसका कहना था दुनिया 
केवल दो बातों पर आधारित है--एक उजेल। जो अच्छा है दूसरा अंधेरा जो बुरा है। यह धर्म ज़ोरोआस्टर 
( 2०7०६४८८८ ) अयव! जोरथूस के धर्मसे मिलता -जुलता था। इस धर्म के अनुयायी मनोकी पुकारे 
जाते थे । 


मानी को मृत्यु के पश्चात्‌ भनीकी अपना देश छोड़ कर भाग गये । वह पश्चिम की ओर गये तथा पूर्व 
की ओर गये । पूर्व में यह पूर्वी तुकिस्तान में बस गये । यहाँ मनीकी बौद्ध धर्भ के सम्पर्क में आये। चौथी 
श० में इन लोगों ने कुचा नगर में एक मठ का निर्माण कर लिया। सातवीं श० में यह मतीकी चीन पहुँच 
गये और बहाँ कई मठों का निर्माण किया । 


लिपि : मनीकियों ने अपनी एक ऐसी कछिपि का तिर्माण किया जिसमें कुछ ध्वनि्यां परशिया की तथा 
कुछ ध्वनियाँ तुर्को भाषा फी सम्मिलित की गईं परन्तु इस लिपि की उत्पत्ति अरमायथक से की गई। इस किंपि 
के कई अभिलेख स्टाइन ( &, 3८७ ) को १९०८ में प्राप्त हुए। इस लिपि की वर्णश्षाला ए. बॉन गयैन ( 5. 
'ए००, 020७४ ) ने अपनी पुस्तक? में प्रस्तुत की है जो “फ० सं० - २४८ पर दी गई है। इसको दायें से 
बायें की ओर लिखते थे । | 


3. छव0गंए + वैप्तकमंइल 0:ब0780):३ ( 95] ), 9. - 7. 
7.6 (004, 8 ४०० ; "(४८०४४ (5४४०७४०७ ४७४ (४०४४८४० ७०]. ॥7॥. ( 922 ), 9, - 24, 


मध्य व पूर्व एशियाई देशों की लेखन कला ] [ ४७७ 


साइबेरिया की ओरहन लिपि 


नल 


बच ५ जनकिणग।| द २ गे है 


ही 


कक अंज |अंचज|न्त द| प 
०७ 
की कोक व्यकछ हगआ 


है 2३ हि हम 


३ 


तर 


- - लेखन कला का इतिहास 


४७८. | 


मनोकी लिपि 


फलक सख्या + २४८ 


मध्य व पूर्व एशियाई देशों की लेखन कला ] 


लंठा, ८, 
(०4, 4, 79॥ 2८ 
छ4#ढांक, 4, टिक 


] है 


'ठ्प्र।0/, 22. 


सा, 8. 4. 
सशफांए, 7 2 


-स०भंर, 4. है 
4य्पश, 8. व 
3-थर्धगा३, 7. 
है, / (/ ४ / /2/ वि 2 
रैबीमशांवत, 2, क, ऋू. 
ख्ग्प्लाप 2, 
ख्विवाफकर, 7. 7. 
ख्ाउारवा, 0. 7. 
उटाफ्डावं!, 2, 7. 
ाफीकाथ, +. अर. 
ऊला, 5 4॥करं 

| 7+ 
ऊ#वरहि, ४. 2. 
उठ, 75842 थ 
फ्राफद्ाओ, 4, शै. :. *: 


[ ४७६५ 


6 सरंडा07ए जा एपा:9४0 ०0. 

फैपप॑न्त पपट्कशाएटड णी 0ए7)०४८ 777/28८४० ( 4928 ) 

एाइ्ण्ल०३, ॥ए, ( छ8ट:उं० - 3493 ) 

कफियेटेंडटाट 53707080/£ ( 95. ) 

छ6 १! 8छ496६ 59247९८०5 [ छणजाल््। ० फराढ इला०00 ०00 0संकाएवा 
$09प5४ - ]940 ) 

एछांड4 ब्यत घा6 ब्यत्मणड ( 794 ) 

कह्ठीं 5१ :0४0थ्राउथार.[ छिप॥९६४ 6 फट 56800. ०९ फलापफ्ं गाते 
6 पिट्डठ शाप - 938 ), 

रीडकलीप्गंध ( 2904 ) 

2 इिपफ्राओअब7ए ठी 2ण्ाह्रणी4० ॥0८7४४४ए८ ( 927 ) 

8४०म४०८०, ८६८८, ( 985 ) 

एीग्राश्टाउका ऐथॉ2८०४27४०ॉ४ए ( 909 ) 

ए8ण्त८8 + ॥, प, हा, ( छष्लां3 - 98] ), 

उण्काकांट्व ( #ाय्यांए 0पृत्माथंएं - 2930 )« 

फए6 गषलाडाडगवक [छष्टाराप्टिए तेल, 'र॑गाहुणेक्ष ( 899 ), 
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# 3ै०ए79ुणांधा ":72०७5४7 ८०, ( 4926 ). 


कोरिया 
इतिहास 


कोरिया के पौराणिक काल में एक राजा तांजुन था जिसके वंश ते ११२२ ई० पू० तक शासन किया । 
जव चीन में शांग वंश के शासन का अंत हो गया और चाउ वंश ११२२ ई० पू० में शासक बना तब एक चीनी 
उच्चपदाधिकारी की - त्से अपने पाँच सहु्न साथियों के साथ कोरिया आया और कोरिया के शासन को अपने 
हाथ में लेकर एक नये राजवंश की स्थापना की तथा अपनी एक नई राजधानी पियोंगयाग ([ ?ए०ऐडएआ)2 ). 
का निर्माण करवाया । इस वंश ने रलूगभग ९०० वर्ष तक राज्य किया, 

रूगमग २१० ६० पृ० में उत चीनियों का यहाँ आगमन आरम्भ हो गया जो चीव के सम्राद्‌ शू हुआंग 
ती के अत्याचारों से दुखी थे। इस आगमन में चीन के सैनिक भी सम्मिलित थे। इन सैनिकों को एकत्र 
करके एक सैनिक योद्धा वी मात्‌ १९३ ई० पृ० में की -त्से के राजबंश को हुठा कर कोरिया पर शासन 
करने ऊगा । 


$० पु० की अंतिम शत्ताब्दी में कोरिया तीन राज्यों में विभाजित ही गया । 
१, सिल्ला राज्य : चिनहान ( दक्षिण - पूर्वी कोरिया ) में ५७ ई० पु० में स्थापित हुआ । 
२. कोजूरियों राज्य : ३७ ई० पु० में स्थापित हुआ । 
३. पेक्‍्ची राज्य : माहन्‌ ( दक्षिण - पश्चिमी कोरिया ) में १८ ई० पू७ में स्थापित हुआ । 


यह तीनों राज्य एक दूसरे पर आक्रमण करते रहते थे और यह आपस के युद्ध छगभग ७०० वर्ष चलते 
रहे ! इस बीच जापान के भी आक्रमण होते रहे ! अन्त में सिल्ला राज्य ने दोनों राज्यों को परास्‍्त कर 
दिया और पूरे देश को एक सूत्र में बाँध दिया । सिहला का राज्य ९३५ ई० सन्‌ तक शासन चरूता रहो । 

९१५ ई० में सिलला राज्य के एक सेनिक अधिकारी वांग कीन ( ७/श्याट सयद्त ) ने विद्रोह कर दिया 
जो वहुत दिनों चलता' रहा । अषच्त में ९३४ में सिल्छा के राज़ा ने राज्य त्याग दिया और बांग कीन राजा 
बन गया । इसके वंश ने १३९२ तक राज्य किया | इसी वंश के राज्य काछ में इस देश का नाम कोजूरियों 
से कोश्यों तथा कोरिया पड़ गया । इसी काल में बौद्ध धर्म की प्रबलतृता दृष्टिगोतर होने छभी जिससे भिक्ष 
राजनीति में भाग लेने लगो । १२३५१ में मंगोलों ने कई आक्रमण किये और देश को नष्ट - अ्रष्ट किया ३. 
१३६४ में एक सैनिक अधिकारी जनरल ई - ताय - जो [ श - 786 - ]० ) ने मंगोलों को बुरी तरह 
प्रास्त किया । १३९२ में जनरल ई ने वांग वंश के शासक को राज्य त्याग कर देने पर विवश किया और 
स्वयं राजसिहासनारूढ़ हो गया और अपने नाम पर नये राजवंश की स्थापना कर दी । इस वंश ने १९१० तक 
राज्य किया। चीन के शिगय सम्राद ने इस राजवंश को मान्यता दी तथा कोरिया का ताम चाउशीन ( चोणेन - 
(एएए८० ) रखा । ई' राजा ने अपनी एक नई राजधानी का निर्माण करवाया जिसका नाभ हानयांग 
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( आ० सिओर - 5८०७ ) रखा। इस वंश के शासनकाल में कोरिया बहुत समृद्धिशाली हो गया परख्तु 
बौद्धधर्म पर बच्चन छूगाया गया। जो भूमि बौद्ध मठों के वाम थी उसको जनता में विभाजित कर 
दिया गया । 

१४२० में एक राजकीय महाविद्यालय स्थापित किया गया । १५० वर्ष तक शान्ति स्थापित रही और 
विद्वानों को शोध व खोज कार्य का अवसर मिलता रहा । १४९२ में जापान के शोगुन हिंदेवोशों ने कोरिया 
पर आक्रमण कर दिया। १६२७ में मंचुओं ( मंचूरिया तिवासी ) ने चीन पर आक्रमण करमा आरम्भ कर 
दिये । इधर उन्होंने कोरिया पर भी आक्रमण किया तथा तात्काछिक शासक को मंचुओं को मान्यता देने 
पर विवश किया। संचुओं ने १६४४ में चीन के मिग वंश के शासक को परास्‍्त कर मंचू वंश की स्थापना की । 

१६५३ में कोरिया में विदेशी पहुंचे । हॉल्ण्ड देश का एक जछ पोत पानी में डूब गया जिसके ३६ बचे 
हुए नाविक सिश्लेछ छाये गये । उनको देश के बाहर जाने को अनुमति नहीं दी गई परन्तु तेरह वर्ष के प्मात्‌ 
आठ भाग्र जाने में समर्थ हो गये। १५८३० में फ्रांस के ईसाई - धर्म - प्रचारक कोरिया आये | तदनन्तर 
अन्य पाश्चात्य विदेशी पहुँचे । 

१८७६ में जापान ने कोरिया को एक सन्धि -पत्र पर हस्ताक्षर करने पर बिवश किया जिसके 
अनुसार कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित हो गये। क्योंकि जापान व चीन दोनों हो कोरिया पर अपना अपना 
आधिपत्य जमाना चाहते थे परन्तु इन दो बड़े देशों ने निश्चय कर लिया कि कोरिया पर वे किसी प्रकार का 
अनुचित दबाव नहीं डालेंगे जिसको दोनों देशों ने नौ वर्षों तक मान्यता दी। १८९४ में कोरिया को जापान 
ने निवेदन के रूप में आज्ञा दी कि वह किसी विदेशी शक्ति का सहारान ले। १८९४ में चीन ने कोरिया 
की पूर्ण स्वतंत्रता को स्वीकार कर लिया । परन्तु इस पूर्ण स्वतंत्रता को जापान ने स्वीकार नहीं किया और 
कोरिया को कुछ राजनैतिक सुधार करने पर विवश किया जिसके छिये जापाम से एक मंत्री को राजदूत बना 
कर भेजा गया। इस सुधार के लिए जब वहाँ के राजा और रानी सहमत नहीं हुए वब दोनों का बच्च करवा 
दिया गया । तदनन्तर ई - ताए - वांय को राजा बनाया गया और जापान की इच्छानुसार सुधार किये गये 
तथा एक नये मंत्री - मण्डल की नियुक्ति की गई जिसमें सब जापानी पक्षवाले थे। ११ फरवरी १८९६ तक 
यह कूटतोति चलती रही । जब राजा यह सब सहन न कर सका तो रूस के दूतावास में शरण ली । रूस ने 
हंस्‍्ताक्षेप करके राजा को उसके अधिकार दिलवाये और जापान के पदाधिकारियों को मिकाल कर रूस के 
राजनंतिक व सैनिक पदाधिकारियों को नियुक्त किया गया । 

१८९७ में कोरिया का राजा महाराजा हो गया जिसने कोरिया के निरपेक्ष होने की घोषणा की । 
१९०४ को फरवरी में रूस - जापान युद्ध छिड़ गया और जापान ते कोरिया पर आक्रमण कर दिया। 
१९०५ में जापान ने कोरिया को अपने संरक्षण में लेकर सारे विदेशी विभागों के कार्यों का संचालन किया । 
२२ अगस्त १९१० को ई वंश का अंत हो ग्रया और कोरिया जापान साम्राज्य का अंग बम गया। दूसरे 
महायुद्ध के अंत तक यह इसी प्रकार जापान के अधिकार में रहा ! 

महायुद्ध के स्रमाप्त होने के पश्चात्‌ कोरिया दो भागों में विभाजित कर दिया गया । उत्तरी भाग रू 
के प्रभाव में द्वाम्यवादी हो गया तथा दक्षिणी भाग अमेरिका के प्रभाव में राष्ट्रवादी हो गया । उत्तरी कोरिया 
को राजधानी पियोगयांय तथा दक्षिणी कोरिया को सिओलछ बन गईं। जून १९५० में उत्तरी कोरिया को 
शजबूर होकर दक्षिणी कोरिया पर आक्रमण करना पड़ा। १९५३ तक युद्ध चकछता रहा और अंत में हद 
सन्धि - पत्र पर दोनों भागों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर कर दिये। अब दोनों भागों के शासक कोरिया के 
एकीकरण का प्रयत्न कर रहे हैं। 
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कोरिया को लेखन कला 

पुमसो लिपि : ईसा की प्रथम शताब्दी में यहां चीन की लेखन काला सिखाई गई जो सातवीं श७ 
तक प्रयोग में छाई गई । ६९२ ई० में एक कोरिया के विद्वान सेल्चोंगते, जो शिममुच नरेश के दरबार का एक 
मंत्री भी था, एक नए प्रकार की पुमसों लिपि का निर्माण किया जो कोरिया की भाषा की ध्यतियों को उपयुक्त 
हूप से व्यक्त कर सके । इसका प्रयोग पन्द्रहवीं श० तक चलता रहा परन्तु कुछ परिस्थितियों के कारण यह 
लिपि सर्वप्रिय न हो सकी । इसके वर्ण 'फ० सं० - २५० पर दिये गये हैं । 

ओनपुन लिपि : ९४४२ में ई राजवंश के राजा सी - चोंगे ने एक अन्य छिंपि का आविष्कार किया 
जिसका नाम ओनमुन रखा । ओनमुन का अर्थ कोरिया की भाषा में जनता की लिंपि' है जो पुर्णतया वर्णात्मकक 
है तथा छिखने में, पड़ने में, सीखने में एवं मद्रण में बड़ी सर शतीत होती हैं। १४४६ में बह शाल्ाओं में 
सिखाई जाने लगी । 

इसको ऊपर से नीचे तथा दाए' से बाएं की और छिखा जाता था परन्चु अब इसका प्रयोग बाएं से 
दाए' होने रूगा है । इसके अतिरिक्त कुछ नये अर्धस्व॒रों का भी निर्माण किया गया है बंस मुलत: इसमें १७ 
व्यंजत और आठ स्वर थे | इसकी वर्णमात्य तथा एक वाकब फ० सं> ७ २५१, २५२ पश॒ दिये गये ४ । यह 
वाक्य एक पुस्तक! से लिया गया है । 
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जापान 
इतिहास 


जापान का इतिद्ास पौराणिक कथाओं से आरम्भ होता है | यह कयारयें दो पुराणों - कोजिकी और 
निहोंगी में मिलती हैं। यह दोनों पुराण आठवीं शताब्दी में रचे गये । इन्हीं पुराणों के अनुसार जापान की भूमि 
तथा ज़ापावियों की उत्पत्ति देवताओं द्वारा मानी जाती है। जिसमें पहली मुख्य सूर्यदेवी! ( जापानों वाम 
अमातिरासू ) थी तथा दूसरा उसका भाई देवता! ( सुसन्‍नू ) था। जापान का सर्वप्रथम मानव सम्राट जिंम्सू 
तेन्नू जो ११ फरवरी ६६० ई० पु०? को राजसिंहासनारूढ़ हुआ । 

जापान के मूछ निवासी ऐतु थे । श्रम्भवतः बाद में कोरिया तथ। मैलेशिया मरे लोग पहुँचे और बस गये 
और उल्होंवे ही घमूछ निवासियों को उत्तर की ओर खदेड़ दिया। ऐनु के रंग गोरे तभ्रा शरीर पर बहुत बाकू 
होते थे इसी से उनकी जाति की भिन्‍्तता ज्ञात होती थी । : 

रूगभग २०० ई० पृ० के एक सम्राज्ञी, जिसका नाम जियो था जापान पर शासन करती थी । तब 
जापान का नॉम बातों ( क्क्षात०४० ) था। यंम्रातों के निवासियों ने अपने सम्बन्ध कोरियों से अच्छे रखे । 
जापात को आर४म्म में जो कुछ प्राप्त हुआ वह चीत से कोरिया द्वारा हुआ । रूग्भग ४०० ई० में चीनी लिपि 
कोरिया से जापात पहुँची और ५५२ ई० में कोरिया के पैननी शासक ने बुद्ध की एक स्वर्ण - मूर्ति जापान को 
भेंट की तथा साथ में बहुत से बौद्ध - भिक्षु भी भेजे । 

जेसा कि अच्य देशों में भी हुआ, जापान का इत्तिहास भी पारस्परिक युद्धों का इतिहास है। जापान में 
कौटुम्विक नेता होते थे | उनके कुछ क्षेत्र होते थे जो एक छोटे राज्य के राजा के समात' होते थे । उनके अपने 
सैचिक होते थे। इन्हीं राज्यों में सत्ता को धाप्त करने के कारण युद्ध होते थे। इसी कारण जापानी छड़ाकू 
हुआ करते थे। वह संतिक अपने नेता के बड़े सेवक्र तथा आज्ञाकारी होते थे और कौदुम्बिक नेता को देवता का 
अवतार मानते थे । बह वात शिन्तों घर्म ने इनको स्रिद्धाई थो । जब जापाव में बौद्ध - धर्म पहुँचा तो बौद्ध - 
धर्म तथा शिन्तो - धर्म के अनुयायियों में युद्ध होने छगे और अन्त में ( ५८७ ई० में ) बौद्ध - छर्मे के 
अनुयायियों की विजय हुई । 

जापान के इतिहास में जापान का महाराजा देवता का अवतार माता जाता है, उसकी ओर कोई दृष्टि 
उठाकर देख नहीं सकता परन्तु स्वयं महाराज की कोई सत्ता नहीं थी | वहू शक्तिशाली कौदुम्बिक नेताओं के 
हाथ में कठपुत॒छी की भाँति रहता था। यही कौदुस्बिक नेता महाराजा को राजसिंहासन पर आरूढ़ करने वाले 
तथा उससे उतारने वाले होते थे । यही जापान के वास्तविक शासक थे । 
[, जापान में सूर्य को देवी मानते हैं जिसको अपने भाई के साथ बेवाहिक सखन्‍्ध स्थापित करना पढ़े । 


2. यह तिथि काल्पनिक प्रतीत होती ह£ । 


४८८ ] [ लेखन कला का इतिहास 


जापान के महाराजा योमी के मरणोपरांत सोगा वंश के नेताओं में जो बौद्ध - धर्म “ अनुयायी थे, 
और मानो नोबे वंश के नेताओं में, जो शिन्तो - धर्म - अनुयायी थे, सत्ता प्राप्त करने के लिए युद्ध हुआ 
जिसमें सोगा वंश की विजय हुई। परन्तु इसी युद्ध काछ में सुजून महाराजा का वध कर दिया गया। 
तत्पश्नात्‌ राजकुमारी सुयीको को पिहासनारूढ़ कर दिया गया' जिसने ५९३ तक शासत किया । 

महाराजा योमी के एक पुत्र शोतुकू तेशी था। इसी ने मोनों नोबे के वंश को पराजित किया था | 
इसका नाम उमयादों भी था जिसके अर्थ थे 'अस्तवल में जन्म लेने वाला राजकुमार क्योंकि जब इसकी माँ 
घोड़ों का विशीक्षण कर रही थी तब इसका जन्म हुआ था। सुयीकों के पश्चात्‌ राज सत्ता शोतुक्‌ तेशी के हाथ 
में आई। यह बड़ा योग्य शासक था । इसी ने बुद्ध भगवान्‌ का होरियूजी का विशाल मन्दिर निर्माण करवाया 
जिसकी भव्यता आज तक ज्सिद्ध है। इसी ने बौद्ध - धर्म - साहित्य को लिखवाया तथा अपने देश के इतिहास 
को आरम्भ करवाया । इसी ने देश के विधि - संहिता का निर्माण करवाया | 


६२१ में इसको मृत्यु होने पर इसकी माँ को सिंहासन पर बिठा दिया परन्तु राज सत्ता सायो « नो - 
ईरुका के हाथ में रही । इसी काल में सोगा वंश के विरुद्ध एक विद्रोह बढ़ा ही गया जिसका नेता नाकातोरी 
वंश का युवक कामातोरी था और जो शिन्तो - धर्म - अनुयाथी था। इसका साम फुजी भारा पड़ गया। 
इसने तात्कालिक साम्राज्ञी के भ्राता राजकुमार कारू तथा उसके पुत्र राजकुमार वाका को अपनी ओर कर 
लिया। कामातीरी ने अपनी कूटनीति से सोंगा - वो » ईरुका का वध राजकुमार नाका के द्वारा करवा 
दिया और सम्नाज्ञी से राजत्याग करवा दिया तथा ६४४ में राजकुमार कार को सिहांसनाश्ुछू करवा दिया । 
अब राजकुमार कारू का नाम कोतोंकू पड़ गया । ' भहाराजा कारू नाममात्र का शासक था परन्तु कामातोरी 
को राजनीतिज्ञता के कारण जापान के राज्य में एकता आने ऊहंगी और चीन के सम्राद ने जापान राज्य 
को मान्यता प्रदात्त कर दी । जापान सरकार को चीनी शासन के ढचि पर चलाया गया । 


जब महाराज कोतोकू ( कारू ) का स्वर्गवास हो गया और राजकुमार नाका ने राजसिहासन पर बेठते 
से मया कर दिया तब उसो सम्राज्ञी कोज्यूकों को जिससे राजत्याग करवाया गयों था और जो राजकुमार 
नाका की माँ थी, पुनः राजसिंहासत पर बिठा दिया गया तथा उसका नाम स्ाइमी रुख दिया गया । ६९६१ में 
इस सम्राज्ञी का स्वर्गवास हो गया और तब ताका को सेंदी के ताम से राजसिंहान पर गब्रैँढना पड़ा १ ताका 
की मृत्यु के पश्चात्‌ उसके पुत्र की एक ओर करके उसके भाई को महाराज तेम्मू के नाम से गद्टी पर बिठा 
दिया गया जिसने ६८६६ ई० तक राज्य किया। तेम्मू के मरणोपरांत महाराजा बनाने की समस्या इस कारण 
खड़ी हो गई कि तेम्मू के पुत्र आहोत्सू का वध कर दिया गया था। इस कारण तेम्मू की पत्नी को सम्नाज्ञी 
बना दिया गया जिसने ६९७ में राजत्याय कर दिया । तत्पश्चाद तेम्शू के पौत मोम्मू को चौदह वर्ष को आयु 
में महाराजा बना दिया गया। इसका बीस वर्ष की अवस्था में स्वर्गंवास हो गया। तदनन्तर उसकी मां 
चेम्म्यो सम्राजी बनी । अभी तक यह परम्परा चल्ली आतो थी कि महाराजा के स्वर्गवास होने पर नई राजधानी 
का निर्माण होता था। निर्माणकर्ताओं को बड़ा कष्ठ होता था। इस कारण सम्राज्ञ जेम्स्यो ने ७१० में नारा 
खो नवीन - निर्मित राजधानों को स्थिर कर दियां। अब प्रत्येक क्षेत्र में च्ौन का' अनुसरण किया 
झाने रऊगा | 


७२० में सम्राज्ञी के मरणोपरांत शोमू को सम्राट बना दिया गया । ७४९ में उसने राजस्माग कर 
दिया गौर अपनी पुत्री कोकेव को सज्ाज्ञी बदवाया। ७५२ में उससे भी राजत्याग दिया और बौद्ध - भिक्षुगी 
बने गई। तदनन्‍्तर कई राजा गद्ी पर बिठाये गये ओर उत्तारे बये । श्रंत में ७८२ में इक महाराजा पसिद्दाससनन 
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पर बिठाया यया जिसका नाम ववाम्मू था। नारासे ७८४ में राजधानी हुठा कर नागाओका बनाई गई 
ओर ७९४ में क्योंतो बनाई गई | सम्राट क्वाम्मू का वेहांत ८०५ से हो गया । 

इसके उपरांत एक चये कुटुम्ब फुजीवारा ने केन्द्रीय शासन को बपते हाथ में ले लिया । इस फुजीवारा 
वंश के शासन - कर्ताओं ते भी सम्राटों को कठपुतली ही बताकर रखा। जब चाहा जिसको चाहा गद्दी पर 
बिठाया और उतारा | राजगद्टी से हटाये गये सम्राट वौद्ध - भिक्षु वर जाया करते थे और राजनीति की 
गतिविधियों में छिप कर भाग लिया करते थे। इन सम्राटों का नाम वानप्रस्थी सम्राट पड़ गया और बौद्ध - 
मठ राजनीति के अड्डे वबतने रंगे । 


इसी समय एक वया वर्ग दृष्टिगोचर होने छग्रा। इस वर्य के लोग एक बड़ भू - भाग के स्वामी थे 
तथा वीर संचिक भी थे। फुजीवारा - कुटुस्ब के शासकों ने इन लोगों को कर - वसूल - करने - वाला 
बना दिया | इस कारण शज्ने: शन्न: इनको शक्ति बढ़ते छगी । इनका नाम 'दाइमों” पड़ गया । यह छोय अपनी 
एक सेना भी रखते रंगे । इतना ही नहीं, केन्द्रीय सरकार के आदेशों का उल्लंघन भी करने लगे तथा परस्पर 
युद्ध करने छग्े । इनमें से दो मुख्य कुटुम्दों, ताएरा और मीनामोतो, में तात्कालिक सम्राट्‌ की फ़ूजीवारा 
शासकों को हटाने में बड़ी मदद की परन्तु फ़्जीवारा की सत्ता को लेने के लिए परस्पर लड़ने छगे। इस 
प्रकार फ़्जीवारों का ११५६ में अंव हो गया और ताएरा कुदुम्ध ने मीनामोतों को परास्त कर दिया! उसके 
कुटुम्ब के अन्य सम्बन्धियों को भी समाप्त कर दिया ताकि भविष्य में किसी प्रकार का भय न रहे परन्तु चार 
बच्चे बच गये जिसमें से एक बाहर वर्षीय बालक योरीतोमो भी था। अब ताएरा कुदुम्व निश्चित होकर शासन 
करने कगा जिसका मुखिया कियोमोरी था । 

जब योरीतोमो बड़ा हुआ तब उसने अपनी शक्ति बढ़ाई। ११5४५ में तायरा कुदुम्ब के शासकों को 
परास्त कर सत्ता अपने हाथ में ले ली । सम्राट को कुछ शान्ति मिली और उससे प्रसन्न होकर थोरीतोमों को 
एक उच्च पदवी सेइ - ई - वाइ - शोगुन' से ११९२ में सुशोभित किया! इस पदवी को बंशासुगत बना 
दिया । उसने कामाक्रा में एक सैनिक सुख्यालय बकूफ़ू” का निर्माण करवाया। वह न तो सम्जाठों को अपनी 
उंगलियों पर नचावा चाहता था और न अपनी शक्ति का कोई अनुचित लाभ उाठना चाहता था वह अपने 
भू - सामन्तों के निकट रहना चाहता था। सम्राट ने प्रसन्न होकर उसको आरक्षक - विभाग तथा माह 
विभाग का भी प्रबन्धकर्ता बना दिया। शोगुन का प्रथम शासन काकू ३३३३ ई० तक, अर्थात्‌ १५० वर्ष, बढ़ा 
शाब्तिमय रहा! । मंग्रोों के दो आक्रमण १२७४ तथा १२०१ में हुये परच्तु दोनों में वे पराजित कर दिये गये । 

इसी काल में जापानियों ने चीन से चीती बतेन बनाया सीखा। ११९१ भें एक बौद्ध - भिक्ष चीन हे 
चाय का पौधा लाथा । 

१३१८ में एक नये सम्राट दाइगो द्वितीय ने राजसिहासन सुशोभित किया । इसी ने होजो तोकीमासा 
के मरणोपरांत अशिकागा ठकाउजी को शोग्रुन की पदवी दी । इसने १३३८ से शासत का भार संभाला । 

१५७३ तक राज्य शान्तिपूर्वक चलता रहा | तत्पश्चात्‌ फिर पारस्परिक झगड़े होते छगे जो छगभनग 
१०० वर्ष तक चलते रहे । इसी बीच कोरिया पर भी आक्रमण किये गये परन्तु कोरिया ने ब्रामुद्रिक थुद्ध में 
जापान को परास्त कर दिया । 


उन्हीं दिनों जापान के इतिहास में तीन प्रसिद्ध व्यक्ति जाये । नोबुनागा, हिंदेयोशी तजा तोकुमावा 
इयेयासू इन तीनों व्यक्तियों के सहयोग से जापान में एकता का भाव दृष्टिगोचर होने छगा । परन्तु पारस्परिक 
पग्ड़ों से सबसे अधिक छाभ तोकूमावा इय्रेयासू ने उठाया और बहुत से भूभाग का स्वामी हो गगा। उश्ने हदो 
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फलक संख्या - २५२ 


मध्य व पूर्व एशियाई देशों को लेखन कछा ] [| 9९१ 


नाम का एक नगर निर्माण कराया जो आज टोकियू के नाम से प्रसिद्ध है और संसार का सबसे बड़ा तगर है! 
ईये यास्‌ १६०३ में शोमुन हो गया जिसके वंशजों ने २५० वर्ष शासन किया । 


१५४२ में ( गृहयुद्ध काल ) में पुर्देगाली सबसे पहले जापान आये। यही छोग सर्वेप्रथम जापान में सोपें 
और बन्‍्दूकें छाये । १५९२ में स्पेत से तदनन्तर हालेण्ड एवं इंगलूण्ड से व्यापारी आने छगे । १५४९ में ईसाई 
धर्म का प्रचार होने लगा । बौद्ध धर्म के मठ राजनीति के अड्डे समझे जाते थे इसी कारण ईसाई - धर्म - 
को प्रोत्साहन दिया जाने रूगरा ताकि बौद्ध धर्म की शक्ति कम हो। १५८७ में ईसाई - धर्म - प्रचारकों 
को बीस दिद के अन्दर जापान छोड़ने का आदेश दे दिया गया। इयेयासू की मृत्यु के पश्चात्‌ उन सद 
को ईसाई - धर्म छोड़ना पड़ा जिन्होंने इसको पहले ग्रहण कर लिया था। १६३६ तक सारे विदेशियों को 
जापान के बाहुर निकाल दिया गया केवल कुछ हा्लण्ड निवासी बच गये जिनको नागासाकी में बन्दी के रूप में 
रहने दिया गया । अब न कोई जापान से बाहर जा सकता था और ने जापान में आ सकता था । 


१८५३ में अमरीका से एक जरूपोत्त जापान आबा । अमरीका के राष्ट्रपति ने जापान से अपने बन्दरगाह 
खोलते का ल्विदन किया था । जापान ने प्रथम बार स्टीमर देखा था ! शोगुन शासक इस बात पर सहमत हो 
गये और दो वन्दरयाह विदेशी व्यापारियों के लिये खोल दिये गये । यह समाचार सुनते ही अंग्रेज, रूसी एवं 
डच्छ इत्यादि आना आरम्भ हो गये । विदेशों से सन्धियाँ हुई और शोगुवों ने अपने को सम्राट मानकर सन्धि 
पत्रों पर हस्ताक्षर किये। इसके कारण विदेशियों ने आन्दोलन किया | कुछ घिदेशी मरे गये तब उन लोगों ने 
नौ सेना का आक्रमण किया | स्थिति और बिगढ़ गई और जापान के शोगुन शासकों को अपने कार्य से त्यागपत्र 
देवा पडा । तोकूणावा कुटुम्ब का ईये यासू १६०३ में शोगुस हुआ था और उसके कुटुम्ब का शासन १५६७ में 
समाप्त हो गया। लगभग एक सहस्र वर्ष के पश्चात्‌ महाराजा ने, जो अभी तक शासनकर्ताओं के हाथ में कठपुतली 
की भाँति एक तामसात्र के महाराजा थे, अब स्वतन्त्रता की साँस ली । इस समय एक चौदह वर्षीय बालक 
सम्राट मुत्सी हितो के नाम से राजसिहासनारूढ़ हुआ जिसने १९१२ तक शासत किया । इस शासन काल को 
जापानी भाषा में 'मेईजी” ( प्रकाशित राज्य या ज्ञानवर्धक ) कहते हैं। वास्तव में जापान ने विदेशी नौसेना 
की विजय तथा अपनी पराजय से अपने को बड़ा हीन समझा और निश्चय किया कि वह ऊपर उठेगा 
उन्नति करेगा । इसी निश्चय के कारण जापानी योरोप और अमरीका ग्रये और वहाँ जाकर जो कुछ सीखा 
उससे अपने देश को उद्योग तथा विज्ञान के पथ पर अग्रसर किया । 


सामन्तवाद का अंत कर दिया ग्रया। राजधानी को क्योतों से एदों लाया गया और उसका नाम 
परिवर्तित करके टोकियों रखा गया | एक विधान बताया गया। दो सभाओं का निर्माण हुआ । अब जो भी 
परिवर्तन होते सब सम्राट के नाम पर होते थे। अब सम्राट की मान्यता इतनी बढ़ा दी गई कि उसकी पूजा की 
जाने लगी । एक दिन था कि जापान ने सब कुछ चीन से सीखा था परन्तु अब वह प्रत्येक बात में चीन से आगे 
था । चीन विदेशों द्वारा दबाया जा रहा था इधर जापान अपनी शक्ति बढ़ा रहा था । 


जापान के कुछ मछियारों को चीन ने पकड़ लिया तथा वध कर दिया । इस वक्त पर जापान ने चीन 

से क्षतिपपति की माँग की | जब चीन ने इसको देने से मना किया तो जापान ने आक्रमण की धमकी दी । चीन 

“ कक्षिण में फ्रांस की सेना से उछझा था । १६७४ में उसने जापान को क्ष तिपूर्ति का घन दे दिया। अब जापान 

ने कोरिया से कुछ झगड़ा मोल लिया और उसको व्यापार करने की अनुमति देने पर विवश किया । कोरिया के 

“ज्ञ मानते पर जापान ते आक्रमण कर दिया । इस समय कोरिया चीन के अन्तर्गत था । इस कारण उसने चीम 
से सहायता की याचना की परन्तु चीन ने अपनी असभर्थता ग्रगट की और हथियार डालर देने की सछाह दी । 


प्र ] [ लेखन कला का इतिहास 


१८७८२ में कोरिया ने अपनी पराजय मान छी । अब कोरिया दो देशों के अन्तर्गत ही गया । १८९४ में 
जापान ते चौत पर आक्रमण कर दिया । इसके फलस्वरूप कोरिया को स्वतंतता शाप्ते हुई परन्तु जापान क्षे 
प्रभाव में जापात को फारमूसा द्वीप आदि चीन से प्राप्त हो गये । १९०४ -४५ में रूस से युद्ध हुआ और जापान 
की विजय हुई | संसार की आँखें खुलों और जापान की इतची शीघ्र उन्नति पर आश्रय प्रगट होने छगा। 
१९१५१ में चोन में साम्राज्यवाद का अंत हो गया और लोकतंत्रवाद आ गया । तत्पश्चात्‌ भ्रथम महासुद्ध आरम्भ 
हो गया, जापान ने भी जमंनी के विरुद्ध अपनी घोषणा की। जमेनी के पास चीन का शान्तुंग प्रांत था इस 
कारण जापान ने चीन के उस भू भाग को ले लिया तथा चीन को अपनी २१ “ांगों' को मासने पर विवश 
किया। अन्य देशों ने आपत्ति की, कुछ संशोधन' हुये फिर १९१५ में जापान ने अपती मांगें किसी प्रकार पूरी 
की । चीन में जापान के लिए घुणा के भाव जागृत होने लगे । 


१९१७ में छस में क्रान्ति हो गई। १९२२ में एक सभा वाशिंगटन बुछाई गई जिसमें चार बड़ी शक्तियाँ 
सम्मिलित हुई--अमे रिका, बिठेन, फ्रांस तथा जापान और सन्धि हुई कि कोई देश किसी देश के उपनिवेश को 
लेने का प्रयास नहीं करेगा । फिर भी जापान ते १९३१ में मंचूरिया को अपने अधीन कर छिया। १९३२ में 
सीन पर आक्रमण कर दिया । १९४१ में दूसरे महायुद्ध में जमेनी से मिल शया और अभेरिका पर आक्रमण 
कर दिया। दक्षिण - पूर्वी » एशिया के देशों को अपने अधीन करता हुआ भारत पर भो एक दो आक्रमण 
किये। १९४४५ के दो अणुबमों ने जापान को परास्त होने पर विवश किया। जापान को अमेरिका ने बहुत 
दबा कर रखा । १९४७ में एक नया विधान छू किया गया । 


यह वही जापान है जिसने दुसरे देशों से ही सब कुछ सीखा, वही जापान जो दो अणुबमों द्वारा नष्ट 
किया गया, हर प्रकार के बन्द्रनों से जकड़ा गया परन्तु आज वही जापान प्रगतिशीछ देशों फो बह्लुत सी बातें 
सिखा रहा है । यह सब उसके दे ॥-प्रेम तथा बलिदान की भावता का फल है । 


लेखन कला 


जापान के सम्बन्ध चीत से ईसा पूर्व काछ से लगभग दूसरी शताब्दो से आरम्प हुये । ईसा की प्रथम 
शताब्दी में सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित हुए। 


देवी लिपि : एक जापानी विद्वान्‌ हिराता ने अपनी पुस्तक शुइनी हिबूमीदेत ( १८१९ ) में इसको 
प्राचीनतम्‌ लिपि माना है। कीतासाते ने इसको अहिरू लिपि के नाम से सम्बोधित किग्रा । १४४० में इस 
लिपि के अतेक अभिलेख मन्दिरों से प्राप्त हुये । १७७० में एक बौद्ध भिक्षु ने इसको प्रकाशित? किया और 
इसको चीनी लिपि के जपाव आने के पूरे का माना है। 


४०४ ई० में महाराजा ओजित ( २७० - ३१२ ई० ) ते अपने पुक्ष उत्तराधिकारी को शिक्षा देने के 
लिये चीनी भाषा व साहित्य के दो महान्‌ विद्वानों - अचोकी और वाना को, जो कोरिया के निवासी ये, 
नियुक्त किया | तभी से उच्च वर्ग के जापानियों में शिक्षा का प्रसार होने लगा और चीनी भाषा व लिपि को 
लोग सीखवा आरम्भ कर दिये । छठी शताब्दी में जब चान से कोरिया के द्वारा जापान में बौद्ध - धर्म तथा 
उसका साहित्य जापान पहुँचा और चीन में बौद्ध - धर्म - साहित्य का अनुवाद चीनी भाषा में होने छगा तो 
जापानी भाषा के साथ चोती भाषा को सीखना अनिवार्य कर दिया गया और इस प्रकार शर्म: शर्नें: चीतो 
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जापान की प्राचीनतम दंवी लिपि 


फलक संख्या - २५३ 

भाषा विद्वानों को तथा उच्चवर्ग की भाषा बन गई | तभी से चीनी लेखन - कला की पद्धति भी जापान में 
आई » तूलिका ( फ़दे ), स्पाही ( सूमी ) वथा स्याही का पत्थर ( सुजूरीं ) प्रयोगात्मक बचे | 

कताकाता लिपि £ अब एक कठिवाई होने छगी भाषा की । उदाहरणार्थ जो चौची चित्र चारी के छिए 
बनाया जाता है उसको चीनी भाषा में न! कहते हैं परन्तु जापानी भाषा! में 'े' कहते हैं इसी प्रकार मतुष्य 
के चित्र को चीन में “ रेन या ज्ेन' कहते हैं परन्तु जापान में 'हिंतो' कहते हैं और 'बालढ” के चित्र को चीन में 
ममाओ', जापान में 'मो। कठिमतायें सदैव आंविष्कारों की जननी कहुलाई है। इन कठिनाइयों ने जापानियों 
को एक कक्षरात्मक ( $989 ) लिपि के विकास करने का अवसर प्रदान किया और इस प्रकार एक वर्ण - 
माला तैयार कर ली गई जिसको काना? के नाम से सम्बोधित किया जाते रहूंगा जिसके अर्थ हैं चीची 
चित्रों ( चिह्नों ) का ध्वन्यात्मक रूप में प्रयोग! । 

इसका निर्माण ठीक उसी प्रकार हुआ जिस प्रक्नार मिस्र की चित्रात्मक छिपि से फ़िनीशिया के निवासियों 
ने एक ध्वन्यात्मक छिपि का निर्माण किया था। चीन के चित्रों से एक भाग लेकर उसको वही ध्वनि प्रदान 
की जो उम्त चित्र की थी । इस प्रकार से चीनी लिपि का सरलीकरण किया गया। इसका आविष्कार एक 
विद्वान्‌ मंत्री कीबी - तो मकीबी ते आठवों श० के मध्य में किथा। इस वर्णमाला को ध्वनियों एवं वर्णों 
का निर्माण चीन की काइ - शु लिपि द्वारा किया गया था और इसका ताम कताकाना' रखा गया। इसको 
वर्णम/!ल 2 'फ० सं० - २४३, २५४ पर दी गई है। आधुनिक काल में कुछ ध्वनि - परिवर्तत किये गये 
परन्तु अक्षरों को उसो प्रकार रखा गया | उदाहरण के लिए देखिये -- सवग में सी” की घ्वति को शी का 
उच्चारण कर दिया, इसी प्रकार तवर में 'ती व 'तु' का 'ची' व त्सू' ( चू ) और हवर में हुं का 'फ्‌' कर 
दिया । इस किंपि का प्रयोग १९४७ से लूमभश समाप्त सा हो गया है । अब उसका स्थान हीरागाना!* लिपि 
मे ले लिया है। वर्तमांव काल में कताकाना का प्रयोग केवल विदेशी नामों के छिखने के लिए किया जाता है, 
जैसे, भारत, फ्रांस, अमरीका आदि । 
. 'काना? शब्द *कन्ता' से तथ; 'कारो न! से, जिसके अर्थ हैं छिप्रे नाम 
4. 4.858- : शिए्रपिफ्पचडु 9 १6 894 775॥7 5टांग[0 [ 880॥ - 896 ), 9. - 33. 
3. 'भाना? तथा 'काना' समान शब्द हैं । काना शब्द कनना ( 970०० ) से और “कन्ना' 'कारी न! से जिसके अर्थ हैं पेछि 

नाम । 
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४४६६ ) ; श 


हीरागाना लिपि : का विकास तवीं श० के आरम्भ में हुआ । इसका तिर्माण - कर्ता एक विद्वान 
बौद्ध-भिक्षु कोबो - दंशी ( ६००० वेक्षका ) था। इसका विकास चींस की गा शत अंक वाली छंद 
त्साउ > शू ( 8४० - आए ) से क्रिया गया जिसको जापानी भाषा में सो - शो कहते ह। चीनी भाषा 
में त्वाउ' को 'धास' कहते हैं। इस लिपि की वर्णमालय 'क० सं० - २५५, २५६ पर दी गई है। 

कताकाना और हीरागाना लिपियों में ४७ अक्षर थे । आधुनिक काल में एक अं की ध्वत्ति जोड़ने पें 
दोनों में ४८, ४८ अक्षर हो गये । इच में ई” की ध्वनि से दी का 'ए! की ध्वनि से ये तथा 3? की ध्वती 


से 'बृ” का काम निकाल लिया जांता है। इन लिपियों? में मूछत: नो व्यंजन थे जिनमें पांच स्वरो--बर, ई, 


उ, एं, ओ' की ध्वतियाँ जोड़ कर वर्णमाला बताई गई थी। परल्तु बाद में पाँच व्यंजन और जोड दिये गये 
जिससे कुल मिलाकर चौदह व्यंजन हो गये । तत्पश्चात् संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग भी प्रचलित होने ऊगा। पाँच 
व्यंजन तथा संयुक्त व्यंजन 'फ० स० - २५७ पर दे दिये गये हैं । 


्य्‌ 
; 


१८०७२ तक चीनी छिपि, जो जापान में प्रयोग की जाती थी, अपरियर्तित रही | १९०० में चीनी. । 


चित्रों को घटा कर २००० कर दिया गया और १९४० में केवल १८४० रह गये जो आज 'भी पराठशाहाओं 


में सिखाये जाते हैं । परन्तु समाचार - पत्रों द्वास तथा जापानियों द्वारा अब भी तीम सहस्म से कम प्रयोग : . 


बहीं होते । 
चीनी चि७ व जापानी ध्वनियों के मिश्रण से एक बात नई उत्पन्न हुई । 


एक उच्चारण के अनेकों बर्ष 


बनने लग्ने जंसे 'शू' के लगभग ५२ अर्थ हैं इसी प्रकार 'को' के ५५ कर्थ हैं। इरा कठितता को दूर करने के लिए . 


चोनी लिपि बड़ी उपयोगी सिद्ध हुई। जापानी किपि में यो” उच्चारण के भार चित्र हैं जो त्ीनी लिपिए 
लिये गये । यदि चीनी लिपि हटा दी जाए तो जापानी भाषा अधूरी रए्ट जाये। बसे तो एक शब्द के कई अरे 
अन्य भाषाओं में भी पाये जाते हैं परन्तु इतनी बड़ी संख्या में मिलना कठिन है ! 


१८८४ में एक “रोमाजी काइ ( रोमन स्क्रिप्ट सोसायटी १ ) स्थापित हुई । इस सोसायटी ने जापानी 
भाषा का रोमन - करण करना आरम्भ क्रिया । इस कार्य में एक अमरोका के धर्म - प्रचारक जे० सी० 
हेपवनें (8 - 85, 0 - 8]] ) ने वड़ा परिश्रम किया । हेपबर्न ने १८८६ में एक जापानी - अंग्रेजी 
शब्द कोष ( .8747८३८ #7|8॥॥ 0ाणय॥ए४ ) भी प्रकाशित किया । १९३७ में इसको राजकीय मान्यता 


प्रदाव कर दी गई और इस लिपि का नाम कोक़्तेई - रोमाज़ी - पद्षति' ( 006 २०४७ 9८४) ) 
रखा गया । 


जापान की लेखन पद्धति 


जापानी लिपि बाएँ से दाएं की ओर लिखी जाती है। यह भी चीनी लिपि की भाँति पहले तूलिका मे. 
लिखी जाती थी परन्तु अब लेखनी ( पेन ) से भी लिखी जाती है । इसमें स्ट्रोकों का प्रयोग होता था परसु 


अब धप्ती८ रूप में परिवर्तित हो चुकी है। यद्यपि चीन की के - ऐ - शू से निमित कताकाना वर्णमाक्ता अधिक 
सरऊ थी परन्तु फिर भी कताकाना का प्रयोग समाप्त करके त्साउ - शू या सो - शो क्ञीनी छिपि से तिमित 
हीरागाना का प्रयोग ही किया जाता है जो छिखने में कताकाना से अधिक कछिन प्रतीत होती है । 

, 


स॒र्णीफ्रन्माए ६ 4 ]99०90९३८ ब्रा ( ,८ए०९० - 876 ), ?. - 59. 
2. 


कताकाना भौर दीरागाना छिपियों के अक्षर “जापानों बातलाप! ( ॥ 65४ [07 2]9 > 5लु/लए/ल' 97- 


89070 [8957 ) पुस्तिका से तथा अन्य चौनी चित्र. जापानी कृम्दकोए' से किये गये हैं । 
3. २6 छेअं ए०ए2्य 5८०९ 502९५ 
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इसमें एक स्ट्रोक से २३ स्ट्रोक तक के शब्द प्रयोग किग्रे जाते थे जिसमें से 4 से १० स्ट्रोक तक के शब्द 
तथा एक शब्द २३ स्ट्रोकों का भी 'फ० सं० - २५८ दिये गये हैं । 

सोनो काइश लिपि से जापानी वर्णों का विकास : इस विकास के विषय में पिछले पृष्ठों पर 
कुछ प्रकाश डाला गया है। जब चीनी लिपि का सरक्रोकरण किया गया तब चीनी काइशू कछिपि के 
चित्रात्मक व भावात्मक शब्दों के एक भाग को ले छिया गया और जौ उस शब्द की ध्वनिथी -- 
अर्थात्‌ उच्चारण - वही ध्वति उस्त भाग को दे दी गई और इस प्रकार अक्षरों का आविष्कार किया ग्रया । 
तत्पश्चात्‌ उन अक्षरों को और भी सरल किया गया। यह वर्णन कताकाना लिपि के विषय में है जिसका 
प्रयोग १९४७ से कम कर दिया गया है। फ० सं० - २५९! पर ( ऊपर की ओर ) विकास पद्धति के कुछ 
उदाहरण निम्नलिखित प्रकार से दिये गये हैं. -- 


७ पहले कॉलम में काइशू लिपि के चित्र हैं । 

० दूसरे कॉलम में उसके हिन्दी में अर्थ दिये गये हैं । 

७ तीसरे कॉलम में प्राचीन काछ के अक्षर हैं । 

७ चौथे कॉलम में आधुनिक काल के अक्षर हैं । 

# पांचवे कॉलम में अक्षर, जो निर्माण किये गये, दिये हैं । 

पाँचवें कॉलम के अक्षर उन चित्रों के उच्चारण हुँ जो पहले कांछम में दिये गये हैं । 

चोनो शब्द व अर्थ : चीन की काइशू लिपि के तीन चित्र 'फ० स॑ ७ २५९ की बाइ ओर दिये गये 
हैं, जो इस प्रकार हैं :--- 

७ पहले कॉलम में चित्र या शब्द हैं । 

७ दूसरे कॉलम में ऊपर उनके चीनी भाषा में उच्चारण दिये हैं। उसी के नीचे उन शब्दों के अर्थ 

भी दिये गये हैं । 
० तीसरे कॉल्म में जापान की 'कनोन भाषा' सें उच्चारण दिये गये हैं जिसके अर्थ वही हैं जो हिन्दी 
में लिखे हैं - जैसे पहले शब्द का अर्थ 'वक्ष' है। 

# चौथे कॉलम में जापान की 'कुन भाषा” में उच्चारण दिये गये हैं । 

जापानी अक्षर - विन्यास ( 5778 ) : 'फर सं० - २५९ के दाई ओर अक्षर -- विन्यास दिये 
हैं। इसमें --- कताकाना व हीरागाना -- दोनों लिपियों के अप्रचलित तथा' प्रतवलित शब्द “- “ईमासू 
( अर्थ वहाँ है! ) तथा “ईहोन” ( अर्थ 'चित्रों की पुस्तक ) -- दिये गये हैं 

जापानो लिपि के कुछ उदाहरण + 'फ० सं० - २६० पर दिये भये हैं। उन्तको पढ़ने से पता लगता 
हैं कि जापाती भाषा की व्याकरण हिन्दी भाषा की व्याकरण से कुछ मिलती है । परस्तु लिपि के कुछ वर्ण ऐसे 
भी हैं जिनको वाकक्‍्यों में प्रयोग ता किया जाता है परन्तु उनके कुछ अर्थ नहीं निकलते, जैसे नो” वा! का 
इत्यांदि। जापान ही ऐसा' देश है जिसमें एक वाक्य लिखने के छिए कभी कभी तौत प्रकार की ” चीनी, 


कृताकाना, हीरागाचा ) लिपियों का प्रयोग किया जाता है। इस फलक पर उदाहरणार्थ वाक्य दिये गये हैं । 
जापानी इस प्रकार नहीं लिखते । जापान के एक प्रोफ़ेसर ने लेखक को यह प्रतिदर्श लिख कर दिये। 
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जापानी लिपि के मिश्चित प्रतिदर्शे 
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अध्याय : ५ 
दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों की 
लखन कला का डॉत्तेिहास 


दक्षिण - पूर्वी एशियाई देश 


ब्रह्मा 

इतिहास : ईसा की पाँचवीं से सातवीं शताब्दी के प्राचीन अभिलेखों से, जो प्रोम से श्राप्त हुए ओर जो 
पियू भाषा तथा कदम्ब लिपि में उत्कीर्ण थे, पता छगता है कि ब्रह्म! में पियू जाति का राज्य था। करेन और 
मोस जातियों ने उनको आठवीं श० में परास्त कर दिया और वे नानचाउ के शान राज्य की ओर स्थानांतर 
कर गये । ८३४ में नानचाउ ने करेन को शजधानी को नष्ठ कर दिया और नागरिकों को भग्या दिया गया। 
करेन लोग दूसरी जातियों में घुछ मिल गये । 

उसी काल में मोन और तेलंग आये और उन्होंने श्याम देश का वहुतसा भूभाग अपने अधिकार में 
कर लिया । उनका मुख्य केन्द्र पागन था । 

पांणन वंश : ब्रह्मा निवासी तिब्बत के पूर्वी पर्वतों से आये और उत्होंने पायन बंश की नींव डाली । 
इस वंश का राज्य १०४४ से १२८७ तक रहा । अराकान राज्य की स्थापना की | उनके राजा अनिरुद्ध ने 
दक्षिण की ओर प्रस्थान किया और थातोन का राज्य अपने अधीन कर लिया। यह मोन संस्कृति का मुख्य 
केन्द्र था। चीन के मंगोल सम्राट कुबलई खान ने अपने राजदूतों को पागन की राजबनिष्ठा प्राप्त करने के 
लिए पागन दरबार में भेजा परन्तु जूते पहने राजदरबार में आने के अपराध में उनका बध्च कर दिया गया । 
इस बात पर मंगोछ सैनिकों ने पायत को १२८७ से १३०१ तक घेरे रखा तत्पश्चात्‌ वे वापस चले ग्रये । 

शान बंश : इसका राज्य १२८७ से १५३१ तक रहा। इस काल में राज्य विभाजित हो गया । यहे 
लोग श्याम देश के निवासी थे परन्तु भाषा ब्रह्मा की थी । थे बौद्ध - धर्म के अनुयायी थे ! 


तुभ वंश : इसका शासन १५३१ से १७५८ तक रहा। इस वंश ने ब्रह्मा निवासियों को पुन: शक्तिशाली 
बना दिया । इसके एक नरेश बवेइनंग ने १५५० से ८१ तक शासन किया और शान एवं तैलंग” का दमन 
किया । राजा थाहून ( १६२९ - ४८ ) ने अपनी राजधानी पीगु को छोड़ कर आवा बनाई | 


अलंग पाया बंश : इसने १७५२ से १८८५ तक राज्य किया । अछंग पाया एक श्राम का मुखिया था 
जिसने इस वंश की स्थापना की । इसने पीशू पर अपना अधिकार कर लिया । तैरूगों का ऐसा दमन किया कि 
पुनः शक्तिशाली न बन सके । इसने मणिपुर पर भी क्षाक्रमण किया परन्तु १७६० में उसका स्वर्गवास हो गया । 
तंत्पश्चात्‌ इस वंश के शासकों ने अनेकों युद्ध किये और अपनी सत्ता स्थिर रखी । 
8. इस देश का भारतोय नाम 'स्वर्ण भूमि” था। दूसरी शताब्दी से यहाँ हिन्दू राघ्व था जो यहाँ की उत्तरी जातियाँ दास 
नष्ट कर दिया गया । 
2, तैलंग भारत के दक्षिणी भाग लिलंगानः के निवासी थे । 
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इसी काल में पश्चिम से विदेशियों ते सीरियम और बेश्ीद में अपनी कोठियाँ बदाईं । परन्तु जब तैलूग 
से १७४६ में युद्ध हुए तो फ्रांस वालों ने ठेलेग की सहायता की इसी कारण अछूग पाया ते उनके जलूपोत तथा 
तोपें छीन छीं । 

ब्रह्मा निवासियों ने १७८५ में अराकान परास्त किया और आवाम व मणिपुर में १८१९ में अहोम 
राज्य स्थापित किया । १८२४ - २६ के ब्रह्मा युद्ध के समाप्त होते पर अंग्रेजों के साथ एक सन्धि हुई परल्तु 
ब्रह्मा! ने उसको मान्यता नहीं दी । १८५२ में एक ओर युद्ध हुआ औौर अंग्रेजों ने पीभू को अपने अधीन कर 
छिया । राजा सिण्डान ( १८५२ - ७८ ) ने इन अंग्रेजों का स्वागत किया तथा देश को आधुनिकता प्रदान 
की । १८७८ में थीबा अपने दर्जनों सौतेले भाई बहनों का वध करने के पश्चातु राजसिहासन पर बैठा । इसने 
अंग्रेजों से कुछ धत की सांग को । धन न मिलने प्र क्रांस से मांग की । इस बात को ब्रिटिश सरकार सहव न 
कर सकी । थीबा ने इस पर अंग्रेजों के कड़ी काटने वाले सज़दूरों तथा ठेकेदारों को बन्दी बना लिया । जेब 
नहीं छोड़ा तो अंग्रेजों ने तीसरा युद्ध १८८५ में आरम्भ कर दिया । ब्रह्मा! की पराजय हुई और ब्रिटिश शासन 
आरम्भ हो गया जो १९४५ तक रहा । 

१९४७ तक ब्रह्मा भारत सरकार का एक प्रांत रहा । १९४२ में जापान ने आक्रमण कर दिया और 
१९४४५ में स्दतंत्र हो गया और १५९४८ में गणतंत्र राज्य स्थापित हो गया । 
लेब्चन कला 

ब्रह्मा में लेखन कला का विकास भारत की छिपियों दारए हुआ! । बौद्ध धर्म के साथ बौद्ध घ॒र्म की भाषा 
पाली” भी बारहवीं श० के अंत में यहाँ पहुँची। प्राचीनतम पाली अभिलेख एक स्तम्भ पर उत्कोर्ण किया 
हुआ प्राप्त हुआ, जिश्का नाम “भियाज़ेदी स्तम्भ है। इस पर तीव प्रकार की लिपियाँ दी हुई हैं। इसका 
काल १०८४ निर्धारित किया गया है । 

निम्पलिखित पाँच लिपियाँ अगले फलकों पर दी गईं हैँ जो इस प्रकार हैं :-- 

१, चतुष्कोण पाली : जो शिलाओं पर उत्कीर्ण की जातों थी। इसको ब्रह्मा की भाषा में क्योकत्स कहते 
हैं ( फ० सं० - २६२ )। 

२, सुलेख पाली : जो पुस्तकों पर सुलेख में लिखो जाती थी ( फ० स० + २६३ ) । 

३. आधुसिक गोलाकार लिपि: जिसको ब्रह्मी भाषा में त्स - छोह (४० - 07 ) कहते हैं । इसको 
आज भी प्रयोग करते हैं ( फ० सं० - २६४ ) | 
इसके संयुक्त वर्ण 'फ० सं० - २७३! पर दिये गये हैं तथा एक पाठ 'फ० सं० - २७४ पर दिया गया है। 

४... पेगुअन लिपि; इसका विकास ब्रह्मा की प्राचीन लिपि से ही किया ग्रया है परन्तु प्रोन जाति की 
आषा की ध्वतियों के अनुसार इसको संशोधित करके पीयू लिपि बी । पीगु को तैलंगों की, छंठो श० 
में राजधानी बनाया गया ( फ० सं०- २६४ ) 

५.  चकमा छिपि : खामी - चकमा जाति ( [४४0४ ) ते, जो दक्षिण - पूर्वी बंगाल ( आ० बंगछा देश ) 
में निवास करती थो, इसका आविष्कार लगभग सोलहवीं - सभहवीं शत्ताब्दी में किया। इसके बेणे 
दीवान कृष्टो चन्द्र द्वारा, जो स्वयं चकमा जाति के थे, प्राप्त किये गये तथा प्रकाशित * हुए। उन्होंने इस 
लिपि के वर्ण तथा पाठ सुरक्षित रखे। इसके वर्ण तथ| एक रूघु - पाठ 'फ सं० - २६६ पर दिये गये हैं। 

६. (जापटाइ0न्ोड है, 5. 7. ७७१, ५. ऐ४70, 4. 9. + 399. 
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थाईलेण्ड 


नर ] 


इतिहास : ५७५ ई० में श्याम! ( वर्तेमान - थाईलैण्ड ) में छाओस की सर्वप्रथम राजधानी मुआंग - 
लंफन [ लेबांग या हरी बुन चाई ) के नाम से स्थापित की गई । इसी काछ में यहाँ कई जातियों का सम्मिश्रण 
आरम्भ हो गया । जब कुबलई खान ने छाओ - ताई को दक्षिण - पश्चिमी चीन से निष्कासित कर दिया तब 
श्याम में कई छोटे छोटे राज्य स्थापित हो गये । 


१२८४ के एक सुछोताई अभिलेख से ज्ञात हुआ कि एक नरेश राम कम्हेंग ने अपने राज्य का विस्तार 
किया और लिगमोर को अपने राज्य में सम्मिल्ठित ऋर लिया। सानो के छोटे राज्य पर भी आक्रमण करके 


श्याम देश का राज्य पूर्णरूप से स्थापित हो गया । १५७ में सानों के घ्वंसावशेषों पर अयोध्या ( अयोध्या 
का अपभ्रंश ) राजधानी का निर्माण हुआ । 


श्याम ने कम्पुचिया पर आक्रमण केर दिया और अंकोर को अपने अधिकार में कर छिया और रूगभग 
९०००० नागरिकों को बन्दी बना कर स्थातनास्तर करवा दिया। डृघयाम और कम्पूचिया के युद्ध लूगभग 
४०० वर्षो तक चलते रहे और अंत में कम|चिया श्वाम का एक अंग बन गया । १८२८ तक लुआंग प्रबंद 
और वीन चांग के मुख्य नगरों पर भी श्याम का पूर्ण अधिकार हो गया ! 


पर्द्रह॒वीं एवं सोकह॒वीं श० में ब्रह्मा और पीगू निवासियों नें श्याम पर कई आक्रमण किये। १५४६४ में 
श्याम ब्रह्मा देश का एक अंग बन गया! कुछ वर्षों पम्चात्‌ श्याम देश के एक वीर नेता फ्रा - नरेत ने 
कम्पूचिया तथा छाओस? को अपने अधीन करने के पश्चात्‌ पीगू पर भी आक्रमण कर दिया । १७६७ में ब्रह्मा 
ने अयोध्या को भी नष्ट कर दिया । अयोध्या के नष्ट होने के पश्चात्‌ सेना के एक जबरलू फाया - तख - सिने 
नेबकॉक को अपनी राजधानी बनाया परन्तु पागछ होने के कारण उसका वध कर दिया गया। तदनन्तर 
फ़ाया -- चक्‍करी ने एक नये राजवंश को स्थापित किया । उसने तेन्रासरिव पर आक्रमण भी किया । 


१५११ में पह पूुर्तंगाली भाये। सतरहवीं श» में डच्छों ने उनको निकाल क्र स्वयं व्यापारिक 
अधिकार प्राप्त कर लिये । श्याम ने अपने अधीन एक छोटे राज्य केदा के एक द्वीप पूछो पिनांग को १७८६ में 
एक कोडी बनाने के लिये ईस्ट इण्डिया कम्पनी को दे दिया । १५२४ में डच्छ और ब्रिटिश को सम्धियों के 
अनुसार व्यापारिक अधिकार दे दिये गये । फ्रांस और ब्रिटेन में भुमि प्राप्त करने के कारण अनेकों झगड़े हुए । 
१९१७ में श्याम ने प्रथम महायुद्ध में जर्मनी के विरुद्ध भाग लिया । 


इयाम नरेश राम चतुर्थ के मरणोपरांत उसका भाई प्रजाधिपाक १९२५ में राजसिहासनारूढ़ हुआ ! 
२४ जून १९३२ को एक क्रान्ति हुई तथा एक संवेधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया । श्रजाधिपाक ने 
राजत्याम कर दिय[। तत्पश्चात्‌ उसका दस वर्षीय भतीजा आनन्द महीडोल नरेश बना दिया गया । दिसम्बर 
१९४१ में जाथानी सेना मे श्याम पर अधिकार कर छिया और २५ जनवरी १९४२ को ब्रिढेन से युद्ध करने 
की घोषणा कर दी गई | युद्ध के पश्चाव॒ अनेकों देशों के साथ सन्धियां हुईं । 


१९४९ में इसका नाम थाईलुण्ड रख दिया गया । 


]. यह देश पइले कम्बोज हिन्दू राज्य के अधीन था परन्तु दक्षिणी चीन से याई जाति के भाने पर ( ग्यारह श० में आई | 
हिन्दू राज्य प्तमाप्त हो यया । 
2... लाओंस को फ्रेंच भाषा में 'छाओं” कइते हैं! श्रन्तिम 'स! फ्रेंच में मक होता हैं। 
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लेखन कला : श्याम की प्राचीन लिपि भी भारत से ब्रह्मा के द्वारा विकसित हुई। पाकी 
चतुष्कोण लिपि में कुछ परिवर्तत करके प्रयोगात्मक बनाई गई। वे भी कई प्रकार की थीं, जो 
निम्नलिखित हैं :-- 


१. बोरोमात लिपि : यह प्राचीन लिपि पाछी से विकसित हुई ( फ० स० - २६९ ) | 
२... परातीमोख! लिपि : यह हस्तलिखित पुस्तकों के लिये पाझी से ही विकसित हुई ( फ० स्रं० - २७० )। 
३, प्राचीन थाई लिपि : राजा रूऑप द्वारा दसवीं श० में आविष्कार हुआ ( फ० सं० - र७१ )। 


४. आधुनिक लिपि : यह शीघ्र - लिखित कछिपि बोरोमात से सुश्षोताई नरेश राम खोमहेंग द्वारा तेरहवीं 
श० में विकसित हुई । इसी नरेश के शासतकाल के एक अभिलेख से शञात हुआ । इसमें स्वर पृथक नहीं 
हैं उनकी मात्रायें व्यंजवों में लगा दी जाती हैं ( फ० सं० - २७२, २७३ ) | 


फ्‌० सं० + २७२! पर अंक भी दिये गये हैं । आधुनिक लिपि में एक ध्वनि के कई अक्षर हैं। इसी 
फलक के नीचे ब्रह्मा देश की आधुनिक गोल लिपि के कुछ संयुक्त वर्ण भी दिये गये हैं । 


श्याम की भाषा में भी चीन की भाषा जैसी ध्वनिबकत ( ॥०7५ ) की पद्धति वर्तमान है । एव ध्वनि - 
बल के चिह्नों का प्रयोग व करने के कारण किसी विदेशी विद्यार्थी को, जो श्याभ की भाषा एवं लिपि सोख 
रहा हो शुद्ध छिखना या पढ़ना अभ्रम्भव प्रतीत होता है । 


लाओस 


इतिहास : छगभग ७१३ में छाओशियनों ( ,8०07&75 ) ने नानचाउ के राज्य को स्थापित किया। 
८७७ में नानचाउ के एक नरेश ने चीन के सम्राट की एक पुत्री से विवाह किया । खेमर एवं थाई लोगों ने 
लाओस पर ग्यारहवीं से तेरहवीं श० तक राज्य किया। कब इसकी राजधानी लुआंग - प्रबंग बन गई। 
१३४५६ से १००६ तक साम - से न - ताई ने राज्य किया और लाओशियनों को उर्नेका राज्य वापस कर 
दिया तथा निष्कटक' राज्य किया । लाओशियनों ने कई शताब्दियों तक थाई और ब्रह्मा से युद्ध किया। 
अठा रहवीं श० के अंत से छाओस के एक बड़े भाग पर श्याम का शासन रहा। अक्नलास ने इस देश के 


दक्षिण - पूर्वी भाग पर अपना शासन स्थिर रखा । १५३० के पश्चात्‌ लाक्षेस सरकार ने भी अन्नाम को कर 
देना आरम्भ कर दिया ! 


१८९३ में फ्रांस ने देश के कई नगरों पर अपना अधिकार कर छिया। ए० जे० एम पँवी (४. ]. 
४४, 7४४८ ) ने, जो श्याम के दरबार में एक मंत्री था श्याम को ४८ घण्टे की अंतिम चेतावती दी कि वह 
लाओशियन के शासन क्षेत्र को खाली कर दे और उसकी धन देकर सहायता करे । तभी से लाओस फ्रांस 
के संरक्षण में आ गया। जुलाई १९४९ में यह देश पूर्ण स्वत्तेत्र हो गया । 


लेखन कला : छाओस की लिपि का विकास प्राचीन थाई लिपि से हुआ । इसकी ध्वनि पद्धति पर 


श्याम की ध्वनि पद्धति का प्रभाव पड़ा है । इस प्रभाव से भाषा में सरलता के स्थान प्रर अधिक जदिलता 
आ गई है। 


फु० सं० - २७५! पर काओस की लिपि दी गई है । 
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फम्पुचिया 

इतिहास : रूगभग ईसा की प्रथम शताब्दी में फ़ौनान' राज्य स्थापित था । ड्सी काल में भारत की 
संस्कृति का भी पदार्पण हुआ । चानकिंग तथा चम्पा के राज्य इस देश के विरोधी थे। ईसा की तोसरी 
शताब्दी से भारत के साथ अच्छे सम्बन्ध स्थापित हो गये । चौथी तथा पाँचवी श में भारतोथों की एक 
बड़ी संख्या यहाँ आकर बस गई। फ़ौनान राज्य का अंतिम नरेश कौन्दिया था जिसकी मृत्यु ५१४ में हो 
गई। रुद्रवर्मन के राजसिहासनारूढ़ होने में कुछ नियमों को तोड़ा गया जिसके कारण फ़ौनान राज्य 
विभाजित हो गया । 

चेन-ला राज्य मीकांग' नंदी पर स्थित हौनात राज्य का एक उपराज्य था जो इस विभाजन के कारण 
स्वतत्त्र हो गया । इस राज्य के नरेश अपने को एक पौराणिक देवी - देवता, मीरा और कम्बू क॑ वंशज 
मानते थे जिससे कम्बोज एवं कम्बोडिया तथा अब कष्यूचिया के नास उत्पन्न हुए। यहाँ के निवासी सेमिर 
जाति के थे । चेन - छा 'ाज्य की एक राजकुमारी ने रुद्रवर्मन के पौतर भाववर्भन प्रथम से विवाह किया। 
तवीं श० में खेमिर राज्य शक्तिशाढी हो गया । 

जयवमंन द्वितीय ने ८०२ में अंकोर - वंश की नींच डाली और ८५० तक राज्य किया। यकोवर्मन 
प्रथम ने 5८९ से ९०० तक राज्य किया । इसको माँ फ़ौनान राज्य की थी। इसने यशोधर पुर की स्थापना 
की । इसके बाद सूर्येचनन ने १०१० से १०४५० तक शासन किया । 

१००० में महीधरपुर के एक वंश ने राज्य किया जिसका तीसरा शासक सूर्यवर्भन' द्वितीय था जिसने 

१११३ से १९४६ तक राज्य किया। इसने अन्नाम देश से ११२८ से ११३८ तक युद्ध किय/ / ११३२ में चीन 

के साथ भी युद्ध किया तथा ११४५ में चम्पा राज्य को दो वर्ष के लिये अपने अधीन कर लिया। इसी ने 

अंकोर का निर्माण करवाया । इसके मरणोपरांत इसका चचेरा भाई सिंहासन पर बंठा । अभी तक राजा शैव 
तथा वेष्णव घ॒र्मानुयायी थे १२न्‍्तु जब धरनीद्ध वर्मन राजा बना तब वह बौद्ध - धर्म का अनुयायी हो ग्रथा । 
११७७ में चम्पा ने अंकोर पर आक्रमण किया परन्तु जयवमंन संप्तेभ ने अपनी नौसेना द्वारा उसको 
परास्त किया । तेरहवीं श० में चीन में मंगोल वंश का शासन आरम्भ हो गया। चीन के दक्षिणी भाग युनान 
के बहुत से छोग भाग कर कस्पूचिया आ गये। १२५३ में मंगोल सेना ने आक्रमण किया जिसको पराश्त 
होना पड़ा । दो वर्ष बाद जयवर्मत अष्टम्‌ ( १२४३ - ९५ ) ने कुबलई खान को. कर देना आरम्भ कर दिया । 

१२९६ में थाई जाति के छोम इस देश में आकर वसन छगे। १३५५१ में हूम्पोंग राजा हुआ जिसको अंकोर 

से १३५७ में निकाल दिया गया । कुछ दिनों के लिए अंकोर थाई छोगों के अधिकार में रहा। सूर्यवर्मन 

तृतीय ( १४०५ - १४४५० तक ) ने अपनी एक राजधानी का तौलेसप में भिर्माण करवाया । 

, चौनी लोग कम्बोज के हिन्दू र/ज्य को फौनान के नाम से सम्बोधित करते थे। दक्षिण भारत के कोण्डिन्य नामक आह्यण 
ने यहां हिन्दू राज्य की स्थापना लगभग दृध्तरी शताब्दी में को थी। शने शने: यह राज्य अति प्रक्तिशाली दो गया। 
यज्मोवर्मन प्रथम तथा सूर्यवमंन द्वितीय यहां के अत्यन्त प्रभावशाली तथा वीर राजा ये । पन्द्रइवों द्रा० में अन्नामियों तथा 
थाई छोगों के आक्रमणों ने इस राज्य को छिन्न-भिन्न कर दिया, परन्तु इसका पूर्णतया विनाश नहीं छुआ । 

इसी प्रकार भारतीय राजाओं ने चम्पा में भी एक उपभिवेश लगभग दूसरी शताब्दी में स्थापित किया। यहाँ के 


तीन सुख्य नगर ३८० ई० में यद्टां के प्रभावशाली राजा अद्ववर्मा के अधीन थे जिनके नाम अमरावती, विजय तथा पॉडरंग 


थे बार्‌हवीं श० में कम्बोज से तथा तेरहवाँ में चीन के मंगोछ वंश से घोर युद्ध हुए भर यह राज्य चीन के तत्पर्वात्‌ 
अन्नाम के अन्तगंत हो गया । 


दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों को लेखन कला ] [ ४२७ 


पन्द्रहवीं श० में बन्नाप्तियों वे चम्पा पर आक्रमण कर दिया। सतरहवीं श० में अन्नामियों ने खेमिर 
को अपने अधीन कर लिया। अठारहवीं श० में कम्यूचिया अन्नाम का एक अंग वन गया । सोलह॒वीं श० में 
पुतंधाछी जलूपोत यहाँ आये । तल्यश्चात्‌ फ्रांग्न ने तोर्‌दम प्रथम ( १८५९ - १९०४ ) को अपने संरक्षण में 
आने के लिए विवश क्रिया और कम्यूचिया फ्रांस के अन्तर्गत हो गया । ८० वर्ष तक यह हिन्द - चीन का एक 
अंग बन कर फ्रांस के संरक्षण में रहा। इन्हीं दिनों इश्तकी राजब्ानोीं नोम पेंच ( ?क०७ शेल्फ ) में बनाई 
गई। १९०४ से १९४१ तक फ्रांस और श्याम का युद्ध चलता रहा। दूसरे महायुद्ध में जापाव का अधिकार 
हो गया । जो १९४५ में जापान के आत्मसमपंण पर समाप्त हो गया । 5 नवम्बर १९४९ को देश पुर्ण रूप 
से स्वतन्त्र हो गया । 

लेखन कला : कम्पूचिया की लिपि भारत की लिपि से श्याम देश की लिपि के द्वारा विकम्नित हुई । 
यहाँ दो प्रकार की लिपियों ने जन्म लिया, जो निम्नलिखित हैं :--- 

१... मूल अक्षर : उसको खेमिर ( छण्णथ ) लिपि के नाम से भी सम्दोधित किया जाता है। इसका 

विकास आठवीं श० में हुआ ( फ० सं० - २७६ ) | 

संशोशित लिपि : उपर्युक्त लिपि में संशोधन करके इस लिपि का अठारहवीं श॒० में बिकास हुआ । 

शीघक्रता से लिखने के कारण इसका आविष्कार किया गया ( फ० सं० - २७७ )। 

३. आधुनिक लिपि: यह लिपि आजकल प्रचलित है!? नीचे अंक भी दिये गये हैं ( फ० सं० ७ २७८ )॥ 
आधुनिक लिपि की घध्वनियाँ कुछ अनोखी लगती हैं। चीनी एवं भारतीय घ्वनियों का सम्मिश्रण प्रतीत 
होता है । उसमें स्वर अछग नहीं दिये हैं केवल एक अक्षर अ' है उसी में स्वरों की सात्रायें अन्य व्यंजनों 
की तरह लगा कर उच्चारण कर लिया जाता है। 


टपट 


फिलिपाइन्स 
इतिहास : तीद्षरी से पन्‍द्रहत्रीं झ० तक मलाया से आये हिन्दू राजाओं का यहाँ राज्य था । तत्पश्चात्‌ 


चोन के अधीन' रहा। 

इस द्वीपसमूह का नाम स्पेन के शासक फ़िलिप द्वितीय के नाम पर रखा गया। इसमें रूगभग 
७०९० ढ्वीप हैं । 

१९ मार्च १९२१ को यहाँ सबसे पहला योरोप निवासी फरदोनन्द मैगेलन ( एथातीएछडएत 
7४०४०॥७7 ) पहुंचा । ईसा की दूसरी शताब्दी में सवसे पहले यहाँ हिन्दू संस्कृत मलमया प्रायद्वीय एवं जावा 
स॑ आई | एक स्पेन निवासी लेगाजूपी ( ,6४०»र्ग ) यहाँ अग्रै १५६४ में पहुँचा पबत्तु उसको पुत्तगालियों 
से झगड़ा करता पड़ा । १५७१ में लेगाजपी ने मनीरा को प्रशासकीय केन्द्र बनाया। १६०० तक और कई 
द्वीप स्पेन के अधिकार में आ गये । इन द्वीपों का श्रथासक लेगाजृपी का पौत्र जुआन डी सककेडो ( ०४० १6 
8&]0८0० ) हो गया । 

१५७४ में चीन ने आक्रमण कर दिया । परन्तु उसको विफल कर दिया गया। १५७५१ में मुसलमान 


जरा 


मुख्य विरोध्ती के रूप में यहाँ आये परन्तु कुछ झगड़ों के पश्चात्‌ उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। 


_]., इसकी वर्णनाला कौलमाच ( सिथिपोधा गा ) ने श्रयनी पुस्तक ९085 छिए%४ 86७' 8०775 ( 4880 ), 9. - 
352 - 9? में दी है । 
2. इसकी वर्णमाला स्वव॑ लेखक ने दिल्ली में कम्पचिया के टू ताबास जाकर तेयार की । 
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५३रे ] हे [ लेखन कला का इतिहास 


स्पेव में मुसलमानों को मूर कहते थे परन्तु यहाँ उनको मोरो सम्बोधित किया गधा। १५७९ में फ्रांसिस्को डी 
साण्डें ( एए४9८० तं८ 5874० ) को जो यहाँ का' गवनेर ( १५७४ से १४८० तैक ) था फिर एक युद्ध इन 
मोरों से करना पड़ा और उनकी पुनः पराजय हुईं। तत्पश्चात्‌ भोरो छोग जलूपोतों को लूटने का कार्य करने 
छगे । १८४० में मोरों के भुख्य गढ़ को, जो उत्होंवे टोस्किछ द्वीप पर बनाथा था, नष्ट कर दिया गया और 
जोलो के नगर पर अधिकार कर लिया गया । 

१५९६ में डच्छ आये । १७६२ में अंग्रेज आये ओर उन्होंने मर्ताक्वा पर अधिकार कर लिया पर्तु 
१७६३ में पेरिस को सन्धि द्वारा पुनः स्पेत को वापस कर दिया । १८९५ में क्यूबा में कुछ झगड़े होने के कारण 
तथा क्यूबा की राजधानो तथा बन्दरगाह में खड़े अमरीका की नौ सेना के युद्धपोत को आग छगा देने के 
कारण स्पेन - अमरीका का युद्ध क्षारम्भ हो गया । स्पेन परास्त हुआ तथा पेरिस में एक सब्धि - पत्र पर 
हस्ताक्षर होने के पश्चात्‌ १८९९ में स्पेन ने क्‍्यूबा तथा फिलिपाइन द्वीप समूह अमरीका के अधिकार 
में दे दिया । 

१६४१ में यह जापान के अधिकार में आ गया । १९४४५ में जापान की पराजथ तथा समर्पण के कारण 
यह द्वीपरमूह पुनः अमरीका के अधीन हो गया । 

४ जुलाई १९४६ को इप्तको पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान कर दी गई । 

लिपि : यहाँ की जातियों में से एक जाति का (नाम तगोला था। ये जातियाँ हिन्दू राजाओं के साष 
मलाया से आ|ई थीं और यहाँ आकर बस गईं । यहाँ की प्राचीन लिपि तगाला थी। इसके विषय में अधिक 
ज्ञात नहीं हो सका | इसका स्थान रोमन लिपि ने ले लिया। ( फ० सं० - २८० )। 


हिन्देशिया 

इतिहास : ईसा को आरस्भिक शताब्दियों में यहाँ टिंन्दु संस्कृति विद्यमान थी। भारत से पुरोहित 
तथा व्य(पारी वर्गों ने अपनी विचारधारा का यहाँ प्रचार किया । 

पन्द्रहवीं श० में यहाँ मुसछमान आये और सोलहूदीं श० में योरोए निवास्ती आये परन्तु नीदरछ॑ण्ड के 
हच्छ लोगों ने सबको बाहर निकाल कर अपना प्रभुत्व जमा लिया । 

१९२२ में यहाँ के लगभग ३००० छोटे बड़े द्वीप नीदरलूृण्ड की छुत्रद्धाया में आगये और ईस्ट इण्डीज 
के नाम से ज्ञात हो यये । १९४२ तक यह नीदरलंण्ड सरकार के उपनिवेश के रूप में रहा । १९४२ - ४४५ के 
बीच सरकार के विरुद्ध एक क्रान्ति हुई जिसमें देश के नेताओं ने बड़े त्याग किये और देश को १७ अगस्त 
१९४४५ में गणतन्त्र राज्य घोषित कर दिया। डच्छ ने इसको नहीं माना और चार बर्ष तक युद्ध चलता रहा 
तत्पश्चात्‌ यह देश २७ दिसम्बर १९४९ को पूर्ण स्वतस्त्र हो गया । 


लेखन कला : इसका इतिहास इस देश के कुछ मुख्य द्वीपों में आरम्भ हुआ जिसके विषय में आगे 
विस्तार से दिया गया है । 


जावा 


इतिहास : योरोप निवासियों के काने के पूर्व यहाँ सर्वप्रथम भारत के हिन्दू ईसा की प्रथम शताब्दी में 
पहुँचे । पहले वे व्यापारी होकर आये तत्पश्ात्‌ घ॒र्मे - प्रचारक बन कर आये। भारतीयों ने यहाँ के मूल - 
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५३४ ] [ लेखन कला का इतिहास 


हिन्देशिया द्वीप समूह 


( लगभग ३००० द्वीप ) 
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णे दैनोग 


हिन्देशिया का जावा द्वीप 


ट्र जावा सागर 


फलक संख्या - २८१ 
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निवासियों से वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित किये और अपनी संस्कृति का प्रसार किया परल्तु उन्होंने राज्य नहीं 
किया। उन्होंने अपना एक सांस्कृतिक तथा राजनैतिक केन्द्र ९२८ में मध्य जावा के भातारम नगर में 
स्थापित किया । 

अनेकों राज्य स्थापित हुए और समाप्त हुए परन्तु उनमें सबसे अच्छा तथा श्रसिद्ध राज्य मजापाहित 
राज्य था जो १२९३ से १५२० तक चरूता रहा । अन्य जातियाँ सामुद्रिक लूटमार करती थीं। वैसे जावा 
अन्य द्वीपों की तुलना में सबसे अधिक सभ्य था। मजापाहित राज्य समाप्त होने के पश्चात्‌ जाबा पुत्र: कई 
राज्यों मं विभाजित हो गया । तदनन्तर इस्लाम आया और. यहाँ के निवासी मुसलमान हो गये । 

१५१५१ में पुतंगरल्ली आये । १५९६ में डच्छ व्यापारी आये १६०२ में डच्छ ईस्ट इण्डिया कम्पनी 
का निर्माण हुआ । १६१० में डच्छ का पहला गवर्नर जनरल वियुक्त हुआ जिसको जजाकार्ता के निकट शासकीय 
मुख्यालय निर्माण करने की अनुमति मिल गई। १६१९ में जजाकार्ता नगर को भी ले लिया गया जो आज 
जकार्ता के नाम से सम्बोधित किया जाता है। 


१७४४ में पूर्ण जावा पर डच्छु का अधिकार मान लिया गया। मातारम का राज्य १७५४ में तथा 
बन्ताम का राज्य १८०८ में डच्छ फे अधीन हो गया । १५७० में जनता को व्यापार करने का अधिकार दे 
दिया गया और १८७२ में दण्ड - संहिता ( ४८७४ ()००० ) का प्रयोग आरम्भ हो गया। १९२२ में सब 
दीपों को मिला कर एक देश का रूप दे दिया गया जो १९४२ तक नीदरलंण्ड ( हालूंण्ड ) राज्य का एक 
अंग या उपनिवेश बना रहा । १९४२ से १९४५ तक दुसरे महायुद्ध में जापानियों के अधिकार में रहा १ 

१७ अगस्त १९४५ को यहाँ गणतन्त्र राज्य स्थापित कर लिया गया परन्तु नीदरलूड को सरकार से 
चार वर्ष युद्ध चलता रहा । अन्त में २७ दिसम्बर १९४९ को यह पूर्ण स्वतन्त्र हो गया | 

लिपि : यहाँ की प्राच्रीच लिपि का जन्म ईसा की दूसरी शताब्दी में हिन्दुओं के द्वारा हुआं। इसका 
सवाम कवि” लिपि था। इसका सबसे प्राचीन अभिलेख मध्य जावा केद्‌ प्रांत के चंगछ नगर से प्राप्त हुआ है 
जिसमें ७३२ ई० का वर्ष दिया गया है। इस छिपि में संस्कृत शब्दों का प्रयोग अधिक था। सम्भवतः 
महाकाब्यों के कारण इसका नाम 'कवि' पड़ गया । 

इसी से दूसरी लिपि का, जो यहाँ लगभग ३० वर्ष पहले तक श्रयोग होती रही, उद्भव हुआ जिसको 
आधुनिक लिपि कह सकते हैं परन्तु अब यहाँ रोमन अक्षरों का प्रयोग होता है | 

यह दोनों लिपियाँ 'फ० सं० - २८२ व र५रे! पर दी गई हैं। 

दूसरी लिपि का एक वाक्य का प्रतिदर्श “यह जावा की व्याकरण है” 
गया है । - 


सुमात्ना 

इतिहास : इसका प्राचीन ताम अदलूस था। पेडांग के प्राचीन शिलालेखों से ज्ञात हुआ कि इसका नाम 
अथम जावा' था। मार्कोपोलो ने इसको जावा माइनर के नाम से सम्बोधित किया था।! इस द्वीप के विषय 
में योरोप निवासियों को एक इटली के यात्री लुदोविकों दी वरयेमा ( ॥/प5०शं०० 7॥ एडलग्रल्या4 )के द्वारा 


हर 


फ० सं० - २७४ पर दिया 


]. यहाँ श्री विजय का साम्राज्य लगभग दूसरो से पन्द्रहवीं शताब्शी तक रहा जो भुसलमानों के आगमन द्वारा समाप्त 
हो गया। 


[. लेखन कला का इतिहास । 


५३६ | 


कवि लिपि की वर्णमाला 
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दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों की लेखन कला ] [ ५३९ 


रेदजांग एवं लेम्पोंग लिपियां 
घ्वनि | रेदजाँग |लेम्पेंग ॥घ्वनि| रेदजांग | लेम्पेंग' 
हो जे जाप क्‍ 


ढु व्टा जता | | ४० | 


दम आओ 


जज (४ ८६८ | ल |“ | ८४ 


जे ्रक्रिीवशितकि 


[त £/ [“>“|स | ४” 


का कि व १६ वर्ण 
न्‍य १ >>) तट कं क्‍ 


अममननना-फननभ - जन 


लिन 


फलक संख्या - २८५ 


५४० ] [ लेखन कला का इतिहास । 


बग्रिनो-मकासार लिपि 


दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों की लेखन कला ] [ ४५१ 


१५०५ में ज्ञात हुआ जिसने इसका नाम सुमात्रा रदख/ । १५०९ में पुतंगालियों ने एक कोठो निर्माण करवायी 
परन्तु उसी शताब्दी के अन्त में डच्छ द्वारा निष्कासित कर दिये गये। तीन शताब्दियों तक रुच्छ अपनी श्रेष्ठता 
स्थापित करने के लिए लड़ते रहे परन्तु आचिन ( बजतेह ५०॥ ) पर अधिकार न' कर सके । 


१६०२ में अंग्रेज ब्राधिन आये और उनके नेता सर जॉन डैन्‍्कास्टर ( आ [का .9८०४८० ) का 
अव्य स्वागत किया गया। १६६४ में इन्द्रपुर पर तथा १६६६ में पेडांग पर डच्छ ने अपनां अधिकार जमा 
लिया। ब्रिठिश ने बेंकुलेत पर १६८५ में अधिकार जमा लिया । डुच्छ ओर ब्रिटिश में मिरनन्‍्तर झगड़े होते रहे 
ओर अपनी श्रेष्ठता जमाते रहे ! कुछ दिलों प्मात्‌ दोनों देशों में सन्ध्ि हो मई । ब्रिटिश ने सुमात्रा की भूमि 
छोड़ दी और मलेक्का को ढच्छ ने छोड़ दिया । इस ध्रकार छूट के मार के विभाजत की तरह दूसरे देशों की 
भूमि विभाजित हो जाती थी । 

लेखन कला : यहाँ तीन प्रकार की लिपियाँ प्रच्धित थीं। दक्षिण पूर्व सुमात्रा में दो - एक रेदज़ांग 
तथा दूसरी रूम्पोंग-लिपियाँ थीं तथा मध्य सुमात्रा में बटक लिपि का प्रयोग किया जाता था। बंढक सुमात्रा के 
मूल निवासी थे। बाद में इन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया । इन्हीं के नाम पर लिपिका नाम पड़ा। यह तीनों 
लिपियाँ 'फ० सं० २८४, २८४५१ पर क़मानुसार दी गई हैं । 
सिलेबीस 

इतिहास + इसका स्थानोय ताम सुराबेसी था। इस द्वीप में छः विभिन्न जातियाँ तिवास करती थीं 
जिनके नाम थे तोआछा, तोराजा, बुगीनेसी, मकासार, मिन्हायसी और गोरन्तछीस । 

१५१२ में पुरंगालियों ने इसको ढूंढ निकाछा । भकासार जाति का सुल्तान, जो दक्षिण सिलेबीस में 
गोवा राज्य का शासक था, पुर्तेगालियों तथा अंग्रेजों से प्रसज्ञ था। इससे डच्छ क्रोधित हुए और सुल्तान को 
सतरहवीं श० में ( पुर्तेगालियों की सहायता मिलने पर भी ) परास्त कर दिया और १६६७ में गोवा राज्य 
को समाप्त करके १९११ में डच्छ के उपनिवेश्ञों में सम्मिलित कर लिया गया। अब यहाँ के निवासी 
मुसलमान हैं औंर यह हिन्देशिया का एक प्रांत बने गया । 

लेखन कला : यहाँ की छिफि का नाम बुगिनी सकासार है। इसका विकास, एच« कहने ( घ॒, दुढाआ- 
१८८२ ) के अनुसार, जावा द्वीप की कवि लिपि से हुआ जो 'फ़० सं० २८६? पर दी गई हैं । 
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अध्याय : ६ 
अफ्रीका महाद्दीप के देशों की 
लेखन कला का इतिहास 


सिस्त्र 
इतिहास 


मित्र का प्राचीन इतिहास जानने के छिए तीन साधन उपलब्ध हुए हैं। पहले साधन में स्मारक चिह्ल 
( ॥(०॥एरणाथ्य8 ), मन्दिर, समाध्ियाँ जिनमें विशाल पिरेमिड भी सम्मिलित हैं तथा संस्मरणात्मक अभिलेख 
प्राप्त हुए । दूसरे साधन में उत्खनित पुरातास्विक सामग्री जो पुरातत्त्ववेत्ताओं के प्रयत्नों द्वारा श्राप्स हुई है। 
तीसरे साधन में प्राचीन इतिहासकारों के विवरण मिले । उन तीन इत्तिहासकारों के नाम उल्लेखनीय हैं, जो 
निम्नलिखित हैं :-- 

१. हेरोडोटस ( स्था०१०१७४ ), जिसका जन्म हेलीकारतेसस तगर ( एशिया माइनर के पश्चिमी 
किनारे पर स्थित था ) में हुआ था, ४५० ई० १० में मिस्न आया था! उसने विचरण करके मिस्र का वर्णन 
लिखा है! 

२. डायडोरस सोकुछूस ( 7070007०७ $0८णए४ ) जिसने मिस्र का वर्णन किया है। 

३. मनेयथो ( 0८५४० ) की वंशायछी, जिसमें उसने मिस्र के शासकों को ३१ बंशों में विभाजित 
किया है। मनेथों की वंश परम्परा को आज सभी प्रांचीन इतिहासकारों ने मान्यता प्रदात की है तथा मिस्र 
के इतिहास में सदेव उसोको आधार मानकर वृत्तांत लिपिबद्ध किये गये। ई० पू* की तोसरी शताब्दी में 
मनेथो मिस्र धर्म का एक पुजारी था और उसने, टॉलेमी द्वितीय फ़िलेडीफ़स ( ऐ।०८याए ॥7 ?]7]86८9॥98 |, 
जो २८३ से २४६ ई० पू० तक मिस्र का शासक था, की आज्ञानुसार ग्रीके भाषा में मिश्र का इतिहास लिखा ॥। 


ई० पू० की लगभग नवीं सहंस्राब्दी में जब कि नीछ नदी के किनारों पर कीचड़ व्‌ दरूदरू रहा करती 
थी, पश्चिमी एशिया तथा अफ्रीका के निवासी इसके दोनों किनारों पर आकर बसने छग्रे ! वह छोग किस जाति 
से सम्बन्धित थे तथा उनके रहन - सहन के क्या ढंग थे, निम्चय रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता १ अफ्रीका 
तथा पश्चिमी एशिया क॑ रक्त मिलन से मिस्र देश की एक नई जाति का जन्म हुआ। शर्तें शर्न यह लोग उन्नति 
की ओर अग्रसर होने छंगे । खेतों तथा व्यापार करने रंगे। छोटे छोटे नगरों का जन्म होने लगा जो नगर राज्यों 
में परिवर्तित होने लगे। इस ७५० भीछ रुम्बे देश को यातायात के साधनों की अनुपस्थिति में एक सूत्र में बाँधना 
असंभव था । इस कारण उत्तरी सिस्र के निवासियों ने अपना राजनैतिक केन्द्र बेहदेत ( 82004०८६ ), आधुनिक 
दमनहुर ( 08ए470ए7 ) को बनाया तथा दक्षिणी मिस्र विवासियों से अपना मुख्य नगर आधुनिक लुक्सर 
( 7,घ5० ) के समीप नगादा ( 'ए०७४४०७ ) को बनाया। इन दो राज्यों को एक उत्तरी मिस्र के शासक 
ने ई० पू० ४१४० भें एक सूत्र में बाँधने का प्रयत्त किया परन्तु कुछ दिनों पश्चात्‌ यह देश फिर विभाजित 
हो गया । 


ले० ६ 
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इस बार उत्तरी मिस्र की राजधानी बूटो ( 80४० ), नीछ नदी के डेल्टा में स्थापित हुई तथा पे ( ९८) 
में राजमहुछू का निर्माण हुआ | दक्षिणी मिस्र की राजधानी नेस्नेब ( [८४४८७ ) आधुनिक एल काब (छा 
&59 ) में स्थापित हुई तथा नीछ के पश्चिमी किनारे पर नेखेन ( ४८४०० ) में राजमहुर का निर्माण हुआ । 
उत्तरी भाग के शासक छाल मुकुट धारण करते थे तथा उसका राज - चिह्न मधुमक्खी” था और दक्षिणी 
शासक श्वेत मुकुट धारण करते थे तथा उनका राज - चिह्न लिली पौधे की शाख' था | 

प्रथम वंश ( ३११० से २८८४ ई० पु० तक ) : मनेथो के अनुसार दोनों राज्यों का एकीकरण करने 
बाला मेने ( >ध०॥८ ), मेनेज ( ।श८ग०8 ) या नारमर ( 'पिशाणटा ) था। इसके तीन नाम थे। थरहु एक 
शक्तिशाली छोटा राजा था और दक्षिणी भिस्र में नोल के पश्चिमी किनारे पर स्थित अबाइडोस ( 899०0 ) 
के निकट थीबिद्ञ नगर का निवासी था। मेने प्रथम वंश का संस्थापक था । ३११०४ ई० पू० में यह प्रथम बंश 
का प्रथम शासक बना। इससे दोतों राज्यों के एकीकरण के साथ साथ एक समनन्‍वयात्मक 'दवेत भवन! ( ७४४४३८ 
छा००४८ ) विर्माण करवाया जिसके चारों ओर एक नगर बस गया। भसिल्ली भाषा में इस नगर का ताप 
मेन - नेफ़र था जो बाद में ग्रीक भाषा में भेम्फ़िस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। थही नगर दोनों राज्यों की 
राजधानी बनी । श्वेत भवन के दो फाटक अताये गये जो दो राज्यों के एकीकरण के प्रत्नीक थे ! भेने ने दोनों 
मुकुटों को एक बनाकर धारण किया और दोनों राजजिल्लों को भी मिलाकर प्रयोग किया। इस वंश में 
आठ शासक हुए | अच्तिक शासक का नाम 'कंबेह' ( 7००८४ ) अथवा का' ( 8७ ) था । 


द्वितोय बंश ( २८८०३ से २६६४५ ई० पू० तक ): इस वंश का संस्थापक नेटरबाउ ( १०४८४ ७8७ ) 
था जिसने २८८३ से २८११ ई० पू० तक शासन किया | इस वंश में १० शासक हुए। इस वंश का अन्तिम 
शासक नेवका ( !९८७॥७ ) था जिसने २६८३ से २६६४ ६० पु० तक राज्य किया । 


तृतीय वंश ( २६६४ से २६१५ ई० पू० तक ) : इस वंश के शाप्तन काछ से प्राचीन राज्य” माना 
जाता है। इस वंश का संस्थापक जोसेर ( द्वप्टाए अथवा ॥0]05९८ ) था, जिसने २६६४ से २६४६ ई० पु० 
तक राज्य किया । इसका प्रधानमन्त्री एक महान्‌ वास्तुशिल्पी था। इस्रीको सम्मृति से ज़ोसेर ते सक्‍कारा 
( 389 ) में एक सीढ़ीदार विरेमिडर ( प'द्याउ०८१ ?97७णांत ) बनवाया जिसकी ऊँचाई २०० फुट 


. अथम वही के स्थापन काल में विद्वान एकम्त नहीं हैं ! अनेक मत हैं :-- 

३११० -- सडोल्फ सन्‍्योंस ५ दितत०]६ &00768 ) का जो पेनसेल्वियन विश्वविथालय में प्राज्य भिए - 

शास्त्र का प्राष्यापक था। ( अमेरिकाना विश्वकोष से लिया है ) । 

३१८८ -- यह काल ग्लेनबिल्ले ने अपनी पुस्तक' ( ॥,८83०9 ० 88५७५ ) में दिया है । 

३००० -- यह्द काल कार्ल रित्रड लेप्सियस द्वारा निर्धारित किया गया है। 

३४०० -- कुछ व्रिद्वार्ता ने माना दे तथा २८५० ई० पू० कुछ भन्‍्य ने। 

इसके अतिरिक्त शासकों के नामों के वर्णविन्यास में भां स्व॒रवर्णो क्री अनुपस्थिति के ऋरण बुत अन्तर आया 
औओक निवासियाँ ने आकर मिसत्‌ के नगर व शास्त्री के नामों में आर अन्तर उत्पन्य कर दिया | उदाइरणार्थ :-- 

मिल्ली भाषा -- ख्‌ क़ या कूफू , आनू, पर रेमेमीस, मेनकोरे आम | 

ग्रीक भाषा -- क्योप्स, देलियापोलिस, टेनिस, माश्सेरीनक्त आंद । 

2. पिरेमिड बनने से पूर्व मिस्‌ के छोटे बड़े राज्यों के. शासक अपने मकूनों बनवाते थे जो मस्तवा ( ७9६७08 ) के नाम 
से प्रसिद्ध थे। जब राजा अधिक सम्पन्न तथा शक्तिशाली हो गये तो यह मकूबरे भी भव्य होने छगे। धार्मिक विश्वास के 
अनुसार मरणोपरान्त भी मनुष्य एक दूसरे प्रकार के जीवन में रहता है इसी कारण उसके देनिक जीवन को सारों आवश्यक 
वस्तुओं तथा सोना-चाँदी के भूषणों आदि के साथ रुफून किया करते थे। यद्ट ऊपर से नोकदार ढलवाँ होर चारों श्रोर 
चार त्रिकोण बनाकर भूमि पर रूगकर बहुत चौड़ा दो जाता था । 
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ड हे ह नेसैन " *नेरेब 


- _ सन्नाअधात.. , उत्तर या 3356: ः 
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मिस्‌ के राज्यों के मुकूट व चिन्ह--उनका एकीकरण 


५५++>->.... ०, 


. राज्य दब्विणी रम्आ एकीकरण | 


धर 


ताल मुकृद. श्वेत कुकुट एकीकरण 


मष्यु प्र्म्खी हि एकोकरण जी आल 
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थी। यह मिस्र के इतिहास में सर्वप्रथम एक मद्गान्‌ निर्माण - कार्य था। इसी युग से मिस्र के निवासियों में एक 
राष्ट्रीय धारणा जाग्रत होने लगी | इस वंश में चार शासक हुए। इस्र बंश के अन्तिम शासक हूनो ( लिया? 
ने २६३८५ से २६१५ ई० पू० तक शासन किया । 


चतुर्थ वंश (२६१४ से २५०२ ई० पू० तक ) : हूनी का जामाता स्नेक ( 90८70 ) इस वंश 
का संस्थापक था जिसने २५९१ ई० पु० तक राज्य किया। इसने दो पिरेमिड बनवाये । एक दाशुर के निकट 
तथा एक मेइदुम ( 'शैध्य॑त०्छ ) में ॥ इसका उत्तराधिकारी खू फ़ ( एफ्रणए ) था। इससे अपने शासनकाऊझ 
( २५९० - २५६८ ई० पू० तक ) में एक विशालतम विरेमिड गीज़ा में निर्माण करवाया | यह ४८१ फ़ुठ 
ऊँचा तथा तलों पर ७५५ फ़ुट चौड़ा था। इसने ३१ एकड़ भूमि घेर रखी थी। इसमें २० लाख चौकोर 
पत्थर लगाये गये थे । प्रत्येक पत्थर का वजन लगभग ढाई ठन( १०० मन ) होता था। इन पत्थरों को इस 
सुन्दरता से जोड़ा गया है कि कहीं कहीं पर तो जोड़ भी नहीं दिखायी देता है |? इस वंश का शासनयुग 
पिरेमिड युग के नाभ से सम्बोधित किया जाता है। इस खफ़ का उत्तराधिकारी खेफ़ो ( हर॥८३० ) था 
जिसने एक सबसे छोटा पिरेमिड तथा एक विशारू स्फिक्स ( $799ए८ ) बनवाया ! स्फिक्स एक विशाल 
बैठा शेर था पर उसका मुंह मनुष्य का था । इसका अन्तिम शासक शेपसेस काफ़ ( 88609565 747 ) था । इस 
वंश में कुछ ८ शासक हुए । 

पाँचवाँ वंश ( २५०१ से २३४२ ई० पू० तक ) : इस वंश का संस्थापक सूर्य देवता रा ( ६७ ) या रे 
(2१८ ) के मन्दिर का, जो हेलियोपोलिस ( स्त०४०ए०॥ ) में स्थित था, मुख्य पुरोहित था। इसका नाम युसेरकाफ़ 
( ए४०:४४ ) था । हेलियोपोछिस को मिस्री भाषा में ओनू ( 070 ) कहते थे । युसेरकाफ़ ने २५०१ से २४९१ 
ई० पृ० तक राज्य किया | इस शासक ने तथा इसके पुत्र सहरे ( 349०८ ) ने मिस्र की नौ सेना में वृद्धि की । 
मिस्र की जनता पर करों का बहुत बोझ पड़ने छगा। इस वंश में कुल ९ शासक हुए। अन्तिम शासक का 
नाम युनिस ( 0०४५ ) था जिसने २३७१ से २३४२ तक राज्य किया | इस वंश के शासन काल में पुरोहितों, 
सामंतों तथा सेनापतियों की महत्वाकांक्षायें बढ़ने लगीं ओर केन्द्रीय शासक की शक्तियाँ शने: शनै: कम होने 


लगीं | इस वंश का तीसरा शासक रा ( सूर्यदेवता ) का पुत्र माना थया । दो छोड़कर ७ शासकों ने पिरेमिड 
की बजाय “रा के मन्दिर बनवाये ! 


छठवा वंश ( २२४१ से २९८१ ई० पृ० तक ) : इस वश के शासक निम्तलिखित ये :--- 


१. तेती प्रथम ( 7८८ ॥ ) संस्थापक - २२४१ से २३२८ तक ॥ 
२. पेषो थम ( एव 7 ) - 3१३२७ से २२७५ तक। 
३. मेरेन्रे प्रथम ( 4०८7८ | ) - २२७८ से २२७३ तक । 


४... पेवी द्वितीय नेफ़ रकारे ( ऐ८एं शी ए४८४८४०० ) > २२७२ से २१८२ तक | 


इस शासक ने भिस्र के इतिहास में ( सम्भवतः विश्व के इतिहास में ) सबसे अधिक वर्षों तक 
अर्थात्‌ ९० वर्ष तक राज्य किया । ( कुछ विद्वान्‌ ९४ वर्ष मानते हैं )। यह बाल्यकाछ में ही पिहासनारूढ़ हुआ । 


. यह पिरेमिड संखार के सात चमत्कारों में से एक हैं । कितना आइचय छयता है कि इतने भारी पत्थरों को ५०० फुट ऊँचे 
उठाकर किस प्रकार जमाया होया जब कि उठाने के लिए वर्तमान “युग के साथन - क्रेन या ट्राली ० नहीं थे । फिर यह 
पत्थर सैकड़ों मोल को दूरी से छाये जाते थे। वर्तमान - थुग के वेज्ञानिकों ने अनुभान लगाया है कि यद पत्थर गोल 
लकक़ियाँ पर सरकाय्रे जाते शेंगे । छाखों भजदूर काम करते थे । मिस्र के निवासी दास नहीं थे इस कारण युद्ध से बन्‍्दी 
या कारायार से कैदी श्स मजदरी को किया करते थे । 
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५... भेरेन्रे द्वितीय ( !ध८८८ा४८ ]त ) २१८२ से २१०१ तक । 
यह इस वंश का अच्तिम शासक था जिसने केवल एक वर्ष ही राज्य किया । 
सातवाँ वंश ( २१०० से २१७५ ई० पू० तक ) : इस वंश के शासकों मे किसी प्रकार का कोई ऐसा 
स्मारक विर्माण नहीं करवाया अथवा कोई अभिलेख उत्कीर्ण नहीं करवाया जो उनके शासन काल को या 
उनके नामों को प्रमाणित करता । इस वंश के शासनकाल में केन्द्रीय शासम का अन्त दृष्टिगोच्र होने छूगा | 
इसी कारण यह भी ज्ञात नहीं कि कितने शासक हुए । 


आठवाँ वंश ( २१७४ से २१५५ ई० पुृ० तक ) : इस वश में आठ शासक हुए जो ताभमात्र के 
शासक थे। इस वंश के पश्चात्‌ ही मिस्र छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया और केन्द्र शिथिक्त हो गया। 


नवाँ वंश ( २१४५४ से २१०० ई० पू० तक ) : इस वंश के संस्थापक के विषय में कुछ ज्ञात नहीं। 
इसकी राजधानी हिरेब्लियोपोलिस ( प्रक८टॉ८००॥8 ) थी। इस वंश में १३ शासक हुए जो सत्ताहीन थे । 


दसवाँ वंश (२१०० से २०५२ ई० यू० तक) : इस वंश का संस्थापक खेत्ती द्वितीय (480७9 हा) था। 

इसके पश्चात्‌ चार अन्य शासकों ने ताममान्र के छिए शासन किया। उत्तर में गृह - युद्ध आरम्भ हो 
गया तथा' अराजकता फैलने लगी । हिरेविकयोपो लिस की राजधाती नष्ट अधष्ट हो गयी । 

ग्यारहवाँ वंश ( २१३४ से १९९२ ई० पू० तक मध्य राज्य ) : इधर दक्षिण में सेहरतवी इन्तेफ़ 
प्रथम ( $व्रा्मापरशां पार! ) ने, जो हिरेक्लियोपोडिस के अन्तर्गत एक नोभारम ( नोम प्रांत; 
नोमाके #ूभ्रांत -- पति | था स्वतन्त्र' हो गया और २१३४ में इस वंश की स्थापना की और पूरे दक्षिणी मिश्र का 
शासक बन बैठा तथा थीबीजञ ( ॥7क68 ) को अपनी राजधानी बनाया। इन्तेफ़ ने २९१२ तक ही शासत 
किया। तदनन्तर इस वंश में तीन अन्य शासक हुए जिन्होंने २०६२ ई० पू० तक राज्य किया । पॉँचवें 
शासक मेन्तुहोतेप प्रथम ( शा ८प्रा०४८० 7 ) ने २०६२ से २०६१ तक शासन किया। मैन्तुहोतेष 
द्वितीय ने गृहयुद्ध का अन्त करके मिल्न का फिर एकीकरण किया । इसने २०११ ई० पू० सक राज्य किया। 


उसके पुत्र मेन्तुहोतिप तृतीय ने २०१० से १९९९ तक शास्त्र किया। तदुपरांत मेन्तुहोतेप शतुर्थ व॒ पंचम. ने 
१९९२ तक राज्य किया जो उल्लेखनीय नहीं है । 


बारह॒वाँ वंश ( १९९१ से १७८६ ई० पु० तक ) : इस वेंश का संस्थापक मेन्तुहोतेष पंचम का 


अधानमन्त्री था। इसका नाम अमेनेमहतत प्रथम ( 8माट्ाव्यापवा । ) था। इस वंश के निम्नलिखित शासकों 
ने राज्य किया :-- 


१. अभेनेसह॒त प्रथम +- १९९१ से १९६२ ई० पू० तक। 


घबुब १७९६ से १७९० तक । 
सेबकनेफ्र रे ( 529 थु८टएा८ ) -- 


२. सेसामत्रीज प्रथम ( $९5008775 ॥ )२ +- १९६१ से १८२८ तक | 
३, अमेनेमहत द्वितीय न १९२८ से १९९५ तक । 
४. ' सेसात्रीज द्वित्तीय +-- १८९४ से १८७९ तक | 
7. सेसाश्रीज तृतीय न १८७८ से १८४३ तक । 
६. अमेनेमहत वदीय +-- १८४२ से १७९७ तक । 
७. अमेनेमहत चतुर्थ 

८ 


१७८९ से १७८५६ तक । 
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अमेनेमहत प्रथम ने एक नवीन राजधावी का निर्माण उत्तर में नीर के पश्चिमी किनारे पर इथ 
पएफ्त छ 7ब्छा ) आधुनिक छिश्त में करवाया। १९६२ ईं० पू० में राजमहल में ही इसका वध कर 
दिया गया । 


सेसात्रीज़ प्रथम ने नूबिया ( !एथणं& ) की सोने की खानों को अपने अधीन कर लिया। सेसात्रीज 
द्वितीय ते अपता पिरेसिंड इसाहुन ( ऐशष्य ) में बचवाया । 


सेसात्रीज तृतीय ने भिस्र के खुजानों को सोने चाँदी से भर दिया । उतने वीछ को छाऊरू सायर से एक 


नहर द्वारा मिलाया! जिससे दक्षिण एशिया छे व्यापार में बहुत प्रभति हुईं। इसने ३००० कमरों का विशारू 
भवन बनवाया । 


उसके पृत्र अमेनेमहत तृतीय ने महान्‌ निर्माण कार्य सम्पन्न किये । इसने म्योरिस झौकछ के चारों ओर 
एक दीवाल खड़ी करवाई तथा एक नहर से उसको नीरू सदी से मिला दिया जिसके द्वारा २७००० एकड़ 
अमीन सींची जाने रूगी । सिनाइई की ताँबे की खानों! से भी राज्य को अच्छा धन प्राप्त होता था । 


अमेनेमहत की मृत्यु के पमश्चात्‌ फिर ग्रहयुद्ध आरम्भ होने छगा। सेबेकनेक्रू रे इस चंश की अन्तिम 
नासमाह शासिका थी ( इतिहासकारों में मतभेद है कि शासिका ने शान किया भी या नहीं )। इसने दो 
प्रिमिड भी बनवाये, एक दाशुर में और दूसरा हवारा ( ३७०7३ ) में । मिस्र फिर छोटे छोटे राज्यों में 
विभाजित होने रूमा । केन्द्रीय शासन नाममात्र का रह गया । इस वंश ने २१५ वर्ष राज्य किया । 

तेरहवाँ वंश ( १७८५ से १६७७ ई० पू० तक ) : इस वंश के शासकों के नाम ज्ञात नहीं । इन्होंने 


थीबीज़ को राजधानी बनाया । इनका राज्य दक्षिण में रहा | इनका शासन नामसात्र रहा । थीबीज इनकी 
राजधानी थी । 


चौदह॒वाँ वंश ( १७८५ से १६०३ ई० धू० तक ) : इस बंश के शासकों ने अपनी राजधानी साइस 
( 889 ) में बनाई । शासकों के नाम ज्ञात नहीं । | 

पर्द्रहवाँ वंश ( १६७८ से १५७० ई० पृ० तक ) : इस दंश के संश्यावक हिक्ताँस ( घ)॥508 ) थे । 
हिक्‍्साँस को मिस्र की भाषा में हिकाउ खायुत ( साहथए 887 ) अर्थाव्‌ विदेशी शाप्षक कहते थे । 
संस्थापक का नाम ज्ञात नहीं | दो बन्य शासक इसी जाति के हुए जिनके नाम ज्ञात नहीं। इन तीन शासकों ने 
१६७८ से १६४७ ई० पू० तक राज्य किया । मतेथों के कथनानुत्तार इन आक्रमणका रियों को कहीं भी छड़ना 
नहीं पड़ा । इन छोगों को “गड़ रियों का राजा के नाम से भी इतिहासकारों ते सम्बोधित किया है । इन छोगों 
से अपनी राजधानी अवारिस ( &एकतंड ) को बनाया । 


इस वंश का चौथा राजा खियान ( हप्ल&0 ) था जिसने १६४७ से १६०७ ई० पू० तक राज्य किया । 
पाँचवें शासक ने, जिसका ताम ज्ञात नहीं १६०७ से १६०३ ई० पूृ० तक राज्य किया । इस वंश का छठा तथा 
अस्तिम शासक औसेरें अपोपी ( #ैण्5८०० 590एछा ) था जिम्नने १६०३ से १४७० ई० पू० तक राज्य किया। 
सोलह॒वाँ वंश ( १६७७ से १६४७ ई० पू० तक ): इस वंश में वाममात्र के लिए अनेक शासक हुए 
जिनके ताम ज्ञात नहीं। इतकी राजधानी भी थीबीज थी । 
॒ सत्रह॒वाँ वंश (१६४६ से १५७० ई० पृ० तक) : इंत वंश का संस्थापक सेनेखेन्त्रे ( 56००४ऐै०व००८ ) 


तीस: :::क्‍क्‍ 


किया | 
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था । इसके पुत्र सेकेन्सुरे ( 82:८४४००७ ) मे हिक्सोँस के राज्य पर आक्रमण किया परन्तु परास्त हुमा । 
तत्पश्चात्‌ इसके पुत्र कामोस ( 'टिश्रा05 ) ने हिक्साँस के जनरल तेती से हमोपोलिस के उत्तर में स्थित 
नेफ़ेखसी ( !पर्ण८7०७७ ) में युद्ध किया और हिक्सोंस परास्त हो गये। इसी समय से हिक्साँस की शक्ति का 
अन्त होने लगा | 

हिक्साँस के शासन कार में, जो लगभग सौ वर्ष रहा, भिन्न निवासियों ने रथों को बनाना सीखा तथा 
घोड़ों का पालन - पोषण सीखा । यह कार्य मिस्र के लिए अनोखा था क्‍योंकि इसके पूर्व मिस्र में रथ तथा 
घोड़े नहीं ये । उनके राज्य से एक प्रकार की जाग्रति उत्पन्न हुई । हिक्‍्साँस ही अपने साथ मिस्र में धोड़े लाये 
थे क्योंकि यह छोग पर्यत निवासी थे । 

अठारहवाँ वंश ( १५७० से १३०४ ई० पृ० तक ) : इस वंश में निम्नलिखित शोदह शासक हुए :-- 


१. एहमोस ( शैध709० ) न १५७० से १५४५ तक । 
२, अमेनहोतेप प्रथम ( &ै0८ए॥०८०छ 7) . +- १४४५ से १५२४ तक । 
३२.  दइुटमोस प्रथम ( ॥एपाए05८ ॥ ) न-+ १४२५ से १५०८ तक | 
४. टुटमोस द्वितीय न १५४०८ से १४९० तक । 
५, हतशेपसुत ( [49(80८757६ ) बहस १४८४ से १४६९ तक । 
६5 दुटमोस तृतीय ज-+ १४९० से १४३६ तक । 
७, अमेनहोतेप द्वितीय न १४३६ से १४११ तक । 
टुटपोस चतु् -- १४११ से १३९७ तक । 

९, अमेनहोतेप तृतीय न १३९७ से १३५५० तक । 
१०. असनहोतेप चतुर्थ -+ १३७० से १३५५ तक । 
११... सेसेनख्रे ( 5८०छ८०६0०7८ ) ना १३५४ से १३५२ तक | 
१२. दुर-अंख-भामेन ( 7'प्राध्योक्रघगदा) ) ण १३४२ से १३४३ तक । 
१३. अयी ( 49 ) न १३४३ से १३३९ तक । 
१४. होरेघहैब ( स्रणटाए॥४७ ) न १३३९ से १३०४ दक । 


इस वंश का संस्थापक अहभोस था। यह कामोस का पुत्र था। इस शासक ने सिद्र को फिर एक सूत्र 
में बाँध दिया। इसने हिक्साँस की राजधानी अवारिस को तीन वर्ष तक घेरे रखा | तदनन्तर उसको वष्ठ - 
भ्रष्ट कर दिया । लगभग दो लाख चालीस हजार हिक्पोंस मिस्र छोड़कर चले गये । अहमोस ने एक सेविक ८ 
राज्य स्थापित किया । दो सेनायें, उनके दो जनरल तथा दो प्रधानमन्त्री - उत्तर व दक्षिण के लिए पृथक 
पृथक्‌ नियुक्त किये । इसने छोटे छोटे राज्यों को समाप्त कर उनकी भूमि को राजकीय खाते में रिखवा दिया। 
छोटे छोटे राजाओं को अपने अधीन कर उनको भिन्न भिन्न विधभाभों का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। इसी 
वंश के शासन काल से शासकों का नाम फ़ेराओ? ( 7॥9790॥ ) पड़ने छगा। इसके शासन से भिस्र का 


. फ्ेराओ, पर - जो ( छट7- ० ) या पर -आ ( एक - श् ) के शब्द से ब।इबिल में फ़ राओों ( 20&7807 ) लिखा 
जाने लगा। भिन्न की भाषा में पर - भो के अर्थ हैं “विज्ञालघर' ( 07८9६ ॥700£६ ) भर्थात्‌ विशालधर का निवासी | 
प्रत्येक फ्रे राओ किसी न किस्ती मुख्य देवता का पुत्र माना जाता थ। । उत्तर में सूर्य देवठा को 'रा' कहते थे और दक्षिण में 
“अमोन? । जब दोनों राज्यों का एकीकरण हुआ तो देवताओं का भो एकौकरण हो गया और सर्यदेवता '“अमोन रा! के 
नाम से पूजा जाने लगा। । के 
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साम्राज्य स्थापित हो गया। उत्तर में सीरिया तक तथा दक्षिण में नूबिया तक अहमोस का राज्य रहा ! इसकी 
महारानी का नाम अहमीज़ नेफरतारी ( /#फंया० 3 पिटटिएस ) था। सिख के इतिहास में यह पहली 
महारानी थी जो राजकाज में अहमोस का हाथ बेँटाती थी और अहमोस की अनुपस्थिति में पृर्णतया राज्य 
करती थीं। उसते एक पुत्र को जन्म दिया जो अमेनहोतेष के नाभ से प्रसिद्ध हुआ। अहमोस ते लगभग 
२५ वर्ष तक राज्य किया । 


इसके मरणोपरांत अमेनहोतेप प्रथम सिहासनारूढ़ हुआ । इसने २० वर्ष राज्य किया। इसके कोई 
पुत्र त था। फ़राओ की एक मुख्य पत्नी तथा अमेक उप पत्वियाँ होती थीं । मुख्य पत्नी बह्ोतेप द्वारा एक 
पुत्री राजकुमारी अहमोस उत्पन्न हुई तथा एप पत्नी से टुटमोस जिसको दुदमोसिस ( प90००क5 ) अथवा 
दुटमिस ( ॥'प्रध०8 ) भी छिखते हैं - उत्पन्न हुआ | दुटमोस का विवाह सौतेली बहन अहमोस से हो जाने पर 
उसे राजवंश में सम्मिछित कर लिया गया। 

टुटमोस अमेनहोतेप के मरणोपरांत फ़ेराओं बना और दुटमोंस प्रथम के नाम से प्रसिद्ध हुआ । उससे 
कारकेमिश तक बपने राज्य का विस्तार किया और अधीन राजाओं से कर भी वसूछ किया। इसके भी 
फोई पुत्र न था परन्तु एक पुत्री हतशेपसुत थी जो पुत्र के समान रहती थी। इसके भी एक उप पत्नी से पृत्र 
था जिसका नाम दुष्मोस द्वितीय था। हतशेपसुत का विवाह टुटमोस द्वितीय से कर दिया गया। इनके दो 
पुत्रियाँ हुईं परन्तु उप परनी से एक पृश्र हुआ। दुट्मोस द्वितीय की मृत्यु के पश्चात्‌ टुठ्मोस तृतीय शिशु 
था। शिशु राजसिहासनारूद तो हुआ परन्तु राजकाज हतशेपसुत ही देखा करती थी। इसने १५ वर्ष शासन 
किया । उसमे अतेक भवन तथा मन्दिरों का निर्माण करवाया और अपना नाम अमर करने के लिए प्रत्येक 
झवत पर अपना नाम उत्कीर्ण करवाया । हतशेपसुत को भृत्यु के पश्चात्‌ टुट्मोस तृतीय शासक बना । वह 
अपनी सौतेली माँ से घछूणा करता था इस कारण उसने हतशेपसुत का नाम प्रत्येक भवन से साफ़ करवा दिया। 
सारा मित्र छेनी व हथौड़े की ध्वनि से गूंज उठा। इस प्रकार उसका नाम भिल्र के हतिहास से मिटाने 
को चेध्टा की गयी । 

टुट्मोस तृतीय को इतिहासकारों ते 'मिल्र के नेपोलियन की उपाधि दी है। इसने पश्निमी 
एशिया पर कई आक्रमण किये । इसके आक्रमण में २५००० संतिक थे। इससे पराजित देशों की जनता 
के साथ मानवता का व्यवहार किया। पराजित राजाओं के पुत्रों को अपने देश में लाकर उनको अपने 
अधीन राज्य करने की प्रणाली से अवगत कराया। वह अपने साथ बहुत सा सोचा, जाँदी, बैल व घोड़े 
छाया । सहस्नों लोगों को बच्दी बनाकर छाया | लौदने पर इसका भव्य स्वागत किया गया । मिस्र के कोषायार 
प्रन से भर गये। इसमे फ़िमीशिया पर अपनी नौसेना द्वारा आक्रमण किया। नगर राज्यों को परास्‍्त 
कर फिर धन एकत्रित किया। उसका मृतक शरीर क़ाहिरा (७7० ) के संग्रहालय में सुरक्षित है 4 
इसने ५४ वर्ष राज्य किया । 

इसके पुञ् अमेमहोतेष द्वितीय ने भी कई आक्रमण करके मिस्र की समृद्धि बढ़ायी। अनेक आस्दोलन- 
कर्ताओं को मौत के घाट उतारा | इसने २४ दर्ष राज्य किया। 

अमेनहोतिप का पुत्र दुट्मोस चतुर्थ फ़राओ हुआ। उसने मितज्नी राज्य को राजकुमारी से विवाह 
किया और केवछ चौदह वर्ष र/ज्य किया। इसके मरणोपरांत इसका पुत्र अमेनहोतेप तृतीय शासक बना 
इसने रूगभगय २७ वर्ष राज्य किया। इसीके शासन काल में विदेशों से अच्छे सम्बन्ध रहे । अनेक राजदूतों 
का आया जाना होता रहता था। स्खरि का यह सुनहरा युग था। लोग समृद्धशाली हो रहे थे। हर ओर 
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शान्ति थी। व्यापारियों के काफ़िये बिना किसी भय के इंधर उधर आ जाकर व्यापार फिया करते 
थे। मन्दिरों ओर भवनों के निर्माण हो रहे थे । पदाधिकारी ईमानदारी से कार्य कर रहे थे । इसी काह 
को अमरना ( #णश॥8 28८ ) कार भी कहा गया है क्योंकि इसी आधुनिक उपनगर तेल - एल - अमरक 
( एथा - 8] -- 89709 ) में कीछाक्षरों की पार्टियाँ उत्खनन द्वारा प्राप्त हुई। पश्चिम एशिया के देश अपने 
पत्रों को काग्रज पर नहीं चाक मिट्टी (099 ) की पार्टियों पर उत्कीर्ण करवाते थे जब कि भिस्र में कागज 
का प्रयोग होता था। इस शासक के अन्तिम कार में पतन के बांदलछ दुष्टिगोचर होने छंगे। मिम्र के 
'उपविवेशों पर हितियों के भाक़मण होने छगे और जब वहाँ के शासकों ( मिस्र के अधीन ) ने सहायता की 
याचना की तो मिस्र शान्‍्त रहा । 


अमेनहोतरेप तृतीय के स्वर्गवास होने पर अमेनहोतेप चतुर्थ सिहासनाझछ हुआ । इसने १५ वर्ष राज्य 
किया। यह बड़ा विच्ञारत्त तथा क्रान्तिकारी था। यही संसार का सर्वप्रथम शासक एकेश्वरबादीः था। 
इसने अन्य देवताओं की पूजा को बन्द करा दिया । इसमे हेलियोपोलछिस के मन्दिर के रा ( सूर्य देवता ) के 
पुजारी तथा थीबीज के मन्दिरों के अमोन' के पुज्ञारियों की भिफाछवार मन्दिर बन्द करा दिये। इसने 
एक ईश्वर निर्धारित किया जिसका ताम 'अतेन रखा। वह अतेन भगवान्‌ की व्याख्या इस प्रकार करता 
था “वह सूर्य के प्रकाश की भाँति एक प्रकाश है और उसकी किरणें भगवान्‌ के हाथ हैं जो सारे संसार भें 
प्रति प्राणों पर कृत रखते हैं ।” उसने अपना ताम अमेनहोतिप ( अमेन * «७ करुणा का समर ) से अखेनातेन 
अर्थात्‌ अख्ेन + अतेव ( 'अतेन” भगवातु की प्रसन्न करतेवाछ्ा ) रख छिया और अपने श्स नये नाम क्े 
भगवान्‌ का एके विशाल मन्दिर करनाक ( #»:७»४ ) व लुक्‍्सर ( 7.७:८०० ) के मध्य बनवाया | साथ 
ही साथ अपने लिए एक विशाल भवन व उसके तीन ओर एक राजधानी का निर्माण करवाया । इसका नाम 
अखेत अतेन अर्थात्‌ 'अतेन की क्षित्रिज'” रखा । यह राजधानी मध्य मिस्र में नील के पूर्वी किनारे पर थीवीजु 
से ३०० मोर उत्तर में स्थित थी। इम्नीफा आधुनिक नाम तेल - एड - अमरना पढ़ा जहाँ से रूग बंग ३०० 
पत्र चाक मिट्टी की प्राटियों पर अंकित प्राप्त हुए । जिस प्रकार हतशेपसूत ने अन्य शासकों के नाम मिठवा 
. कर अपना नाम उत्को्ण करवाया, दुट्मोस तृतीय से हतशेप्सुत को नाम मिट्वाकर अपना नम अंकित 
करवाया उसी प्रकार अरवेनातेत ने मन्दिरों व भवनों से अन्य देवताओं के नामों को भिटवाना आरम्भ कर 
दिया। एक वार फिर सारा भिन्न छेदी व हथौड़े की ध्वनियों से गूंज उठा। पुजारियों को पदच्युत कर 
दिया ग्रया और वह स्वयं 'अतैन' का मुझ्य पुजारी बना । 


इस युग में उसके इस कृत्य को महान्‌ कहा जा सकता है परन्‍्तु ऐसे युग में, जब सारा मिस्र देश 
बहुदेववादी था, इस कार्य को सराहा नहीं जा सकता था। उसका यह कृत्य बड़ो घृणा की दुष्टि से देखा 
जाने छगा। छोग भय के कारण दिखाने के लिए एकेश्वरवादी बने परन्तु मन से बहुदेववादी रहे । अपने 
देवताओं की छिप छिपकर पूजा करते रहे। निष्कासित पुआरी वर्ग अपन मंसुबायियों को भड़काते रहे। 


इसने कोई युद्ध नहीं किया | वह धर्म परिवर्तन में रत रहा। साम्राज्य का अन्त होने लूमा । पराजित 
नरेश स्वत॒न्त्र होने छगे । 


. इसके पूर्व मो एक उर नगर (मेस्रोपीदामिया ) का निवासी हब्रादीम ( 40747 ) एक्रेश्वरवादी हुआ था और 
उसको अपना घर व देश त्याग देना पड़ा । परन्तु वह शासक नहीं था। 
4) 


४. सम्मव॒तः “अ्रम्नेन' से 'आमेन” 'आमीन? बन गया । 
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अखेनावेन को कोई पुत्र न था। उन्हें दो पुत्रियाँ थीं। एक का नाम मेरी अतेन था । अखेनातेन ने 
अपची इसी पुत्री का विवाह एक समृद्धशाली व्यक्ति सेमेमख्रे से कर दिया और अपना सह -- शासक बना कर 
उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया । अखेनातेन के स्वग्रंवास होने पर स्ेमेनखुरे शासक बना जो केवल तीन वर्ष 
शासन करते के पश्चात्‌ मृत्यु का ग्रास हो गया । 

इसके मरणोपरांत अखेनावेत का दूसरा जामांता दुट - अंखातेन सिंहासनारूढ़ हुजा । कुछ दिनों तक 
इसने नयी राघधानी अखेतातेन से राज्य किया परन्तु बाद में इससे राजधानी छोड़ दी और पहले की 
राजधानी थीवीज से शासन आरम्भ कर दिया । शर्में: श्नें: अखेदातेम का एकेश्वरबाद समाप्त हो गया । 
प्राचीन मन्दिरों में फिर बहु देवताओं की पूजा आरम्भ हो गयी | टुट - अंखातेन ने अपना नाम परिवर्तित 
करके दुद अंखामुच कर कछिया। सारे प्राचीन मत्दिरों से अतेन का नास भिठाया जाने रगा । अखतेनातेत को 
नई राजधानी अखेतातेन वीरान हो गई । अमुन देवता तथा “रा” देवता की पूजा फिर से होने छगी। 


टुट - अंखामेन ने ९ वर्ष राज्य किया। यह अपने काल का कोई प्रसिद्ध फ़ेराओं नहीं था परन्तु इस 
युग में इसने प्रसिद्धि प्राप्त की क्योंकि इसकी क़श्न किसी लुटेरे के हाथ वहीं छगी। इसके मकबरे का पता 
२६ वबम्बर १९२२ में हावर्ड कार्टर! ( प्०थ्र०्ू0 (श(८८+ ) को रूगा । इसके मकबरे के उत्ठनत से लगभग 
साठ सहल् वस्तुएं प्राप्त हुईं जो आज भी क़ाहिरा के संग्रह्मलय में सुरक्षित हैं । 

टुढ की मृत्यु के पम्नातु आयी, जो एक पुजारी तथा टुट का परामशंदाता था, फ़ेराओ बनाया गया 
जिसने केवछ चार वर्ष शासत किया तत्यश्वात्‌ होरेमहेब, जो अश्वेनातेन के शासदकारछ में मुख्य - सेनिक - 
अधिकारी था शासक बना । इसने अखेनातेस की बवबाई हुई अनेक “अतेन! की मूर्तियों को नष्ट करवाया तथा 
थीबीज्‌ में अतेत का मन्दिर तुड़वाया और “अत्तेन' व अखेनातेम के माम को नष्ट करने का कार्य पूरा कर 
दिया । होरेमहेब एक अच्छा शासक सिद्ध हुआ । इसने घूसखोरी को नष्ट करने के लिए बड़े कड़े कानूव 
बनाये । अधिक कर वसूछ करने वालों की नाक काटने की आज्ञा जारी की और न्यायाधीशों का वेतम बढ़ाया 
ताकि घूस न ले। 

उन्नीसवाँ वंश ( १३०४ से १९०१ ई० पृ० तक ) : इस वंश में सात निम्नलिखित शासक हुए :-- 

१, रेमेत्रीज प्रथम [ रिध्वाउ८55८४ 0 रिथ्याटट३ |). -- १३०४ से १३०३ तक 


२, सेती प्रथम (5८0 7) दा १३०३ से १२९० तक 
३. रेमेसोन द्वितीय | --. १२९० से १२२३ तक 
४... मेरेनटा ( शल्यथाफ४0 ) --+ १२२३ से १२११ तक 
५. अमवेसीज ( #ैए7शा८४३८४ ) ध्ा १२११ से ११०६ तक 
६. (नाम ज्ञात नहीं ) ते १२०६ से ११९४ तक 
७... रेमेंसोज सीट ( शिक्षणा८ट३८४ 5एाथो। ) -+ ११९४ से ११८१ तक 


इस वंश का संस्थापक हिक्साँस की राजधानी अवारिस का एक प्रसिद्ध सैनिक था जिसने हिक्साँस 
को निकालने में अहमोस की बड़ी सहायता की थी। इसका नाम रेमेसीज्‌ प्रथम था । होरेमहेब के स्वगंवास 
होने पर यह फ़ेराओं बनाया गया'। इसने अपना' सह - शासक आपने पुत्र सेती को बनाथा । इसमे केवछ एक 


., कार्टर एक पुरातत्व वेत्ता था जो उत्सनन कार्य में वर्षोंसे संल्ग्नथा। एक सम्पन्त व्यक्ति ला्ड कर्नावन ( +ण्श्त 
(7०7प्र०ए०॥ ), जो इंगलेण्ड का निवासी था, इसको आर्थिक सहायता देता रहता था | 


५५६ ] [ लेखन कला का इतिहास 


वर्ष शासन किया और परछोक सिधार गया । तदनन्तर सेती प्रथम विहायन पर बेठा । इसते पश्चिम एशिया 
पर आाक़मण करने की योजना बवाई। सड़कों को फिर से ठोक कराया गया, कूओं को खुदवाया गया तथा 
सेना के जाने के रास्तों पर छोटे-छोटे किलों को ठीक कराया गया । तदनन्तर इसने स्रेना को आगे बढ़ाया। 
इसकी विजय हुई और बहुत-सा घन लेकर छौटा। इसने तीछ नदी को छाल सागर से मिलाने बाली नहर 
को फिर ठीक करवाया । इस कार्य को एशियाई थुद्ध - बन्दियों ने पूरा किया । सेती ने १३ वर्ष राज्य किया। 


सेती के पश्चात्‌ इसका पुत्र रेमेंसीज़ द्वितीय फ़ेराओं बना। इसने १२८८ ई० पू० में पैलेस्टाइन पर 
आक्रमण किया | रेमेसीज ने हिताइत नरेश खत्त्‌ सिली ( हत्तुसिली ), जो मुबात्ततीस का श्राता था, से सन्धि 
कर ली क्योंकि इन दोनों शासकों को असीरिया की बढ़ती हुईं शक्ति का भय था । इस सम्धि को स्थिर करने 
के लिए रेमेस्रीज़ ने खत्तुसिछों को पुत्री से विवाह कर लिया। थहू भवनों व मूर्तियों का महान्‌ निर्माणकर्ता 
था। इसने नृत्रिया में ( अबू सिम्बल - 609० णांप्पए०, आधुनिक नाम है ) चार विशाकू शूर्तियाँ बनवाईं 
जिनकी ऊंचाई ६५ फुट थी । जब अरब वहाँ पहुंचे तो मूर्तियों की गर्दवों तक रेत व मिट्टी चढ़ चुकी थी 
जिसको महीनों में साफ किया गया । 

सम्भवतः इसी काल में हजरत भूसा ( (०४८७ ) ने अपनी जाति हेश्न को भिन्न से स्वतन्धता दिलवाई 
और वे छोग कनआन में जाकर बत गये तथा अपना राज्य स्थापित कर छिया । 


रेमेसीज़ की मृत्यु के पश्चात्‌ उसका पुत्र मेरेनटा शासक बसा। इसने सीरिया व लेबेवान को फिर 
परास्त किया। इस युद्ध में योरोपीय देशों के निवासी भी सेनिक के रूप में उपस्थित थे । इधर लीबिया वे 
'सि्न पर आक्रमण कर दिया। मेरेनटा ने इसको समाप्त किया। इसमें लगभग ९००० आदमी मारे गये। 
इसने लूमभग १२ वर्ष राज्य दिया परन्तु इसके मरणोपरान्त अराजकता फंलने लगी । उधर अकाछ पड़ा इधर 


छोटे छोटे शासकों ने अपने अपने इलाकों से केन्द्रीय शासन का अन्त कर दिया। प्रत्वक शक्तिशाली अपने 
पड़ोसी के रक्त का प्यास होने लगे । 


तदोपरान्च् तीन फ़ेराओं शासक बने परन्तु दाममात्र को। आठवाँ तथः अन्तिम शासक रेमेसीज सीटा 


था। इन चारों फ़ेराओं ने केवल अपनी राजधानी में ही राज्य किया। सारे मिल्ष में अराजकता फेढी 
हुई थी । 


बोसवाँ वंश ( ११८१ से १०७४ ई० पु० तक ) : इस वंश में दस निध्वलिखित शासक हुए -- 


१.  सेतनख्त ( $6ए०८१६ ) ना ११४८१ से ११७६ ई० पू० तक 
२. रेमेसोज तृतोय न ११७९ से ११४७ ,, ,, पक 
३ ». चतुर्थ न ११४७ से ११४१ ,, » तक 
है ,» पंचम न ११४१ से ११३७ ,, ,, तक 
भर ,». घष्ठस न ११३७ से ११३२ ,, ,, तक 
६ ». सप्तस न+ ११३२ से ११२५ ,, ,, तक 
७ »,  अष्टस शा ११२४ से ११२४ ,, ,, तक 
८ ». नेवम न+ ११२४ से ११०५ ,, ,, तक 
९, ,. देशम न- ११०४ से ११०२ ,, ,, तक 


१०. ». एकादश न+ ११०२ से १०७५ ,, ,, तक 


अफ्रीका महाद्वीप के देशों की लेखन कला ] [ ५५७ 


उद्यीसवाँ वंश समाप्त होते ही एक शक्तिशाली शासक ने राज्य की बांगडोर संभाली और बीसवें वंश 
का संस्थापक हुआ । इसके पुत्र रेमेसेज तृलीय ने अराजकृता का बन्त कर दिया। इसने एक विशाल तथा 
सुन्दर मन्दिर का मदीनत - अब में निर्माण करवाया। रेमेसीजु चतुर्थ ने छगभग २६ ग्ज्‌ लम्बे पत्रा पर 
अपने पिता के कृत्यों को छिखवाया। इसके अन्तिम शासक के काकू में डाकू और लुटेरे शासकों के प्राचीन 
सकवरों को नष्ट करके गड़े हुए धन को लूटना आरम्भ कर दिये । 


इब्कीसबाँ वंश ( १०७५ से ९४० ई० पू० तक ) : इस वंश में पाँच शासक हुए और राज्य फिर 
दो भागों में विभाजित हो भया। थीबीज्‌ में तो मुब्य पुजारी हेरीहोर ( घ्ल्याएण ) शासक हुआ और 
इक्की ये वंश की नींव डाली । इसने १०७४ से १०४४ ई० पू० तक शासन किया। तदनन्तर इसका! पुत्र 
पियांबी ( ९४8०४४ए | शासक बना और उसके पश्चात्‌ उसका पुत्र पिनोजदेस ( शिष्चणु|ंपेंटाण ) शासक बना। 
उत्तर में रेमेतीज एकादश का प्रांतप्ति स्मेन्दीजु ( $णथ्यपे८४ ), जिसको भिस्री भाषा में नेसूबेनेबदेद 
( !२८४४४८४८००९८० ) कहते हैं, टेसित को उपराजघानी से राजकोय कार्य किया करता था स्वतन्त्र हो गया 
और स्वयं फ़ेराओं बन गया । इसका पुत्र सुतेमीज्‌ ( ?७४००४८७॥ ) स्मेन्दीजु का उत्तराधिकारी बना। थ्रीबीज 
के शासक पिनोजदेम ते सुसेमीजु की पुत्री से विबाह करके मिस्र का फिर एकौकरण कर दिया । इस प्रकार 
इस बंश में पाँच शासक हुए और अस्त में एक हो गये । 

बाइसवाँ वंश ( ९४० से ७३० ई० पू० तक ) : इप्त वश में नो शासक हुएं। कई शासकों के नाम 
ज्ञात नहीं और न उनका शासन काल ज्ञात है। २१ं वंश के शासन काछ में लीबिया ( ॥4099 ) के निवासी 
उत्तरी भाग में बस गये । यह लोग अच्छे चनिक थे इसी कारण डेल्टा के गढ़ों के कमाण्डर नियुक्त किये गये 
थे। इन्हीं में से एक कमाण्डर हिरेक्डियोपोलिपत में आकर बस गया था। इसका पुत्र शिशांक ( $0०४ं7०7४ ) 
या शिक्षाक ( 5059: ) बड़ा शक्तिशाली था | बह बुबास्तिस ( 5४०४५ ) या बास्त ( 855६ ) के गढ़ का 
कमाण्डर था। अवसर को देख कर अपने को स्वतन्त्र घोषित करके डेंट्टा का मरेश बच ग्रया। अपने पुत्र 
ओस्कोने ( 0.8०:० ) को भुख्य पुजारी वियुक्त किया और बुबास्तिस्त को ही अपनी राजधानी बचाया । 
इस बंश का अस्तिम शासक शेशांक चतुर्थ था । 


तेईसवाँ वंश ( ५१७ से ७३० ई० पू० तक ) : इस वंश का संस्थापक पेदुपास्त ( ?८तंणफ८६ ) था 
जिसने थीबीज को परास्त कर इस वंश की नींव डाली । इस वंश में छः शासक हुए ओस्कोने चतुर्थे था। 
इस वंश के शासनकाल में एक और छोटा राज्य मेम्फ़िस से असीयुत ( 0४४०८ ) तक स्थापित हो गया था | 


चोबीसवाँ वंश ( ७३० से ७१५ ई० पू० तक ) : इस वंश का संस्थापक तेफ़लख्त था। यह साइस 
( 888 ) नगर का एक प्रभावशालों व्यक्ति था। जब गृहयुद्ध चल रहा था तब इसने शेशांक चतुर्थ ( २२वें 
वश का अन्तिम शासक ) को परास्त कर सिंहासनारूढ़ हो गया और बाद में मेम्फ़िस व हिरेकल्योपोलिस को 
अपने अघोन कर उत्तरी भिन्न का शासक बन गया | परन्तु पच्चीसवें वश के संस्थापक पियांखी ने इसको 
पराष्त कर दिया और डेंल्टा को अपने अधीन कर छिया + जब वह दक्षिण की ओर चला गया तो डेंल्टा में 
फिर अराजकंता फंछने छगो । इसी अवसर को तेफ़नख्त मे हाथ से व जाने दिया और वहू फिर शासक बन 
गया । उसने उत्तरी मिस्र पर अपना अधिकार कर छिया। इसके मरणोपरान्त इसका पुत्र बोवकहोरिस 
( 8००००००5 ) शासक बना । यही इस वंश का अन्तिम शासक था । इस वंश में कैवछ दो ही शासक हुए। 


. इदिक्‍्सोंस को नष्ट - अष्ट राजधानी अवारिस के अवरेषों पर टेनिस ( 78708 ) का नगर सम्भवतः रेमेसेजु छित्तीष ने 
बसाया था जो ढेल्थ की उपराजधानी दो गया था ; 
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पत्चीसवाँ वंश ( ७५१ से ६६३ ई० पू० तक ) : इस वंश का संस्थापक एक नूबियार नियाद्ी 
प्रभावशाली व्यक्ति पियांखी था। यहाँ के नीग्रो निवासियों ने मिस्र का धर्म अपता लिया था। इसकी राजधानी 
नपाता ( पिथए४० ) थी । इसी ने तेफ़नख्त की बढ़ती सेना की परास्त किया । पियांखी के उत्तराधिकारी ते 
बोक्कहोरिस को परास्त किया जो डेंल्डशा का शासक था। इसका नाम शबाका ( 5॥0904:9 ) था। इसी समय 
असीरिया के शासक सेनाखरिब ने सीरिया पर आक्रमण कर दिया। मिश्र को उसके आक्रमण से बचाने के 
कारण शबाका ने अस्लीरिया की सेना पर आक्रमण कर दिया परन्तु असीरिया की सेना में एक महामारी 
फैलने के कारण सेचाखरिब को असीरिया वापस लौठना पड़ा । 

शबाका की मृत्यु पर उसका पुत्र शबातका ( 9999909£2 ) शासक बना, तदनन्तर पियांखी का दूत्तरा 
पुत्र तहारका ( 7७098708 ) शासक बना । इसमे टेनिस को अपनो राजधानी बचाया । 

अबकी बार असीरिया के नरेश अशुरहेदन ने मिस्र के राज्य को, जो सदेव सीरिया का सहायक बना 
रहता था, पूर्णतया नष्ट करने की ठान छी और ६७१ ई० पु० में आक्रमण कर दिया। वह नगरों को परास्त 
करता हुआ मेम्फ़िस पहुँच गया । तवहारका का कुटुम्ब बन्दी बता लिया गया परन्तु तह्ारका भूबिया की ओर 
भाग गया। सारे मिस्र ने अपनी पराजय माव छो । साइस व थीबीज़ के शासकों ने भी अधीनता स्वीकार 
कर ली | 

अशुरहेदन की मृत्यु पर तहारका ने फिर मिस्र को जीत छिया परल्तु असीरिया के नये शासक अशुर - 
बनीपार ने फिर आक्रमण क्र दिया और तहारका को फिर दक्षिण की ओर मागना पड़ा। बक्‍कहोरिस के 
पुत्र नीको में अशुरबनीपाल की बड़ी सहायता की जिससे प्रसक्न होकर उसने नीकों ( 7८८४० ) को बहु 
से उपहार भेंट किये और उसको साइस का शासक बना दिया । अशुरबनीपाल ने थीबीज्ञ को ऐसा नष्ट 
किया कि वह अपनी प्राचीन ख्याति को फिर प्राप्त त कर सका । असीरिया मे फिर कभी मिस्र पर आक्रमण 
नहीं किया क्योकि वह स्वयं बेबीलोनिया के शासक नेबुपलासर द्वारा नष्ट कर दिया गया । 

इस वंश का अंतिम नरेश तानूतामोन ( [४००५७७०४८ ) था जिसने केवछ एक वर्ष राज्य किया। 

इस वंश के निम्नलिखित शासक थे :-... 


१. गिपांखी न्‍्-- ७३० से ७१६ तक 
२. शबाका न ७१६ से ७०१ तक 
२. शबातका --+ ७०१ से ६८९ तक 
४, तहारका न ६०९ से ६६३ तक 
५, तानृतामोन न ६६३ से ६६२ तक 
छ्बीसवाँ वंश ( ६६२ से ५२५ ई० पृ० तक ) : इस वंश के भ्म्नलिखित शासक थे :-- 
१. नीको£ या नेकाउ न्न्+ ६६२ से ६०९ तक 
२. सामतिक प्रथम ( ?3०फप5 ) न ६०९ से ५९४ तक 
३२. सामत्तिक द्वितीय +--+ ४९४ से श८८ तक 
४... एप्रीज़ ( 89765 )- न प्रष्ण से ५६८ तक 
२. अमासिस द्वितोय ( 4०अंड प ) सन ५६८ से ५१६ तक 
६. सामतिक तृतीय न ५२६ से ५२५ तक 


+-++- 


. इली नूबिया को आज इथीशपिया ( हिप्त०9४ ) कहते हैं | 
2. कुछ विद्वानों का मत है कि सामतिक प्रथम इस वंश का संस्थापक था । 
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इस वश का संस्थापक नीको था। उसके मरणोपरांद उपके पुत्र सामतिक प्रथम से सैनिकों को जमा 
किया और अधीरिया के निवासी सैनिकों को मिन्न से बाहुर निकाल दिया। इसी काल में ग्रीस के सिवासी 
बड़ी संख्या में यहाँ अ।कर बसने छगे 4 उन्होंने अवना एक नगर भी स्थापित कर लिया जिसका नाम नौतज्ी टिस 
( पपटा४809 ) था | अब कला का तथ। व्यावार के! केद्ध नीछ वी से हटकर डेल्टा में आा गया था। यही 
केन्द्र अब भित्र की सभ्यता का भी प्रतिनिधित्व करने छगा था। इसकी राजधानी साइस थी। जब यहाँ 
सुन्दर भववों व मत्दिरों का भी निर्माण होते रूपा था। सामतिक तृतीय के शासनकाल में परश्िया की एक 
विशाल सेवा ने, जिमका नेतृत्व कैम्वेसिज़ कर रहा था, ५२५ ई० पृ० में आक्रमण कर दिया 'और सारे देश 
को अपने अधीत कर लिया । 


सत्ताइसबाँ वंश : ( ५२५ से ४०८ ई० यू० तक )-हप वंग के शास्त्र पर्शिया के शासकथे जो 
निम्नलिखित हैं : -- 


१. कम्ब सिज ना ५२५ से ५२२ ई० पू० तक 
२. डेरियस प्रयम -- ५९२ से ४८५६ ,, , तक 
हे, जरवसीज प्रथम नकल अफपई से ४६४ ,, » तेंक 
४. आतंजरवकसीज प्रथम न ४६५ से ४२४ ,, ,, एके 
५,  डरियस द्वितोब न-+ डश्ड से ४०४ ,, ,, पक 


कंस्वरेमिज़ और डेरियस प्रथम ने तो बड़ों उदारता से मित्र पर शासत किया परन्तु अन्य परश्शिया के 
शासकों ने बड़े अत्याचारात्मक ढंग से राज्य क्िया। आन्दोड़न व क्रान्तियाँ आरम्भ हो गयीं । इनमें ग्रीस 
निवासियों ने मिस्र वालों का साथ दिया क्योंकि वह तो पहले से ही पर्शिवा से द्वेष रखते थे । एक नौसेना 
का वेड़ा भी मित्र की सहायता के लिये पहुंच गया जिसके कारण परशिया के शासकों का शाधव ४०४ ईं० 
पू० में समाप्त हो गया । 

अट्टाइसवाँ वंश (४०४ से ३९८ तक ): इस वंश का संस्थापक अमेवरतायस ( शैगरद्याटाप्वा5 
अथवा 80एलआं०5 ) था तथा अंतिम शासक भी था । इस वंश का केवल यही शासक था। तदतन्तर जो 
शासक बने बह भिन्न के राजवंश के न थे । 

उन्तोसवाँ वंश ( ३९८ से ३७८ ई> पु० तक ) : इत्त वंश के तिम्दलिखित शासक हुए :-- 


१, नेफरीतिस प्रथम ( पिद्टिाएप्ंड । ) -+- ३५५ से २९३ तक 
२. मौथित - अखोरिस (२४०पव8 “ शै880०73) ++ २९३ से २९१ तक 
३२. सामोथिस [ ?४४एपफ्ाएएफ5 ) जि ३९१ से ३९० तक 
४. हकोरिस | सिंब४075 ) +- ३९० से २७५ तक 
५. मेफरीत्तिस दह्वितीष 5 ३७८ से २७८ तक 


उपपर्यक्त शासकों ने प्रीस निवासियों की सहायवा से नाममात्र शासन किया । अन्तिम शासक ने केवल 
त्तीन माह ही शासत किया । 

तोसवाँ वंश ( ३७८ से ३४१ ई० पू० तक ) : इस वंश के निम्नलिखित शासक हुए :-- 

१, नेक्तानेबो प्रथम ( ?ए०८८४४८०० ) नल ३७८ से ३६० तक 

२, तिपाम्त ( 7००५ ) न ३६० से २५९ तक 

३. नेकतानंबो द्वितीय +-- ३५९ से २३४१ तक 
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इस वंश में तिपास ने ही एशिया के कुछ भागों को अपने अधीन किया परस्‍्तु तिपास के श्राता ने 
उसके विरुद्ध एक षड़यन्त्र रचा जिसके कारण तिपास की भाग कर पशिया के शासक आतेजरक्सीज्ञ तृतीय की 
शरण में जाना पड़ा और सिंहासन पर उसका भ्राता नेबतानेवों द्वितीय ने अधिकार कर कछिया। यही शासक 
इस वंश का अन्तिम शासक था । 

एकतीसवाँ वंश ( ३४१ से रे३२ ई० पूृ० तक ) : इस वंश के शासक पशिया के भी निम्नलिखित 
शासक थे :--- 


१,  आतंजरक्सीज तृतीय --+. रेड१ से रे३े८ तक' 
२. आर्सीज न ३४३८ से ३३६ तक 
३. डैरियश्व तृतीय “-+. २३६ से ३११ तक 


आतंज रक्‍्सीज़ के आक्रमण ने मिश्न की स्वतंत्रा का अंत कर दिया जो रूमभग बीसवीं सदी में प्राप्त हुई। 

३३२ में सिकन्दर ने पर्शिया को परास्त कर मिस्र में पदार्पएण किया और ग्रीस छौटने की योजना 
रूनाई । उसने अपने राज्य को अपने सैनिक अधिकारियों में विभाजित करके उनको प्रांतपति तियुक्त कर दिया 
परन्तु उसके मरणोपरांत वे स्वतंत्र शासक बन गये। मिस्र में इसको कोई युद्ध नहीं करता पड़ा । उसने 
सिकरद्रिया ( 3०55४7758 ) तगर का निर्माण करवाया। कहा जाता है कि उसको यहीं दफुताया गया परसु 
उसके भकबरे का पता नहीं छगा । मिस्र का उसने अपने एक जनरल टालेमी लैगास ( ?000८009 7,9805 ) को 
प्रांतपति बना दिया । 

ग्रोक वंश ( ३३२ से ३० ई० पूर्व तक ) इस बंश के निम्नलिखित शासक हुए ३-८ 


१, सिकबन्दर तृतीय न ३३२ से ३२३ तक 
२. अरंहोडियस ( 47702८०३ ) तन ३२३ से ३१६ तक 
३, सिकन्दर चतुर्थ --. ३१६ से ३०४ तक 
४. टॉडेभी लेगाप न-+ ३०४ से २८३ तक 
५. » दितीय फिलेडिलफ्स ( ?क्रोबव८एधए०७ ).. -++ २८३ से २४६ तक 
६... » तेतीण योरीगेटिस प्रथम ( झैए्टाइटाटड ॥ ) 5 २४६ से २२२ तक 
७, टॉलेमो चतुर्थ फ्िलोपेतर (?07]09»0७) गा २२१ से २०४ तक 
८... » पंच्रम्त एपोफेन्स (7एए।&795) बनने २०४ से १८० तक 
दे... पष्टम फिलोमेतर (?0707%८८657) +- १८० से १४५ तक 
१०, ,, सप्तम यारोगेहिस द्वितीय न-+ १४५ से ११६ तक 
११, ,, अष्टम सोतर (50:०7) >> १९६ से १०७ तक 
१९, ,, नवम सिहच्दर प्रथम न १०७ से ८८ तेक 
१३. , देशम सोतर द्वितीय ् ८८ से ५० तेक 
१४... ,, एकादश सिकन्दर हितीय ्् ८० से ५१ तक 
१५. ,, द्रादश इन तीनों ने 
5:07 ..7 त्रयोदश । क्लोयोपेन्रा? ((॥6००८४४४७) | “-५१ से ३० ई० पू० तक 
१७. » भेतुदंश के साथ राज्य किया 


]. इसका उच्चारण 'क्लियोपेट्रा! तथा 'क्लयापेद्रा' सी हैं । 
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सिकन्दर की ३२३ ई० पू० में बेबीछोन में मृत्यु के पश्चात्‌ उसके सेनापतियों में युद्ध आरम्भ हो गया। 
कुछ सेनिक अधिकारियों ने सिकस्दर के श्राता आदि का वध कर दिया और टॉलेसी लैगास मिश्र का शासक 
बना। इसने मिस्र के देवताओं की पूजा की। मिस्र की संस्कृति को अपनाया। नये-नये नगरों का निर्माण 
किया । सिकन्द्रिया में एक विशाक् पुस्तकालय तथा एक विशाल संग्रहालय स्थापित किया। टॉलेमी द्वितीय 
भी अपने पिता की भाँति विशन तथा कह का संरक्षक था। उसने भी कोई युद्ध नहीं किया । उसने एक 
जलदीप (लाइट हाउस) का सिकल्द्रिया में निर्माण करवाया तथा लगभग बीस सहस्र पुस्तक लिखवाई' । 


टॉलेमी तृतीय पर्शिया पर श्राक्रमण करके बहुत सा घन लूट कर लाया। चतुर्थ बड़ा अत्याचारी था 
इसी कारण उसके मरणोपरांत जनता ने उसकी पत्ती तथा उसके अन्य साथियों का बध कर दिया परन्तु संरक्षकों 
ते उसके पुत्र को बचा लिया जो टॉलेसी पंचम बना। वह भी अपने पिता की तरह बड़ा भोगी था । इव' दिनों 
रोम की शक्ति बढ़ती जा रही थी । 

टॉलेमी एकादश की पुत्री का संरक्षक पास्पेइ ( 70॥७०७ ) बचा जो अपने भ्राता टॉलेमी द्वादश के साथ 
सह - शासक बनी परन्तु उनके सम्बन्ध अच्छे न थे। पाम्पेइ अपने विरोधी जूलियस सीजर (,[०)ैप्रड 09८४७ ) 
के साथ युद्ध करते गया जब पाम्पेइ हार गया तो भाग कर अपने पालक - पुत्र टॉलेमी दादश से सहायता की 
याचना की परन्तु टॉलेमी ने उसका वध करवा दिया ! सीज्ञर पाम्पेइ का पीछा करते करते मिस्र पहुंचा और 
बह क्लूयोपेत्रा से प्रेम करने छगा और उसको सहयोग भी दिया | टॉलेसो ने सीजुर पर आक्रमण कर दिया 
और परास्त होकर नदी में डूब गया। सीज्र ने क्लूयोपेत्रा के ११ वर्षोय छोटे भाई को टॉलेमी त्रयोदश के 
नाम से शासक बनाया जिसका क्लूयोपेञ्ना ने अपने संकेत से वध करवा दिया । क्लयोपेत्रा ने तब अपमे पुत्र को, 
जो सीजर द्वारा उत्पल्त हुआ था, टॉलेमी चतुर्देश के तप्म से शासक बनाया ! 

डंडे ई० पू० में ब्रूट्स ने सीज॒र का वध कर दिया जिसके कारण रोम में शृह - युद्ध आरम्भ हो गया । 
कलयोपेत्रा ने ब्रूटस फा पक्ष लिया परन्तु जब सीजर के मित्र मार्क एन्टोनी ( १४७०८ 8४६०० ) द्वारा ब्रूट्स 
की हार हुई तो एन्टोनी दे क्लयोपेत्रा को बुलवाया, यह कारण पूछने कि उसने क्यों ब्रूटस का पक्ष छिया। 
क्छयोपेत्रा अपनी भव्यता के साथ एक सुसज्जित नौका पर एन्टोनी से भिलने गयी जो उसकी सुन्दरता पर 
मोहित हो गया और उसी के साथ अपना जीवन भोग - विलास में बिताने के लिए मिश्न चला आया । 

आक्ठेवियस ( 00८६४एंप$ ) सीजुर का दक्तक पुत्र था। वह रोम में शक्तिशाली हो यया और ३२ 
ई० पू० में युद्ध के लिए तत्पर हो गया। इधर एन्‍्टोनी ने भी एक नौसेना तेयार की और उसके साथ क्लूयोपेता 
ने भी अपनी नौसेना को भी जोड़ दिया । युद्ध में एल्टोनी हार गया । इस कारण एल्टोनी और बलयोपेत्रा के 
आत्महत्या कर ही । 

तत्पश्चातु ३० ई० पू० से मिस्र रेस के साम्राज्य में मिला लिया गया जिसका सम्राट आक्टेवियस 
बना और अपना नाम सीजर आगस्टस रख लिया । 


मिस्र रोम के अन्तर्गत: अब आगस्टस मित्र को अपनी व्यक्तिगत भूसम्पदा मानने छया । अब भिन्न 
में रोमनों को उच्च पदों पर नियुक्त किया जाने छगा। रोमन सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में प्रशासक 
( 7८८८६ ) नियुक्त किये जाने छगे जो मित्र के नरेश माने जाने लूमे । उनकी तालिका निम्नलिबित हैः--- 


१. कानेलियस गैलस ( ९८०77८॥४०४ ७थ0०8 ) जिसने फिलाई को अपनी राजधानी बनाया । 


4. यह पा लिया गया हैं : - पुंडाएएट]०0फुब्नटपं६ ह्ताब्मया८29, ५४०, पर ?, - 63, 
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२. ग्रेलेरियस ( 0थय०ण०5 ), जिसने केवछ छः: माह शासन किया । 

३. गाहयस पत्रोनियस ( 0४08 ९०४०एां०७ ) जिसने नहरों को साफ करवाया तथा इथियोपियः के 
आक्रमणों को रोका | 

४... फडादिवस [ (98एवॉए5 ) ते मिस्र के लिये भारत से मप्तालों का व्यापर आरम्भ कर दिया जिम्से 
अरब देशों को बड़ी आ्थिक हानि उठानी पड़ी । 

४, अवीदियस कं सियस ( हैपंतांए३ 0७805 ) ने सीरिया तथा भिल्र की सेना लेकर हृथियोपिया पर 
मक्रमण कर दिया तथा रोम के विरुद्ध क्रान्ति करके स्वयं रोम - सम्राट बन गया । जब १७४ ई० में 
मार्कंत औरेलियस ( ॥४(६7८७५४ पा८४प५ ) तत्कालीन रोमन सम्राट, जब मिस्र आया तो कैसियस का 
बघ उसी के सहयोगियों द्वारा! कर दिया गया । 

६. केरेकला ( ०9०७।७ ) ने २०२ ई० में ईसाईयों पर बड़े अनर्थ किय्े। अनेक युद्ध करने योग 
नवयुवकों का वध करया दिया । 


७. देक्यिस ( 06८ांपड ) ने २५० में पुतः ईसाईयों को यन्त्रणार्यें देता आरम्भ कर दिया । 


८... एमीलियेनस ( 8८०१४7७3 ) जिसने अपना नाम एलेक्जेन्डर रखकर एलेकजेन्डिद्या में अपने आपको 
रोमन सआट घोषित कर दिया। तत्कालीन रोमन सम्राट गैलियेनस ( («८०7०६ ) ने उसको 
परास्त कर दिया । 


९,  ओरेलियन ( 5फाटाशआ ) ने २७३ भें, पालमीरा की महारानी जेनोबिया ( 2:८7००७० ) ने मिस्र ह्रो 
पर/स्त कर अपने अधिकार में कर लिया था, पुन: मिस्र को अपने अधिकार में कर लिया | 


१०, प्रोबसस ( ९7००0४ ) ने इथियोपषिया की जन जातियों को जो सर्दव मिस्र पर आक्रमण करती थी, दूर 
ह खदेड़ दिया । अब प्रशासक गवर्नर कहलाये जाने लगे । 


अब मित्र में आये दिन क्रान्तियाँ यहुदियों व ईसाईयों में मार - काट तथा रोमन व ईसाईयों में बेर, 
क्योंकि रोमन बहु - मृत्ति - पूजक थे तथा ईसाई एकेश्वरथादी, बढ़ने लगे । उधर दक्षिण की जन जातियों हे 
आक्रमण पुनः: आरम्भ हो गये । धर्मे और राजनीति में कोई अन्तर न रहा। प्रतिदिन अराजकता बढ़ती गई 
तथा एक रूम्बे काल तक ग्रह - युद्ध चछता रहा । जनता असुरक्षित हो मई । मिस्र रोमन राज्य का अंगन 
रहा । पर्शिया के सम्राट खुशरों ने ६१६ में मिस्र पर आक्रमण कर दिया और दस वर्ष राज्य किया। रोमन 
सम्राट हिरेक्ल्यत ( प्र८०४८॥0४ ) ते पुनः भिस्र पर अधिकार कर छिया जो शर्नेंः शर्ने संकुचित होकर केवह 
एलेकजेन्डिया पर रह गया। 


६३९ में खल्येफा उम्र ने ४००० योद्धाओं के साथ भिस्र पर आक्रमण किया । ६ जून ६४० में पुनः 
खलीफा उमर ने १२,००० संनिकों को भेजा जो हेल्योपोलिस पहुँच गये । युद्ध हुआ और ८ ववम्बर ६४१ को 
मित्र परास्त हो यथा । इस युद्ध में ईसाईयों ( 0००७ ) ने मुसलमानों को पर्याप्त सहथोग दिया परन्तु विजय के 
पश्चात्‌ मुसलमानों ने ईप्ताईयों तथा रोमनों के साथ निष्ठुरता का व्यवद्वार किया । ह 


६४२ में मक्का के खलीफ़ा ने अपना एक सूबेदार नियुक्त कर दिया । ६६१ से ७५० तक यह डेमसकत 
के उस्मियाँ के बंशन खुलीफ़ा का एक प्रांत रहा तदनन्तर यह अब्बास के वंशज खलीफ़ाओं के, जो बगुदाद पे 
शासन करते थे, अधोन हो गया) जब खुछीफ़ा की सत्ता क्षीण होने लगी तो मिस्र प्रांत के तथा अब्य प्रांतों 
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के आन्तपति अपनो सत्ता बढ़ाने लगे । मित्र के प्रान्तपति अहमद इब्त तुलुन ने एक शासक वंश की स्थापना 
की जिसने ८६८ से ९०५ ई० तक मिस्र में शासन किया | रूग्रभग ३० वर्ष के पश्चात्‌ एक तु वंश की 
नींब पड़ी जिसने ९३५ से २६९ तक मिस्र पर शासन किया ! 


इस वंश के पश्चात्‌ ट्यूनीशिया के फ़ाविमी खल्ेफ़ाओं का शासन आरम्भ हुआ । यह खलीफ़ा शिया 
जाति से सम्बन्धित थे । इस वंश ने ९६९ से ११७१ ई० तक राज्य किया । इस बंश के शासकों ने मित्र में 
बड़े बड़े काम किये। इसी दंश के एक सेनापति जव्हार ने ९६९ में काहिरएा तथा अल-हुजुर मसजिद का 
निर्माण करवाया | इसका राज्य केवल ९७२ तक रहा । काहिरा ही कायरो के नाम से आधुनिक मिस्र को 
राजधानी स्थापित हुई। एक बन्य शासक अर हकौम ने ( ६९६ से १०२१ तक ), जो एक पाग्रू शासक 
माना जाता है. गिरजाघर की एक पविन्न समाधि को १०० ९ में नष्ट - श्रष्ट कर दिया जिसके कारण धार्मिक 
युद्ध* हुए । 

इस बंश के पश्चात्‌ सुन्नियों के बंशों ने ( अगूबी तथा ममलूकी ) १५१७ तक राज्य किया | अंतिम 
ममलछूकी शासक सुल्तान तुमन बे एक तुर्की सुल्तान सलीम प्रथम द्वारा २९ जनवरी १५१७ ई० को काहिरा 
के समोप परास्त किया गया । यह पराजय सुल्तान तुमन के एक सँनिक उच्च पदाधिकारी खैर बेग के कारण 
हुईं क्योंकि वह तुर्की सेना से मिल गया। 


अब मिस्र पर तुर्की प्रान्तपति शासन करने लगे जिनको 'पाशा' के शब्द से सम्बोधित किया जाता था । 
इन पाशाओं के शासनकाल में भिख्र अवनति कौ ओर अग्रसर होते रण जो अवनति अठारहवीं श० में 
अराजकता में उसी प्रकार परिवर्तित हो गई जैसी छठे वंश के शासनकाल के पश्चात्‌ हुई थीं। विरुद्ध 
टोडियों के झगड़े सड़कों पर होते रहते थे । इस अराजकता का अन्त नेपोलियन ने अपने एक आक्रमण द्वारा 
कर दिया। इस आक्रमण ने योरोप सिवासियों को भिश्न का एक व्यवस्थित तथा बंज्ञानिक ज्ञान प्रदान किया 
तथा मिस्र को योरोपीय शासन तथा सभ्यता का सर्वप्रथम अवसर प्रदान किया। १८०१ में अंग्रेजों के आक्रमण 
ने फ्रांस की सेता को परास्त किया तथा उनको मिस्र छोड़ना पड़ा । 


१८०६५ में अल्वेनिया का मेहमत अली ( मोहम्मद अली ) पाशा बना जिसने इस शासक वंश की 
स्थापना की और १८५४८ तक शासन किया । १८१७८ में इसने वहाब्रियों की एक क्रांति का दमन फिया। 
नूबिया तथा सुहान के राजाओं को शान्त किया। १५३२ में उसके पुत्र इब्राहीम पाशा ने सीरिया को परास्त 
किया तथा १८४० तक उसको अधीन रखा परन्तु फ्रांस व ब्रिटेन की सेनाओं ने जो तुर्की के पक्ष में युद्ध कर 
रहीं थीं सीरिया को स्वतस्त्र करा रिया । अब मित्र के पाशा वंशानुगत शासन करने रूगे । १८८२ में ब्रिटेन 
ने सिकन्द्रिया पर बस फेंके और मित्र को अपने अधीन कर हिया। ब्रिटेन ने स्वयं शासन नहीं किया परस्तु 
पाशा ही, जो बब खेदिव के नाम से ज्ञात होने रंगे, उसके संरक्षण में झा गये। तदनन्तर १९२२ में फ़्आद 
प्रथम मिस्र का स्वतन्त्र शासक हुआ। तत्पश्चात्‌ उसका पत्र फारुख प्रथम गद्दी पर विराजमान हुआ । द्वितीय 
महायुद्ध में मिख्र की सरकार ने जापान व जमंनी के विरुद्ध युद्ध करने की घोषणा कर दी । 


२६ जुलाई १९५५१ को जनरल मोहम्मद नजीब के नेतृत्व में एक सैनिक क्रान्ति हुईं और फारुख गद्दी 
व सिस्र छोड़कर भाग गया और अपने पृत्र, 'जो एक शिशु था, फ़ुआद द्वितीय को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त 


बजज+- 5 त-+ 3 
3... (790८5. 
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दिया गया । 


( लेखन कला का इतिहाप्त 


कर गया । १८ जून १९५३ को भिन्न एक गणतल्त्र राज्य घोषित कर दिंग्रा गया। नजीब उसका प्रथम 
प्रधान मंत्री तथा' राष्ट्रपति नियुक्त हुआ। १९५१४ में जमलू? अब्दुल नासिर ने सत्ता अपने हाथ में ले छी। 
१९७० में इसकी मृत्यु के पश्चात सादात राष्ट्रपति बने । इस्राइल से सन्धि करने के कारण उतका वध्ध कर 


फुछ शासकों व नगरों के नाम जिनको प्रीकू भाषा सें परिवर्तित किया गया 


ग्रीक भाषा 


१. मेनेज ( १८४८४ ) 
२. केयोप्स ( (8००७8 ) 
३. केफ न ( एशव्फृगाण्य ) 
४. पेपी प्रथम ( एट४ ॥ ) 
५. पेपी द्वीीीय ( ल्फां वा ) 
६. बोबक होरिस ( 30८८ #०यपं७ ) 
७. नीको [ ४८८७५ ) 
८. सामतिक द्वितीय ( 748४0: 7 ) 
९, एश्रीजू ( 397८४ ) 
१०. अर्माध्िस ( 748 ) 
११. सामतिक तृतीय ( एउब्पंफ पा] ) 
१२ अखोरस ( 3६800 ) 
१३. नेवत्रानेदों प्रथम ( पिट०७०९०० । ) 
१४, नेक्तानेबो द्वितीय € [४६०६८७०८०० ॥] ) 


१. टै नर ( 9४७ ) 
२. नौक़ टिथ ॥ ि&प्टा० 6४ ) 
रे. बुतास्तस ( 8५0482:8 ) 
४. हेलूयो नेलिस | धर०४०:०ॉं5 ) 
५- मेश्फिस | 'श८क [3)5 ) 
६. हेरेकॉनपोलिस ( छांदा०४0700॥5 ) 
७. एल काब | £। ॥४७७ ) 
८. लिश्त ( ,80+ ) 
९. थीबीज ( 7०७०७ ) 
&75+--35--स्‍-.-------६:-२--०-.- 
4. जमल के अध हं 


शासकों के नाम मिस्नी भाषा 


तारमर ( 'पश्ाएा८/ ) 

ख्‌ फ़ ( दिफ्रणथि ) 

ख फ़ ( ॥4॥97<८ ) 

मेरीरे ( ८०४7० ) 

नेफ़ेरकारे ( ८८७7८ ) 

बेकेस्रेनिफ़ [ ऐ:शफडयर्टा ) 

वाह शब रा ( ७» - 70 - 79 ) 

नेफ़त हब रा ( टाटा - 40 - ३98 ) 

हा इब रा ( [980 - 30 -- २७ ) 

खेनुम इब रा ( िशशपा) + 0 - 7७ ) 
अंख का इब रा ( &70॥ - 8 - 9 - 79 ) 
हैकर ( 9८२ ) 

नेख्त नेबेफ़ ( 'प0:६४४ ए८टक८/ ) 

नेखत होर हेव ( १०६७५ - 8०7 - 9«७ ) 


नगरों के शा । 


पर रेमेसीज्‌ ( #८ए (७7825 ) 

पर मेरी ( 7१८ ४८८ ] 

बासत ( छ98 ) 

ओनु ( 0४७ ) 

मेत नेफर [ ॥४(८० 'पर्८7 ) 

नेश्वेन ( परतफाथया ) 

नखेब ( एथाटा८० ) 

इथ एत तवी ( [7 -- ४६ - ७४७१ | 
वैसी ( (४८४ ) 


'ऊं:'। अब्दुन नासिर बहुत लम्बा दोने के कारण फट भग्दुल नाततिर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, 


अफ्रीका महाद्वोप के देशों की लेखन कला ] [ शहर 
कुछ अन्य शब्द 
भारतीय भाषा मित्रो भाषा 
१. देखता माँ ( आँख का चित्र ) 
२, रोता रेम ( रोने के छिए आँसू ) 
३. चलना ई ( दो परों का चित्र ) 
४. तीर ज़्नि 
५, पेपर € पेपोरी ) प-पी-युर ( ०००४८ > पापीऊर ) 
६, हवाबील पक्षों और बंडा वर [ पक्षी का चित्र ) 
७. गुबरीला खेपर 
८. कान मसदर या स्दम ८ सुनना 
९, मुंह हर ( मुँह का चित्र ) 
१०. दिन हर व्‌ 
११. पक्षी का पर श्वेत 
१२. टोकरी तेबेत 
१३. भगवान तेब 


मिस्र देश कीं लेखन कला 


जिस प्रकार अन्य प्राचीत देशों में लेखन करा का जन्म चित्रों द्वारा हुआ उसी प्रकार मित्र में भी 
दंनिक प्रयोग में आने वाली वस्तुओं के जित्रों द्वारा लेखन कछा का जन्म हुआ । इसका आरम्भिक काल विद्वानों 
ने लगभग ३५०० ई- पू० मा है क्‍योंकि यह अ्रमाणित हो चुका है कि मेने के शासनकाल में यहाँ चित्र - 
लिपि प्रचलित थी। प्रीस निवासियों ने इसका नाम हेरोगिवउर्फ़िक्स ( प्रांटा०829905 ) अथवा हैरोग्लिफ़्स 
( स्रां००8!9905 ) रखा जिसके अर्थ हैं 'उत्कीर्ण की हुई पवित्र लिपि! ( प्रांटः०४ * पवित्र; ए0एफमक्षंत 
८ उत्कीर्ण करना ) | इसका यद्‌ नाम इसलिये ही पड़ा क्योंकि यह मन्दिरों पर उत्कीर्ण की जाती थी | थूनानी 
भाषा में इसका नाम हैरोग्लिफ़िकन ( सि।६7०8५9४0४४00 ) था। इसका अन्तिम पाठ २४ अगस्त ३९४ ई० में 
लिखा गया तत्पश्चात्‌ इसका ज्ञ/!न लोप हो गया । लगभग १६०० वर्ष पत्रचात्‌ इस चित्र लिपि को जानते की 
उत्कण्ठा पुनः जागृत हुई आर संसार के विद्वान इसकों पढ़ने का प्रयास करने लगे । 
१४१९ में : सर्वेत्रयम होरापोलों ( छ०78००॥० ) की लिखी एक पुस्तक” बोन्‍्देलमोन्ते 
( 8०7४५८)००४८८ ) को ग्रीस के एक्र द्वीप अन्द्रो]स में प्राप्त हुई जिसमें इप्त चित्र लिपि के विषय 
में विस्तार से लिखा गयः था । इसको १४०४५ में ऐल्डस ( &008 ) द्वारा प्रकाशित किया गया | 
१४३४५ में : सर्वेश्रथम सीरियक ( 0५/779० )2 मिस्र आया और उसने उसी पुस्तक 
( होरापोछो को ) को अपने एक भिन्र निकोछो निकोली ( )२८८०० 7४८०! ) को फ़्लोरेन्स में 
भेज दी । 


]. ए6ए<, 'थ., ; [6 507ए 9८० ए०7१८०६ ( ॥.07007 - 975 ), छ. - 24. 
२, एफ १४, 4 7४८ 50577 ण ए68८ए9फलध्राल्य: ( 4975 ), 9. - !, 
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का 
हर 


१४५६ में ; सर्वप्रथम दो विद्वान मिस्र आये। एक जी० वी० पी० बोलूजूनी ( ७. 9. ९, 
8०४%ण ), जिसने अपने पढ़ने के प्रयास के निष्कर्ष एक पुस्तक? में प्रकाशित किये जो बाद में 
असंगत, अशुद्ध तथा क्रमहीन सिद्ध हुए। दूसरा पीरियस बनेस्यिनिस [ शिक्षा एबॉट्सब0एड ), 
जिसने अपना शोध कार्य एक पुस्तक? में अकाशित किये । 

१६३१ में : एन० कासीन ( ऐप, 0305४ ) आया उसने इस लिपि के कुछ चित्र लेकर एक 
पुस्तक * प्रकाशित की । 

१६३६ में ; एक जिसू5* ( '[ूफा ) अथानासियस किचेर" ( #000॥90७ साल] 
ने, जो गणित का प्राध्यापक था, अपना कॉप्डिक ( (०78० ) लिपि पर शोध कार्थ १६४३ में रोभ में 
प्रकाशित कराया । यहु प्रथम विद्वानु था जिसने कॉप्टिक की व्याख्या की। तदनन्तर उसने हेरोग्लिफ्त 
को पढ़ते का प्रथास किया और तीन खण्डों में उनको १६५० में प्रकाशित किया। इस शोध कार्य के 
कारण वह मरणोपरांत ( १६८० - भृत्यु) भी कई वर्षों तक एक महान्‌ मिस्रवेत्ता माना जाता रहा 
क्योंकि उस समय उसके शोध कार्य” का कोई खण्डन करने वाह नहीं था परच्तु उन्नीसवों श७ में 
उसका यह शोध कार्य निर्थक सिद्ध हुआ। किचेर के इस कार्य का ओर कुछ लाभ तो न हुआ परन्तु 
उसके कार्य ने विद्वानों तथा वैज्ञानिकों के मर में उस ओर शोध कार्य करते की एक जागृति तथा 
उत्सुकता अवश्य उत्पन्न कर दी । 

१७१४ में : चेम्बरलेव ( 0॥870फरेट्या2जा८ ) ने एक पुस्तक" १५२ भाषाओं में प्रकाशित 
की जिसके द्वारा मिस्र की कॉष्टिक भाषा अनेक योरोपीय निवासियों को ज्ञात हो गई । 

१७४० में : एक अंग्रेज पादरी विलियम वरबेट्टन ( ४४४59 ५४श7००८७/००, १६९५-१७७९ ) 
मिस्र आया और चित्र लिपि को देखकर कहा कि यह चित्र केवल संकेतात्मक चित्र नहीं हैं और न 
उत्कीर्ण - पाठ केवल धामिक हैं। यह तो पूर्ण लिपि है। 


१७४२ : अब्बे बार्येलेमो ( 99० 8४70८९:०९ ) ने हेरोग्लिफ्स छिपि के कुछ बिच्हों की 
ध्व्ियों को पहुचाचने ? का प्रयास किया । 


फछेणबाएं, ७. ५. ए. ; क्रांट०६४9पा28 ( 7557) 


-  एंग्रेक्षंषाप्र, है. : पर॥ल जांता082ए५ए7७5 ( 555 ) - एसं70९० 5 ४६३८. 


(एक्ाउआं॥, पर, ; 858. 590फण)८९७ 466फएप्रेण पा. फैशुअंत्गास&. ( पक 8ए000)76 शंं$007॥ ० 
88990 - (00920८ ) 


- झैसाई थर्म को एक शाखा का नाम हैं जिसको हनेशस लोयला ( वहपछाउंप्प ॥८ ७०३४ ) ने १०३४ में आस 


किया था। 


« इस शब्द का युनानी भाषा में अर्थ 'अमर हैं . 


फ्ितलारए, &.॥ ?276070755 (70एा08 9706 २26 8 ०79८ प्र ( कफ्ा0त0०७०29 ६० (०ए४0 07 


&8897902॥ ), 7948. 
७... | * वजह हैट्एएएां2८ब ८३ ( पट #89४0ं७ 7.७7 920०986 ८६७८० ) + 
4650. 5 
ग्रग्पपड शचएटए 44 5 वैध ४४६१, 
700॥70&, छ., : ए०66७ ४] ४996 ( ]96] ), 9, - 44. 
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१७४४५ में : मेरकटी ( (८८ ) ने भी मिल्र की इस गढ़ चित्र लिपि पढ़ने के प्रयास 
किये जो निष्फड सिद्ध हुए | 


अठारहवीं श० में : विद्वानों की एक होड़ सी लय गई और निम्नलिखित विद्वान्‌ इस क्षेत्र 
में चित्र लिपि के गुढ़ाक्षरों के रहस्योद्धाटन के लिए सूरत हो गये :-- 

पी० लुकास ( 9, ,0८७७), आर, पौकोकी ( रे, ?००००८० ), सी० नीब्हुर ( (0, 'सल्कण४७० ) 
यूफ० यल० नॉर्डब ( ह*. 4.. १२७तेआ ), ए. जॉन ( 8. 9०:0०४ ), यन, फ्ेरेट ( 'प. ८०६ ), 
पी० ए० यल० डी ओरिगी (9, 4. 7., 70' 05879 ), जे० डी० मार्शम (]. 0, /जाद्षा ), 
सी० डी गेबेलिन ( 0. 06 ७«०थाए० ), जे० एच० शूमेकर (_]. सर. $द्वण्णाब्टाद ), जे० जी० 
कोच (]. 0, ८०क ), टी० सी० टाइकसेन ( 7, 0, ए9०ंड०्य ), पो० ई० जबडोन्सकी 
( 7, 8, 8७०ए४ं ), जे० जे० बार्थेलिमी ( ॥. ॥, 8%7र७आए ), डी गरुइरतीस (703 0णांहघ८४ ) 
तथा जी० जोयगा ( 9. 20८४७ )। इन विद्वानों के प्रयास चित्रलिपि की समस्या को सुलझा 
सके । उनके शोध विवादास्पद रहे । इतना अवश्य निष्कर्ष निकछा कि इस छिपि में जो चित्र गोल 
घेरों ( कार्ट्श « (७7०००४६८४ ) के अन्दर उत्कोणं हैं वे फ़ेराओं या शासकों एवं शासिकाओं के 
साम हैं । 

( कार्ट्श ) एक रस्सी का गोछा सा था जो उन शासकों का नाम घेरे हुए होती थी 
और एसमें एक ग्रन्थि सो लगाकर रस्सी को सीधा कर दिया जाता था। इससे यह सिद्ध किया गया 
कि रस्सी सुर्ये देवता की भोलाई का प्रतीक थी तथा सूर्य, जो 
मिस्र देशवासियों का भुख्य देवता था और वहाँ का शासक 
उसका पुत्र माता जाता था, शास्॒क को अपने घेरे में सुरक्षित 
रखा करता था। जब नाम कुछ बड़ होमे लगे तो उस ग्रन्थि 
की गोलाई भी कुछ रूम्बी होने लगी। फ० सं० - २८ पर 
क्छयोपेत्रा का काटू श दिया गया है । 


जुलाई १७६९८ में जब नेपोलियन इंगल्ैण्ड पर आक्रमण न 
कर सका तो उसने इंगलेण्ड के पूर्वी उपनिवेशों पर अपना अधिकार 
जमाने का विचार किया और अपनी नो सेना को लेकर मिस्र पहुंचा । 
उस समय भमछूक?ं मिस्र का, तुर्की की नाममात्र अधीनता में, 
शासक था। मिस्र बिलासी - जीवन का अभ्यस्त हो चुका था इस 
कारण उसने तेपोछियन के समक्ष तुरन्त समर्पण कर दिया । नेपोलियन 
की सेना में केवछ सैनिक ही नहीं थे अपितु उच्च कोटि के बिद्यन तथा 
वैज्ञानिक भी थे । उनकी सभायें होती थीं और उनमें नेपोलियन स्वयं 
एक सदस्य के रूप में भाग लिया करता था । फलक संख्या - २८९ 


उसी सम्ना के एक सदस्य कैप्टन बोस्साड़े ( 03ए7(वंग !(, 8059470 ) अथवा बोखाडे ( 900कबतव ) 
ने अपने निरीक्षण में नील नदी के रोसेटा ( 7709८५७ ) मुहाने से पाँच मील दूर जहाँ पर रशीद” नाम का 


-जधानि | | हैं है ॥ ॥ शान 


. काकेशस पवेत के निवासी दास । 
2. बोस्सार्ड ने इसका नाम परिवर्तित करके फोर्ट सेंट जूलियन रख दिया ; 
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एक गढ़ खण्डहर के रूप में स्थित था, उत्बनन कार्य” आरम्भ किया जिप्के फलस्वरूप २ अगस्त १७९९ में 
एक काले पत्थर की शिवा प्राप्त हुई। यह शिल्ला ३ फुट ६ इंच रूम्बी, २ फूट ४ह ईंच चौड़ी तथा ११ इच 
मोटी थी। इस पर तीम प्रकार की लिपियाँ अंकित थीं। ऊपरी भाग में हेरोग्डिपस की १४ पंक्तियाँ सीधे से 
बाई ओर उत्कीर्ण थीं। मध्य भाग में डिमॉटिक की ३२. पंक्तियाँ तथा निचले भाग में ग्रोक लिपि की ५४ 
पंक्तियाँ, जिसमें से २६ नष्ट हो चुकी थीं, अंकित थीं . ऊपर एवं नीचे के भाग तो कुछ अंशों में विकृत 
हो गये थे परन्तु मध्य का भाग पूर्णतया सुरक्षित था। तल्लश्चात्‌ इस शिलालेख की प्रतिलिपियाँ बनवाई 
गयीं और उनको विद्वानों के पास शोध करने के लिए भेजा गया। नवम्बर १८०१ में नेल्सन के नेतृत्व में 
ब्रिटेन का एक जहाजी बेड़ा सिकन्द्रिया पहुँच ग्रया । कुछ नाममात्र का युद्ध हुआ। नेपोलियन अपनी पराजय 
को निश्चित समझ कर अपनी सेना को छोड़ कर थल के मारे से फ्रांत चछा गया । इसकी सेना ने आत्म - 
समर्पण कर दिया । उपयुक्त शिला खण्ड जो फ्रांस भेजा जा रहा था १८०२ में इंगलेण्ड पहुँच गया जो रोसेटा 
शिल्ा खण्ड के नाम से प्रसिद्ध हुआ तथा ब्रिटिश संग्रहालय के आतिथ्य में सुरक्षित हो गया। 

ग्रीक लिि को पढ़ने पर ज्ञात हुआ कि २७ मार्च १९६ ई० पू० मिस्र के पुरोहितों की एक सभा 
जिसमें टॉलेमी पंचम को उसके सिंहासनारूढ़ होते पर सम्मानित किया गया था, मेभ्फ़िस में हुई थीं जिसमें 
अन्य राजाज्ञाओं के साथ टॉलेमी पंचम एपीफ़ेन्स का यह भी अनुमोदन था कि घोषणा की प्रतिलिपियां मिद्ध 
के सभी मन्दिरों में स्थापित कर दी जायें । उस काल्‍ह की राजकीय भाषा ग्रीक थी इस कारण राजाज्ञा उठती 
में भुख्यतया अंकित की गई थी परन्तु उस समय व्यापारिक छिप डिमाटिक तथा धामिक लिपि हैरोग्लिएस थी, 
इस कारण ग्रोक लिपि के भावार्थ रूप में वह घोषणा इन दो लिपियों में भी अंकित की गई। पुरोहित भिन्र 
में स्व सत्तावान्‌ रहे हैं इस कारण सबसे ऊपर पुरोहितों की लिपि अकित कराई गई थी। अब की बार 
इंगलण्ड को ओर से उस शिलालेख की प्रतिलिपियाँ विद्वानों के पास पेरिस एवं अन्य स्थानों को भेजी गई। 

रहस्योद्घाटन : १८०२ में सिल्वेस्त्रे दि सेसी (897650० १6 89८५) ने ग्रीक लिपि के पाठ की सहायता 
से कई माम पढ़ने में सफलता प्राप्त को जिनमें टॉलेमी का चाभ भी था। अब उसने हैरोग्लिफ़्स के कुछ 
चिह्न भी पहचान लिए थे परन्तु वह इसके अतिरिक्त आगे कोई प्रर्मात न कर सका और उसने वहीं अपने 
परिश्रम को विराम लगा दिया। 

दि सेसी ने अपने सारे शोध का ब्योरा एक स्वीडन निवासी विद्वान को सौंप दिया जो उस सभय पेरितत 
में भाषाओं के ज्ञानाजंन में व्यस्त था। उस विद्वान का नाम जे, डी. ओकरूब्लाड (_. 0. 8४०००१ ) 
था । उसने अपना शोघ आरम्भ किया और उसने तुलनात्मक रूप से सर्वप्रथम डिमॉटिक को पढ़ने का प्रयात 
किया और कुछ नाम पहचानने में सफल हुआ । उसी पर उसने निष्कर्ष निकाछा कि डिमॉटिक लिपि वर्णात्मक 
है जो बाद में असत्य सिद्ध हुआ। जब ओकर व्लाइ अपने निष्कर्ष दी सेसी के पास ले गया तो उसने अपनी 
शंका प्रगट की । इससे ओंकर ब्लाड हताश हो गया और अपना शोध समाप्त कर दिया । 

रोसेटा के प्रस्तर के रहस्पोद्धाटन की समस्या अब अस्य विद्वानों के समक्ष पहुँची ओर उन्होंने लगभग 
१० बर्ष अपनी अटकरले लगायों। उदाहरणार्थ काउण्ट एन० जी० दी पालिन ( 0०एा६ पे. ७. ५४ 2०४० ) 
ने अपना मत प्रकट किया कि उसने एक ही दृष्टि में उसके अर्थ समझ लिए हैं परन्तु उन अर्थों में कुछ त्रुट्ियाँ 
अवश्य रह गई हैं। एक दूसरे विद्वान बबे तैन्दु दि सेन्ट निकोल्स ( ४906८ '800०७० ५० $0. ३००७४ ) ते 
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अपने वक्‍तब्य में कह्य कि मिस्र को चित्र लिपि कोई लिपि - पद्धति नहीं है अपितु मन्दिरों आदि को सुसज्जित 
करने का एक साधन मात्र है। १८०६ में एक ऐसे ही प्राच्य वेत्ता वैरन बॉन हैमर पर्गेस्टाल [ मैश०7 ए०ए 
पब्णप्रथ्ः पपप्ट्रडाओ! ) ने भिश्न के एक प्राचीव अभिलेख का अनुवाद एक अरब के सहयोग से १८२१ में 
किया, जो पूर्णतया भ्रमपूर्ण निकछा | 


अब इस प्रस्तर की समस्या टॉमस यंग ( 7४0४०७१ ४०एण्डट ) के, जो कैम्ब्रिज में एक भौतिकशास्त्री 
थे, पास आयी | यंग का जम्म मिल्वर्टन ( जशएटा८०४ )-सोमसरसेट ( 8002०:६९६ ) में १७७३ में हुआ था । 
२० वर्ष के होने तक लगभग १२ भाषाओं का ज्ञाता हो गया था । १७९८ में सौमाग्य से इसको अपने चाचा 
को सारी चल अचल सम्पत्ति प्राप्त हो गयों जिसके कारण उसको अन्य विषय भी अध्ययन करने का अवश्वर 
प्राप्त हुआ । उसमे रोसेटा की प्रतिलिपि में से मध्य का डिमॉटिक भाग निकाह कर उसको पृथक काग्रजों 
पर चिपकाया और दाएँ से बाएँ पढ़ने का प्रयास किया । अब उसने ग्रीक लिपि के भाग को काट कर उसके 
साथ चिपकाया जिसके विषय में बह मिश्चित हो गया कि यह डिमॉटिक का भाग ग्रीक लिपि से समानता 
रखता है। परन्तु यह पद्धति हैरोग्लिफ़्स के विषय में प्रयोग न कर सका क्योंकि ऊपर का भाग दाए' तथा बाएँ 
दोनों ओर से कुछ अंशों में नष्ट हो चुका था। उसने सेसी व ओकरब्छाड की भाँति तुलना की और दो नामों 
को पहचाना, (ऐलेक्ज़ेण्डर और एलेक्ग्रेन्डिया'.। उसने एक और छब्द किग्र!' पहचाता और देखा कि ग्रीक 
लिपि में ३७ बार इसका प्रयोग किया गया है जब कि डिमॉटिक में केवल ३० बार हो है। शब्द 'टॉलेमो” 
एक में ११ बार तथा दूसरी में १४ बार आया है। अब उसमे एक ग्यौक डिमॉटिक शब्दावली बताई जिसमें 
८६ शब्द थे और थे सब ठीक सिद्ध हुए। १८१४ में सोसायटी फ़ार एन्‍्टीक्वेरीज़ ( $०लंलप्र #िए 
ठैणांधुपभांव ) के समक्ष उसने रोसेटा प्रस्तर के मध्य डियॉटिक भाग का पूरा अनुवाद सुना दिया। इस 
अनुवाद में उसके प्रमाणों तथा अनुमानों का सम्मिश्रण था क्योंकि वह यह नहीं समझ सका कि यह डिमॉटिक 
पाठ ग्रीक पाठ का अनुवाद नहीं है। | ह 

जब उसने हैरोग्छिफ़्स पर अपना शोध किया ती उसने कई जुटियाँ कीं । एक तो उसको यह ज्ञात 
नहीं था कि मिस्र फी लिपि में स्व॒रों का प्रयोग नहीं किया जाता दूसरे उसने कुछ चिह्नों को अनुमान से पढ़ा 
जो प्रगति में बाधाजतक हुए। तब भी ब्विटेनिका के विश्व कोष के १०१९ के संस्क्रण में उसने अपने 
शोध के विषय में हैरोग्लिफ्स के रहस्योद्धाटब करने की एक विधि दर्शायी तथा यह भी बताया कि यह लिपि 
किस किस प्रकार से लिखी ग्रयो है और वह पूर्णतया वर्णात्मक नहीं है। अंक केवलः खड़ी छकफीरों से बनाये 
गये हैं और बहुवचन बनाने के लिए चिह्द॒ को तीन बार अंकित किया जाता है अथवा तीन खड़ी छकीरें 
ख्रींची जाती हैं। दो भिन्न चिहक्लों की एक घ्वनि भी हो सकती है। इतमे परिश्रम के पश्चातु वह प्रंगवि 
न कर सका और शोध कार्य त्याग दिया। 


इधर एक अन्य विद्वान्‌ जीन फ्रैंको शेम्पोलियों ( ५७० कपक्ा००ं३ (७७09०0०9 ) भी इस कार्य में 
संहूम्न था जिसको रोसेटा प्रस्तर की समस्या सुलझाने तथा मिस्र की लिपि का रहस्पोद्धाटन करने का श्रेय 
प्राप्त हुआ । शैम्पोलियों का जन्म फ़िगीक ( ो्ठ००० ) में १७९० में हुआ । १२ वर्ष की आयु से ही उसको 
प्राच्य भाषाओं में अभिरुचि उत्पन्न होने छगो । १८०१ में जब उसका प्राता उसझो ग्रेनोबिल ( 57८४०४४० | 
अपने साथ छाया, तब उसका परिचय एक विख्यात गणितज्ञ जोन बंप्टिस्ट फ़ोरियर ( ०5० 8990502 
म०णाप॑८० ) से हुआ। फ़ोरियर नेपोलियन के विद्वानों की सभा का एक सदस्य था और वह उसके साथ मिस्र 
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ग्रया था । फ़ोरियर ने अपना मिल्नी पुरातत्व का सम्रह दिख।या। उस्षमें मिस्र की प्राचीन लिपियों की क्स्तुयें 
भी थीं जिनकी ओर शंम्पोलियों विशेष रूप से आकर्षित हुआ। उसी समय से उसने उस अज्ञात छिपि के 
रहस्य का उद्ाटव करने की ठान ली । 


अब उसने भाषाओं का तथा इतिहास का अध्ययन आरम्भ कर दिया और पेरिस चला गया जहां 
उसका परिचय दि सेसी से हुआ और उसे रोसेंटा - प्रस्तर के अभिलेबों को देखने का अवसर प्राप्त हुआ। 
वह दि सेसी का शिष्य बन गया। १८ बर्ष की आधु में वह ग्रेनोबिल में १८०९ में इतिहास का प्राध्यापक 
नियुक्त हो गया । परन्तु कुछ वर्षों के पश्चात्‌ उसको पदच्युत कर दिया गध्वा क्योंकि उप्तकी नैपरोंलियन के लिए 
सहानुभूति प्रतीत की गयो। १८१७ में वह पुनः ग्रैनोबिल आया और उसकी एकरादमी आफ़ साइस्सेज 
( 2०१०८०४ए ० $2०८०८०८ ) में पुस्तकालयाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति हो गयी परन्तु वह पुनः राजद्रोह के 
दोषारोपण में निर्वासित कर दिया गया'। वह तुरन्त पेरिस भाग गया । 


इस विपत्ति काल में भी शैम्पोलियों मित्र तथा उसकी गूढ़ लिपि की समस्या को सुलझाने में संलग्न 
रहा । इसके लिए सर्वप्रथम उसने कॉप्टिक भाषा व लिपि का गहने अध्ययन क्रिया। १५२२ के आरम्भ में उसने 
अकादमी ६ &०३१९एा८ त68 वउटापएत0 ले. उल्व[ट३- ९:८5 ) के सदस्यों के समझ मिस्र की चित्र लिपि 
के ध्वन्थात्मक चित्नों को तालिका प्रदर्शित कौ जिसमें उसने काटू शों के अन्दर अंकित चिह्ठों के वर्णात्मक 
रूपों की घोषण। की तथा उनके गूढ़ रहस्योद्घाटन सम्बन्धी अपनी योग्यता का भी वर्णन किया । 


इस शोध की सफलत। उसको फ़िलाइ के शिल्लास्तम््ष ( एत्रा8० 05: ) द्वारा प्राप्त हुई । 
यह स्तम्भ १५१५ में डब्ल्यू० जे० बेंकस ( ७४. ]. 87:०5 ) को फ़िलाइ में टूटा हुआ श्राप्त हुआ' था । यह 
स्तम्भ टॉलेमी षष्टम द्वारा १७३ ई० पू० में फ़िलाइ के मन्दिर के सामते स्थापित कराया गया था। इसमें 


हैरोग्लिफ़्स तथा ग्रीक लिपि में यह्‌ राजाज्ञा उत्कीर्ण की हुई थी कि “मन्दिर के दर्शन करने आने वाले यात्रियों 
को भोजन तथा ठहरने का स्थान प्रदान क्रिया जायेगा” । उसको बेंक्स अपने निवास स्थान डोरसेट को ले' गया। 
इसी स्तम्भ्न लेख की प्रतिल्षिपि शैम्पोछियों के पास भी अन्य विद्वानों के साथ भेजी गयी थी। इसमें कलूथोपेत्रा 
का न/म भी अंकित था। इस प्रकार शैम्पोलियों ने छगभग ८० कार्ट/श के चिह्तों को पहचान लिया 
जिनमें ग्रीक व रोमन शासकों के त/म थे ।- 


अभी तक उसने ग्रीक - वंश के पूर्व के शासकों के नाम ज्ञात तहीं किये थे । १४ सितम्बर १८२२ का 
दिन शैम्पोलियों के लिए एक अविस्मरणीय दिवस था। इस दिन उसको जीन निकोलूस हुईओत [ [का 
प्रां०००७ सप)णा ) एक शिल्पकार द्वारा एक मन्दिर की अभिलेखों की कई प्रतिक्तिपियाँ प्राप्त हुईं। यह 
सब अभिलेख बहुत प्राचीन थे। इसमें भी अनेक कार्ट शथे। मनेथों की वंशावल्ली तथा बाइबिल को 
हजरत मूसा को घटनायें भी उसके समक्ष थीं। इस अभिलेख्ों में उसने दो शासकों के भाम देखे जिनके चिह्न 
'फ० सं० - २९४ पर दिये गये हैं । शैम्पोछियों ने पहले नाम का पहला चिह्न रा रे, ( सूर्य ) तथा बाद के 
दो चिल्ले सा 'स' पढ़ लिए। अब समस्या आयी बीच के चिह्त के रहिए । कॉप्टिक में 70४ के अथे होते 
थे उत्पन्न हुआ” व ४98 के अथ्थ होते थे 'बच्चा'। तभी वह समझ गया 'रूर्थ का बच्चा” या सूर्य पुत्र 
मर्थात्‌ रेमेसीज' ( र.४ए४८४८४ अथवा एेथ्वात८5325 )। इसी प्रकार दूसरे चित्र में पक्षी का पहलो चित्र दाद 
देवता का द्योतक था अर्थात्‌ टाढ देवता का पुत्र' टुटमिस ( प्रफ्र०धकछ ) 


अपनी इस सफलता के निष्कर्षों को उसने अपनी पुस्तक ( 27००७ 00 8ए#८ण० पंलः०ट्टीएए उधु७९ * 


अफ्रीका महाद्वीप के देशों की लेखन कलछ। | ५७१ 


को ६८२४ में प्रकाशित कराया और संसार को चकित कर दिया। उसने इस पुस्तक में सिद्ध कर दिया 
कि मित्र की लिपि अति जटिल है। इस लिपि में तीनों प्रकार ( चित्रात्मक, संकेतत्मक तथा ध्वन्यात्मक-- 
सटाण्इग्शुणंण, 786087०फकृएंट 3090 फप्रौ००८४०८ ) के चिह्न न केबल एक अभिलेख या वाक्य में 
दुष्टिगोचर होते हैं अपितु शब्दों में भी बतेमान होते हैं । 


१८२४ से अपनी मृत्यु ( १८०३९ ) तक वह हैरोग्लिफ्स के ज्ञान की बुद्धि करने में अनवरत प्रयास 
करता रहा। इसी सब्दर्भ में बह फ्रांस सरकार द्वारा मिस्र भेजा गया जहाँ जाकर वह अभिलेखों की 
प्रतिलिपियाँ लेता रहा तथा उनका अध्ययन भी करता रहा। इसी सलूग्मता के काल में उसका स्वर्गेवास हो 
गया। तत्पश्चात्‌ उसके अआता ते पेरित से १८४१ में 'मित्र को व्याकरण ( 0987970676 ए६89छा/<००७९ )* 
तथा १८४३ में “मित्र का शब्दकोष ( ॥000079था।४ 58990०७ ) प्रकाशित किये. जो शं॑म्पोलियों को 
अमर बता गये तथा विश्व के समक्ष एक देश की अज्ञात प्राचीन संस्कृति व इतिहास को ज्ञात बना गये | 


इतने परिश्रम पर भी बहुत से विद्वान्‌ जंसे, ए० डब्ल्यू० स्पोक्क ( 6. ४४, 59077 ), जो सेफ़ाथ 
( 0. 8८/क#59 ), जे० क्लाप्रोथ ( ]. #|्फुःणफ)  ) तथा सो ० सिमोनाइड्स ( ९, 5;ग्रा0050८5 | शैस्पोछियों 
के प्रामाणिक शोधकार्य के निष्कर्षों से सहमत नहीं हुए, परन्तु इटछो के दो विद्वानों, एच० रोसेलिनी 
( 8. ०8९४० ) तथा रिचर्ड लेप्सियत ( ०७४४० ॥,८एशआं०४ ) ने इस शोधकार्य की बड़ी प्रशंसा 
की । १८६६ में जर्मन विद्वानों के एक दल, जिसमें लेप्सियस भी था, ने टेनिस के समीप एक चूने के पत्थर 
की पाटिया ( 589 ) उत्बनित की । यह शिलालेख कनोपस ( (७००7८५ )7? को राजाज्ञा थी जिसमें टॉलेमी 
तृतीय को एक कतञ्ञ पुरोहित द्वारा मानपत्र भेंट किया गया था। संयोगवश १५ वर्ष के पद्चात्‌ इसी प्रकार 
का शिलालेख जी० मंस्प्रो ( 5. ॥6०:9८7० ) को प्राप्त हुआ जिस पर वही शब्द उत्कीर्ण थे। इन दोनों 
शिलालेखों पर तीनों छीपियाँ उत्कीर्ण थीं ( ऊपर ३७ पंक्तियाँ हैरोग्लिफ़्स की, नीचे ७६ पंक्तियाँ ग्रीक लिएि 
की तथा ५७ पंक्तियाँ डिमॉटिक लिपि की )४ 


उन्‍तोसवीं श० के अन्त तक हैरोग्लिफ़्स का ज्ञान वेज्ञानिक रूप धारण कर चुका था। उसमें 
लेषभात्र भो अनुमान व संशय का स्थान न था। लुडधिग स्टर्ने ( 7.एफछाड 5०73 ) एवं एडोल्फ़ अमन 
( 4407 छाप्ा॥7 ) के व्याकरणीय अध्ययन ने तथा कट सेथे ( णा+ 529८ ), सर एच० टॉम्पसब 
( 89% स, 7४००ए०ए४०० ), एच० ग्रपो (8. 57०90 ), डब्ल्यु स्पीग्रेलबर्ग ( ४, 598०0००४ ) तथा 
एस० दि बक ( 5. 0७ फेग८६ ) के अनुक्रमिक कृरत्पों ने श॑म्पोलियों के शोध की व्‌ केवल पुष्टि की अपितु भावी 
पीढ़ी के विद्यार्थियों के लिए लिपि के अध्ययन को पर्याप्त सरल बना दिया । 


लिपि को कुछ विशेषतायें : विविध विद्वानों के १५० वर्ष के अथक परिश्रम हारा मिस्र की रहस्यमयी 
हैरो ग्लिफ़ूस तथा अन्य लिपियों के विषय में निम्नलिद्धित रहस्य प्रकाश में आये :--- 
१. हैरोग्लिफ स ः एक पवित्र लिपि मानी जाती थी । इसका प्रयोग, मन्दिरों के दिवालों पर, शासकों 
की समाधियों तथा शव - पेटियों पर, पिरेमिड की भीतरी दीवालों पर तथा अन्य शिलःस्तम्भों 
आदि १२ उत्कीर्ण करने में किया जाता था! 


२. इस लिपि : का जन्म कब और कंसे हुआ, निश्चय रूप से ज्ञात नहीं हो सका | इसी कारण घाभिक 


4. 2दथाटट३ एई 'रलााफावंड बाते 0द्राएएपफ - ३3 ध०३. - ( ॥.गरात०एछ 904 )- 


५७२ ] [ लेखन कला का इतिहास 


विश्वास के अन्तर्गत यह धारणा बन गई कि इसका जन्मदाता एक देवता था जिसका नाम टाट 
( 7०४ ) था। इस देवता का सिर एक पक्षी [ ॥099 ) का तथा शरीर मनुष्य का था। 

३, इस लिपि : का प्रयोग सम्भवतः: ३४५०० ई० पू० से ; प्रथम वंश में यह लिपि वर्तमान थी ) आरम्भ 
हुआ और ४०० ई० तक होता रहा। तदबन्तर इसका कोई ज्ञाता न रहा । 


४. इस लिपि; के उत्कीर्ण करने की विविध प्रणालियाँ थीं। उदाहरणार्थ ऊपर से नीचे € इसमें प्रथम घड़ी 
पक्ति दाए' ओर होती थी तथा दूसरी प्रथम छड़ी पंक्ति के बाएं ओर से आरम्भ की जाती थी जिस 
प्रकार चीनी लिपि छिट्ठी जाती थी ), दाए से बाएं? तथा ग्रीक वंश के शासन काल से कभी बाएं 
से दाएं भी अकित की जाती थी । 

४, इस छिपि : में तीन प्रकार के बिद्धों का प्रयोग होता था । 


१, खचित्राश्मक : जिसमें किसी वस्तु या प्राणी का चित्र उसी वस्तुया प्राणी का बोध 
कराता था । 


२. संकेतात्मक : जिसमें चित्र या चिक्न किसी भाव का संकेत करता था। 
३, ध्वन्यात्मक : जिसमें चित्र या चिह्न किती ध्वनि का प्रतिनिधित्व करता था | 
६. इस लिपि : में ध्वन्यात्मक चित्र या चिह्न तीन प्रकार के थे :--- 


१. एक बर्णिक ( (ै0००४०००४८७। ) : जो केवकछ एक ध्वनि के लिए एक वर्ण रखते थे । 
इनकी संख्या २४ थी। 


२, टद्विव्गिक ( 800080737(4 ) : जो एक ध्वनि के लिए दो वर्ण रखते थे । इनकी स्या 
७४५ थी परन्तु छगभग ५० प्रयोग में आते थे । 


३. तैवणिक ( प५०००५००००(छ ) : जो एक ध्वनि के तीन वर्ण रखते थे ; 


७. इस लिपि : में केवल व्यंजनों ( (१००४००॥(४ ) का ही प्रयोग होता था जिस प्रकार उस काल की 
पश्चिम एशियाई देशों को सेमिटिक लिपियों में होता था। वैसे तो यह पद्धति बड़ी कठिन व जटिल 
प्रतीत होती है परन्तु उस आबा के प्रयोग करते वालों को कोई कठिनाई प्रततीत्त नहीं हुई होगी ।8 


८, इस लिपि; में किसी शब्द को छिखने के लिए वर्णों के प्रयोग के साथ साथ कभी कभी उस शब्द के 
निर्धारक ( १ल८7एांग्रकरधंएट--भाव को संकेत करने वा ) चित्र को भी अंकित कर दिया जाता 
था और उस चित्र के नोचे एक खड़ी लकीर भी खींच दो जाती थी जो इस बात को प्रमाणित 
करतो थी कि अमुक चित्र वर्ण नहीं अपितु निर्घारक है । 


], लगभग २००० ई० पू० से प्रयोग में आई | 

2. परणहए गा बो50 ८६९0० एऐजउटाव), अाषलाढो छघते वष्वी0८०७). 

3. आज भी भारत में उद्ूँ छिपि के प्रयोग में यही पद्धति अचलित 6 । इसका एक अन्य उदाइरण 7. ]. 5० से अपनी 
पुस्तक *& 5094५ रण ४एलपगष्ट' में इस प्रकार दिया हैं; - शाप ज्वागणा: एएचटों छत 8040 0० ए६ढ 
जीप 68४८०- *व ावाहु पर शाधाट व छ पित फ् 95 छा ५६ [व झह्ठाकक 0६०६ छा 9 जा।0 


0६ एशात - (व एटडत79 (एए5 बटा(टए/०० ए00 ७] प506 क्र ४८५६ ए/०णण (9०६ (06 सिाह8 
ब्ारुकाएुट "बा 0०९८ छापएटा छ0पा ए0एटॉड ) 


अफ्रीका महाद्वीप के देशों को लेखन कला ] [ ४७३ 


९. संसार : की यह सर्वप्रथम वर्गात्मक छिवि थी परन्तु इसके लिखने की प्रणालियों के कारण तथा निर्धारक 
चित्रों का व ध्वन्यात्मक ([ वर्ण ) चित्रों का साथ स्राथ प्रयोग होने की जटिकूता के कारण इसका 
प्रयोग मिश्र के अतिरिक्त किसी अन्य देश की भाषा के लिए प्रयोगात्मक नहीं बनाया जा सका । 


१०. संसार : की यही सर्वप्रथम छिपि थी जिसके वर्षों द्वारा ( पूर्णतया नहीं ) उत्तरी सेमिटिक लिपियों 
का उद्भव हुआ परन्तु भाषा को भिन्‍नता के कारण उन्र वर्णो के नामों को परिवर्तित कर 
दिया गया । 


११. ए० एच० गार्डिघर थ सेथे के अनुसार : इस लिपि में लगभग ७०० चित्र व चिह्न हैं जिनको २० बर्यों 
में विभाजित किया गया है। उद्ाहरणार्थ ६३ बिक्त भानव शरीर के अंगों के, ५५ चिह्न 
मानव जीवन के आजीविका के, ५२ चिह्न स्तन वाले ( गाश्याए0०5 ) श्राणियों के, ३९ बिह्ठ 
पक्षियों के, २० चिह्न क्रीड़ा व वादक यंत्रों आदि के मुख्य वर्ग हैं । 

१२. इस लिपि : का एक दूसरा रूप भी था जो कायज़ पर शीघ्रता से छिखने के लिए प्रयोग किया जाता 
था। उसका नाम हेरेटिक ( सांध्४०० ) था। इसको भो धाभिक क्षेत्र में ही प्रयोग किया जाता 
था जिसके कारण इसको भी पवित्र लिपि माता जाता था। इसके उद्भव के विषय में निश्चित 
रूप से कहना संभव नहीं है। कुछ विद्वानों का मत है कि यह अथम वंश में भी वर्तमान थी तथा 
कुछ विद्वानों का मत है कि इसका विकास पंचम वंश के शासन काल (२५०० ई० पू० ) से 
दृष्टिगोचर होने रूगा । 


१३. इन दोनों छिफ्यों : का प्रयोग पुरोहित वर द्वारा किया जाता था। बव दीक्षित पुरोहितों को इनके 
छिखने की शिक्षा देने के लिए मन्दिरों में पाठशालायें स्थापित की गयीं थीं। 


४. पशुचीसवें थंश : के शासन काल ( ७५१ से ६६३ ई० पू० तक ) में जत साधारण के प्रयोग के लिए 
एक तीसरी लिपि का हेरेटिक से आविष्कार किया गया। उस कार के अनुसार यह हेरेटिक का 
सरल रूप था जिसका प्रयोग प्राय: व्यापारिक क्षेत्र में अधिक होता था। जनताधारण के लिए 
ग्रीक भाषा में एक शब्द डिमॉस ( 0०:008 ) था, उसी से इस लिपि का नाम भी डिमॉडिक रख 
दिया गया | नामकरण सम्भवतः ई० पृ० की तीसरी शताब्दी में हुआ । 

8. प्रथम वंश : के शासन कारू में एक ध्वनि वाले व्यंजन - वर्ण, जिनको संख्या २४ थी, निर्धाररेत कर 
लिए गए थे परन्तु पाँचवें वंश के शासन काल में ६ अन्य सम - ध्वनि वाब्ने वर्णोंट ( चित्रों ) का 
आविष्कार कर छिया गया । 

)६., इस सिपि : को पढ़ने में दो बातों का ध्यान रखा जाता था :-- 


(के) क्षैतिज पंक्तियों (#०८ठ>पाक्ष ) की लिपि की दिशा ( दाए' से बाए' या बाएँ से 
दाएँ ) जानने के छिए चित्रों के मुश्ष की दिशा देखी जाती थी यदि मुश्च बायीं ओर 
हो तो बाएँ से अथवा मुख दाईं झोर हो तो दाए' से पढ़ी जाती थी । 

( श्र) दो व्यंजनों के मध्य अधिकतर 'ए' या ई की अ्वनि का प्रयोग किया जाता था, जैसे 
॥एकाएव -- र॒शायटवट्ड | 


|, प्र०कण्फागालड, 


५७४ ] .. लेखत कला का इतिहास 


अगले चित्रों का वियरण 


मिस्र के कुछ संकेतात्मक शब्द! : ( फ० सं००२९० ) आरम्भ काल में चित्रों की संझ्या लगभग दो 
सहस्त थी परन्तु जब लिपि का सरलीकरण होने कूगा तथा चित्रात्मक से लिपि सं केतत्मक की 
भोर अग्रसर होने लगी तब इनकी संख्या कम होने लगी । चित्रों के संकेत निर्धारित? होने लग्रे । 


'क० सं०-०-२९०? पर प्रथम पंक्ति के चित्र केवल चित्रात्मक ( शं८०87०एवा० ) हैं तथा प्रत्येक 
चित्र एक शब्द है इसका काल लगभग ३४०० ई० पृ० माना जाता है। इसमें चित्रों के नीचे दो पक्तियाँ 
हैं। प्रथम में मिश्ल की भाषा में नाम दिए हैं और इसी के नीचे हिन्दी भाषा में उसी चित्र के ताम दिये हैँ। 
उस काल में ऐसे लगभग ७०० चित्रात्मक शब्द थे | 

द्वितीय पंक्ति में वही चित्र कुछ सकेत देने छगे और इसको संकेतात्मक ( 706०874]०07८ ) हिपि 
कहने छगे । अब आँख केवल आँख का चित्र नहीं रहा अपितु उसके अर्थ 'देखन!' हो गया तथा दो टांग का 
चित्र चलता" हो गया । 

तृतीय पंक्ति में गुणवाची शब्द दिए गये हैं। चित्र भौतिक हैं पर उनसे भौतिक भाव निकलता है। 

चतुर्थ पंक्ति में निर्धारक ( 0०लण्प209८४ ) शब्दों का निर्माण किया गया है। चित्र बना देगे 
से पूरा भाव व्यक्त हो जाता था। इस प्रकार छिपि का विकास हुआ जिसका काल गाडितर ने क्षपनी 
पुस्तक में दिया है:--- 

१. प्राचोन लिपि : ३४०० से 


२४०० ई० पू० 
२, म5५कालोव लिपि : २४०० से १३४० ई० पू७ 
३. अन्तिम काछ की लिपि : १३४५० 5 ॥ ७०० ई० पृ७ तक । 


और ७०० ई० पू० से ४०० ई० तक। 
हेरोग्लिफ़स के वर्ण ( डिरिज़र हारा ) : ( फ० सं०--२९१ ) इस चित्र में वह २४ वर्ण दिए गये है 
जो प्रथम वंश के शासनकाल में प्रयोगात्मक बनाये गये । इनमें केवल व्यंजनों का ही प्रयोग होता 


था। प्रत्येक वर्ण* के चित्र का ताम तथा हिन्दी व रोमन हछिपि में उप्तकी ध्वनि दी गई है। 
प्रत्येक वर्ण के छिए एक चित्र० है । 


हेरोग्लिफूस के वर्ण ( वेिस बज द्वारा ): ( फ० सं०--२९२ ) इस चित्र में हैरोग्लिफ़्स की वर्णमाहष में 
६ नये वर्ण जोड़े गये हैं। पाँचवें वंश में २० नर्ण हो गये थे। छ, ओ, ऊ, न, श, प ने हैं। 
कुछ समध्वतियों वाले भो जोड़ गये । 


ध्वनियाँ व चित्र :? ( फ० सं०--२९३ ) इस चित्र में ऊपर की ओर वाले द्विवरणिक ( 07-८०0800878/ ) 
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छ्ित्र हैं! मध्य वाले कुछ अन्य समर - छब्वि वाले चित्र हैं जो ग्रीक काल में जोड़ें गये तथा नीचे 
वाले त्रेवणिक कित्र या वर्णट हैं । 
हैरोग्लिफ्‌ स के कुछ शब्द :३ ( फ० सं०--२९४ ) इस चित्र के ऊपर की ओर के शब्दों में प्रथम नाम 
'टॉलेमी का है जो सर्वप्रथम दि सेसी ते पढ़ाथा और इसी नाम के द्वारा शम्पोलियों ने नीचे के 
नाम क्लयोपेत्रा' की तुलना की थी । 9”, '0', 7, वर्णों को वह जानता था बाद में नाम को 
पहचानने पर और वर्ण जान गया। बछूयोपेत्रा में पहुछा वर्ण “(४ है जो 'क' को ध्वनि के समान है 
और सातवें अक्षरकों दा की ध्यत्ति वाले चित्र से अंकित किया गया है। संभवतः उस काल में 
कलयोंपेद्रा ही उच्चारण करते हों। 'रेमेसीज' व 'टरुट्मस' के नाम शॉंम्पोलियों ने १४ दिसम्बर 
१८२२ को पहचाने । 
अतिरिक्त वण व कुछ शब्द : ( फ० सं० - २९५ ) इसमें चित्र की वर्णात्मक् धवलि, चित्र का नाम 
तथा उसका हिन्दी नाम फलहूक के सीधी ओर कुछ शब्द, उनके लिखने की बनोंली पद्धति, साथ में 
तिर्धारक चित्र, उसका मित्नी भाषा में नाम, किन वर्णों से शब्द का निर्माण हुआ हिन्दों में उसके अर्थ आदि 
प्रत्येक शब्द के साथ दिये गए हैं । शब्द 'दिन ( 039 ) ( फ० सं०-२९४ ) जिपको मिद्त की भावा में हर दू 
( छल (४7३ )*! कहते हैं परन्तु लिखा जाता है पाशए४” बिना स्वरों के चार प्रकार से। उसी के नीचे 
एक वाक्य दिया है जिसका अंग्रेज़ी भाषा में अं है '& फात्र0 [7ए८४ ज्रावढाव 75 वरद्चघ० 4५ एएण१00॥८ढ6 वें 
भर्थात्‌ मनुष्य, नाम से जीवित रहता है! । इन दोनों ( शब्द व वाक्य ) में बर्ण तथा निर्धारक शब्द भी दिये 
गये हैं। उनके पास या नीचे एक खड़ी हकोर अंकित कर दी जाती थी जो सूचित करती थी कि यह चित्र 
ध्वन्यात्मक वर्ण नहीं अपितु निर्धारक चित्र है। इसी कारण दिन के सूर्य! का तथा नाम व भनुष्य के छिए 
मनुष्य का चित्र भी अंकित कर दिया गया है । 
इस चित्र में ऊपर से नीचे तक लिपि को सरहझुता से पढ़ने के कारण बएएँ से वाएँ की ओर बना 
लिया गया है। हैरोग्लिफ़्स में जब बाएं से दाए” लिखा जाता है तो ित्रों की दिशा बाईं ओर होती 
हैं और जब दाए से बाएं लिखा जाता है तो दाईं ओर होती है । 
हैरोग्लिफ्‌ स तथा हेरेटिक के कुछ प्रतिदर्श : बायीं ओर ऊपर से (फ० सं० - २६६ ):-- 


शब्द उच्चारण अर्थ॑ 
उबन उबेन सुर्यदिय 

इतने इतेन सूर्य का चक्र 
पद पेद घुब्चा 
रआमपत रामपेत आकाश में सूर्य 
हरउ हेरु, हर वू दिन 


इसके नीचे हेरेटिक ( हैरोग्किफ़्त्त का घप्तीट रूप ) के दो कारू की लिपि में एक शब्द हर वू” 
( दिन ) छिखा गया है। उप्में सं० -१ में आरम्प्रिक हेरेटिक तथा सं० - २ में पुराकालीव हेरेटिक का 
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प्रतिदर्श है। इसी 'फ० सं० - २९६ पर सीधी ओर हैरोग्लिफूस तथा साथ साथ हेरेटिक भी दी गई है 
दोनों ऊपर से नीचे लिखे! गये हैं जो इस प्रकार पढ़े जायेंगे :- 


शब्द अर्थ 

न खेभुम नल टूर ले जाना; बचाना। 
पीडना स् निर्धारक शब्द है । 
सं व वह (स्त्री ) 
हू“ व > अ; हीना प्र ( सब ) के साथ 
आँख ( निर्धारक ) च्द देखना 

र-त; इरेत बट स्त्री, पुरुष 

स्त्रो - पुरुष स निर्धारक शब्द हैं 
नब+ त॑; नेबेत 

निर्घारक + अक्षर ह सब 

र क्र को 

स स्ड वह (स्त्री ) 


पीट रहे हैं! । 


हैरोग्लिफु स का घसीट रुप हेरेटिक : ( फ० सं० - २९७ ) इस चित्र में हैरोग्लिफ़ूस के कुछ वर्षों . 
का घसीट रूप) दिया गया है। इसमें बाएं से प्रथम कॉलम में चित्रों की ध्वनि ( ?8009८४८ ४०१४० ) दी है, 
दुसरे में वर्ण, तीसरे और चौथे कालूम में परिवर्तन तथा पाँचवें में पूर्ण परिवर्तित रूप दिया गया है। हेरेटिक । 
का कब निर्माण हुआ यह बिषय विवादास्पद है। कुछ विद्वानों का मत है कि हैरोरिडफ़्स के साथ ही इसका भी : 


प्रयोग होता था । 


हैरोग्लिफ स एवं हेरेटिक का एक अभिलेख : ( फ० सं ०-२९८ ) इस अभिलेख * में ऊपर हेरोग्लिफूप . 
( सरलोकरण के लिए बाएं से दाएँ कर लिया गया है ) तथा वीचे हेरेटिक, जो दाए से बाएँ लिये है, 


दी गईं है || 


मिस्र की डिसॉटिक* : जन साधारण के लिए डिसॉटिक का आविष्कार ई० पू० की सातवीं श० ' 


में हुआ। इसका प्रतिदर्श* तथा वर्ण 'फ० सं० - २९९' पर दिए गये हैं । 


+ 


इसका अनुवाद होगा--'उस (स्त्री) को बचाओ, उन सब स्त्री पुरुषों से, जो उसको (खछतरी) । 


कॉप्टिक लिपि : ( फ+ स०-३०० ) पर कॉप्टिक रिपि की वर्णमाका" दी गई है । कॉप्टिक' अरबो । 
शब्द 'क्िब्त' से गछुत उच्चारण करके फ़ोब्द” शब्द से बना। 'किब्त' शब्द 'इजिप्शियन' ( 8970०) 


के संक्षिप्त रूप गिब्तियप ( 0/.90४०8 ) से बना । 

]. थदइ पाठ लेखक ने स्वयं काइरा ((0शव0, 70879: ) के मुख्य निदेशक के संहयोग से शक दरोग्लिकृस के प्रवती 
द्वारा १९७५ में प्राप्त किया । 

2, 0४6]]65, 5. ;प्ाषाबाडिटाद ?44087०एएं८ट ( 2 १, 206. ) )927, ? - 36. 

5. 9०906, 9. 4 9०0८३5 [0 8(06 ( 96] ), ?९-8. 


4, इसकी वर्णमाला लेखक ने स्टाकद्दीम में प्राचीन मिस्रो संग्रद्यालय से प्राप्त की जो यहाँ दी गयी हैं । 
5. छाणथा : 6 सताटा०शए7४००-%, 7. 


6. 5८६८०४४०, ४. ; &0फा2ज8 ?०2096067 भगएंट [ लिछश0८]४०प्एए - 986 ), 9-27, 


अफ्रोका मह्यद्वीप के देशों की लेखन कला ] [ ५७७ 
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क्षफ्रोका महाद्वोप के देशों की लेखन कला ] [एण१ 


श्रीस के निवासी जो मिस्र में आकर बसने छरूगे थे ५६ ई० में सेन्द मार्क ( 9. १/कम८ ) द्वारा 
ईसाई बनाये गये थे और बाद में काप्ट्स के नाम से ज्ञात होमे छंगे थे । इन्होंने अपनी एक लिपि को जन्म 
दिया । इनको भाषा में मिस्र व ग्रीक का मिश्रण था और मुख्य बोछियाँ, सेहीदिक ( 39997० ), 
अखमितिक ( ह/फंप्णांणं८ जिसमें परशियन के शब्दों का मिश्रण था ) और फ़्यूमिक ( 7४ए८्ण्णां० जो मिस्र 
के फ़यूम प्रात में बोली जाती थो - मियोरिस झील के निकट थी ), भी सम्मिलित थीं । 

जब मिस्र अरबों के अधीन हुआ तब वहाँ के रूगभग सभी तिवासियों ने इस्लाम धर्म अपना हिया 
परन्तु इन ईसाईयों ने नहीं अपनाया जिसके कारण यह छोग मुसलमान शासकों द्वारा निम्न नागरिक समझे 
जाते थे। इनके गिरजाघरों को नष्ट किया ग्रया | इनके क्रापत व चित्र नष्ट किये गये | इतको काझढी पगड़ियाँ 
पहनती पड़ती थीं और भारी क्रास गले में लटकाने पड़ते थे परन्तु फिर भी इन्होंने इस्लाम प्र्म नहीं 
अपनाया । 


१३४८ में धर्म युद्ध ( (एएघ0०३ ) आरम्भ हो गये। बाद में अपनी जाब के भय से कुछ ने 
इस्छाम अपनाया । 


काप्टिक लिपि के संबसे प्राचीन अभिलेख ईसा की दूसरी शताब्दी के श्राप्त हुए परन्तु लिपि इससे 
पहले आरम्भ हो चुकी थी। सातवीं श० में अरबी ने कॉप्डिक् की जगह लेछी परन्तु घामिक क्षेत्रों में इसका 
प्रयोग अब भी काप्ट्स ( ईसाईयों ) द्वारा किया जाता है। दशवीं श० तक इश्चका प्रयोग होता रहा । 


स्पीग्लिब्ग के अनुसार इसमें २४ चिह्न कुछ नाममात्र परिवर्तित करके ग्रीक लिपि से लिए गये 
हैं, एक मये वर्ण का निर्माण किया ग्रया है। इस प्रकार २५ हो गये । इसमें ७ चिह्न डिमॉटिक से लेकर 
जोड़ दिये । इस तरह कुछ मिल्लाकर इसमें ३२ वर्ण? हो गए । 

शैम्पोलियाँ ने इसी का सर्वप्रथम अध्ययन किया था । 

समिरोइटिक लिपि की बर्णमाला : ( फ० सं०--३०१ ) इस चित्र में २३ वर्णों वाली मिरोइटिक 
यण्णमाला2 दी गई है। मित्र के दक्षिण में एक देश नूबिया था जिसमें अफ्रीका निवासी रहा करते थे । उनको 
मिस्र के शासकों ने कई बार अपने अधीन किया, उनको सोते की ब्ानों से सोना लेते रहे तथा उनको 
निम्न कोटि के नागरिक मानते रहे। युद्ध में उनकी सेना अधिक होती थी क्योंकि मिस्र के निवासी 
विलासी थे । मित्र ने सबसे पहले १९०० ई० पू० में नूबिया को परास्त किया और १४५० में उसको मिस्र का 
एक उपनिवेश बना लिया । 

८५० ई० पू० में एक नये राज्य की स्थापना की गई जिसकी राजप्रानी नपाता थी और नदी 
के धार एक उप - राजधानी मिरोइ थी! यहाँ ५हले तो मिस्र की छिपि का ही प्रयोग होता था परन्तु जैसे 
जैसे यह देश स्वतन्त्र होता गया इसने अपनी एक नवीन लिपि - मिल्न की पद्धति पर - का निर्माण कर लिया । 

इस देश का पुरातात्विक सर्वेक्षण लेप्सियस ने १८४४ में तथा जी० रीन्सर ( 9. ए८ा॥ड८७ ) ने 
१९२१ - २३ में किया । इस सर्वेक्षण के ढ्वा रा हैरोग्लिफूस तथा मिरोइटिक दोनों के अभिलेख प्राप्त हुए । 
इनको एच० ब्रूग्श ( छू. छःए8&8४८४ १८८७ ) में अधूरा पढ़ा तथा प्रिफ़िथ ते पुर्णेतया इसका रहस्पोद्घाटन 


, 5€ह८फ०प्र३, ५. ; (6फथंडणा८ एथ3९०8789076 ( स्थल - 986 ), 7 - शा 
2, फकया॥॥, 6, 3 जि सद-ब897४५७ ( 927 ), ९-37. 
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किया | विद्वानों के सतानुसार मिरोइटिक का जन्म व विकास नवीं शताब्दी ई० पृ० से आस्म् हो 
गया था और ७०० ई० पु० तक पूर्णतया प्रयोगत्मक हो गई । 

जिस प्रकार मिस्र में घसी८ रूप हेरेटिक विकसित हुआ उसी प्रकार मिरोइंटिक का घसीट स्प 
डिमॉटिक लगभग ७वीं शी में विकसित हुआ । उस काछ में नूत्िया बंश का शासन पूर्ण मिस्र पर था| 


तभी घसीद - रूप की आवश्यकता प्रतीत हुई । मिरोइ नगर को अक्सुम के शासक ऐलजेनीज़ ( 4८ंथवाक ) 
में ३५० ई० में नष्ट कर दिया । 


मिरोइ की डिसमॉटिक : 'फ० सं० - ३०२? पर डिमॉटिक की वर्णमाला? दी गई है। प्रिफ़िय हे ; 


मेमुयास ( 77०78 ) से दी गई है ( चित्र के नीचे देखिये ) | 


अभिलेख दाएं से बाएं दिया भ्या है। उच्चारण रोमन वर्णो द्वारा दिया गया है जिसमें उसी के 
नोचे बायीं ओर से लिखे गये हैं। चतुर्थ पंक्ति में अंग्रेजी में अनुवाद दिया गया है तथा पूरे अभिलेद्ध का 


हिन्दी में अनुवाद कर दिया ग्रया है। इसका अस्तिम प्रयोग ११ दिसम्बर ४५२ ६० को हुआ तदनतर । 


यह छोप हो गई। 
सभिस्र के प्रान्नीन अंक : छिपि के साथ साथ गणित आदि का भी विकास हुआ जिसके लिए क्षंकों का 
आविष्कार किया गया । 'फ॒० स० ३०३! पर भिस्रीकिषि के अक? दिये गये हैं । इस फलक में १६ कारम हैं 
जिनमें निम्नलिखित अंक दिए गये हैं:--- 
4. पहूछे अंक : उसका उच्चारण तथा उसको छिपि में कैसे छिखा जाय । उदाहुरणार्थ | >उआ (एक ) 
चित्रलिपि में उसी के आगे छिखा है । 


इसी प्रकार दस कालमों में दस तक के अंक दे दिए गये हैं । 
११. इस कास्नम में बीस के अक तथा उनकी लिपि है। 


फलक संख्या - २०३ क 
१२. इसमें अस्सी के अंक दिए गये हैं। 
१३. में सौ का अंक है । 


7. जगत ; 2(०जधर [5टल७४0०घ५, ७०, , ५. रैथटयातो2४ 6 &7208८0]09९8।| $णए८ए 
2४५90. ( 7.,0४009. 9]] ), ४४६४० - 75, 


2. फैपए8८, ९.8, ; 0889 4.९88णा४ उच् &8॥89909्य मार०89छापतटढ (922), ?-38. 
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१४. में एक सहस्र का । 

१५. में दस सहख्न का । 

१६, १२५४३ को हेरोरिलफ़्स में किस प्रकार लिखा जाएगा - दिया गया है। 


इसके अतिरिक्त हेरेटिक के अंक 'फ० सं० - ३०३ क' पर दिये गये हैं । 
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अफ्रीका महाद्वीप 


अफ्रौका के महाद्वीप को पाश्चात्य विद्वानों व पर्यटकों ने अन्च महाद्वीप ( डाक कान्‍्टीलेन्ट ) के नाम 
से सम्बोधित किया है। परन्तु कितने आदचर्य की वात है कि इसो अच्धकारमय महाद्वीप में विश्व को एक महान्‌ 
तथा प्राचीनतम संस्कृति में जन्म लिया और आधुनिक विद्वानों को चकित करने के लिए उसने अपने प्रमाण भी 
सुरक्षित रखे । अन्य प्राचीन देशों का इतिहास बहुधा पौराणिकता से आरम्भ होता हैं। उन्त देशों के शासकों का कोई 
प्रामाणिक इतिहास भी नहीं मिलता परन्तु इस प्राचीन देश के इतिहास में किसो प्रकार को पौराणिकता नहीं मिलती 
लूगभग ५५०० वर्ष पूर्व के प्रमाण पुरातत्त्व वेत्ताओं ने अपने अथक परिश्रम द्वारा एकत्रित किये । इस देश को आज 
मिस्र के नाम से पुकारते हैं ! 

इस महाद्वीप में दो अन्य देशों के नाम प्राचीन इतिहास में सम्मिलित किये गये हैं और वे कार्थेज तथा 
बिया हैं जो आज ट्यूनीशिया तथा सूडान के नाम से सम्बोधित किये जाते हैं। एक ओर देश प्राचीनता की परिधि 
में आता है, बह है इथियोपिया | इसके अतिरिक्त सारे महाद्वीप का इतिहास सत्रहवीं श० से ज्ञात हुआ । इस्लाम धर्म के 
सम्पक में आने से कुछ भागों में दसवीं शा० में भी कुछ जागृति व सम्यता के रक्षण दृष्टिगोचर होते हैं । उत्तरी 
अफ्रीका ने यूरोप व अरेबिया के सम्पर्क में आये से सभ्यता के सुखों तथा दुष्परिणामों का आनन्द अधिक चखा । 

कुछ भागों को छोड़कर यहाँ लिपियों का जन्म अठारहवीं ० से पूर्व नहीं हुआ जिनके विषय में आगे 
दिया गया है। 


नुमोदिया 


इतिहास : थह प्राचीन देश ट्यूनीशिया तथा अल्जीरिया के आधुनिक देशों के भूभाग में स्थित था। 
इसकी राजधानी किर्ता ( 07८७ ) थी। दूसरे प्युनिक युद्ध ( २१८ से २०१ ई० पू० में ) में, जो रोम तथा 
कार्थेज के मध्य हुआ था, नुमीदिया ( ऐिण्प्णंकें8 ) में दो मुख्य जातियाँ निवास करती थीं। एक जाति रोम 
के साथ तथा दूसरी जाति कार्थेंज के साथ होकर प्युनिक युद्ध में सम्मिलित हो गई । | 


इस देश का राजा मसीनिस्सा ( )४७४7755& ) था | उसके मरणोपरांत उसका पुत्र मिकिप्सा (0८98०) 
राजसिंहासनारूढ़ हुआ । उसने १४८ से ११८ ई० पू० तक राज्य किया। तदोपरांत इस देश में एक गृह युद्ध हुआ 
तथा इसके बाद जुगुरथीन ( ,प्8००४०४०० ) से, जो एक छोटा पड़ोसी देश था, १११ से १०६ ई पु० तक युद्ध 
हुआ । तत्पश्चातु यह देश क्षीण गति को प्राप्त होने लगा | ४ ई० पू० में यह रोमन राज्य का प्रांत बन गया। 
४२८ ईसवी में इस देश पर वैन्डलों ( ७४४॥०४)-एक जर्मन वर्ब्नर जाति का नाम था ) ने ४२८ ई० में इस पर 
आक्रधण किया । अंत में यह ट्युनीशिया व अत्जीरिया देशों का एक भाग वन गया और देश का नाम लुप्त 
हो गया । 

लिपि : नुमीदिया के देश में दो प्रकार की लिपियाँ प्रचलित थीं। एक का नाम नुमीदियन तथा दूसरी 
का नाम वर्जर लिपि था। इन ज़िपियों के अनेक शिलालेख, जो रोमन राज्य के शासन काल में उत्कीर्ण किये गये 


५६६ ] [ लेखन कला का इतिहाय 


अफ्रीका - ( अठारहवीं श० के अंत में ) 


फलक संख्या - ३०४० 


अफ्रीका महाद्वोप के देशों को लेखन कला ) [ ५६७ 


थे आधुनिक मोरीतैनिया व ट्यूनीशिया से प्राप्त हुए। यह लिपि संसार के विद्वानों को १६३१ में ज्ञात हुई जब 
एक द्विभाषिक शिलालेख, जिस पर नुमीदियत व प्युनिक लिपियाँ अंकित थीं, थुग्गा ( 7फण्ट&8 )-आधुनिक 
दौग्गा ( 0००४४ ) से प्राप्त हुआ । थुर्ग! कार्थेज ब॒ तेबेस्सा के मध्य प्यूतिक काल में एक प्राचीन मुख्य 
नगर था। यहाँ जुपिटर, जुनो व मिनर्वा देवी व देवताओं के बड़े सुन्दर व भव्य मन्दिरों को सार्कस औरेंलियस 
( धै&८०5 8पष्टा08 ), जो रोमन राज्य का ईसा की दूसरी श० में सह-शासक था, ने निर्माण करवायें थे। वें 
मन्दिर आज भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं । 


अभी तक इस लिपि के लगभग एक सहख्र अभिलेख प्राप्त हो चुके हैँ जिनमें से १५ अभिलेखों पर नुमीदियन 
व लैंटिन लिपियां तथा < पर नुमीदियन व प्युनिक लिपियाँ उत्तीर्ण हैं । इनके यूढ़ाक्षरों के रहस्पोद्धातन का प्रयास 
१५४३ में दि साल्‍सी ( १५ 5500५ )० द्वारा शुगा की द्विभाषिक* लिपि के अभिलेख से आरम्भ किया गया। 
तत्पदचात्‌ हलेवी ( घि&«ए7 ) ने लगभग २५० अभिलेख़ों का भाषांतरण तथा अनुवाद किया । उसके बाद अन्य 
विद्वानों ने इनको पढ़ा जिसमें मुख्य माइनहाफ़ ( धैथेशा0र ) और मसियर ( !(०८०्षद्ः ) के ताम उल्लेखनीय 
हैं | माइनहाफ़ के अनुसार इनमें स्वर वर्ण नहीं होते तथा ऊपर से नीचे व दाएँ से बाएँ लिखी जाती थीं । 


नुमीदियनत लिपि का एक आंशिक पाठ : यह पाठ श्ग्गा से प्राप्त एक द्विभाषिक -- नुमीदियन + 
प्युनिक --- अभिलेख” के एक भाग? से लिया गया हैं। इसको दाएँ से वाएँ पढ़ा जाय्रेगा । ( 'उ' की घ्वनि व! है ) 
लिप्पन्तरण :---खकन तबगग बंजफ॒श मसनसन गरूदत्‌ 3- गजज गलूदत्‌ उ - जललहूसन शफत सबनदंग 
संगदत्‌ ख़जसग गलद मकूसन शफत ग़लदत्‌ उ- फशन गलदत मोसनगृशनक उ - बनज उ- शनक दशफूत 
उ-म [ग्न )” 'फ० स०-३०४ अर्थ: “मिकिप्सा के राज्य काल के दसवें वर्ष में थुग्गा के निवासियों 
ने नृूप मसीनिस्सा, आत्मज नृूप गज, आत्मज सुफ तन जिल्लसन, के लिये एक मन्दिर का निर्माण 
करवाया । नृप फशन आत्मज दनक, आत्मज बँंज, बआात्मजण नगम, आत्मज तंकू, का पुत्र शुफत (था), 
जो सौ का कमाण्डर था” ॥? 


बदर लिपि का एक आंशिक पाठ : यह आंशिक पाठ बर्बर लिपि के एक अभिलेख* से लिया गया है 
जिसका अनुवाद हलेवी ने किया है ! यह वर्बर छोग एक यायावरीय जाति के थे, जिनको तुआरेग कहते थे । उनकी 


जज 


भाषा का नाम तमाशेक' था, जिसको बर्बर भाषा में तिफ़ीनार' भी कहते थे | लिप्यन्तरण :--- 
“बिक रिन गृरु हुस्कर करुतनहस हंसतक क्रहुछूत न नसबी करु रतकल दूर कनहरस” अर्थ : 


- अख नगर को लेखक ने फरवरी १९७५ में स्वयं जाकर देखा है । वहाँ रोम राज्य की भव्यता अब भी दर्शनीय है । 
- यहाँ फिनोशिया को संस्कृति ७०० से १०० ई० पू० तक समृद्धि काल में रही । 
- जैण्पाधके ४आ500 ( 849 )-४. 248. 
+ खिटांग्रार्त, €. ; फटा म्र०एएडटीड पदक वेश 2४७६आंएरडड8--ग्रउटएी, एणा प्रप88७ ते एफेटा(७- 
ग50 7जाटध-गाए ट2टाएएपड ( 926 ), ? 744 


3. >अत >> 8. ; ॥४8८८एण्ाड छप5००)99फ्रचुए8४--.]०पफणब्र शैडंब तट ( |/३००४-/४ ७7] 4948 ), 
. 259, 50!. 


6. केवल प्युनिक भाग की दो पंक्तियों तथा नुमिदियन भाग की तीन पंक्तियों का अनुवाद दिया गया है। 

7. अंग्रेजी के अनुबाद से किया गया है :--]फांड धट्याएीाढ पीट लंधंडदाड ०ी पफ्ापछ88 एप 0 पिए्ड 
शबधांया४६3, 509 एी संत (9, $णा. रण पा हिपर्रिदाबण0 25 )]]8539,. पं6 प्टयपं फटछए रण 
फा ॥छां89 ए शी0ए 989, बए घाट एटा  दिएह 909, $07 ० दाताह (00. "फल ए०्फाशशावल ० 
फिर घ्षणात7टत ( ऋ९/6 ) 507४, 597 ण॑ ८ छाए 200 आग, 5०5 ० घिहुछ, 800 ए 7पर्ाफ्ा! 

38. घछु&70:८७०, 7, : एड 36 )७ शाह ए९ "'छाग्रभ्टादोपए ( ९७78., 860 ) 9.-32 
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अफ्रीका महाद्वीप के देशों को लेखन कला ] [ ६०१ 
बबेर लिपि का आंशिक पाठ 


ि [7.:5ः: 0+ ।&€[7-: € 0? 
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फंलक संख्या २०७ 
तुर्देतिनियन लिपि के कुछ वर्ण 


देवर गे [ लेखन कला का इतिहास 


अर्थ : ' एक कुत्तो को एक हड्डी मिल गई | वह उसका चर्बण करने लगा | हड्डी ने उससे कहा 'मैं बहुत 
कष्टकारक हूँ !' कुत्ते ने उत्तते कहा चिन्ता मत कर, मुझे अन्य कोई काय करने को नहीं है! |” 
इस अर्थ का अनुवाद एक अंग्रेज़ी! के पाठ से लिया गया है । 


तुर्देतेनियन लिपि : स्पेन देश के दक्षिणी भू - भागको वुर्देतेनिया कहते भे । उसकी राजधानी तारतेसो? थी । 
लगभग ५०० ई० प्‌० में यह नष्ट हो गई । इसको लिपि २०० ई० पू० में कुछ सिक्‍कों पर उत्कीर्ण दृष्टिगीचर 
हुई। यह लिपि नुमीदियन लिपि से कुछ समानता रखती हैं। इसके कुछ वर्ण जो सिक्‍कों द्वारा प्राप्त हो सके 
'कु० सं० - ३०७ क! पर दिये गये हैं! इसका एक भी अभिलेख प्राप्त नहीं हो सका । 

सर्वप्रथम ज़ोबे दि जुंग्रोनिज ( 209० 6८ 22787०एंट ) ने, जिसने इसको प्रकाशित भी किया, 
रहस्पोदूबराटन करने का प्रयत्न किया, जो आंशिक अशुद्ध था तत्पश्नात्‌ माइनहोफ़ ( 'लं०४र्ण ) ने किया और 
इसकी लीवियन बताया । 
फंमरेसून 

इतिहास : १४८२ में सर्वप्रथम पुर्तगाली यहाँ पहुँचे । सोलहवीं श० में फ्रेंच, डच्छ तथा अंग्रेज भी पहुँचे । 
१८६४ में जर्मन व्यापारी भी यहाँ आये। १४ जुलाई १८८४ को डा० ताचिगल (07. 7३४०४पं&०) ने कैमेरून को 
जर्मन संरक्षण में आने को घोषणा कर दो ! १४०५ में इस देश का अन्तरांश जर्मनों के अबीन हो गया। १४८१२ में 
रेऊगाड़ी का चलना आरम्भ हो गया । 

१८६१४ के महायुद्ध में फ्रेंच और ब्रिटिश सैनिक इस जर्मन उपनिवेश में पदार्पण कर गये | दौला को अधीन 
कर लिया और १८१६ में योन्दे को भी ले लिया। तत्पश्नात्‌ देश को फ्रेंच व ब्रिटिश के मध्य विभाजित कर लिया 
गया। महायुद्ध समाप्त होने पर जर्मनी निवासियों को अपनी निजी भूमि फिर से खरीदने को अनुमति मिल 
गई परन्तु दूसरे महायुद्ध के प्रथम चरणों में अर्थात्‌ १४३४ में पुनः छीन ली गई । 

१ जनवरी १८६६० को यह देश स्वतन्त्र हो गया । 

बासुन लिपि : कैमेरून के देश के एक भूभाग वामुन१ के राजा यनजोया ( श०078 ) ने १६०३ को इस 
लिपि का आविष्कार बामुन जाति के लोगों की बामुन भाषा के लिये किया | सर्वप्रथम यह लिपि चित्रों द्वारा आरस्भ 
हुई । तदनन्तर यह वर्णात्मक बनाई गई | दुगास्ट ( /00289»: ) के अनुसार इसमें ६ प्रकार का विकास पाया जाता 
है। सर्वप्रथम १६०३ में इसमें केवल ४५० चिह्न श्रे जो सरछोकरण व्यवस्था के अन्तर्गत कम होकर १४११ में 
केबल ८० रह गये । 

जब यनजोंया की मृत्यु १६३२ में हो गई तो इसका प्रयोग भी कम होते-होते लुप्त सा हो गया । 

इसकी विकसित पद्धति* 'क्र० सं०--३० ८' पर दी गई हूँ । 


. 6७४८१, एछें, ; 5ए7, $एग्राए0] 80७0० 50079६6--.( 3968 )---7. 55 
नडै 006 0ए्ावे 3 एग्घट, कट (ूपन्छटवे 4(. 7फक6€ फग्घट उद्बांते [0 ग्ांण, (| छण शायर गरैधाते, 
590 ऐप (076 ६0० 30 ५0077 ४०779, 4 ॥99८ ॥07ंगए श्ेडट ३0 007? 

2. सम्भवतः यद्द तारतेसों वंद्दो हो, जिसके विषय में प्राचीन बाइबिल में तारशिश लिखा गया है । 

3, बामुन को 'बामुम” भी सम्बोधित करते हैं। 

4. कतेल्ठात00, |. ४ 425८७ पाते फ्रेग्माएय इलाज, 2टा ते. तडढी), ० ढु८ण 3. 0683. 04 (3) 
( 954 ), ?--337. 
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5०४ ] [ लेखन कला का इतिहास 


सोमालछोलेण्ड 

इतिहास : इसका प्राचीन नाम सोमालिस ( 50079 ) था। यहाँ के निवासी अपना सम्बन्ध हेमेटिक 
बंध ( हजरत नूह - भि०० - के एक पत्र हाम ) से मानते हैं। इनमें से एक कबीला अपने को शरीफ़ ईशाक़ 
बिन अहमद के वंशज से सम्बन्बित मानता है) झरीफ़ ईशाक़ अपने चालीस साथियों के साथ दक्षिण अरेविया 
के एक प्राचीन देश हैद्रामौत से स्थानात्तरण करके तेरह॒वीं श० में सोमालिस आया था। सातवीं श्० में यमन, 
जो दक्षिण-पश्चिमी अरेबिया में स्थित है, के कुरेंश जाति के छोगों ने यहाँ एक राज्य स्थापित किया था जिसकी 
राजयानी जला थी। तेरहबीं श० में यह राज्य एक साम्राज्य में परिवर्तित हो गया क्योंकि इस राज्य ने अपने 
पड़ोस के छोटे छोटे अफ्रीकी राज्यों को अपने अधीन कर लिया था । सोलह॒वीं श० में इसकी राजघानी हरार हो 
गई । तब तक ज़ैला यमत के अधीन हो गया । वाद में यह तुर्कों के अधीन हो गया । 

१८४० में ब्रिटिश सरकार ने तज़रा के सुलतान से तथा जला के प्रांतपति से व्यापारिक संधियाँ कर 
लीं । १८७५ में मिस्र के शासक इस्माइल पाशा ने तज्रा, बरबेरा, बुलहर और हरार को अपने अधीन कर लिया । 
जद १८८४ में मिस्री सूडान ने विद्रोह कर दिया, ज्िंटिश सरकार ने जुला, बरबेरा तथा बुरूहर को अपने 
अधोव कर लिया | १८५६ में कई सोमाली सरदारों ने ब्रिटिश संरक्षण के लिए संधियाँ कर लीं । 

१८८८ में ब्रिटिश व फ्रांस ने. एक संधि के अन्तर्गत सोमालिस को विभाजित कर लिया | ६८८र्ड में इस 
देश का कुछ भाग इटछी' ने अपने अधीन कर लिया था। १८६६ में ब्रिटिश का भाग सोमालीलैण्ड तथा फ्रांस 
का भाग फच सोमालीलेण्ड कहलाने छग्रा। बाद में ज्रिटिश वाले भाग का नाम सोमाली हो गया और फ्रांस वाले 
भाग का नाम अफ्रार्स और ईसास हो गया । द्वितीय महायुद्ध के पश्चात्‌ इटछी वाला भाग भी ब्रिथ्शि के पास आ 
गया जो १४५० में इटलछो को लौटा दिया गया । राष्ट्रीय जागृति के कारण इन दोनों भागों को मिला दिया गया 
ततश्रात्‌ २६ जूब १४६० को स्वतन्त्र हो गया। फ्रांस वाला भाग अब भी फ्रांस का एक उपनिवेश हैं और अब 
इसका नाम जिंबुतों ( [29०४ ) हो गया हैं। यह भी २७ जून १४७६ को स्वतन्त्र हो गया । 

सोमाली लिपि : सोमाल्की कदीले के एक सदस्य उस्मान युसुफ़ ने, जो सोमाली के सुलतान युसुफ़ अली का 
एक पुत्र था, एक २२ व्यंजनों तथा पाँच स्वर - वर्णों की एक वर्णमाला का आविष्कार १८२५ में किया । जब स्वर 
वर्णों के उच्चारण को दीर्घ करना होतां था तो उसमें एक दूसरा चिह्न, जो इसके लिये निर्धारित किया गया था, लगा 
दया जाता था । इसकी दिल्या इटेलियन लिपि के कारण बाएँ से दाएँ रखी गई थी । परन्तु जब अरबी लिपि का 
प्रयोग होने ऊगा तब यह लिपि बीसवीं श० के आरम्भ में लोप हो गई । 

सोमालो लिपि के वर्ण तथा कुछ शब्द फ० सं० - ३०४८, ३१०? पर दिये गये हैं जो एक पुस्तक से 
लिये गये हैं । 
लिबेरिया 

इतिहास : सर्वप्रथम १४६१ में एक पूर्तगाली पेद्रों दि किन्तरा ( ९८०7० १० (४७७७ ) ने लिबेरिया 
की भूमि पर अपने चरण रखे। उसी ने केप माउन्ट तथा केप मेसूरेडो नाम रखे। सत्रहवीं श० में जो व्यापार 
युर्तगालियों के हाथ में था इंगलिश, फ्रेंच व डच्छ लोगों के हाथ में चला गया । अठरहवीं श० में दासों का व्यापार 
होता रहा । 


4- 8967, में, ; एछफणाणड़ 9८४ 49089९३ (4937), 7 - 32. 
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अफ्रीका महाद्वोप के देशों को लेखन कला ] [ ६०७ 


१८२१ में केप मेसू रेंडो, अमेरिकन कालोनाइज्ेशनन सोसायटी ( ैफटपल्बध 0ण7फ्रेटथा09 8०2८६ ) 
ने उन दास नींग्रो लोगों का एक स्थायी स्थान बनाने के लिये निर्वाचित किया जो अमरीका से प्रथम बार स्वतंत्र करके 
भेजे गये थे । तब से अमरीको - दास - नीग्रो यहाँ बसने के लिये निरन्तर आते रहे । १४२५ तक लगभग बीस 
हजार अपनी मांतुभूमि अफ्रीका आ गये जिसमें से लगभग ५० प्रतिद्यत मेंनरोविया में वस गये । 


लिबेरिया को स्थापित करनेवा छा प्रथम ख्वेत अमरीका निवासी यहुदी अशमुन ( कण्ठा &क्रक्तणय ) 
था जो अमरीका द्वारा दासों को बसाने के कार्य के लिये मेसूरेडो जो अब मेनरोविया कहलाने लगा था, भेजा गया 
था। राबर्ट गुर्ले ( १००९४६ एण्टं८7 ) ने इस स्थान का नाम लिबेरिया ( 7/८ाा9 ) रखा । अन्तिम अमरीकी 
गवर्नर का १८४१ में स्वर्गवास हो गया । तत्पश्चात्‌ एक नोग्रों गवर्नर नियुक्त हुआ। २६ जुलाई १८४७ को एक 
गणतंत्र राज्य हो गया और पूर्ण स्वतंत्र हो गया । 

दई लिपि : इस लिपि का प्रयोग वई-नीग्रों के जाति वाले करतें हैं। इनकी भाषा मेण्डे ( १4०००८ ) है । 
इनको संख्या लगभग ५० सहस्र हैं। यह जाति लिब्रेरिया, सोरे-लियोन तथा अपर-गिनी के भूभागों में निवास 
करतो है। 

वई लिपि का ज्ञान रै८४ह में यूरोप निवासियों को एक अमरोकी इंजीनियर एफ़० ई० फ़ोर्बेस ( #. ४, 
ए0फ्रेटड ) द्वारा हुआ । यह इंजीनियर स्वर्य अपने कार्यवश अफ्रीका गया था। इसने अपने अफ्रीका के अनभवों 
की प्रकाशित कराने के साथ बई लिपि को भी प्रकाशित किया । जब इस लिपि का आभास एक अफ्रीकी - भाषा तक 
शास्त्री एफ़० डबल्यु० कोयल्लो ( ४, ५४, छू०८॥० ) को मिला, वह तुरन्त वई लिपि के प्रयोगकर्त्ताओं के स्थान 
पर अफ्रीका पहुँचा और उसके जन्म व विकास पर शोघ करने ऊूगा । 

वहँ पहुँचकर उसको ज्ञात हुआ कि इस लिपि का ज॑न्मदाता एक मनुष्य मोमरु दाउलू बुकेरे ( श०काणा 
70०0७ ठ०४८ए८ ) था । क्लिंगेनहेबेन ने इसका उच्चारण मोमोलू दुवालू बुकेले ( ऐ6०प्रणण ॥00जछश० ऐछेप०८॥८ ) 
किया । कहा जाता है कि उसको एक स्वप्न में इस लिपि का ज्ञान हुआ था। तत्पश्चात्‌ एक फ्रेँच अफ्रीका-विशेषज्ञ 
देलाफोस्से ( !0288058८ ) ने इस लिपि पर अपना शोध किया। यह फ्रेंच का विशेषज्ञ बुकेरें के विषय में कुछ 
नहीं जानता था । इसके विचार से कुछ मूल निवासियों ने लगभग २०० वर्ष पूर्व इसका आविष्कार किया | 


क्लिगेनहेबेन के अनुसार बुकेरे की मृत्यु १८५० में हुई थी । उसने तात्कालिक परिस्थितियों के अनुसार 
रूगभग १६० चिह्न निर्वारित किये और शक्रोफ़ोनी पद्धति से कुछ वर्णों का निर्माण किया | फ० सं० - ३१११ प्र 
उदाहरणार्थ 'ब' की ध्वनि ब' शब्द से की, जो बकरे से लिया गया इसी श्रकार निम्नलिखित चिह्नों से वर्ष 
बने । इस लिपि की वर्णमाला! किलगेनहेबेत ने प्रस्तुत को है जो ३६ वर्णों की दी गई हैँ और छगभग प्रत्येक 
वर्ण के साथ ६ स्व॒रों की ध्वनि जोड़ कर एक वर्णावल्ली ( 59॥80579 ) प्रस्तुत को गई है। इस लिपि पर भी 
भारत का प्रभाव पड़ा है ( फ० सं० - रेश२ से सेश्शभग )। 


घियरें लियोत 


इतिहास : लियोन' झब्द के अर्थ हैं शेर' ( [/०५ ) अर्थात शेर के जैसा देश । यहाँ एक पर्वत है जिसका 
आकार शेर से मिलता है ( हो सकता हैं अधिक शेर जंगल में रहते हैं इस कारण इसका नाम पड़ा ) | यहाँ के 
मूल सिवासी इसको रोमारंग ( (००७७००गह९ ) के नाम से सम्बोधित करते हैं । 


. छाशाइवयाद्ोेका, 3. : पल एथं 50फएए, 50०० - धरा ( 933 ). ७ - 58, 
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अफ्रीका महाद्वीप के देशों की लेखन कला ] [६९३ 


यहाँ सर्वप्रथम १४६२ में एक पुतंगाली पेद्रो आया था । तत्पश्चात्‌ यहाँ ब्रिटिश व्यापारी आये तथा दास - 
व्यापार आरम्भ कर दिया । १७५६ में हेनरी स्मिथमैन ( ॥गर८००ए 877८४४४ै70&7 ) ने, जो यहाँ चार वर्ष रह 
चुका था, एक योजना बनाई, जिसके अन्तर्गत उसने सेना तथा नौसेना के भूतपूर्व सैनिकों को (जो नीग्रो व 
गोरे थे ) यहाँ बसाने का विचार किया । १७८७ में ४०० नौग्रो तथा ६० योरोपियन बसाये गये। १७८८ में 
यहाँ के मूल निवासी शासक नेम्बाता ने समुद्री किनारे की कुछ भूमि बेच दी । १७९१ में ऐलेक्ज ण्डर फ़ैल्कनब्ज 
( कषल्टब्ग 4ला। छथ्वएणाप 92०९ ) ने एक नई बस्ती बसाई जिसमें लगभग ११०० नीम दास थे। १७९४ में इस 
नगर का नाम फ्री टाउन ( ४०९ 7०७४ ) पड़ गया । १८०७ में इस नगर को ब्रिटिश शासक को सौंप दियां 
गया। दास - व्याप्र अवैध कर दिया गया । 

जब फ़ांस भी उस भूभाग को अपने अधीन करने पहुँचा तब ब्रिटिश सरकार ने एक नीग्रो पदाधिकारी 
एडवर्ड डब्ल्यु० ब्लोडेन ( 20७70 ४४, 899८० ) को नियुक्त किया | तब उसने फ़छाबा व तिम्बो का निरीक्षण 
किया । १८७३ में यह दोनों मुस्लिम देश विभाजित कर दिये गये। फ़लछाबा ब्रिटिश के अधीन हो गया और 
'तिम्बों फ्रांस के । 

२३ दिसम्बर १८९३ को फ़ांस व ब्रिटिश की सेनाओं में मुठभेड़ हो गई॥ १८९५ में एक संधि - पत्र पर 
दोनों सेनाओं के सेनापतियों ने हस्ताक्षर कर दिये | इस संघि के अन्तर्गत जो भूमि भाग ब्रिटिश के अघीन हो गया 
था १०९६ में ब्रिटिश की संरक्षणता में आ गया । 

कुछ समय पश्चात्‌ एक तिमने जाति के मुखिया बाई बुरेह ( 8 फऊरशव्क ) ते ब्रिटिश के विरुद्ध एक 
खिद्रोह कर दिया | १८९८ में मेण्डी जाति के मुखिया ने विद्रोह कर दिया और कई ईसाई धर्म - प्रचारकों तथा 
ब्रिटिसझ सरकार के कई पदाधिकारियों का वध कर दिया । 

तदनन्तर एक राष्ट्रीय राजनीति की जागृति आरम्भ होने लगी | स्वतंत्रता के लिये संघर्ष होने छग्रा 
फलस्वरूप २१ अप्रैठ १९६१ को देश स्वतंत्र हो गया । 

मेण्डे लिपि : सियरे लियोत के निवासी नीग्रो भेण्डे जाति से सम्बन्धित हैं और बई नीग्रो जाति 
के सम्बन्धी हैं। यह अपनी लिपि का ही प्रयोग करते हैं जो लगभग एक शताब्दी पूर्व बनी । इसके विषय में 
एल्बर्ल एलबर ( एका छ65० ) ते पर्याप्त प्रकाश डाला है। १<ँ३५ में सियरें लियोन देश के कोने कोने में 
उसने पर्यटन किया । ' 

इसका आविष्कार एक नौग्रो दर्जी किसिसो कमाछा ने वसा भ्राम - जिला बारी - में किया था। इसकी 
वर्णावली* छगभग चार माह में तैयार की गई थी और बई लिपि का कुछ अंशों में अनुकरण, किया गया था। 


दिये > 25 


| इस वर्णावडी के कुछ चिह्न फ० सं०---३१३० पर दिये गये हैं । इसमें १६० चिह्नों का प्रयोग किया जाता है । 


नाइजेरिया 

इतिहास : ग्यारहवीं ढा० में इस देश में एक कनेम नाम का साम्राज्य स्थापित हुआ था चौदहदों श० में 
क्षीण होकर एक राज्य के रूप में रह गया ! तेरह॒वीं श० में यहाँ के लोगों ने इस्लाम धर्म अपना लिया । इस 
क्षी्णं राज्य का नाम परिवर्तित होकर पोनूं हो गया । तदनन्तर कानो, जारिया, दौरा, मोबिर और कतसीना 
के राज्य बन गये। इनमें आपसी युद्ध होते रहते थे | प्रत्येक राज्य अपनी सत्ता स्थापित करने में संलूम्त था। 


4. ऋजंडवसंदं।, |. ; १2० लंघांइला 50क्‍ष्किवतेताए्रल्त ऐएंट: गरणडदा खशंध 2, 3, ते. 6८5 92 
(3938) 9-92, 


अफ्रोक़ा महाद्वीप के देशों की लेखन कला ] [ ६१५ 


अन्त में कनेम राज्य के अस्किया नाम के राजा ने सबको परास्त कर एक साम्राज्य स्थापित कर लिया । जब 
कनेम राज्य क्षीण होने छगा तो हौसा की कई जातियों के परास्त शासक स्व॒तन्त्र होने लगे । वे पुनः आपस में 
युद्ध करने रूगे | इनमें से दो राज्य - बोनू तथा केब्वी पुनः शक्तिशाली हो गये ! 

यहाँ की जातियों में एक पर्यटक जाति फुलानी थी जो घूमा करती थी परन्तु अब ने लोग नगरों में बस 
गये थे। उन्हीं में से एक उसुमान दन फ़ोदियों ( (४४७७0 70»7 5०880 ) एक शेख था जो हज भी कर 
आया था। जब बहुत से फुलानी छोग दास बना लिये गये तो १८०२ में इस शेख ने आपत्ति की जिसके कारण 
गोविर के राजा ने उसको पकड़ने की आज्ञा दी | उसुमान को फुलानी तथा हौसा के मुसलमानों से सहयोग मिला और 
उसने गोबिर की सेना को परास्त कर दिया | तत्पश्वात्‌ उसने काफ़िरों ( मूति पूजक ) पर जिहाद ( घामिक युद्ध ) 
किया और बहुत से हौसा के भूभाग अपने अघीन कर लिये । 


१८०५८ में बोर्नू का राज्य स्वतंत्र हो गया और फुलानी के कई छोटे - छोटे राज्यों के शासक बना दिये गये । 
तत्पश्नात्‌ फुलानी साम्राज्य की स्थापना हो गई । उसुमान के मरणोपरान्त उसका पृत्र बेल्ली स्ोकोतों सुलतान बना 
और सब फुलानी राज्यों ने उसकी अधीनता स्वीकार कर छी। १८०८ में जब बोनू को सेना की पराजय हो भई 
तो उसका शासक माई भाग गया । उसके साथ उसकी एक छोटी सेना भी थी, जिसका सेनापति लैमिनो ( मोहम्मद 
अल अमोन अल कतेमी ) था। लैमिनों ने फिर एक सेना एकत्रित की और उसने फुलानी राज्य का अन्त कर 
दिया और बोर्नू राज्य के बाहर निकाल दिया | माई फिर शासक बन गया परन्तु नाममात्र, सारी राजसत्ता 
जैमिनो के हाथ में रही। १५३५ में लैमितो की मृत्यु हो गई | माई ने पुत्रः अपनी सत्ता बढ़ाई परन्तु लैमिनो के 
पृत्र उमर ने उसका वध कर दिया और स्वयं बोनू का शासक बन गया । 

१८६३ में रबाब जू बैर ने बोर्नू पर आक्रमण कर दिया और १४०० में बह स्वयं शासक बन गया ! यही 
रबाब फ्रेंच सेता द्वारा मार डाला गया । 


बोनू में कई जातियाँ निवास करती थीं। उनमें से प्रमुख यरूवा तथा ईबो की जातियाँ यीं। यख्बा जाति 
के छोग सम्भवतः मिस्र की ओर से आये थे। सबसे पहले वे ईफ़ो में बस गये। ईफ़ो इस यरूबा जाति का मुख्य 
धामिक स्थान हो गया | पहले तो ओयो का अलाफ़िन पूरी यरूवा जाति का शासक था परन्तु १८१० के पश्चात्‌ 
राज्य छोटी छोटी जागीरों में विभाजित हो गया और प्रत्येक जागीर का सरदार बहुत अंशों भें स्वतंत्र होने लगा । 
अलाफ़िन की केन्द्रीय सत्ता नाममात्र को रह गई। ओयो ( 0;० ) का देझ क्षीण होने छूग्रा तथा दाहोमी की 
ओर से आक्रमण भी होने लगे । उत्तरी भाग पुनः फुलानी जाति के अबीन आ गया ! छोटी छोटी जातियाँ - ओयो, 
एग्बा, ईफ़ , इजेब्‌ आदि आपस में पुनः लड़ने लगें। पकड़े हुये बन्दी दासों के रूप में बेचे जाने रंगे और दासों 
का व्यापार बढ़ने लगा । इस दास - व्यापार का मुख्य केन्द्र लैगास था जो बाद में नांइजेरिया की राजधानी बना | 

अठारहवीं श० में अनेक गरोप निवासी आये । १८४४ में लैगास के राजा कोसोके के दरबार में ब्रिटिश 
राजदूत नियुक्त हो गया | १८5५६ में रोआयेल नाइजर कम्पदी ( एे०7थ ऐस्४८ 0०, ) की स्थापना हुई जिसको 
समुद्री किनारे के भूभाग का प्रबन्धकर्ता बंता दिया थया। १८४७ में फुलनी राज्य के शासक इलोरिन नूफ़ को 
कम्पती ने अपने अधीस करने का प्रयास किया जिसके फलस्वरूप कम्पनी के एक नगर पर फुलानी सरकार ने 
आक्रमण कर दिया तथा कई अंग्रेज़ों को बन्दी बनाकर ले गये और उनको मारकर खा डाला । 


१ जनवरी १४०० को कम्पनी ने अपना पूरा अधिकार कर लिया । है मई १४०६ को नाइजेरिया ब्रिटिश 
का एक उपनिवेश बन गया और लैगास उसकी राजधानी बन गई । द्वितीय महायुद्ध के पश्चात्‌;एक राष्ट्रीय विद्वोह 
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आरम्भ हो गया और यह देश १ अक्टूबर १४६० को पूर्ण स्वर्तत्र हो गया। तीन वर्ष के पश्चात्‌ एक गणतंत्र 
राज्य स्थापित हो गया । . 

यनसिब्दी लिपि : सिविदी ( आ»ं+ ) के अर्थ प्रतिनिधि के हैं। यनसित्दी लिपि का ज्ञान १८६०५ में 
मैक्सवेल ( 4०४७८] ) तथा मैक ग्रेगर ( १४० - (४८६० )* द्वाया योरोप निवासियों को मिला । यह लिपि ईवो व 
इजिंक जातियों में प्रचलित थी । इसका प्रयोग एक गुप्त समाज द्वारा जादू - मंतर झाड़ -- फुँक आदि के लिये किया 
जाता था । यह छिपि संक्रेतात्मक थी जिसके लिये कुछ चिह्न निर्वारित कर लिये जाते थे। उनमें से कुछ चिह्न 
फ० सं० - ३१४” पर दिये गये हैं। इसका आविष्कार किसने किया तथा कब किया निश्चयप्र्वक ज्ञात नहीं । 


अबीतोनिया 


इतिहास : छूगभग १२०० ई० पू० स्लेमिटिक जाति के छोगों ने दक्षिण अरेविया के प्राचीन देश 
सवा को त्याग कर अफ्रीका में अपना घर बसाया और तिगरे ( 77675 ) में अक्सुम ( 4४०7० ) के नाम से 
राज्य को स्थापना भी कौ। कुछ हबासत से भी आये थे । इस कारण अपने देश का नाम हवाशित रखा जिसका 
यूरोप के निवासियों ने विगांड़ कर अबेसी तथा अबीसीनियां ( 879#0झ749 ) कर दिया । 


इस देश के राज्य ने ईसा की प्रथम शताब्दी में बहुत उन्नति की और अपनों एक लिपि भी बनाई । 


लिपि : इस लिपि का नाम प्राचोन अबीसीनियन लिपि रखा गया । यह दक्षिण सेमिटिक वंश की एक 
शाखा हैं। इसमें २३ बर्ण थे । इसकों लिटमन ( 7/प्मश्वा० ) ने पढ़ा था। इसका जन्म रूग्रभग ई० पू० की 
छठी शताव्दी में हुआ था। इसकी दिशा दाएँं से बाएं हैं। फ० सं० - ३१५१ पर इसको वर्णमाल्य दी गई है। 
कुछ वर्णों के चिह्न दो - दो भी हैं पर उनमें थोड़ी भिन्नता है । 


इथियोपिया 


इतिहास : हेरोडोटस ने इथियोपियन्स को दो भागों में विभाजित किया | एक तो खड़े बालों वाले जो 
पूर्व की ओर निवास करते थे तथा दूसरे ऊती बालों वाले जो पश्चिम को ओर निवास करते थे। अठारहवें वंश 
के शासत काल [ १५७० से १३०४ ई० पू० तक ) में इथियोपिया ( ४४ंणशं8 ) मिन्न का प्रांत बन गया था। 
वहाँ का प्रांत पति, जो इथियोपिया का हो शासक था, किद्य ( कुश भी कहते थे जो नूविया का दूसरा नाम था, 
नूबिया इथियोपिया का प्राचोत नाम था ) का राजकुमार था, जो मित्र के शासकों को तीग्रों - दास व सैनिक, 


बैल, हाथीदाँत तथा पशुओं को खालें कर के रूप में भेंट किया करता था । 


रु 


ईसा पूर्व की व्यरहवीं श० में नूबिया ( इथियोपिया ) का राज्य पुनः स्वतन्त्र हों गया । आठवों श० में 
एक श्ञासक पियांखी ने मिस्र को परास्त कर मिस्र का झासक वन कर पच्चीसवे वंश की स्थापना की। इस 
वंश ने ७५१ से ६६३ ई० पू० तक भिस्र॒ पर शासन किया। परन्तु असोरिया के एक झक्तिशाली शासक 
अद्ुरबनी पाल के आक्रमण के कारण, जो ७७१ में हुआ था, इस वंश का अन्त हो गया । 


इथियोपिया ने मिस्र पर पुत्रः कभी आक्रमण नहीं किया परन्तु उसको सुडान की जंगली जातियों से युद्ध 
करना पड़ता था। २४ ई० पू० में रोमत सैनिकों ने इस पर आक्रमण किया तथा उसकी राजघानी नपाता को 
नष्ट कर दिया । 
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ई० पू० की सातवीं झ्ष० में सेमिटिक जाति के लोग, जो दक्षिण अरब से व्यापारियों के रूप में शर्ने: शनेः 
यहाँ आकर वसने लछगे, इथियोपिया के निवासी हेमेटिक” थे | कुछ दिनों पश्चात्‌ इन बाहर से आने वालों ने अपना 
एक राज्य स्थापित कर लिया तथा अकसुम उसकी राजधानी बनाई । थहू लोग हबाशत के नाम से सम्बोधित किये 
जाने लगें। इसी नाम के कारण इस देश का नाम अंबेसी, अव्सी अबीसीनिया पड़ा। यह छोग इथियोपिया के 
निवासियों को गौण समझते थे इसी कारण उनको अपने आधिपत्य में रखते थे। अपनों राजघानी अक्सुम' को बड़ा 
पवित्र स्थान मानते थे, जहाँ शासकों के राज्याभिषेक होते थे और यह १८६८ तक भी होते रहे । 

इथियोपिया के शासक अपने को सोलोमन ( 80]०गाणा - सुलेमान ), जो इस्राइल का सबसे अधिक 
भ्क्तिज्ञाली तथा धनवान शासक था, के वंशजों में से मानते थे । ईसा की चौथो शताब्दी में इथियोपिया के शासकों 
ने काप्टिक - ईसाई - धर्म - प्रचारकों से दीक्षा ली और ईसाई हो गये । अक्सुम का राज्य अपने अंत को ओर 
अग्नसर हो रहा था । 

६११ ई० में फ़काशा की झासिका योदित (४०५४६) या जूडिथ ( ]]०पाओ ) जे इथियोपिया को बड़ी हानि 
पहुँचाई तथा उसको परास्त कर अपने अन्रीन कर छिया । -तत्पक्चात जगुये बंश के एक शासक ने इस शासिका को 
परास्त कर दिया और १२६८ तक राज्य किया । तदनन्तर पुनः सोलोमन वंशी शासकों ने सत्ता प्राप्त कर लछी । 


आवुनिक इथियोपिया का पुनर्जन्म १८५५ में ध्योडोर ( 7/<०१०:० ) के शासन काल से आरम्भ हुआ! 
इस शासक ने छोटे छोटे राज्यों को परास्त कर शांसन की बागडोर अपने हाथों में ले ली । परन्तु नेपषियर की सेना 
ने १८६२ में इस शासन का अंत कर दिया। उघर १८७२-७४ के मध्य मिस्र के आक्रमण होने लगे जिसके 
फलस्वरूप इथियोपिया छाल सागर से पृथक हो गया। १८८० में इंटछी ने इस देश पर आक्रमण कर दिया और 
१८४० में इटछी ने अपना एक इरीटिया ( शिएंधव८७ ) के नाम से उपनिवेश स्थापित कर लिया। मेनेलिक ने 
१८८६ में इटली को परास्त कर देश को स्वतंत्र कर लिया और १६०६ में ब्रिटिश, फ्रांस व इट्ली के देशों को 
सरकारों ने इधियोपिया की सीमाओं को मान्यता प्रदान कर दी। १६२३ में इथियोपिया लीग आए नेंशन्स' 


( 7.०98५८ रण 'प०00००१5 ) का सदस्य बन गया। 


१#२६ में इटली ने पुनः: आक्रमण कर दिया । १4४१ में ब्रिटिश सरकार के सहयोग से इथियोपिमा ने पुनः 
स्वतंत्रता प्राप्त कर लो । अब इसको राजवानी अदिस अबाबा हैं । 


लिपि : जो प्रवासी अरब से आये थे वे अपने को तथा अपनी भाषा को गीज़ या थेर्ज़ कहते थे जिसके 
अर्थ हैं प्रवासी' | आरम्भ में तो वे सबा की छिपि का ही प्रयोग करते थे परन्तु ईसाई - धर्म अपनाने के पश्चात्‌ 
इन छोगों ने ३५० में दूसरे प्रकार की लिपि का प्रयोग आरम्भ कर दिया, जो प्राचीन - अबोसीनियन - लिपि 
के नाम से जात हुईै। ईसाई - धर्म के अनुयायी होने के पश्चात्‌ इन छोगों का सांस्कृतिक सम्बन्ध ग्रीस देश से 
हो गया और लिपि में परिवर्तन होने छगे। प्राचीन - अबीसीनियन का परिवर्तित रूप ही इथियोपिक अथवा गीज 
लिपि पड़ा । इसका प्रयोग आज भी इस देश की अत्य भाषाओं के लिये होता हैँ । 


फ्रेड़िख ( एपर५घ१०४ ) तथा लिट्मन* ( ॥.4000»० ) के विचारानुसार इशथियोपिया की क्लिपि के २६ 
अक्षरों के साथ-साथ ७ स्वरों का मिश्रण किया गया है। थह तीसरी व चौथी झताब्दी के मध्य में फ्रू,मेन्शियस 


. इकरत नई ( २०० ) के दो पुत्रों के नाम से दो जातियाँ बनीं । एक का नाम साम था जिम्रके वंशज सेमिटिक जाति के 
तथा दूसरे का नाम दाम था जिसके वंशज इेमेटिक जाति के लोग कदकाये। 
2. बयॉ(फिटाणा : एटप्रा6 3४3पर० - 85एटताश्०ा, ३१७ ? - 76. 
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(8:०ण्व्य०४ ) और थियोफ़िलास ( 70००ए०0॥7०५ ) के अनुसार भारतीय धर्म-प्रचारकों द्वारा किया गया। 
आारत में इस प्रकार की पद्धति को बारहखड़ी अथवा वर्णावक्ली कहते थे ! इस प्रकार २६ अक्षरों को ७ से गुणा 
कर देते से १८२ चिह्न बनाये गये । 

आरम्भ में इसकी दिशा दाएँ-से-बाएँ थी परन्तु ग्रीस तथा भारत के सम्पर्क में जाने से इसकी दिशा रूगभग 
दसवीं श० में वाएं से दाएँ? हो गई । 

'कु० सं० » ३१७-३१७ गा पर इथियोपिया की लिपि” दी गई है । 
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अध्याय ४: ७ 
यरोपीयं देशों की 
लखन कला का इतिहास 


यूरोपीय देश 


यूरोप जंगली जातियों का स्थान रहा है। यहाँ सबसे प्राचीन संस्कृति केवल ग्रीस, सायप्रस तथा इटलो में 
मिलती थी। यही जंगली जातियाँ युद्ध करती रहीं तथा सम्यतां की ओर अग्रसर होती रहीं, साय-साथ अपना 
विकास करती रहीं । इनमें एक गुण था कि वें साहसिक थीं । यही जातियाँ सारे विश्व की शासक बन गयीं और 
आज विज्ञान, तकनीकी में सब से आगे हो गईं । किस प्रकार से यूरोप के देशों में लिपियों का जन्म व विकास हुआ 
हुँ इस अध्याय में विस्तार से दिया गया है । 
साथप्रस 


इतिहास : ग्रीक भाषा में इस देश का नाम किप्रॉस है। पुरातात्त्विक उत्खनन से ज्ञात हुआ है कि यहाँ 
३४०० से ३२०० ई० प्‌० में कृषि होती थी और तात्कालिक संस्कृति के मिट्टी के बरतनों में एक प्रधानता पायी 
जाती थी जिसको पुरातत्त्ववेत्ताओं ने कोम्बूड पॉटरी ( ००णा७० 9०५८८०५४ ) के नाम से सम्बोधित किया हैं । इस 
प्रकार के मिट्टी के बर्तव किसी अन्य प्राचीन संस्कृति में दृष्टिगोचर नहीं होते । छगमन २४०० व २००० ई० पु० 
के मध्य यहाँ छाइनियर प्रकार की छेखन कला भी आरऊभ हुई थी । तथा २००० - १५०० ई० पू० के मध्य, देश 
के बाहर की अन्य जातियों ने यहाँ आकर बसना आरम्भ कर दिया. 


पद्रहवीं श० में माइसीनिया के निवासी यहाँ आये, जो अपने साथ चक्र-निर्मित सिट्टी के बर्तन, अपने भिन्न 
प्रकार के अस्त्र तथा अपनी भाषा व लिपि भी लाये । यह बाद में किप्रो-माइसी नियन के नाम से ज्ञात हुये । यहां से 
मिस्र व मेसोपोटामिया को ताँबा निर्यात किया जाता था। लगभग बारहवीं श० में अकाइयव ( 2००७३६०० ) 
उपनिवेशी यहाँ पहुँचें। उस काल में यहाँ एक राज्य स्थित था जिसकी राजघानी पाफ़ोस ( ?भ०7०४ ) थी और 
तमीरादईं ( "७४४४॥०००८ ) राजा के वंशज राज्य करते थे । 

5०० ई० पु्‌० में फ़िवीशियत आने लगें। ठायर ( आधु ० सूर ) नगर - राज्य ने किटियन में अपनी एक 
बस्ती भी बसा छी थी । यह बात पुरातात्त्विक उत्खनन द्वारा अनेक फ़ितीशियन अभिलेखों के प्राप्त होने से प्रमाणित 
होती है । 

७० ८ ई० पू० में प्रथम बार सायप्रस की स्वतंत्रता को ठेस पहुँची जब सरगोन द्वितीय ने, जो अवकाद 
( असीरिया ) का शासक था, आक्रमण करके सायग्रस को परास्त कर दिया । तब सायप्रस का नाम यतनान-दनाओई 
का द्वीप ( ३(प४०७ 7० [6४ ० /080505 ) पड़ गया । ६६७ ई० पू० में यह देश अशुरबतीपाऊू को उपहार 
देता रहता था ! तदनन्तर सायप्रस ने लगभग सौ बर्ष स्वाधीनता का आनन्द लिया और वह स्वर्ण युग कहलाया १ 
इसी छाताब्दी में स्टेसीनास ( 50&87०$8 ) ने एक महाकाव्य किप्रिया' के नाम से रचा । 


असीरिया की अधीनता के पश्चात्‌ मित्र की अधीचता आई परन्तु मिस्र के शासकों ने इस पर शासन नहीं 
किया । सायप्रस को कर के रूप में मिस्र को उपहार भेजने पड़ते थे । ५२५ ई० पू० में कैम्बेसिज़ ने इसको पर्शिया 
का उपनिवेश बना लिया और डैरियेस ने इसको अपने देश के पाँचवें प्रान्त में सम्मिलित कर लिया । सायप्रस ने 


६३० ] [ लेखन कला का इतिहास 


साथयप्रस 


यूरोबीय देशों की लेखय कला का इतिहास ] ६३१ 


४८० ई० पू० में, जब जर्कसीज़ ने ग्रीस पर आक्रमण किया था, अपनी नौसेना के साथ १५० जलपोत सहयोग के 
रूप में ज़कसीज़ को भेंट किये। ३३३ ई० पू० में सिकत्दर के आक्रमण का स्वागत किया गया । 


३२३ में सिकन्दर के मरणोपरांत सायप्रस भिस्ल के शासक टॉलेमी प्रथम के अन्तर्गत आ गया । ३०६ में 
डेमेट्रियस ने इस पर अधिकार कर किया । रेह५ में पुतः ठॉलेमी ने अपने अधीन कर लिया और राजवंश के एक 
प्रांतपति द्वारा शासन होता रहा । 


५८ ई० पू० में रोम ने पोकियस काटो ( ४०००३ (80० ) को साथप्रस रोमन राज्य के अस्तर्गत करने के 
लिये भेजा । जिसमें युद्ध हुआ । सहस्नों मनुष्यों का हनन हुआ । सलामिस? नष्ट किया गया और साथप्रस से सब 
यहूदियों को निकाल दिया गया । सातवों श० में अरब के विध्वंसक आक्रमण होने छगे । ३०० वर्षों तक सायप्रस न 
मुसलमानों के अधिकार में रहा और न पूर्णतया वैज़ेन्दाइन के अधिकार में रहा! दोनों हो आक्रमणकारियों ने 
उसको अपना एक अड्डा एक दूसरे पर आक्रमण करने को बना लिया | तत्पश्चात्‌ २०० वर्षों तक यह वैज्ेन्टाइन 
साम्राज्य के अन्तर्गत रहा । 


१२११ में सायप्रस ब्रिटिश घामिक - युद्ध - सैनिकों ( 07०७०४८०५ ) के विरुद्ध हो गया। तब रिचर्ड 
प्रथम ने आक्रमण करके इसको अपने क्रघीन कर लिया । तत्पश्चात्‌ इसको जेरूसेलम के हाथों बेच दिया । सायप्रस के 
शासकों ने धर्म-युद्ध को जीवित रखा। १४६० से १५७० ईसवी तक यह वेनिस ( इटली ) के अधीन रहा। 
१५७१ में ऑठोमन ( उस्मान से ओथोमन तथा ऑठोमन ) बुर्कों के अबीन आ गया और ३०० बर्षों तक तुर्क़ी 
शासत में रहा | १७६४ से १८२१ तक तुर्कों के विरुद्ध अनेक विद्रोह हुये | १८७८ में तुर्कों ने सायप्रस का शासन 
ब्रिठिश के हाथों में साँप दिया । १८१४ में यह ब्रिटिश के अधीन हो गया । १४२५ में यह ब्रिटेन के राजवंश 
का एक उपनिवेश ( 07०७7 (४0०79 ) बन गया । १८३९१ में ग्रीस के साथप्रस नागरिकों ने ग्रीस के साथ 
मिलाने के लिये विद्रोह किया । द्वितीय महायुद्ध के पश्चात्‌ यह विद्रोह और शक्तिशाली हो गया । 


१९५८४ में एक गणतत्त्र राज्य बनाने की थोजना बनी जिसमें तुर्कों की अल्प संख्या को सुरक्षा प्रदान 
करने का वचन दिया गया और यह निश्चय हुआ कि एक ग्रीक राष्ट्रति हो तथा तुर्क उप - राष्ट्रपति। २६ 
अगस्त १८६६० को एक स्वतन्त्र गणराज्य स्थापित होने की घोषणा कर दी गई। यहाँ तीन भाषाओं - ग्रीक, 
तुर्की एवं अंग्रेज़ी - का प्रयोग साथ साथ चलता है । निकोशिया इसकी राजघानो स्थापित हुई । 


लेखन कला : उन्‍्नीसवीं श० के मध्य तथा बीसवीं श० के आरम्भ में सायप्रस में कई पुरातात्त्िक 
उत्खनन किये गये । उत्खनन कार्य करने वालों के निम्नलिखित नाम उल्लेखनीय हैं :--- 


टो० बी० सैण्डविंध ( 7'. 8, 88570७07 ), आर० एच० लैंग ( है. पे. [,0ए ), एल० पी० दि 
सेसनोला ( 0.. ९. ०६ (4८5१०)७ ), ओ० रिखतर ( 0. शाकाटा ), एस० एल० मायर्स ( 5. 7,, ४५:2७ ) 
तथा एम० मार्कीडीज़ ( /४. |शआ४0०5 )। इस उत्खननत कार्यों ढ्वारा पता छगा कि यहाँ लाइनियर बी 
( 77८७7 के ) को लिपि शैलो, जो माइसोनियन प्रवासियों के साथ लाई गई थी, ई० प्‌० की परद्रहदीं श० से 
आठवीं श० तक प्रचलित रही । यह भी ज्ञात हुआ कि ई० पू० की सातवीं श० से प्रथम श० तक एक वर्णावली 
का प्रयोग होता रहा जिसमें ४५ चिह्कों का प्रयोग किया जाता था। इसके लिखने की दिशा दाएँ से बाएँ तथा हल 
चलाने की पद्धति ( 8८०५४7००४०१८८ 509 ) प्रचलित थी । 


4. श्सी नाम का दूसरा नयर ग्रीस में एयेन्स के भी_निकद़ था | 


उत्सनन द्वारा कई द्विभाविक अभिलेख भी प्राप्त हुये जिसके द्वारा यहाँ की लिपि के रहस्योद्वाटन 
में पर्याप्त सहायता प्राप्त हुई । रहस्योद्घाटन के कार्य! का भी श्रीगणेश करने के लिये कुछ प्राथभिकतायें हँमिल्टन 
( प्णा॥0 ), लैंग ( 7.37६ ) तथा जी० स्मिथ ( 0. #िफांछी ) द्वारा पूर्ण की गई | लैंग व स्मिथ ने 
फ़िनीशिया - सिप्रियाटिक द्विभाषिक अभिलेखों को पढ़ने का प्रयास किया। ५६ चित्लों में से १८ अक्षर पहचान 
छिये गये । तत्पश्चातू अन्य विद्वानों के सहयोग से एक वर्णावली प्रस्तुत की गई। 


सिप्रियाटिक लिपि की वर्णावली : में वर्णों के रूप तथा पाँच स्वर सम्मिलित हैं।॥ ५०० के लगभग 
जो पाटियां उत्खनन में प्राप्त हुई उनको जॉर्ज स्मिथ ने तथा वेन्द्रिस - चैडविक ने पढ़ा और एक वर्णावद्वीर 
प्रस्तुत की । उसी के कुछ वर्ण 'फ० सं० - ३१४ पर दिये गये हैं। इसका समय ७०० ई० पू० निर्धारित किया 
गया तथा अभिलेखों की भाषा ग्रीक है | 


सिप्रियादिक लिपि का फ़ोटन लिपि से सम्बन्ध : 'फ० सं० - ३२०! पर क्रीद की छाइनियर - 
48 और ५9' लिपियाँ एवं सित्रो - मीनियन से सिश्रियाटिक लिपि का विकास दिखाया गया हैं। अब यह 
बात सर्वमान्य हो चुकी हैं कि आरम्भ काल में क्रीट व माइसीनिया की संस्कृतियों का सायप्रस पर प्रभाव पड़ा 
और लिपि का उद्भव इन्हीं देशों से आरम्भ हुआ परल्तु बाद में फ़िवीशिया व बेबीलोन आदि के सम्पर्क में आने 
से बहुत से परिवर्तन भी हुये । 


सिप्रियाटिक लिपि का अभिलेख : यह अभिलेख सेसनोला द्वारा एक उत्खनन में, जो सलामिस 
( 545 ) - जाधुनिक एनकोमी ( #॥४०एं ) - में किया गया, प्राप्त हुआ । इसका रहस्योद्घाटन तथा 
अनुवाद जॉर्ज स्मिथ ने १८८४ में किया । इसको दाएँ से बाएँ पढ़ा जायेगा ! “ईरास ने इसे अपोलो को भेंट 
किया” ( फ० सं० - ३२१ ). ( ईरास ग्रीस का एक पौराणिक प्रेम - देवता था, अपोलो सूर्य देवता था । ) 


ग्रीस 

इतिहास : ग्रीस का इतिहास सारे देश का इतिहास नहीं है। क्योंकि ग्रीस प्राचीन काल में कभी एक 
देश या राष्ट्र के रूप में वहीं रहा । उसका इतिहास छोटे छोटे नगर-राज्यों का इतिहास है ! फिर भी संस्कृति के 
दृष्टिकोण से यह देश एक रहा है | इस संस्कृति का प्राचीन नाम एजियन संस्कृति था जिसका जन्म लगभग ३००० ई० 
पू० में हुआ । कुछ विद्वानों के विचारानुसार एजियस ( 2८६०५ ) एथंस के राजा का नाम था। जब उसने अपने 
पुत्र येसियस ( ॥फट्क॑०७ ), जो क्रीट पर आक्रमण करने गया था, की मृत्यु का समाचार सुना, वह समुद्र में कूद 
पड़ा और आत्महत्या कर छी उसी के नाम पर ॒एजियन संस्कृति” का नाम पड़ा । कुछ विद्वान्‌ इस देश की संस्कृति 
को हेलेनिस्तिक ( .लि००एं$प८ अंशं।28४०॥ ) संस्कृति के नाम से सम्बोधित करते हैं। यह थेसली के दक्षिण 


. कसंव्पायंली, ]. २ 87थ्रश्टिएफछ एथ5८०॥०४६० 50 ल्य पाप 5फाब्टीरा 
( 8&799-924 ), 9 - 702, 

2. प्रद्यापाड ब्यदें (ब्रवत्रांल: ; गडचुतता०८ 40 उ7टट८ प्र&62 9 ६06 )ै(एटट0932८83 /फटॉए2$7 
बेंग्पफणन ० पट]6पं८ 5४परढ॑ं६8 ४०, .5577, ( 958 ); 9 - 84. 

3, उ2०्यांटी, |. ०, ; ?८०८३४फला4 ६०0 (0770 - 'शव्बव 509६ --है क्राल्ल॑ ००० उँगपरत्प्रभो जी 


ह760-४९० ०६५, 9४०१, 45. ( 94 ), 9 - 249; एछएथा 5 : 50798 3००3 ( 4909 ) 9 - 70 
लंधेट०, एे, : |. 8. 8, 5, ( 3923), 9-69. 


यूरोपीय देशों को लेखत कछा का इतिहास ] [६३३ 


सिप्रियाटिक लिपि की वर्णमाला 
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फलक संख्या - २३१९ 


६३४ ] [ लेखन कला का इतिहास 


सिप्रियादिक लिपि का क़ेटन से सम्बन्ध 
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फेलक संख्या - ३२० 


यूरीपोय देशों को लेखन कला का इतिहास ] [ ६३५ 


सिप्रियाटिक लिपि के कुछ शब्द 


सेसनोला (05»007./) के संग्रह से प्राप्त 


548 


नी लो णो भझ तो के तले से रो ए 
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का अपोलो इसे भेंट किया 


था ईरास ने 


फलक लंख्या! - २२१ 


६३६ ] [ लेखन कला का इतिहास | 


में निवास करने वाली एक जाति, जिसका नाम हेलास ( ०॥४$ ) था, के नाम पर रखा गया। कुछ विद्वान्‌ 
ग्रीस की संस्कृति को यूतानों संस्कृति भी कहते हैं। यह नाम आयोनियन ( ०#०ए ) के ताम पर यूनान अथवा 
यबन कहलाने के कारण यूनानी संस्कृति हो गई। मतमेदों का कारण केवल प्रमाण की अनुपस्थिति हैं । 
अब यह मत सर्वमान्य हो चुका है कि ग्रीस के मूल तिबासी पेलासगियन ( ?०४58८००७ ) थे। उत्तर 
की ओर से कुछ जातियाँ आकर बसने लगीं और उन्होंने नगर - राज्यों को स्थापित किया । इनके आने का काल 
लगभग २००० ई० पु० माना जाता है। तदनन्तर २१०० से ७०० ई० पू० तक तीन जातियों ने आकर अपने 
अपने नगर>राज्य स्थापित किये। उन जातियों के लोगों के नाम आयीलियन्स ( 4००॥४०४7६ ), डोरियन्स 
(000 ) तथा आधोनियन्स [ 07075 ) थे। यह नगर-राज्य गृह-युद्ध में रत रहते थे तथा एक 
दूसरे पर शासक बचने के लिये आक्रमण करते रहते थे। कुछ दिनों पश्चात्‌ कुछ राज्य मिल कर एक संघ 
( 7,८०8५९४ ) का निर्माण करने छगे तब एक संब दूसरे संच से युद्ध करता रहता था | 
ई० पृ० की पाँचवीं ३० में ग्रोस अपती चरम सीमा पर पहुँच गया था। चौथी व तीसरी शताब्दी में 
यह मैसीडोनिया के अन्तर्गत आगया। दूसरी श० से रोपत के प्रभाव में आ गया । ईसवी सन्‌ की चौथी श० में 
बैज़ न्टायन साम्राज्य के अधीन रहा! १४५३ में ओटोमन साम्राज्य में आ गया । १८२१ - रे तक यह उर्कीसे 
युद्ध करता रहा और ब्रिटिश, फ्रांस व रूस के सहयोग से २५ मार्च १८२४६ को टर्की के शासन से मुक्त हो गया । 
१८२५ में यह्‌ गणतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया। १६३५ में फिर एक राजा के शासन के अन्तर्गत आ गया। 
१ जनवरी १४५२ से विधान के अन्तंगंत शासत चलने छूगा । 


ग्रीत के प्रातोन मानचित्र में संख्याओं का निर्देशन 


( इसमें कुछ ढ्वीपों के तथा राज्यों के नाम लिख दिये गये हैं नगरों को संख्या से दिखाया गया है जिसकी 
तालिका मिम्नलिखित हैं ) 


२. नसास [ ह905509 ) १२. एफ़िसस ( णिए॥9878 ) 
२. फ्रैस्टास ( 7०505 ) [१३, समोस ( 58008 ) 
३. हमिया तियदा ( छि8879 7809 ) १७, कियास ॥ (०5 ) 
४. कइदोनिया ( (५००७ ) १५, ट्ॉबर ( 77०१ ) 
५, लिन्डस ( [0005 ) १६, पोतीदइया ( ?०४08८७ ) 
६. रोड्स ( हि॥006५ ) १७, साइनास्कीफुलाइ ( 09709४८७॥०)98 ) 
७. क्नीडस ( (0फ्रंत०्ड ) १६८, थर्मापली (7४८००००७१७८ ) 
८. कोस ( 008 ) १४, डेलियम (0८|ए० ) 
हे, हेलीकार्नेंसस” ( छा८204805 ) २०, मराथन ( /शश्ाथ000॥ ) 
१०, मिलेट्स ( )४३] ।घ5 ) २१, एथेन्स ( सै0ला$ ) 
११. साडिस३ ( 8%5054 ) २२. थीबीज़ ( 76०८४ ) 


है| 


इसी नगर में देरोडोट्स-पसिद्ध प्राचीन इतिहासकार-का जन्म लगभग ४८० ई० पू० में हुआ था। यह इतिद्ासका 
जन्मदाता भाना जाता है | 
3- यह नगर प्राणीन काल में बड़ा प्रमिद्ध राजनैतिक केन्द्र रहा है । 
3. द्ोमर के महाकाव्य का मुख्य नगर जिसका पुरातात्तििक उत्खनन करके देनरिख शिलीमान ( सिंलेछ्मंटी 
860]६027॥ ) ने १८९१ में एक कल्पना को पुर्ननीबित कर दिया। है 


[ ६३३७ 
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३. ल्यूकत्रा ( 7/८७०४७ ) ३३. स्पार्ट ( 84708 ) 
२४, डेल्फी ( 02८9४ ) ३४, मेगालोपोलिस ( ॥४०६०७/००८॥६४ ) 
२५, मेंगारा ( रै८छ०78 ) ३५. पाइलस ( ?एौ०४ ) 
२६, कोरिय [ (०१7४ ] ३६, ओलिंम्पिया ( 0;एफां9 ) 
२३, एपीडौरस ६ ए/िफ्पे३ए7७5 ) ३७, इथाका ( 798८8 ) 
र८. निकियास ( 'सिक्ंव5 ) ३८. एनक्टोरियम ( ह72८०7एा० ) 
२४. माइसोनिया ( 2०८ ) इह, अम्न्न सिया [ 7६१ ८॥५) ३ हि] ] 
३०, अर्गास ( 68०5 ) ४०. एपोलोनिया ( #9०]०7७ ) 
३१ तीगिया ( 768-3 ) ४१, एजीना [ ै68208 ) 
३२, मन्तो निद्यो ( 2४५७०४०८० ) ४२. काहकिस या खालतिशत ( फशम्ेटंड ० ए॥गौड्टांड 


ग्रोंस के आधुनिक सानचितन्न में संग््याओं का निर्देशन 


इसमें नगरों के नाम लिख दिये गये हैं । छोटे बड़े द्वीप संख्या द्वारा दिये गये हैं, जिनके नाम निम्न- 
लिखित हैँ :- 


१. केसाँस ( 59505 ) २१. क्योंस ( 77८०४ ) 

२. कर्पेयोंस ( &93046005 ) २२. सिरॉस ( 89705 ) 

३. टेलॉस ( 4ट05 ) २३. किथनॉस ( #५घा००४ ) 
४, कॉस ( 08 ) २४. सेरीफ्रॉस ( $िंए705 ) 

५, केलिमनॉस ( £2४/70708 ) २५. सिफ़नोंस ( 5 9ए8005 ) 

६, इकारा ( 8373 ) २६. मेलॉस ( ४८०६ ) 

७. समोस ( 54705 ) २७. सिकिनॉस ( 3४7705 ) 

८. क्याँस ( (४05 ) २८. इयॉस ( 705 ) 

६. लेसबॉस ( 7:८5905 ) ह २४, सन्तोरिन ( 570०४ ) 
१०, इमरोज़ ( था०2 ) ३०. एसार्गोस ( हएाबा8०8 ) 
११, लेमनॉस ( [.०फ08 ) ३१. पेरॉस ( 787०8 ) 

१२, समोधरेस ( $8%0४॥728९९ ) ३२. नक्‍्साँस ( 7३४०5 ) 

१३. थासोस ( 7॥9508 ) ३३, भिकोर्नास ( १४५४०:८०$ ) 
१४, स्कियाथोस ( 949(805 ) ३४. किमोलाँस [ (005 ) 
१५. स्केपेलॉस ( 5059८०5 ) ३५. केरीगो ( 0८४8० ) 

१६. नार्थ स्पोरेड्स ( ०7४४ 59090८$ ) ३६, ज़ान्ते ( 797:6 ) 

१७, स्काइरॉस ( $#9708 ३७. केफ़ालोनिया ( (८ए407(8 ) 
१८, युवोइया ( ४ि०४०८७ ) ३८, ल्युकाँस ( 7,0ए७5 ) 

१९. एड्रॉस ( 8700708 ) . ३९ पेक्साँस ( ?४::०8 ) 


२०. तेनॉंसू ( 76४०5 ) ४०, कफ - कर्कीरा ( 0०४ - ७८७7० ) 


[ इरेदे 
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लेखनकला 

विद्वानों के मतानुसार ग्रीस के प्राचीन काल--६ ३०० से ८०० ई० पू०--में लेखन कछा का जन्म फ़िनी - 
शिया के एक राजकुमार कैडमस* [ (8000प5 ) द्वारा लगभग ११०० ई० पृ० में हुआ, जो अपने साथ फिनीशिया 
के वर्ण छाया था। हेरोडोटस के अनुसार कैडमस ने वर्णों का उद्भव भ्रीस ( बोयेशिया -- 806७७ ) में 
किया तथा थौबीद ( 70८०८४ ) नगर की स्थापना भी की । आधुनिक विद्वान्‌ भी निम्नलिखित कारणों से 
उपर्युक्त विचारों का समर्थन करते हैं :-- 

१. ग्रीस की वर्णावली में फिनीशिया की वर्णावली का क्रम उपस्थित हे । 

२. ग्रीस के वर्णों के नाम भी फ़िनीशिया के वर्णों के नामों से समानता रखते हैं । 

३. ग्रीस के प्राचीनतम अभिलेखों में फ़िनीशिया की ( दाएँ-से-बाएँ ओर ) लिखने की पद्धति पायी जाती हैं । 

४. ग्रीस के वर्षों के चिह्नों में भी फ़िनीशिया के चिह्नों से समानता दृष्टिगोचर होती है । 

मेंज ( १४०७५८ - ]936 ) ने भी इस बात का समर्थन किया है कि ई० पू० को चौदहवीं श० में कैडमस 
द्वारा फ़िनोशिया के वर्ण सर्वप्रथम क्रीठ लाये गये तत्पस्वातू वोगरेशिया ( 80८४० ) पहुँचे । १९१३ में शिनाइदर 
( प. 8ल्‍पग्रथंदेदा ) ते भी इसी विचार का समर्थथ किया तथा सुण्डवछ ने १९३१ में क्रीट के चिद्ठों की 
तुलना भी फ़ीनीशिया के वर्णों से की है, जिसका चार्ट इस पुस्तक के तीसरे अध्याय के फ़िनीशिया देश की छिपियों 
में 'फ० सं० - १४५! पर दिया गया है । 

ग्रीस एवं फ़िनीशिया की भाषाओं में अन्तर होने के कारण भ्रीस के तात्कालछिक विद्वानों ने निम्नलिखित 
परिवर्तन किए :-- 

१. कुछ फ़िनीशियन वर्णो की ध्वनियों में परिवर्तत किया | उदाहरणार्थ :-- 

--अलिफ़ की ध्वनि को अ' ( »- थ9॥8 ) में | 

--ह [ हेथ ) की ध्वनि को 'इ' ( «८ - ०७ ) में । ग्रीक भाषा में 'ह' की ध्वानि शांत है। 
“-थ [ थोद ) की ध्वनि को ई” (- 7०५८ ) में । 

--ऐन को ध्वनि को ओ' [ (0 -- एफाटह07 ) में 

--ए या ईं की ध्वनि को ए! ( ७ + धआँ०॥ ) में । 

“+-व ( वाव ) की ध्वनि को 'उ' (प- एएआं।09 ) में । 

२. फ़िनीशियन लिपि में स्वर नहीं थे जो ग्रीस ने छगभग ई० पू्‌० की ग्यारहवीं श० में दिए। इसी के 
कारण फ़िनोशियन लिपि के वर्णों के नाम व्यंजनों में अंत होते हैं और ग्रोक लिपि के वर्णों के नाम 
स्वरों में अन्त होते हैं, जैसे अलिफ़ का एल्फ़ा, बेथ का बीटा (वीदा), गिमिल का गामा, दलेथ का डेल्य 
आदि हो गया । 

३, फ़िनीशिया लिपि की दिशा को, जो दाएँ से बाएँ लिखी जाती थी, रगभग ई० पू० की आठवीं श० 

में बाएँ से दाएँ कर दी गई । 

कुछ विद्वानों के नाम, जिन्होंने आठवीं व सातवीं श० के मध्य में प्राप्त हुए ग्रीस के प्राचीत अभिलेखों 

पर शोष कार्य किया है, उल्लेखनीय हैं, गूटर्सलाब ( ७७(८:श०० - 887 ), वाइडेमान ( है, #०वै6णथशए - 
!. कैडमस के तात्कालिक वंशजों काल ईस्कर ( !0807 ) ने अपनी पुस्तक (]द८या शैथ्ोंसाय 56पष्टित + ऐग 


28 ) में १३१५० से १२०९ ई० पू० तक का चिर्धारित किया है, जबवे टायर ( 'ए7०) के नगर राज्य 
में शासन करते थे । कुछ विद्वान क्ैडमस को फिनी शिया का देवता भी मानते हैं। 
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893 ), हिलर बॉन ( सिीद्ा ४०७ ), गायराट्रिगत ( ठब्बद्ापपााहुट० - 92 ), ई० एस० रा्ब॑द्स 
( छ, 8. [२०४७६०५४ -- 887 ) और ई० ए० गाडिवर ( 8, 4. 58:५१०८४ - 4905 ) जिन्होंने एक पुस्तक! 
भी प्रकाशित की, ओ० कर्न (0. &८:० - ।9/3 ), रोहेंल ( 8०८४ - 4907 ) और जे० कर्चीनर 
(.. हव्यांण्णा - 948 )। किर्चोफ़ ( दि८र्णी ) ते इत प्राचीत वर्णों का नाम हरा ( ७7८८७ ) रखा है 
जिनके प्राचीनतम्‌ अभिलेख थेरा ( 7८०६ ) और मेलास ( ८००७ ) से ध्ञाप्त हुये हैं । 

ग्रोक लिपि के वर्णों का उद्भव : 'फ०सं०-३ २४; ३२४ क' के चार्ट के निम्नछिखित कॉलमों का विवरण :- 

१--सिताइ लिपि के चित्र । २--चित्रों के नाम । 

इ--फ़िती शियन लिपि के २२ वर्ण जिनका जन्म सिना$ के चित्रों से हुआ । 

४--फ़रिनीशियन लिपि के हेत्रू नाम । 

५--जिस प्रकार से परिवर्तित होकर वे ग्रीक लिपि के १६ वर्ण वने । कुछ दो व तीन प्रकार के भो हैं । 

६--उन वर्णों के नाम | ७--उन वर्णों को ध्व,नयाँ । 

८--ञ्रीस के विद्वानों ने वर्णों के स्थान में परिवर्तन किया तथा (तारे लगे नये ) अब्ब चिह्ों का 

आविष्कार: करके अपनी वर्णमाला में जोड़ दिये | अव ग्रोक लिपि में २४ वर्ण हो गये । 
ड--ग्रीक वर्णों की ध्वनियाँ । 


क्रोट दब माइसीनिया 


इतिहास : प्रामाणिक रूप से क्रोट के इतिहास का आद्ेकाल तथा अन्त काल का निर्णय करता कठिन हू 
परन्तु फिर भी यह धारणा विद्वानों में मान्य होने लगी है कि इस संस्कृति का सूर्योदय छंगभग ३००० ई० पू० में 
हुआ और उसका अन्त लगभग १४०० ई० पू० में हो गया। एक ऐसी आकस्मिक विप॒त्ति टुंट पड़ी जिसने एक 
छोटे से समद्ध तथा सम्पन्न देश को नष्ट-अ्रष्ट कर दिया । उसके सारे गाँव, नगर व भव्य भवन उजड़ गय॑ जा 
पुनः वह सम्पन्नता तथा वेभव न छा सके | यह विध्वेंस कोई ऐसा प्रमाण छोड़ कर नहीं गया जिससे इतिहास के 
पष्ठों द्वारा संसार को कुछ ज्ञात हो सकता। धन्ब हैं वे बिद्वानू जिनके अथक्त परिश्रम ने क्रोट की समस्या पर 
पर्याप्त प्रकाश डाला है । इस विपत्ति के पश्चात्‌ क्रीट के इतिहास पर ऐसे घनघोर बाइल छा गये कि संसार क्रीट 
को भूछ ही गया परल्तु डोरियन जाति के छोग यहाँ पूनः आकर वस गये और क्रीद पुत्र: जोवित हो उठा। उनका 
७०० ई० पू० तक अधिकार रहा। 


विद्वानों का विचार हैं कि क्रीट अपने समृद्धि काल में अपने पड़ोसी देश मिल्र से पर्याप्त सम्पर्क रखता था 
उसने बहुत कुछ मित्र से सीखा था। क्रीट खालों, फर्ों, अनाज, मदिरा, पद्मुवन, कोँष्ठ और वारूक व बालिकाओं 
का ध्यापार किया करता था । 


पौराणिक कथाओं के अनुसार क्रोनस ( (7०४०४ ) देवताओं का एक राजा था। उसने आकाशवाणी 
द्वारा सुना कि उसके पुत्र हो उसके सर्वताश्ञ का कारण बनेंगे । इसकी सुनते ही उसने अपने पुत्रों को उत्पन्न होते हो 
लिंगलना आरभ्म कर दिया परत्तु जब ज़्यूस ( 2८०७ ) का जन्म हुआ तो उसकी माता रिया ( ९४८० ) ने 


र्न्प...७»----/+ब्ल्चपपपभपए 
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ग्रीक लिपि के वर्णों का उद्भव 

।। [टाइडाहइा ढ जछफ़ 
(० बिल |2.हि7|< 
[.] धर [| बैथ | 0) बीटा ब[4 बे 
[_|उ2|/5 गिमेक| /“ | गामा|ग[| 
(८-2 [2 ल्टा द 
ता लिखी|%0 है |[% गेशशेन|ए €(ए 
गे उ[2 
जन || जेटा |ज8 8 
नि बड़ 4 हिथ |& जैटा|इ|७|थ 
&+क्राल|& पेथ | & थैटा था| | | 
|--४/गुजा 3... योद 

| हाथ | 2 |कौफ़ 


फलक संख्या - ३२७ 


ला का इतिहास ] 


यूरोपीय देशों को लेखन क 


ग्रीक लिपि के वर्णों का उद्भव: 
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उसकों क्रीट के एक पर्वत ईदा की कत्द्रा में छाकर छिप! दिया । रिया ने एक अप्सरा को भी बच्चे के पालत- 
पोषण के लिये नियुक्त कर दिया । अप्सरा ने उसको मधु व बकरी का दूध पिछा पिला कर बड़ा किया । जब 
वहू बड़ा हो गया तब उसने अपने पिता का बंध कर दिया और संसार के सारे देवताओं व मनुष्यों का राजा 
बन गया। उसने टायर के राजा की पुत्री युरोपा से विवाह किया और उनके एक पूत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम 
मिनास ( ४३४०५ ) था। 


पमिनास की पत्नी का नाम पेसीफ़ी ( 72#9॥86 ) था, जिसने एक दैत्य सिनोटौर ( )शागर०४प० ) 
को जन्म दिया, जो आवा मनुष्य तथा आबा बैल था। मिनास से इसको अपने महल की भूलभुलइयों में रखा 
था। एथेंस के राजकुमार थ्यूसियस ने क्रीट की राजकुमारी अरियादने ( 8०07० ) की सहायता से इस दैत्म 
का वध कर दिया । उसी ने थ्यूसियस को भूलभुलइयों की कुंजी दी थी। इतिहासकार मिवास को फ़ेराओ की 
भाँति शासक की पदवी का ताम मानते हैँ, एक शासक का नाम नहीं । मिनास एक विशाल नौसेना का मालिक था 
और एक शक्तिशाली शासक था । 


क्रीट का प्राचीत नाम फ्रीस अथवा कण्डिया था और उसकी राजधानी का नाम कानिया था ! ई० पू० को 
पाँचचीं शताब्दी में कई जातियों के लोग यहाँ आकर बस गये थे। ई० पु० की चौथी शताब्दी में ग्रीस के दा्श- 
निक व इतिहासकार क्रीट की ओर आकर्षित हुए। ३३० ई० (ु० में विदेशी जातियों का हस्तक्षेप आरम्भ 
होने लगा। जब ग्रोस में लगर - राज्य आपसी गृह - युद्ध करने छगे तो ग्रीस ने सैनिकों को यहाँ भर्ती करना 
आरम्म कर दिया । अब क्रीट समुड्ने -डाकुओं के छिपने का एक मुख्य स्थान बत गया। ई० पृू० की 
दूसरी शताब्दी में रोम ने क्रीट पर एक दृष्टि डाली और ६७ ई० पू० में यह रोमन साम्राज्य का एक प्रान्त 
बन गया । 


इस रोमन शासन काल में भी क्रीट विद्रोही तथा अशास्य समझा जाता रहा जहाँ जनम्हार होते रहते 
थे और समुद्री डाकू, व्यापारी जलपोतों को बूटते रहते थे। ८५३२ ई० सन्‌ में अरब व सीरिया के लुदेरों ने आकर 
अपना अधिकार जमा छिया और #६० तक यह मुसलमानों के अधिकार में रहा । तदनत्तर निकेफ़ोरस फ़ोकस 
( !सं८८एणए5 7॥०८०७४ ) ने इसको अपने अधीन कर लिया । १२०४ में घरामिक - युद्ध ( क्रेमेड्स ) करने वालों 
ने इसको अपने अधीन करके बोनीफू स ( 800 [8०८ ) को दे दिय्वा जिसने क्रीट को बेनिस ( ४८०८० ) के हाथों 
बेंच दिया । १२१० में वेनिस का एक प्रांतपति नियुक्त कर दिया गया । अब वेनिस और क्रीट का सम्मिश्रण आरम्भ 
हुआ जिसके फलस्वरूप एक नये प्रकार की क्ष॑ंस्क्वेति ने जन्म लिया। 


अनेक युद्ध हुये, अनेक शासक आये और गये । इसी प्रकार के परिवर्तनों में १८५३७ में क्री टर्की साम्राज्य 
का एक प्रांत बन गया । १४ नवम्बर १८४८ को टर्की की सारी सेना ने इस द्वीप को छोड़ दिया और यह ग्रीक्ष 
के अधीन हो गया / २६ जुलाई १६०४ को अन्य विदेशों सैनिकों ने यहाँ से कूच कर दिया और ग्रीस का झण्डा 
फहरान छगा ! दूसरे महाबुद्ध में कुछ दिनों के लिये यह जर्मनी के अधोन रहा परन्तु महाय्ुद्ध के अन्त होने तक यह 
ग्रीस के अधिकार में आकर स्दव के लिये ग्रीस देश का एक अभिन्न अंग बन गया । आज भी प्राचीत ख़ण्डहर 
रो रो कर क्रीट की प्राचीन संस्कृति की कहानी सुनाते हैं। 


माइसीनिया 


१४०० ई० प्‌० में क्रीट तो तह हो गया परन्तु उसकी संस्कृति माइसोनियन संस्कृति के ताम से ग्रीस के 
मुख्य भू भाग पर जीवित रही । माइसीनिया क्रीट का उत्तराधिकारी बन गया। भाइसोनिया व क्रीट की संस्कृतियों 
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का मिलव तो उसी समय से आरम्भ हो चुका था जब से माइसीनिया के चरण क्रीट पर लगभय १५०० ई० पू० में 
पड़े थे। क्रीठ के नष्ट हो जाने से क्रीट की संस्कृति का केवल स्थानातरण हुआ था । 


० 


माइसीनियां की संस्कृति के विषय में छगभग सभी विद्वांत्‌ एक मत हैं कि उसका विकसित 
काल १५५० से ११०० ई० पू० तक रहा | यह धारणा प्रातात्तिक सामग्री के उत्बनन द्वारा त्रामा,णत 
हो चुकी है। लऊगभग १५०० ई० पू० सें माइसीनियन संस्कृति ने ग्रीस की भूमि पर अनेक केन्द्र नगर -राज्यों के 
रूप में स्थापित कर दिये थे जो इस प्रकार थे--थ्ेसली में इयोलकास नगर - राज्य, वोयेधिया में थीवीज़ और 
आर्कोमिनास के नगर - राज्य, अट्टिका में ऐथेंस का नगर - राज्य तथा पेंलोपोनेसस में पाइलस व माइसीनिया के 
नगर-राज्य । यह सब केन्द्र श्रीस की पूरी उपजाऊ भूमि पर अपना अविकार जमाये हुये थे! शेप भूमि पर्वत- 
मालाओं से घिरो थी | यातायात का सावन केवल सागर था | 


११०० ई० पू० में डोरियन ( 700799 ) तथा अक्काइबन ( 8८0३८७॥ ) जातियों ने, जिनको छगभग 
सभी प्राचीन इतिहासकार आर्य मानते हैं, माइसीतिया की सम्यता को नष्ट किया । उनके नगर राज्यों को या तो 
अपने अधीन कर लिया या नष्ट-अ्रष्ट कर दिया | इन दो जातियों के आममन के प्रइन पर इतिहासकारों में मतनेद 
हैं । कुछ विद्वानों का मत है कि वे बाल्कन पर्वतों से आये और कुछ की धारणा है कि बे जनाठोलिया (#१०६०३४) , 
आवुनिक टर्की ( 7'०४४८५ ) से पधारे | पुरातत्त्व वेत्ता उनका आगमन उत्खनित सामग्री के आधार पर, जैसे 
घोड़ों की हड्डियां, अस्त्र-शस्त्र आदि, अताटोल्यिा की ओर से मानते हैं। इसी आगमन के पद्चात्‌ से ग्रीस के 
इतिहास का श्री गणेश हुआ । इन जातियों ने अपने नगर - राज्य स्थापित किये जिनमें आपसो युद्ध चलते रहे, उस 
समय तक जब तक ग्रीस में एक राष्ट्रीय-भावना की एकता जागृत नहीं हुई । 
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जिस प्रकार प्रत्येक प्राचीन देश में लेखन कछा का उद्भव पुरातात्विक सामग्री के उत्खनन पर निर्मर करता 
है उसी प्रकार क्रीट व माइसीनिया में भी जब तक वैज्ञानिक रूप से उत्खनन नहीं हुआ प्राचीन लेखन कल्म का 
ह्ान संसार को न हो सका । 


१८७० के पूर्व तक होमर ( सि०णणथा ) के वीर काव्यों को एक कल्पना मात्र ही समझा जाता रहा और 
द्रॉय ( 77०9 ) का तगर भी एक पौराणिक काछीन नगर माना जाता रहा। प्रसिद्ध इतिहासकार जॉर्ज ग्रोट 
( 9८०९० 05०४6 ) का भी यही विचार था! श्य६८ में जर्मनी का एक व्यापारी हाइनरिख शिलोमान 
( मब्क्रपंणा 5०0॥९7020:-०. 822 ) ग्रीस पहुँचा और १८७१ में उसने हिसालझिक ( !758»7% ) के 
खण्डहरों में, जो द्राय का नष्ट नगर समझा जाता था, उत्खनन आरम्भ किया । जहाँ एक नहीं रगभग रू नगर 
एक के ऊपर एक निकले । इस उत्खनन ने होमर के द्वाय को पुनर्जीबित कर दिया । उसने साइसीनिया में भी 
उत्खनत किया-। तत्पश्चात्‌ १८४० में झिलीमान को मृत्यु नेपिल्स ( '४०८७ ) में हो गई । बह क्रीट भी जा रहा 
था और चालीस हार फ्रैंक्स उस भूभाग के दाम भी निश्चय हो गये थे परन्तु बह थोखे से वच गया क्योंकि उत्खनित 
सामग्री टर्की-राज्य की हो जाती - 


शव में ऑक्सफ़ोर्ड के एड्मोलियन संग्रहालय ( 2990]68१ (०७८०० ) का रक्षक ( ६८८ए८7 ) 
आर्थर ईवान्स ( #वफ्रपा 2ए६78 ) था | ग्रेविके चेल्टर ( 07८णा!8 (0८४८४ ) ने उसके पास क्रीट का मुद्रा- 
पत्थर ( 5८७-5009८ ) भेजा जिस पर कुछ अज्ञात चिह्न व चित्र उत्कीर्ण थे । इस पत्थर ने उसके मन में ऐसो 
9१ररणा जागृत की जिसके कारण वह ग्रीस की ओर चहू दिया और १५<४ में बह क्रीट पहुँच गया ! उसने अपने 
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कार्य करने को योजना के लिये छान-बीन आरस्भ कर दी । १८४६ में ईसाई तथा मुसलमानों में उपद्रव आरब्म हो 
गये ! १८६४ में उसने ग्रीस के राजकुमार से एक तासास ( 7६708305 ) के निकट भू-माग मोल लिया और ३० 
मार्च १६०० में उसने अपना उत्खनन कार्य आरम्म कर दिया । 


इस उत्खनन द्वारा उसको सहस्रों की संख्या में मिट्टी की पाटियाँ प्राप्त हुई तथा एक विज्ञाक्ष राजमहरु 
दृध्टगोचर हुआ जिसमें विशाल कमरे, महाकक्ष, ऊपर - नीचें खण्ड, जल-निर्गम-प्रणाली तथा गर्म ब ठण्डें जल से 
स्नान करने का प्रवस्थ आदि उपस्थित थे । ईवान्स ने प्र्चीन काल की इस उच्च कोटि की संस्कृति का नाम 
पौराणिक शासक मिनास के नाम पर भिनोअन संस्कृति रखा। यही नाम अब सारे विद्वान्‌ प्रयोग करते हैं । 


इवान्स ने भिन्न-भिन्न प्रकार की सामग्री का निरीक्षण करके इस संस्कृति को तीन भागों में तथा तोनों 
भागों को पुनः तीन-तीन भागों में विभाजित कर दिया, जो निम्न/लेखित हैँ :-- 


१--पु्वंकालोन युग ( 8609 )४४0०७7 ८ 9 )4 ) 
# 204 -7], ३२०० ई० पू० | मिस्र में प्राचीन राज्य ( 00 [74784०४ ) का शासन था । 
#॥ 3 8 - हा. २६०० ई० पू० 
७ ? ऐ/ - ]], २४०० ई० प्‌० 


२- मध्यकालोन युग ( !(६096 )ा7037 ८ )/ 34 ) 


७ ) १ - ।, २२०० ई० पू०--मितास के राजमहल का निर्माण हुआ । 
$ ४ 2/ - 7[, २००० ई० पृ०--राजमहल को नष्ट किया परन्तु पुनः निर्माण हुआ । 
७ रे /-वा[, १८०० ई० पू०--फिर आक्रमण हुये, विध्वंस हुआ, निर्माण हुआ । 


३--उत्तरकालोन युग ( ,3(८ 'हींए०8॥ | हर ) 
७ [, ) - , १५५० ई० पू०--मिस्र की पाटरी प्राप्त हुई । माइसीनियन. लोग आकर बसे | ' 


# [, ४ - 7], १४५० ई० पू०--१४०० के लगभग पूर्णतया नष्ट होकर उजड़ गया । 
$ [. ४ - 7]7, १३७५ ई० पू०--पुनः कुछ लोग आकर बसे परन्तु चछ्ठे गये । 


इस उटबनन ने विद्वातों के मन में एक नवीन उत्सुकता उत्पन्न कर दी और यह जिज्ञासा जागृत हुई कि 
क्रोट की इस उच्च कोटि की संस्कृति के जन्मदाता कौन थे । इसका उत्तर निम्नलिखित विद्वानों ने दिया :--- 


ध्यूकीडाइडीज़ ( 7॥0०/थव७ ) ने कहा कि क्रीट का शासक सिनास ग्रोक था। हेरोडोटस ने कहा 
कि ग्रोक नहों था। होमर ने कहा कि क्रीट में पाँच प्रकार की जातियाँ निवास करती थीं। डापंफ़ेल्ड 
( ४४, 0०एलित6 ), जो शिलीमान का, द्ाय के उत्खनन में, एक सहायक था, ने कहा कि क्रीट व माइसीनिया 
की संस्कृति फ़िनीजियन संस्कृति हैं। एक प्राचीन इतिहासकार एडबर्ड मीयर ( छतण्थ्य्व ०५८८ ) ने कहां 


कि क्रीट की संस्कृति प्राचीन एशिया माइनर की संस्कृति है। परन्तु ईवान्स ने कहा कि क्रीट के भूल निवासी 


अफ्रीका तथा मिश्र के निवासी थें तथा भाइसीनिया ने क्रोट को नष्ट किया! यह विचार ईवान्स की मृत्यु 


( १४४१ ) तक अटल रहे और किसी ने इतका खण्डत नहीं किया | उसकी भत्य के पश्चात पनः विद्वान अपने 
अनुमान लगाते लगे | है ७ (हि छ पु 


यूरोपीय देशों को छेखन कला का इतिहास | [६४७ 
कुछ विद्वानों का विचार था कि क्रीट ने ग्रीस के मुख्य भूभाग पर आक्रमण किया | 


ईवान्स ने क्रीट की लिपि, जो चित्रात्मक, भावात्मक तथा अक्षरात्मक थी, को दो मुख्य भागों में बिभाजित 
किया | एक छाइनियर - ए तथा दूसरी छाइनियर - बी । लाइनियर - ए का काछ १७०० से १५०० ई० पू० 
निर्धारित किया तथा लाइनियर - बी का काल १४५० ई० पू० निर्धारित किया । 


ईबात्स के अतिरिक्त निम्नलिखित पुरातत्त्व-वेत्ताओं ने उत्खनन कार्य सम्पन्त करके तथा पुरातात्त्विक 
सामग्री पर शोध करके अपने अपने निष्कर्ष संसार के समक्ष रखे :-- 


जी० पो० केरातेलली (्‌ छ. ९, (०0०४८) ) ते छाइनियर - ए के २०० अभिलेखों का निरीक्षण 
किया तथा 5५ चिह्ों को प्रकाशित किया और सिद्ध किया कि लिपि अक्षरात्मक तथा संकेतात्मक है। 
एक अमेरिकन सी० डबल्यु० ब्लेगन (0, ७. एा«€०॥ ) तथा एक ग्रीक कुरुनियातिस 
( #पपणापंगा5 ) ने १८३४८ में पाइलस ( 7णॉ०४ ) के निकट इपानो इंगलियानस ( ४४0० 
६05६४ ०॥०६ ) में एक राजमह॒ल का उत्खनम किया जिसमें से अनेक अभिलेख वहाँ के तात्कालिक शासक 
के अभिलेखालय से प्राप्त हुये। जिनका काल ११९०० ई० पू० निर्धारित किया गया हूँ । ब्लेगन 
ने पुनः १६५२ के उत्खनन द्वारा ४०० मिट्टी की पा्टियाँ भूयर्भ से तिकालीं | अंग्रेज बेस ( ४७८८ ) 
तथा ग्रोक मेरोनेट्स ( ४७77908 ) ने १३ वीं श० के हेड अभिलेखों को प्राप्त किया) सिलह्तिक 
( 8/64 ) ने सिप्रियाटिक तथा छाइनियर - बी के चित्नों को समान बताया । हैलभर ( ज्&्रटा। ) 
ने हेगिया वियवा ( छ०8३०8 7४909 ) के शासकीय महल के उत्खनन से १५० छोटी छोटी मिट्टी 
की पाटियाँ निकाली । एक स्वीडन के विद्वान्‌ फ़ुरुमाक ( एप्रप्रणक॥ा॥ ) ने लाइनियर - वी का काल 
१६०० ई० पु० निर्वारित किया। ए० ई० कावले ( 8. 5, (०५।८9 ) के मतातुसार लाइनियर - 
एवं बी की भाषा एक हूँ | 


ईंवान्स ने १९०९ में रूण्डन से अपनी स्क्रिप्ट मिनोआ' ( $८7%9(७ 7शी0०० ) प्रकाशित की जिसमें 
१७२२ पार्ठों ( 7८७5 ) का उल्लेख था । उसमें इस वात का भो उल्लेख किया गया था कि १४५० से १६९०० तक 
के भवनों में स्याही का भी प्रयोग किया गया हैं। २५ वर्ण पश्चात्‌ ईवान्स ने अपनी पुस्तक? में १२० पाटियों 
का उल्लेख किया है परन्तु फिर भी ३००० पाटियाँ उसकी मृत्यु तक प्रकाशित न हो सकीं । उसके मरणोपरांत 


5 


उसके सहयोगो जे० एछ० मेयर्स ने 5००७५४७ /४90० 7? के नाम से १९५२ सें प्रकाशत किया | 


ब्लेगन द्वारा १९३९ के उत्खनन की याटियों को सिन्किनाती विश्वविद्यालय के एक विद्वान्‌ एमेंट एल० 
बेनेट ( £॥८८६॥ 7., 8८४८७ ) के पास निरीक्षण के लिए भेज दी गई जिनका निष्कर्ष बिद्व के समक्ष - पाइलस 
की पटियाँ “7८ ?५05 4 ७००७४ ( 95] )” - के रूप में आया | उसी' काल ब्रूकलिन ( 870०%)५० ) में 
एक अमेरिका निव.सी एलिस ई० कोबर ( 2००८ £. &०७०८४ ] - के १९४३ से १९५० तक के लेख 
प्रकाशित हुये । 

१९८२ में क्रीट व माइसीनिया के अभिलेख्रों के रहस्योद्याटब पर दो श्योघकर्ता दो भिन्न स्थानों पर 
अपने अपने कार्य में संल'न थे! उनके नाम माइकिल वेन्ट्रिस ( 'शींगाब्टू ५४८०८०४ा$ ) तथा जान चैंडविक 


7. णएऐे००, 0. पल, $ शक एपे, ए |, ण गरट॥ 8३/टाण इाषठांद३, ७०. उक्त ( 958 ), ? - 45. 
2. 293८6 ए (४८08 ( 995 ). 
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( का 0050७४ं०८ ) थे। इन दोनों विद्वानों ने सुण्डबाल, बेनेट तथा कोबर के शोथ कार्यों का अध्ययन 
किया था| | उस अध्ययन के तथा अपने परिश्रम के आवरर पर १९५६ में लाइतियर - वी की एक वर्णमाला प्रस्तुत 
की। तत्पश्वात बेनेंट ने भी लगभग १०० संकेतात्मक चित्रों की एक तालिका प्रस्तुत की । 


क्रोट की चित्रात्मक लिपि - फ्र० सं० -+- ३२५" पर ऊपर की ओर | कुछ चित्र दियि गये 
हैं जो क्रीट निवासियों ने आरम्भ में अपनी लिपि के लिये बताये । उसी के नीचे चित्रों द्वारा छाइतियर -ए 
एवं छाइनियर - बी के वर्णों की रचना की तथा उनकी ध्वनि निर्वारित की । 


साइसोनिया की वर्णावली? - फ० सं० - ३२६' में ऊपर पाँच स्वरों के चिह्न - वर्ण दिये गये 
हूँ तथा कुछ वर्णों के चिह्न दिये गये हैं जिनके साथ स्‍्व॒रों को जोड़ कर उनकी ध्वनि दी गई है । यहाँ के उत्खनन 
में अनेक पाटियाँ5 निकलीं । 

पाइलस को जिपद पाटिया - (फ० सं० - ३२७ - ३२७) क: १९३९ - ४२ में पाइलस ( ९५।०४ ) 
के निकट एक राजमहल में उत्खनन किया था और उत्पनन सामग्री का निरीक्षण कर इसको “पा।इलस टैबलेट्स' 
( 9908 509८७ )# के वाम से १९५५ में प्रकाशित करवाया और इसका रहस्थोद्घाटन वेन्टिस 
और चैडविक ने किया। यह एक तोन पैर वाली पास्या ( 77704 प४०४८८ ) है जो प/इलूस के उत्खनन से 
प्राप्त हुई थी। इसमें शब्द चिह्न भो दिये गये हैं। यह पद्धति सम्भवत. क्रीट निवासियों ने मिस्र से सोंखी 
होगी। इस चित्र के शब्दों में कुछ आर्य भाषा ( संस्कृत ) का आभास मिलता है! 


क्रोट को लाइनियर - 'ए' के चिह्न फ० सं० - ३२८' में क्रौट की छाइनियर 'ए' के चिह्न दिये 
गये हैं जिनका निरीक्षण कैरातिल्ली ( 0. 9. (६:7०८॥॥ ) ने किया था। अभी इन चिक्तों का निर्णपूर्वक 
रहस्पोद्घाटन नहीं किया जा सका है । जार्डत ने भी इसका अध्ययन5* किया । 


फ़स्टाव चक्रिका फ० सं० - ३२९! : इस चित्र में एक मिट्टी की चक्रिका? के दोनों ओर के 
सँंकेतात्मक चित्र दिये गये हैं। इसका नाम फ़स्टास डिस्क ( ?8005 735८ ) रखा गया है क्‍योंकि यह १९०८५ 
में एक इंटछी निवासी पुरातत्व - वेत्ता लुईगी पनियर ( [,छांट्ठां। ?ट/तांह( ) द्वारा क्रीट के एक राजमहल से, जो 
फ़ैस्टास में स्थित था, उत्खनन में प्राप्त हुई । यह चक्रिका पकी हुई मिट्टी की बनो है । इसका व्यास लगभग ६ इंच 
हैं ! इसका काल १७०० ई० पू० के लगभग का निर्वारित किया गया है । 


इसमें दोनों ओर के चिह्न मिलाकर २४१ हैं। एक ओर इसमें ३१ अनुभाग तथा १२३ चिह्न हैं और 
दूसरी ओर ३० अनुभाग तथा ११८ चिन्ह हैं। इसका आरम्भ बाएँ से दाएँ हुआ है। कारण यह है कि चित्रों के 
मुँह सोवी ओर हैं । इसमें पनियर के अनुसार ४५ प्रकार के चिह्न हैं। 


4, £प्रथभाड$, 8. |. : (एसंणाएर७ छ66870०ए$' - ]. ०४ पछल०67४४८ 56७98८8( 898 ), 9 - 270. 
2. परट्यातंड 86 (एफबत्ां०: : फरंतत्य०८ (00 57८८८ एंंग्रोब्ल ग्र बैबएढलाबर्वय रैपणएएट३ - 
उण्फ्रणग ठी सढा]6गांः 570723, ७४०. ॥.ए ४, 0836 - 86, 
* ४४४००, ४8. ]. 8. ; ण'ाढ [0500एट्ाए री ॥पर&लफरध्त (9ए "प्‌ 
पृष्मं(ए - 27, ( 953 ), 9 - 85. 
4. फ्रधइ०प बाते फ्ैशाफ्ढा : पाल एए05 प्&एट5, 
ए०॥४८त ४४ ]955, ७ - 27. 
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जब यह चक्रिका संसार के विद्वानों के समक्ष आईं, उन्होंने अपने अनुमान लगाने आरम्भ कर दिये! 
उदाहरणार्थ मेकेंज़ी ( )४७०४८०८५ ), ईवान्स, मायर्स ( '४फएथ्य5 ), पेन्डिलवरी ( ?०क८०णए ) एवं बोस्सर्ट 
(8०४८7 ) के विचार हैं कि यह एनाटोलिया ( आबु० टर्को ) से छाई गई हैं। मैकालिस्टर ( )७८४॥5८८7 ) 
का विचार है कि जो कलगीदार सिर के चित्र से आरम्भ होंनेवाले अनुभाग हैं वे किसी शासक के नाम हैं । 
कुमारी स्टावेल ( 7. )(, 5७टॉ। ) का विचार है कि यह ज़्यूस देवता को माँ रिया की प्रार्थना ( सिजणा ) 
है। एफ्‌० सी० जार्डन (7, 0, तुणात७५ ) के विचार से थह प्रार्थना वर्षा - देवता के लिये को गई है। 
सुन्दवाल ( $07प५७७]) ) के विचार से इस चक्रिका के चिह्न क्रीट से लिये ग्रये हैं अभी तक फ़ैस्टास चक्रिका 
की सभस्या सुलझ नहीं सकी है कि यह किससे सम्बन्धित हैं तथा इसके गृढ़ाक्षर क्या हैं। विद्वान्‌ अपने झोष कार्य 
में रत हैं और एक दिन इस समस्या का हल संसार के समक्ष अवश्य आ जायेगा । 


अभी कुछ दिन पूर्व जोहान्सवर्ग के बिट्वार्ट्सरेंड विश्वविद्यालय के प्रों० एस० डेविड ने पिछले कुछ वर्षों 
में इस गोल चक्रिका का सूक्ष्म अध्ययन किया और इसके पाठ को राजमहल की प्रतिष्ठा में फूस्टास के राजा 
नोकियल द्वारा किये गये भक्तिपूर्ण अनुष्ठात का सूचक माना हैं। उनकी आशनिकतम प्रस्थापनाएँ बहुत शीघ्र 
ग्रंथ - रूप में प्रकाशित होगी । 
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फलक संख्या - 


ग्रीस के लगर राज्य 


लगभग ६०० ई० पूर्व में ग्रोस की भूमि पर अनेक नगर-राज्य थे जिनमें लिपियों का विकास फिनोशिया को 
लिपि से ही हुआ था परन्तु उनमें कुछ भिन्नता थो। उन्ही नगर-राज्यों का संक्षिप्त वर्णन यहां दिया जा रहा हैं । 


है. 


एथेन्स 

इतिहास : ग्रीस की श्राचोन संस्कृति १५०० से ११०० ई० पू० तक जीवित रही। तदनन्तर उत्तर 
से आक्रमण हुये और नगर राज्यों का जन्म होने छगा । इन नगर - राज्यों में दो नगर बड़े प्रसिद्ध थे। एक स्पार्टा 
( $907६3 ) तथा दूसरा एथेन्स ( &0८४७ ) । एथेन्स का अपना एक राज्यक्षेत्र था जिसका नाम अट्टिका 
( &६9८७ ) था। ई० पू० की सातबीं श० में एथेन्स बड़ा शक्तिशाली राज्य था। ६८३ ई० पू० में एथेन्स ने 
वंशानुगत राजाधिकार का उन्मूलन कर दिया । ५४४ ई० पू० में सोलोन ( 5009 ) ने एक नयी विधि -संहिता 
(7,99 (०४८ ) स्थापित की | तदनन्तर कई राजाओं ते राज्य किया जिसमें पिसिसटू ट्स ( ?8४05098 ), जिससे 
५६० से ५१७ ई० | पु० तक राज्य किया, बड़ा प्रसिद्ध था । 

५०८ ई० पू० में क्लिस्थिनीज़ ( (20४%6०८७ ) ने सुधार किये और श्रजातंत्र का जन्म हुआ 
४डे ३ ई० पू० में थेमिस्टाकिल्स ( 7॥८४४४०८०।८४ ) एथेन्स के ८ न्यायथीशों में से प्रथम न्यायधीश - शासनाधिकारी 
तिर्वाचित हुआ । उसवे एक विशाल नौसेना की स्थापना की क्योंकि उसको पशिया के आक्रमण की अनुभूति हो 
गई थी । ४४० में पशिया को अट्टिका में मराथन ( !र्थ०7४४४०० ) युद्ध में पराजित किया ! ४०० में ज़रक्सीज नें 
सलामिस ( $्ग्रां$ ) को नष्ट कर दिया । थर्माप्ली के युद्ध में स्पार्ट ( पेलोपोनीशियन लीग + एन०्फुणाम्थंडप 
7,०98०० ) के सहयोग से पर्शिया को पुनः परास्त किया । अब एथेन्स की क़िलाबन्दी कर दी गई । 


एथेन्स पेरिकिल्स ( ?८ा०४०४ ) के शासन काल ( ४६०- ४३६ ) में बड़ा वैभवशाली हो गया तथा 
पेलोपोनीशियन लीग” से पृथक हो गया और स्पार्टा से युद्ध करने में रत हो गया । ४३१ से ४०४ ई० पू० तक स्पार्स 
से दूसरा युद्ध हुआ। ३ ई० पू० में सुकरात ( $०८७/८$ ) को विष - पान द्वारा मृत्यु का दण्ड दिया+ 
कोरिथियन के युद्ध में एथेन्स से स्पार्टा के विरुद्ध कोरियथ का साथ दिया | ३३८ ई० पू० में मेसीडोन (7४००८७०७) 
के शासक फ़िलिप द्वितोंय ( शीश वा ) से युद्ध हुआ जिसमें एथेन्स की पराजय हुई और एश्ेन्स मेंसीडोनिया 
के अधीन हो गया । ३३२ तक उसी के शासन में रहा । 

इसी बीच एथेन्स लें रोम से मित्रता कर ली और उसी की सहायता से मेसीडोनिया के शासन से स्वतंत्रता 
प्राप्त कर ली । इस स्वतंत्रता के लिये १८७ ई० पू० में साइनास्की फ़लाइ ( ५7॥०५०८ -- ७789० ) सें एक युद्ध 
लड़ना पड़ा जिसमें मेसीडोनिया परास्त हुआ | अब एक अकाईयन लोग ( )८0॥8८७० १,9८७७८ ) बन गई। 
१४६ ई० पू० में रोम ने इस छीग को समान कर दिया और अकाईया रोमन साम्राज्य का एक अंग वन गया ॥ 


. कुछ राज्य मिल कर एक संघ बना लेते थे भर वे राज्य एक दुसरे की इर प्रकार को सद्दायता करने के छिये वचन- 
बद्ध होते ये । भा 
लें० २० 
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५४ ई० सन्‌ में यहाँ सेन्ट पॉल ( 57. ?िणों ) आया । रे्५ ई० सन में एयेन्स को गोथ्स ( 0०५७3 ) ने अपने 
अधीन कर लिया । १९०४ में यह इटली के अधीन हो गया । 

१४५६ में ओटोमत ( ओथोमान - उसमान ) तुर्कों ने इसको अपमे अधीन कर लिया | १६५८७ में वेनित 
निवासियों ने अपने अधिकार में छे लिया । १८३५ में एथेन्स आधुनिक ग्रीस की राजधानी बन गया १ दूसरे महायुद्ध 
की १४४१ में जर्मनी के अधिकार में आ गया और (४ अक्टूबर १४८४४ को स्वतंत्र हो गया । 

किर्योफ मे इस रिपि के वर्णों का नाम हल्का नौला ( 7800 80० ) रखा है और यह साइक्लेड्स 
( 09८०००८४ ) के द्वीप समूह में, एथेन्स, सलामिस व एजीना में लगभग ई० पू० की सातवीं व छठवीं शताब्दी में 
प्रचलित थी | इसको दिशा बाएँ से दाएँ थी । 

'कु० सुं० + ३३० पर इस लिपि के वर्ण तथा सातवीं श० का एक अभिलेख जो एशेन्स से प्राप्त हुआ था 
नीचे दिया गया है । परन्तु इस अभिलेख का पाठ दाएँ से बॉ है । अभिलेख का अनुवाद “अब जो नृत्य 
करने वालों में से सबसे अच्छा नृत्य करेगा, वह इसको प्राप्त करेगा।'” इस अभिलेख का रहस्योद्घाटन 
किर्चोफ़ ने किया है । 
फोरिय 

इतिहास : कोरिय ( (०४०४७ ) का इतिहास डोरियन काल ( लगभग ई० प्‌० को ग्यारहवीं श० ) से 
आरम्भ होता है जब डोरियन छोगों के आक्रमण उत्तर की ओर से आरम्भ होने छगे थे। इस नगर “ राज्य का 
संस्थापक एक पौराणिक एक्तेटीज़ ( 3०:०5 ) अर्थात्‌ चुमबकड़ था । इसी काल में यहाँ फ़िनिशिया के निवासी भी 
आकर बसने लगे थे । 

आठवीं श० से कोरिय ने अपने उपनिवेश स्थापित करना आरम्भ कर दिये थे। उसका प्रथम उपनिवेश 
ग्रीस के पश्चिम में एक द्वीप कोर्सीरा था तथा दूसरा सीराकृज़ ( 9978०७७८ ), सिसली का एक नगर था। उस 
समय कोरिथ की सामुद्रिक शक्ति अपनी चरम सीमा पर थी। कोर्सीरा ने कोरिथ के विरुद्ध विद्रोह कर दिया 
और फलस्वरूप ६६४ ई० पू० में एक युद्ध हुआ। ६५२ ई० पृ० एलेटीज़ के वंशज बककहीस ( 88००४ ) 
अन्तिम शासक को कांइप्सेलस ( 099८पड ) ने परास्त कर दिया और स्वयं एक शक्तिशाली राजा बन गया। 
उसने अम्ब्रें सिया ( &70१०० ), एनक्टोरियम ( 5ै०४००४ंणण ) तथा ल्यूकास ( ॥,०५०७$ ) के उपनिवेश्रों 
को स्थापित किया । उसने अपने राज्य में सर्वप्रथम मुद्रा का प्रचलन आरम्भ किया। उसके मरणोपरांत उसका पुत्र 
पेरियण्डर ( ?८यं४००८० ) झासक बना जिसने ६२५ से ५८५ ई० पू० तक शासन किया। उसने भी अपनी 
नौसेना को शक्तिशाली बना कर दो नये उपनिवेश अपोलोतिया ( 579०॥०४७ ) तथा पोततीदइया ( ऐ०४9४८8 ) 
स्थापित किये । पेर्यबण्डर की मृत्यु के पश्चात्‌ राजसत्ता एक शासक से निकल कर कुछ घनी - नागरिकों के 
हाथ में आ गई और कोरिथ एक धनी-तांत्रिक ( 0!827०५ ) राज्य स्थापित हो गया। यह शासन कर्ता व्यापार 
की उन्नति में संलग्न रहत थे ! 

५०७ ई० पू० में कोरिथ भी स्पार्स की पेलोपोनीशियन लोग का एक सदस्य बन गया और स्पार्ट के 
विरुद्ध एथेन्स के प्रजाततत्र का साथ दिया। ४८० ई० पु० में पिया के युद्ध में अपनी पूरी शक्ति के साथ 
भाग लिया । कुंछ दिनों के पश्चात्‌ यह एथेन्स के विरुद्ध हो गया और ४६२ - ४४६ के मध्य इन दोनों में युद्ध 
हुये । एथेन्स ने कोरिथि के व्यापार की बड़ी हानि पहुँचाई परन्तु इससे अधिक हानि कीोर्सीरा के विद्रोह तथा 
एपीडेमनस के गृह-युद्ध द्वारा पहुँची । युद्ध में कोरिथ परास्त हो गया और एपोडेमगस ( एपोलोनिया के उत्तर में ) 
कोर्सीरा का उपनिवेश बन गया । कोर्सीरा अब एथेन्स का मित्र बन गया । ' 
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अब कोरिथ ने पेलोपोनीशयन लीग को एथेन्स के विरुद्ध उकसाया और. युद्ध की धीषणा कर दी 
जिसमें स्पार्टा को एयेन्स के विषद्ध अनिच्छा से लड़ना-पड़ा। _ इसमें कोरिथ को अपने अन्य उपनिवेशों से हाथ 
घोना पड़ा। अन्त में ४२१ ई० पू० में निकियास ( ालं७8 ) में एक सन्धि हो गई परन्तु सन्धि से कोरिय 
असल्लुष्ट रहा । अब स्पार्ट का युद्ध ४रे८ ई० पु० में एथेन्स से पुनः हुआ जिसमें मन्तीनिया में तथा ४१५ में 
सिसली में एथेन्स की पराजय हुई। इस युद्ध में कोर्रिय को स्पार्ट का साथ देना पड़ा तथा सीराकृज़्ञ का भी साथ 
दिया। अब स्पार्स एथेन्स का साथी हो गया । इस बार के युद्ध में जो पुनः स्पार्ट और एयेन्स के मध्य हुआ 
कोरिंय ने स्पार्ट के विरुद्ध थीबीज़, अर्गास और शथेन्स का साथ दिया। परन्तु इस युद्ध में कोरिथ की बड़ी 
हामि हुई और वह अर्गास के अवीन हो गया। रे८ई में उसने पुनः पेलोपोनीशियन छीग की सदस्यता स्वीकार 
कर ली । 

३४३ ई० पू० में मेसीडोन के राजा फ़िलिप द्वारा कोरिय को बड़ी हानि पहुँची और उसको फ़िलिप के 
अधीन होना पड़ा। ३३८ में कोरिय फिलिप की हेलेनिक लोग ( एत॥८०ं८ ,८४४०८ ) का केन्द्र बन गया । 
दो वर्ष पश्चात सिकन्दर ग्रीस का निविरोध नेता बन गया । अब कोररिय व्यापार का एक मुख्य केन्द्र बन गया । 
१४३ ई० पू० में एराट्स ( &7»७४ ) ने इसको स्वतन्त्र कर लिया और अकाईयन लीग का संदस्य बस 
गया। २९६ ई० पृ० में फ़्लेमिलस ( ए]9777७8 ) ने रोम के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी । १४६ ई० पू० 
में मेमियस ( !ध०्एण्मंणड ) ने कोरिय को नष्ट-अ्रष्ट कर दिया और वहाँ की कछा का एक विशाल संग्रह अपने 
साथ रोम ले गया । 

रूगभग २०० वर्ष तक कोरिथ खंण्डहर की दशा में पड़ा रहा परन्तु सीज़र ने उसके पास एक नवीन 
नगर की स्थापना को और उसका नाम भी कोरिथ रखा। रोम के शासक आगस्टस के काल में अकाइया रोम का 
एक प्रान्त बन यया और कोर्िथ पुनः समुद्धशाली होने रूगा। ग्रीस में ईसाईयों की सर्वप्रथम वस्ती सन्‌ ५४ में सेंट 
पॉल द्वारा कोरिथ में बनी । 

ईसवी सन्‌ की तीसरी शताब्दी में अन्य नगर - राज्यों की भाँति गोथों और अन्य बर्बर जातियों द्वारा 
कोरिय को भी बड़ी हानि हुई । २६७ ईसवी में कोरिथ का दूसरा नगर नष्ट-श्रष्ट कर दिया | पुनः इसका निर्माण 
हुआ और पुनः ३९६ में अलारिक द्वारा नष्ट कर दिया गया परन्तु पुनः निर्माण किया गया और अपना वैभव प्राप्त 
करने लगा । तदनन्तर यह बैज़ेंन्‍्टाइन साम्राज्य के अधीन रहा परन्तु छठी शताब्दो में एक भूकम्प द्वारा नष्ट हो 
गया और जुस्टीनियन द्वारा पुनः निर्मित हुआ । 


ईसवी सन्‌ की नवीं शताब्दी में यह घामिक तथा राजनीतिक केन्द्र बन गया । तत्पश्चात्‌ यहाँ एक विशाल 
सैनिक वेन्द्र खोला गया तथा सिल्क का उद्योग स्थापित हो गया। ११४७ में सिसली के नार्मन रॉजस द्वितीय 
( 8०४७ ॥] ) द्वारा इल्ली के अधिकार में आ गया। तदनन्तर पुनः बैज़ञेन्टाइन साम्राज्य का एक अंग बन 
गया। १४५९ में यह आटोमान तुर्कों के अधीन हो गया । कुछ दिनों बाद यह टर्की से स्वतन्त्र होकर सत्रहवीं व 
बटारहवीं शताब्दियों में यह माल्ठा तथा वेनिंस के अधिकार में रहा परल्तु पुनः स्वतन्त्रता की श्वास न ले सका। 
इसके पश्चात्‌ इसका पुथक इतिहास समाप्त हो गया अब वह आधुनिक ग्रीस का एक अंग बन गया था, जो अब भी 
वर्तमान हैं । 

लिपि : कोरिथ की लिपि के वर्णों का नाम क्रि्चोफू ने गहरा नीला ( 80८ ) रखा । इस लिपि का 
प्रयोग अर्गास, मेगारा तथा एशिया के पश्चिमी किनारे के कुछ नगरों में होता था। इसका काक ई० पू० की 
छठी शताब्दी माना जाता हैं । इसका प्रयोग बाएँ से दाएँ होता था । 
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प्राचीन कोरिय (विध्वंस) नगर में अमरीकत स्कूल एंट एथेन्स' ( #ए०लांटछा 5200 ४ 3 फ्रट७७ ) के 
विद्वानों तथा प्रातत्त्व वेत्ताओों ने १८८६ में उत्खनन कार्य आरम्भ किया जो १४१६ तक चलता रहा । तत्पस्चात्‌ 
यह कार्य १< २५ में पुदः आरम्भ हुआ। प्राचीन पुरातात्तविक सामग्री तथा अभिलेख बहुत बड़ी मात्रा में प्राप्त 


हुये जिनके द्वारा प्राचीन कोरिथ पर प्रकाश पड़ सका | 


“फ० सं० “- ३३११ पर कोरिथ की लिपि के वर्ण दिये गये हैं । 


बोयेशिया 

इतिहास : इस राज्य की संस्कृति लगभग पाँच सहस्न वर्ष पूर्व वर्तमान थी परन्तु इसका इतिहास ई० पृ० की 
पाँचवीं शताब्दी से आरम्भ हुआ । ४५० में जब परशिया ने ग्रीस पर आक्रमण किया ते बोयेशिया पर्शिया की ओर 
हो गया । युद्ध के समाप्त होने पर अन्य नगर राज्यों ने इसका बहिष्कार किया । बोग्रेशिया लीग का अन्त कर दिया 
गया। ४५७ में स्पार्ट ने एक अन्य लीग की स्थापना की परन्तु एथेन्स द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया और 
लगभग १० वर्ष बोयेशिया' पर इसका अधिकार रहा । 

तदनन्तर ९ नगरों की एक नई लीग बोयेशिया ( 8०८0७ ) में स्थापित हुई जिसका अध्यक्ष थीबीज्ष का 
नगर - राज्य वना । इसका कार्य ६० वर्ष तक चलता रहा ) पेलोपोनेशियन युद्ध में बोयेशिया ने स्पार्टा का पक्ष 
लेकर एथेन्स को परास्त किया परन्तु निकियास की सन्धि से, जो ४२१ ई० पू० में हुईं, एथेन्स असंतुष्ट रहा । इसी 
के कारण एक युद्ध स्पार्ट और थीबीज़ के मध्य हुआ । रे८२ में स्पार्टा के एक सैनिक अधिकारी ने थीबीज के 
नगर - राज्य को. अपने अधीन कर लिया । ३७९ में एक प्रजातंत्र ने शासत का अधिकार हंस्तगत कर लिया 
जिसके कारण शने: शनै: स्पार्ट का प्रभाव समास होने लगा । तत्पश्चात पुनः बोयेशिया छींग की स्थापना की गई 
जो पूर्णतवा थीवीज के अन्तर्गत रही । यह थीबीज के साम्राज्यवाद का एक दूसरा रूप था । 


“३७१ ई० पू० में बोयेशिया की सेना ने ल्यूकत्रा में स्पार्स को परास्त कर दिया। यह युद्ध इपामीनोडस 
( 89०0/7०१७७ ) के नेतृत्व में हुआ । इस विजय से थीबीज़ का प्रभाव बढ़ने लगा और मध्य ग्रीस व पेलोपो - 
नीशिया के नगर - राज्य इससे मित्रता का सम्बन्ध रखने छगे । ३६२ ई० पू० में स्पार्ट के साथ एक दूसरा युद्ध 
मन्तीनिया में हुआ जिसमें इपामीनोडस बीर मति को प्राप्त हुआ । फलस्वरूप थीबीज़ की शक्ति क्षीण होने लगी 
और उसका नेतृत्व समाप्त होने लूगा । 


कुछ दिनों के पश्चात्‌ मेसीडोनियः वे थीबीज को अपने प्रभाव में लिया तदनन्तर अपनी सेना का केन्द्र बना 
दिया। जब ३२३५ ई० पू० में थीबीज़ ने इसके विरुद्ध विद्रोह किया ठो सिकन्दर ने थीवीज़ को पूर्णतया नष्ट कर 
दिया । ई० पू० को दूसरी श० में बोयेशिया निवासियों ने मेसीडोनिया का रोम के विरुद्ध पक्ष लिया परन्तु इस 
कार्य से उनको रोम के क्रोध द्वारा बड़ी हानि उठानी पड़ी । कुछ समय पश्चात्‌ १४६ में उन्होंने अकाइयन लोग के 
विद्रोह का पक्ष लिया जिएके कारण वोयेशिया लीग को सदैव के लिये समाप्त कर दिया गया अब बोयेशिया रोमन 
राज्य का-एक अंग बन गया । कुछ दिलों में बोमेशिया का नाम इतिहास के पृष्ठों से छोप हों गया । 


लिपि : किचोंफ़ हे इस लिपि के वर्णों का नाम लाल वर्ण रखा। यह बोयेशिया के नगर - राज्यों में 
छठी शताब्दी में प्रचलित थे जो 'फ० सं० - ३३२! पर दिये गये हैं 
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बआर्केडिया 
इतिहास : प्राचीन काल में आर्वेडिया ( 87०8079 ) में पेलासम्पिन जाति के लोग निवास करते थे। 
५५० ई० पु० में स्पार्ट ने आकेंडिया के मुख्य नगर - राज्य तीगिया ( 7०४०७ ) को परास्त कर दिया। 
४८० में आकेडिया के नंगर- राज्यों ने पशिया की सेना से युद्ध किया। ४२१ में उसकी एथेन्स से सन्धि हो 
गई। ४१८ ई० १ृ० में स्पार्ट से मन्तीनिया में युद्ध हुआ जिसमें आर्केडिया पुनः परास्त हुआ । जब ल्यूकता में 
स्पार्स की पराजय तथा थीबीज़ की विजय ३७१ में हुई, तब मन्तीनिया के राजा छाइकोमिडीज़ ने एकता की 
एक योजना बनाई । ३६८ में राज्यों के संघ की राजधानी मेगालोपोलिस” ( )४०६०)०ए००७ ) को बनाया गया । 


३६५ ई० पू० में आकेंडियन्स ने ओलिम्पिया/ ( 0))0 99 ) पर अधिकार कर लिया । तंसश्नात्‌ राज - 
नैतिक तथा सामाजिक छोटे छोटे युद्ध होते रहे । आर्केडियन -- नगर - राज्य रेए२ ई० पू० में आपस में ही 
मस्तीनिया में युद्ध करते रहे। इन झंगड़ों को रोकने के लिए पुनः एक संघ बना जो ३०० ई० पू० तक जीवित 
रहा। तदनन्तर सिकन्दर के उत्तराधिकारी आर्केडिया पर शासन करते रहे परन्तु मेंगालोपोलिस मैसीडोनिया के 
विरुद्ध रहा। कुछ दिलों पश्चात्‌ मैसीडोनिया का प्रभाव भी समाप्त हो गया और अकाइयन छीग की शक्ति बढ़ 
गई। २३५ ई० पृ० में लिडिया के निवासियों ने मेगालोपोलिस को भी साथ अकाइयन लीग में सम्मिलित कर 
लिया | तत्पश्नात्‌ आर्केडिया अन्य नगर - राज्यों के इतिहास के साथ सम्मिलित हो गया । 


लिपि : किर्चोफ़ ने इस लिपि के वर्णों का नाम छाल वर्ण - रखा था। इन वर्णो का प्रयोग आर्केडिया 
के नगर राज्यों में पाँचवीं शताब्दी में हुआ करता था। इसकी दिशा भी बाएँ से दाएँ थी। 'फ्ु० सं० - ३९? 
पर आकडिया के वर्ण दिये गये हैं। उसी के साथ ग्रीक साहित्यिक काल ( (॥॥७8908। ९८०१०० ) के वर्ण भी 
दे दिये गये हैं। पहले कालम में आर्केडिया की लिपि तथा दूसरे में साहित्यिक काछ की लिपि दी गई है । 

ग्रोक के आधुनिक वर्ण : इस चित्र में प्रीक लिपि के आधुनिक वर्ण दिये गये हैं जो मुद्रण में प्रयोग किये 
जाते हैं। इसमें छोटे व बड़े - दोनों प्रकार के वर्ण दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त वर्णों के नाम भी दिये गे हैं 
(फ० सं० - रेरे४ड ) । 

१--बर्णों की ध्वनि | 

२--बड़े बर्ण ( 0भुम।क ॥९४८८८७ ) । 

- रे--छोटे वर्ण (_ 50७] ८(टाड )। 
४--उनके नाम | 


१. पोलिस (९०3 ) के अर्थ दें नयर राज्य। मेत्रोपोलिस या मेट्रोपोछिस ( श८7०ए०४ ) मात्रा शब्द से 'मेत्रों 
अर्थात्‌ जहाँ नगर का जन्म हुआ अर्थाद मुख्य नगर। ऐक्रोपोलिस ( ऐको के अर्थ है ऊँचा ) इस कारण ऊँचे पर बना रचा 
केन्द्र (१०7090॥४ ) भर्थात्‌ गह। नेक्रो पोहिस (ए८८०४०७०॥४; पट८०३ ८ सृत ) मर्थात्‌ मुद्दों का 
नगर“-कज्स्तान । 


2. ७७६ ई० पू० में सवप्रथम खेल - कूद की विश्व प्रतियोगिता का थहीं से अन्म हुमा 
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दएला8८००४०, जज जता (933), 


इटलो 


इटली देश प्राचीन काल में एक सम्पूर्ण देश नहीं था। थहाँ भी नगर - राज्य थे ठथा उनकी अपनी लिपियाँ 
भी थीं | उन्हीं नगर - राज्यों का वर्णन नौचे दिया गया है । 


इटरूरिया 


इतिहास + अभी तक यह प्रमाणित नहीं हो सका हैं कि एट्स्कन ( ४०४८७॥ ) लोग कौन थे और कहां 
से आये तथा उनकी भाषा क्या थी । इन पहेंलियों को हुल करने के लिये विद्वानों ने अपने अपने मंत इस प्रकार प्रकट 
किये हैं :-- 

हेरोडोटस के अनुसार २ ई० पू० की नवीं शवाब्दी में छीडिया में अदो ( 4५८ ) का पुत्र मनेज शासन 
करता था । उसी काल में एक अकाल पड़ा जो रुग़भग २८ वर्प तक रहा। खाद्य यदार्थों की इतनी कमी हुई कि 
राजा ने यह निश्चय किया कि देश के आधे निवासों किसी अन्य देश को चले जायें। इस बात का निर्णय करने 
के लिये भाग्य का सहारा लेना पड़ा और छाठरी डाली गई जिसमें स्वयं राजा तथा उसका पुत्र भी सम्मिलित 
हुए । पुत्र का माम ठाईरेनस ( पक्ाेा७5 ) था। जाने वालों में पुत्र का नाम निकला और वहं अन्य नागरिकों 
के साथ स्तमिर्ना ( 0५77७ ), जो समुद्र के किनारे पर स्थित था, पहुँचा और सब छोगों ने मिल कर जलपोत 
बनाना आरम्भ कर दिये । तत्पश्चात्‌ उन छोगों ने अपने सारे सामान को उस में हाद दिया और पदिचम की ओर 
अपनी यात्रा आरम्भ कर दी | कुछ दिनों की यात्रा के पछ्चातृ वे लोग ओंब्रिकी पहुँचे जहाँ वे छोग बस गये और 
उन्होंने नगर- राज्यों की स्थापता की | उसी भू भाग को इतिहास में इटकूरिया सम्बोधित किया जाता है। 

डायोनीसियस ! ( 7%0०४५भं४७ ), जो हेलीकारनेसस ( [्र»7८&८०725०5 ) का एक प्रसिद्ध इतिहासकार 
था, के अनुसार एट्स्कन इटली के ही प्राचीन निवासी थे तथा उनकी भाषा अनोखी थी । 

एफ० दि संसुरे : ( 7. 96 $७05807८ ) के अनुसार यह लोग एशिया निवासी थे । 

वी० थामसेन : ( ७४. ए४०:४४८० ) के अनुसार यह छोंग काकेशियन जाति के थे । 

इन मतकेदों के होने पर भी अब यह धारणा वन चुकी है कि यह लोग ग्रीस की ओर से ही आये क्योंकि 
इनकी लिपि में ग्रीक लिपि के वर्ण दृष्टिगोचर होते हैं। ई० पू० को सातवीं शताब्दी तक इन लोगों ने इटरुरिया में 
अपना एक राज्य -संध स्थापित कर लिया था जिसमें लगभग १२ नगर - राज्य सम्मिलित थे। इस संध की 
राजधानी तारकुइनिया ( 7 पृष्पंणंब ) तथा कायरी - ( ९४८०८ ) - आधु० क्वेतरो ( ए८शलल३ ), वीआइ 
(पता ), क्‍्लूसियम ([ एएड्यणक ), पापूलोनिया ( ?०एपणे०णा७ ), वेतूलोनिया ( प्रण्णेण्ष्ं3 ) आदि मुख्य 
थें। जहाँ यह आकर वसते लगे थे वहाँ के मूल निवासी बिल्लोनोबन ( ४१॥००४०ए७४०७ ) थे, तथा दक्षिण की 
ओर के, जिसको वाद में लैटियम ( [.8007० ) सम्बोधित करने रूग्रे, मूल निवासी रबीनी ( 397० ) थे । 


१, इस का काल ई0 पू0 की प्रथम शत्ताब्दी हैं। 
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यह दो प्राचीन जातियाँ कृषि करती थीं तथा जेंड़ों को पालती थीं | यह दोनों जातियाँ सम्य थीं और इनके प्रजातंत्र 
राज्य थे प्रत्येक ग्राम कौ अपनी सभा थी और वह स्वतंत्र थे । 

लूगभग आठवीं श० में जिस प्रकार इटरूरिया में नगर - राज्य स्थापित हो गये उसी प्रकार लैट्यिम में 
भी ६ नगर - राज्य स्थापित हुये । अब लैटियम व इटरूरिया के नगर - राज्यों में युद्ध आरम्भ होने छगे थे । दो 
बताब्दियों में, पूर्व से अब तक, इंटरूरिया पर्याप्त उन्नति कर चुका था। उसने अपने तगर - राज्यों की सुरक्षा 
के लिये नगरों के चारों ओर बड़ी दीवारों तथा छोटे छोटे गढ़ों का विर्माण करवा लिया था । उनके पास कुशल 
सैनिक तथा आज्ञाकारी भूमिदार तथा कृषिक थें। वे लोग बड़े परिश्रम तथा कुशलता से कृषि करते थे । वे लोग 
खानों से लोहा व तांवा आदि निकाल कर उससे सुन्दर सुन्दर वस्तुयें वदाकर उद्योग व व्यापार में भी उन्नतिशील 
हो गये थे । फ़िनीशिया व ग्रीस से व्यापार होता था। देश समृद्ध हो रहा था । 

रोम का मगर - राज्य एट्स्कन शासकों के ही अन्तर्गत था । इसका प्रथम शासक रोमूलस ( ि००४००१७ ) 
था, संभवतः उसी के ताम पर रोम नाम पड़ा था। इसके चारों ओर भी लगभग ६ मील >म्बी दीवार थी जिसमें 
लगभग दो लाख मनुष्य सुरक्षित रह सकते थे। एट्स्कन पूरे लेटियम पर राज्य करना चाहते थें। इस कारण 
लैटियम के कुछ नगर - राज्यों से युद्ध भी होते रहते थे। उनके नगरों के वाम गबीआइ [ 09 ) अरीकिया 
( हपलंब ) तथा आदिया ( <प्व॑ध्य ) आदि थे। अब लैटियम राज्यों का एक पृथक संघ बन गया था। 


प्राचीन इटलो के नगरों को सूची 


नगरों के नाम नगरों के नाम 
क्रम | ध क्रम्‌ 
संख्या प्राचीन ; आधुनिक प्राचीन आधुनिक 

१ | मेस्साना ः २२ | क्लुसियम क्यूसी 
२ | नियपोलिस : नेपिल्स २३ | फ़्लोरेंतिया फ्र्ज्ति 
३ ; नोला ः रू | अग्नोन 

४ | कुमाय : कीमाय २५ | हिस्टोनिया बास्तो 
५ | कैसिलितम ; कपुआ २६ | पियांसेजा 

६ | पोम्पेआइ ई २७ | माग्रे 

७ | रोमा ; रोम र८ | आशध्रिया आदियाटाइन केन्स 
८ | अरीकिया ! २ लुगानों 

हे | गवीआइ ; ३० | कार्थेज टियूनिस 
१० | प्रायनेस्त ; पैलेस्ट्राइन ३१ किर्ता 

११ | ठोबुर | ट्वोली ३२ | सोराकृुज़ 
१२ | बीआइ  फार्मेलो ३३ जेनुवा जेनोवा 
१३ | कायरे ; कर्वतरी ३४ | सोन्द्रियो 

१४ | तारकुइनी £ तारकुइतिया ३५ | बोल्जानों 

१५ | वेंतूलोनिया ॒ ३६ | अगरम जगरेब 
१६ | पापूलोनियम ; पापूलोनिया ३७ | विनीजिया वेनिस 
१७ | फलेरीआइ | सिविटा कैस्टिलाना 

१८ | टूडर : टोडी 

१४६ | इमवियम ; गुब्बियो 

२० | बोलसिनीआइ | बीलसेना 

२१ | टस्कोनेला | ट्स्केनिया 
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३ मा 
दि हि का ल्स 
-3- नोला 
' &- क्ुमाय 
#- यकापुआ 
$ - प्ोस्पेआई 
७५- रोम 
८-अरटखीकिया 
६- गदीआई 
90- 2 नस 
॥- टीबुर 
१२- बी आई 
!| 93- कायरे 
१६-तारक़ड्नी 
१४- + पा पिदा 
!६- पापूलोनियम जे 
७- छलेटीआड ना जन 3 व्ह्च्प्ल्फिन 
८" टडर वक्त नस्ल कै) प्टट डक 
१६“ इकूकियण मन सत्ता 6 पथ की 
०- >लत्िनीआह रा बे 0 58 
१- टस्कीनेला कल नया स न्त्क उप्र 
२" क्यूउलदारा >-3] / के नन 
२३- ए्लरेंतिया क््््ट 
२४ -अग्नोन 
१- हिस्टोनिया 
रे६- 


२७ - माग्रे 
का 
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परन्तु इस संघ का नेता तारकुइनिया - राजवंश का ही शासक था । ५०३ ई० पू० में रोम व काथज के मध्य प्रथम 
संधि हुई । यह संसार का सर्वप्रथम प्रलेख ( 00०४८०००॥ ) था । 

इटरूरिया में प्रजातंत्र नाम मात्र था। सभायें बहुत कम होती थीं परन्तु लैटियम में प्रजातंत्र सुचारु रूप से 
कार्य करता था | लैटियम के मगर - राज्य जब तारकुइनी - शासकों के हाथ आये तब नागरिक एक प्रकार के दास 
बन गये । ५०८ ई० पू० ( अब परम्परानुग्त इसी को मानने रूगे ) में ढलैटियम के लगर -- राज्यों ने एट्रस्कन-शासन 
के विरुद्ध विद्रोह इस बात पर कर दिया कि वे भवनों के निर्माण में नागरिकों से बेगार करवाते थे । इस विद्रोह के 
कारण उनको रोम छोड़ना पड़ा परन्तु फिर भी एंट्रस्कन आक्रमण करते ही रहते थे । बीच में क्लूसियम के शासक 
लार्स पोर्सेन्‍्ना में कुछ दिचों के लिए विजय प्राप्त कर छी थी परन्तु ४४४ ई० पू० में एक युद्ध हुआ जिसने एट्रस्कन 
शासकों का सदैद के लिये रोम पर से शासन संमाप्त कर दिया । तत्पश्रात्‌ लैटियम का एक स्वतंत्र राज्य - संघ 
बन गया जिसका नेता रोम था । अब शने: शर्में: रोम शक्तिशाली होता गया । 


कहाँ तो एट्रस्कन रोम ( लैटियम ) को सम्य बनाने में उनके गुरु तथा शासक थे परन्तु अब दिशा परिवर्तित 
होमे लगी । ३४६ ई० पू० में रोम ने एट्रस्कत का मुख्य नगर वीआइ अपने अधीन कर लिया। यह नगर रोम से 
केवल १० मील उत्तर की ओर था। कुछ दिनों पश्चात्‌ कपुआ ( 0४7०७ ) तथा फ्लेरीआइ ( शी ) ने भी 
रोम की अधीनता स्वीकार कर ली । 

इथर दक्षिण की ओर से सिलली ( अआ०ंए ) निवासी ग्रीक लोगों ने दथा उत्तर की ओर से केल्ट्स 
( 0०४४ ), कुछ लोग सेल्ट्स भी उच्चारण करते हैं, की जातियों ने आक्रमण करना आरम्भ कर दिये । इस युद्धों में 
रोम की भी बड़ी हानि हुई । ३४० ई० यू० में वें लोग रोम को परास्त करके तथा बहुत सा सोना लेकर पुनः उत्तर 
को ओर कूच' कर गये । तत्पश्रात्‌ रोम अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करने लगा । उसने एक एक करके इटरूरिया के 
नगरों को अपने अधीन करना आरम्भ कर दिया था। ई० पू० की चौथी शताब्दी के अन्त तक उसने सारे नगरों 
को अपने अधीन कर लिया था और ३०८ ई० पू० में तारकुइनी शासन को समाप्त कर दिया गया । इस प्रकार एक 
प्राचीन सभ्यता, जिसने एक दिन रोम को सम्य' बनाया था, का उसी रोम द्वारा अन्त हो गया । 


एट्स्कन लिपि : ई० पू० की सातवीं शताब्दी से प्रथम श० तक के छोटे बड़े छगभग ९००० अभिलेख 
पुरातत्त्व वेत्ताओं द्वारा प्राप्त हो चुके हैँ। इनमें से बहुत से पावली ( ?०७॥ - 8893 ) द्वारा प्रकाशित* हुए 
तलहचात्‌ डैनिएल्सन ( 7030८[800 ) और हुबिग ( प्र७७5४ ) द्वारा उत्खनित किये गये। जी० बौनासिकी 
( 0. 8००४००४ं८ ) मे १९३२ में यह अभिलेख अपनी पुस्तक” में प्रकाशित करबाये । इन ९००० अभिलेणों 
( लगभग सभी दाह संस्कार से सम्बन्धित छोटे छोटे अभिलेख हैं ) पर केबल नाम अंकित हैं । इनमें से केवल 
९ अभिलेख लम्बे हैं और इनमें से भी तीन उल्लेखनीय हैं जो निम्नलिखित हैं :-- 

१. एक मिट्टी की बनी मुद्रा है जिस पर ३०० शब्द उत्कीर्ण किये हुये हैं । 

२. दूसरी पाटिया बछड़े के यकृत को आकृत्ति की हैं! जिस पर देवी देवताओं के नाम अंकित हैं ( फ० - 
सं० - ३४५ )। 

३. तीसरी कपड़े पर लिखी हुई पाण्डुलिपि है जो पहले पूरी और गोल लिपटी हुईं थी पर बाद में काट काट 
कर एक मिल्नी - स्त्री की भमी को लपेटने के लिए, जो ग्रीक रोमन युग (प्रथम शताब्दी ई० पू०) की थी - प्रयुक्त 


8. (छाए 'ग्रधटाएप्ं०ण०णण ॥७पहट्थाप्ाए ( 895 ) 
2- 80078 फरंएे, (५, ; 8ज्रंड्ृशक्चूए)4 छ+ए5०७४ ( ए]976०७ - ]932 ) 
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की जातो रही । इसमें १५०० शब्दों का एक लेख है, जो जगरेब ( प्राचीन अगरम ) के संग्रहालय में सुरक्षित 
रखा हैं | अभी तक इसका अनुवाद नहीं हो सका है ) 

इन अभिलेखों के रहस्थोद्घाटन का शोबकार्य लिम्नलिखित विद्वानों ने किया :--- 

हबिग ( 7०००४ ), बुग्गे ( ऊैण्ड४० ), टॉर्प ( 7०% ), स्कुतृश ( 8-पांउएं॥ ), फीजल ( 7०४०] ), 
गोल्डमान ( 0णै०्आावाण ) तथा ओल्शा ( 0!28०४७ )। इनके अतिरिक्त एट्रस्कन भाषा के प्रसिद्ध विद्यन्‌ 
प्रो० पैलोटिनों ( ९9०४7० ) ने दाहु - संस्कार के अनेक अभिलेखों को साथ साथ रस्ला और उन शब्दों की सूची 
तैयार की जिनका प्रयोग वारम्बार हुआ है । उन शब्दों की संख्या लगभग २०० हैं। उम्रके अर्थ भी निश्चित हो 
चुके हैं। उसी तरह के कई वाक्यांशों के अर्थ भी अनुमान से जान लिये गये हैं । 

द्विभाषी अभिलेख ( लैटिन - एट्रस्कन ) जो प्राप्त हुए वें इतने छोटे और कम हैं कि उनसे किसी प्रकार 
की कुंजी प्राप्त न हो सकी जो एट्रस्कन लिपि का रहस्योद्घाटन कर सकतो । यह भाषा भारोपीय भाषाओं में नितांत 
विचित तथा भिन्न हैं । किसी जाति से भी एट्रस्कन की सजातीयता का निश्चित्त प्रमाण अभी तक नहीं मिल्क और न 
किसी भाषा से कोई समानता मिली | वर्णों के विषय में यह प्रमाणित हो चुका हैं कि प्राचीन लैटिन के वर्ण ग्रोक से 
लिये गये । इट्रुरिया के दक्षिणी भाग से अनेक अलंकृत कलशों, थालियों, बर्तनों व प्लेटों पर तथा लघु - शिलाओं 
पर ग्रीक वर्णों से समानता रखने वाले वर्ण अंकित मिल्ले हैँ । इनका काल भी आठवीं तथा सातवीं श० निर्धारित 
हो चुका हैँ । जो अंकित वर्ण प्रात हुये हैं उनको टेलर ( 739॥० ) ने पेलासगियनँ ( #८७७कां»॥ ) के वाम से 
तथा गार्ड थाउसन [( ५४०० उथ्ाद पफथ्पश्ट ) मे प्रोटों ठाइरेनियनर ( ९7०७ प>प्ाव्यंशा ) के चाम से 
सम्बोधित किया है तथा किचोंफू ( १८८७ ) नें उनका नाम पश्चिमी ( ग्रीक के ) वर्ण रखा | यह वर्ण कारूसिसए 
से चल कर. सिसलो पहुँचे उस समय काझुसिस अपने कई उपनिवेश - नगर सिसली में स्थापित कर चुका था | ग्रीक 
निवासियों ने इटली के पश्चिमी किमारे के भूभाग पर कुमाय ( (४०४७४ ), लगभग ई० पृ० की नवीं शताब्दी में 
स्थापित किया था जहाँ बाद में नियोपोलिस स्थापित हुआ जिससे नेपिल्स ( 'र०७७०४ ) नाम. निकला जो आज 
भी प्रचलित है। इसी स्थान से श्रीक वर्णों को एट्रस्कन द्वारा अपनाया गया तथा इन्हीं वर्णों से लैठिव - फै लिस्कन 
( परत - #थ5020 ) का भी जन्म हुआ । 

किचोंफू को इस मान्यता का खण्डन करते हुये हैँमरस्ट्रोम ( लरधाणदा5ध०७ ) ने कहां कि लैटिन - 
फैलिस्कन वर्ण एट्रस्कन के साथ नहीं जन्मे अपितु एट्रस्कन वर्णों से जन्मे तथा एट्रस्कव वर्णों का उद्भव प्रोथे - 
टाइरेनियन वर्णों द्वारा हुआ । तदनन्तर एद्टस्कन वर्णों द्वारा इटली के उत्तर व दक्षिण में कई अन्य प्रकार के वर्णों 
का जन्म हुआ जिसके विषय में आगे लिखा जायेगा। इन मतभेदों का विशछेषण करने के पश्चात्‌ यह वात निश्चित 

हो जाती है कि एट्रस्कन वर्ण ग्रीक वर्षों द्वारा ही विकसित हुए । 

हँमरस्ट्रोम के अनुसार 9.0.0.-7. वर्ण एट्रस्कत बर्णों में नहीं अपनाये गये परन्तु कुछ विद्वानों का मत 
इसके विरुद्ध हैं। एक (7 ) की घ्वति के लिए लीडिया का एक वर्ण 8 लिया गया और इसी एक वर्ण के आधार 
पर एट्रस्कन की जन्मभूमि कीडिया मान छी गई । 


. झीस के मूलनिवासी थे । 

2, #एॉचागग : 7[[स्‍5४४पैणा ए ९४क 0९ 56ग्ं7 ( छटाओंश - 924 ) 9 - 289. 

3. कालसिस या खाल्किस ६ (ार्थशठंड - 03 ) यूनिया का भुख्य नगर - राज्य था जिसने सिसछो में लगभग 30 
जगर अपने उपनिवेश बना कर स्थापित किये ये। इसके झऔौस के अन्य नगर - राज्यों से युद्ध दोते रइते थे । इस पर कई 
देशों का शासन रहा । अंत में इसका नाम केस्ट्री पड़ गया । 894 के भूकम्प में इसका बहुत सा साण नष्ट हो गया । 
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'फ० सं० - ३४३१ पर एट्रस्कन वर्णों? का उद्भव ठाइरेन्यिन लिपि ( अर्थात पश्चिमी ग्रीक लिपि ) द्वारा 
दिया यया हैं ! 


कस्पेनतिया 


इतिहास : कम्पेनिया लैटियम के दक्षिण में एक प्राचीन प्रान्त था जिसके मुख्य नगरों से ओस्कन (0३००४) 
लिपि के अभिलेख प्राप्त हुये हैं। कम्पेनिया का अपना कोई इतिहास नहीं है इस कारण उन नगरों के विषय में 
हो कुछ वृतांत दिया गया है । 


कपुआ ( (४००७ ) : यह कम्पेनिया का प्राचीन मुख्य तगर था | इसका आरशम्भिक नाम कैम्पस ( जिसका 
विशेषण कैम्पेनस, जिससे कम्पेनिया बना ) था और इसकी स्थापना ६०० ई० पृ० में हुईं। सैमिनी जातियों के 
आक्रमणों से ई० पृ० की पाँचवीं शताब्दी में यहाँ से एट्स्कन आधिपत्य उठ गया'। ३४० ई० प्‌० में यह रोम के 
अधिकार में आ गया। १२३ ई० यू० के पश्चात्‌ से यह रोम के एक निर्वाचित न्यायाधीश के शासन में रहा 
तदनन्तर ई० पुृ० को प्रथम श० में आगस्टस के अधीन आ गया। ४५६ ई० में गायसेरिक ( (95०१० ) ने 
इसको नष्ट - भ्रष्ट कर दिया परन्तु पुनः इसका निर्माण हो गया। ८४० में मुसलमानों में इसे नितांत नष्ट कर 
दिया १२३२ में फ्रेडरिक ( ल्‍7८वंध्पएा: )] ) ने यहाँ एक गढ़ का निर्माण करवाया । १५०२ में सीज़र बोगिया 
( (६८४४० छ0०४78 ) मे इसको परास्त किया। १८६० तक यह नेंपिल्स के राज्य का एक भाग बना रहा 
तत्पश्चात्‌ यह इटालियन राज्य में आ गया । 

यहाँ के समाधि - स्थानों से पकी हुए मिंट्री की पाटियाँ प्राप्त हुई जिनका काल सातवीं श० निर्धारित 
किया गया । यह ओस्‍्कन लिपि में अंकित थीं । ३ पारटियाँ लैटिन लिपि में भी प्राप्त हुई। कुछ १९ पाटियाँ यहाँ 
के उत्खनन से प्राप्त हुई । 


नोला ( ४०७ ):४ ५०० ई० पु० में यह नगर एटुस्कत के अधोन थां। ३२८ ई० पृ० में इसने रोम के 
विरुद्ध युद्ध किया ) ३१३ ई० पू० में रोम ने इसकों अपने अधीस कर लिया । सामाजिक युद्ध में इसने समीनियों 
( 5800770८8 ) का साथ दिया परन्तु ५० ई० पू० में सुल्ला ( 50॥% ) थे इसको पुनः रोम के अधीन कर 
दिया । आगस्टस ने इसको रोस का उपनिवेश बना लिया और यहीं उसकी मृत्यु हो गई। ४५५ ई० में इसको 
गायसेरिक ने तथा ८०६ ई० में मुसलमानों ने अपने अधीन रखा। तेरहवीं श० में मैनफ्रेड ( ॥887/78 ) ने 
अपने अधिकार में कर लिया | पन्द्रहवीं तथा सोलहबीं श० में भूकम्पों ने इसका सर्वनाश कर दिया । यहाँ से भी 
ओसस्‍्कन लिपि की कुछ पाटियाँ प्राप्त हुई । 

पोम्पेआई ( 2०० एस ) : इस नगर की हिरेकित्स ( ले८ा४८८३ ) ने स्थापना की । स्ट्राबो (50०४०)? 
के अनुसार पहले यहाँ ओस्कन लोग बसे तदनन्तर पेलासगियन तथा टठाइरेनियन आकर बसे और अच्ध मैं समीनो 
जाति के छोग आये | ५० ई० पू० में यह रोम के अधीन हो गया । 

ई० सन्‌ की प्रथम शताददी में यह नगर समृद्धि की चरम सीमा पर पहुँच गया था। सन्‌ ५३ और ७९ के 
दो भूकम्पों ने इस नगर का सर्वताश कर दिया और सारा नगर भूगर्भ में चला गया। 


[. ए9फ., : #ण्ठ छपाणाई, ४०] ॥7, 9. - 8. 
2. इसका नाम ग्नेश्यस पोस्पेश्यत ( 528605 ?0ग्रएथंप५ ) था। भेंगी - दृष्टि के कारण इसका नाम स्टाबों पड़ा | 
इसने अनेक सामाजिक युद्ध किये ; ८ ई० ५० में इसको मृत्यु बिजली गिरने के कारण हो गई । 
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१५९४ - १६०० के मब्य एक गहरो नाली के निर्माण करने में दोमिनिकी फोन्ताना ( 00:४८सां८० 
ए०४७॥9 ) को कुछ अभिलेख प्राप्त हुये। १७६३ में यहाँ वैज्ञानिक ढंग से उत्खनन हुआ और १८५०६ में इस 
कार्य को शासकों ते रुकव दिया। १८६१ में इटली - शासन के जो० फ़्योरेली (0. शांणथा ) ने पुनः 
उत्खनन आरम्भ किया और ओस्कन तथा ग्रीक लिपि के कुछ अभिलेख प्राप्त किये। कई अभिलेख विज्ञापन के रूप 
में दोवारों पर अंकित दृष्टियोचर हुये । एक घर से तो पूरी एक पेटी अभिलेखों से भरी प्रात हुई। कई अभिलेख 
अग्नोन [ 38००४८ ) के ग्राम से भी प्राप्त हुए । यह ग्राम नोछा व अबेठ्दा के मध्य स्थित था । 


जे० ज्लेत्तेफ (]. 2७८७आर्टी - 878 ) के अनुसार, जो उपर्युक्त नगरों में ओस्कन लिपि की पाटियाँ 
मिली हैं, उनका काल ई० पू० की छठवीं व पाचवीं श० है। उनकी दिशा भी दाएं से बाएँ है । 


इसके अतिरिक्त ओस्कन लिपि के अभिलेख अपूलिया ( #ए7एो8 ), लुकेनिया ( 7,००७7४७ ), मेस्साना 
( 0(८5९७०७ - आघु० मेसीता ), सेमनियम ( समीनी जाति का निवास स्थान ), फेन्तनी ( कटाक्ष ), 
हपीनों ( सब्ण्णं ), पायलिनी ( ऐव्टा8० ), मर्रकिनों ( !र्थकएए्एंप्पं ), वेस्तिनी ( ५८४४४४ ), टूडर 
( भावु० तोडी ) आदि से भी प्राप्त हुमे हैं। ओस्कन का वामकरण रोमन द्वारा लियुआा औस्दा' ( 77804 
(05०8 ) उस भाषा का हुआ, जो कस्पेनिया की एक जाति ओस्की' द्वारा बोली जाती थी । 


'क० सं० - ३३७? पर ओस्कन लिपि के वर्ण दिये गये हैं। इसकी दिशा दाएँ से वाएँ थी । 
अंब्रिया 

इतिहास : इटली के पूर्वी किनारे के तिवासी अंग्रिया भाषा - भाषी थे, इसी कारण इस भूभाग को 
अंब्विया कहते थे | ई० प्‌० की छठी श० में उनका मुश्य केन्द्र इग्‌वियम ( 78५एॉंण्फ ) था, इसका आधुनिक नाम 
गुब्बियो है। ई० पू० की तीसरी श० में यह रोम के ( एक संधि द्वारा ) अधीन हो गया। इलूरिया का राजा 
जेन्टियस तथा उसका पुत्र अपने देश से भाग कर यहीं आकर छिपा था। इठ्ली के सामाजिक युद्ध के पश्चात्‌ 
इगूवियम के विजय में कुछ नहीं सुना गया । ४१३ में एक ईसाई - धर्म - पुजारी ने इसके बिषय में कुछ वृतांत 
सुनाये ! ५५३ ई० में मोथ जाति के सैनिकों ने इसको नड्ट कर दिया परन्तु नार्सेज़ के सहयोग से यह पुनः बेन गया । 
इगूवियम अपने प्राचीन सिक्कों तथा पारियों के लिये प्रसिद्ध हैं । 


लिपि : १४४४ में डे पारथ्याँ, जिन पर अंब्रियन लिपि अंकित थी, प्राप्त हुईं, जिनको वहाँ को नगर -- 
पालिका ने १४५६ में मोल के लिया। इसके पूर्व ही दो पाट्याँ १५५४ में वेनिस पहुँच गई थीं। १७२४ में प्रथम 
बार वे प्रकाशित हुईं | ओतफ्रोड मुलर ( (06वें १४०७७ ) ने अपनी पुस्तक में बताया कि बहू लिपि एट्स्कन 
से समानता रखती है परन्तु भाषा इटालियन है । कार्ल लेप्सियस ने अपने निवन्ध? में अंब्रियन वर्णों की ध्वनियों को 
निर्वारित किया हैं ! इस पर यस० टो० औफरेड्त (9. 7, &०॥८०४६ ) तथा किचोंफ (7. ४. छू. एग्करणरी) 
ने १८४८ - ५१ में अपनी एक वैज्ञानिक व्याख्या प्रकाशित की | १८७५ में एम० बोल ( ४, 875७) ) ने कुछ 
अधिक प्रकाशन डाला और अन्त में बुख्ुलर ( ए. छेप्ण्प्रथ्टा ) ने १८८३ में अंब्रिका' ( 0४४०77०७ ) के नाम से 
एक पुए्तक प्रकाशित कर दी | 


3. फछ6 #६7ए5६९७ (्‌ 4828 ५ 
2. “06 ०णांड ६४रएणआएं3 ( 888 ). 
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सात कांसे की पाटियों पर दाह - संस्कार के पाठ अंकित हैं जिनमें से लगभग आधे अंब्रियन भाषा के तथा 
आधे लैठित भाषा के हैं । 


इसके अतिरिक्त भी ठोडी ( 7००४ ) के प्राचीन नगर से, जहाँ अंब्रियन रहा करते थे - जिसका आधु - 
निक नाम टूडर ( 0००८7 ) हैं और जो इटली के पिगूरिया ( 7८६७7१४७ ) प्रांत का एक नगर है - कुछ प्राचीन 
कांसे की पार्टियां अंब्रियन लिपि में प्राप्त हुई हैं। 'फ० सं० - ३३८० पर इस लिपि के वर्ण दियें गये हैं । 


फ़लेरीआइ 

इतिहास : फुलेरीआइ ( 72०३ ) इटरूरिया का एक प्राचीन नगर दक्षिण की ओर था। यह एट्रस्कन 
के १९ नगर - राज्यों में से एक था। प्रथम प्यूनिक युद्ध में इसने रोम के विरुद्ध विद्रेह कर दिया जिसके कारण 
रोम ने २४१ ई० पृ० में इसका अर्ध - भाग नष्ट कर दिया | तदनन्तर एक नवीत नगर का निर्माण हुआ जो 
पहाड़ी के नीचे स्थित है। १०६४ में यहाँ के निवासियों ने प्राचीन नगर को छोड़ दिया और नये नगर में बस 
गये । फुलेरीआइ नगर का आधुनिक नाम सिंविया कैस्टेलाना ( (७५७ 09॥०]2708 ) हैँ । 


लिपि : यहाँ के उत्खनन से जो अभिलेख प्राप्त हुए उनकी लिपि तथा भाषा लैटिन से मिलती हैं। इसकी 
दिशा दाएँ से बाएँ है । इस लिपि का नाम फैलिस्कन ( ४४5०७० )? है। 


'फु० सं० - ३३९' पर इसके वर्ण दिये गये हैं । इसकी दिशा भी दाएँ से बाएं थी । 


रेशिया 

इतिहंस : प्राचीन रेशिया ( ७४८४७ ) का भूभाग दक्षिणी आल्पूस पर्वत में स्थित था । यहाँ के निवासी 
एट्स्कनों से सम्बन्धित थे। इस भाग में तीन प्रकार की लिपियों के अभिल्लेख प्राप्त हुये जिनको एक वर्ग में रख 
दिया भया और नगरों के नाम पर उन लिपियों का भी नामकरण कर दिया गया । 


बोल्ज़ानो ( 802870 ) नगर बोल्जानों प्रांत की राजधानी था। सातवीं ईसवी में बोल्जानों बवरिया 
के सामन्‍्त के अधीन था। १०२७ ई० में थह महाराजा' कोनराड द्वितीय ( (१०४४१ ॥] ) द्वारा ट्रेन्ट के बिशप 
को दान - स्वरूप भेंट कर दिया गया । १०२६ में स्थानीय बिशप ( सामन्त ) के अधीन हो गया। १४६३ में 
विशप ने एक त्यागपत्र द्वारा बोल्जानों को जर्मनी के एक प्रांत हँब्सबर्ग ( [2050078 ) को सौंप दिया जो १४८१८ 
तक॑ उसी के अधीन रहा । 


लिपियाँ : यहाँ के उत्खनत पे प्राप्त अभिलेखों की लिपि का नाम भो बोल्जानों रख दिया गया । 


बोल्जानो : इस लिपि की वर्णमाल लेयेडन (7५. उ.टुंध्पाठ ) मे १४६५७ में प्रस्तुत की जो 
क० सं०- ३४०१ पर दो गई है । 

रेशिया : की दो अन्य प्रकार की लिपियाँ भाग्रे ( १४४४८ ) व सोन्द्रियो ( 8009779 ) से प्राप्त हुईं । 
मांग्रे की वर्णमाला 'फु० सं० - ३४१" पर तथा सोन्द्रियो की वर्णमाला 'फ० सें० - २४२ पर प्रस्तुत की गयी है । 


इन तीनों प्रकार को लिपियों का काल ई० पू० की तीसरी शताब्दी निर्वारित किया गया है । इनमें 
8, 7. ७. के वर्णों का प्रयोग नहीं होता था । 


डी 8 न न नल नमन ज 
7, #0०६, 8,;  0:०, 7 (928), 9-[3. 
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यूरोपोय देशों की लेखन कला का इतिहास ] [ इ८थ 
उत्तरी इठलो 


इटली के उत्तर की ओर दो अन्य प्रकार की लिपियों के अभिलेख प्राप्त हुए जिनके नाम भी उत नगरों के 
नाम पर दियें गये जहाँ से वे प्राप्त हुए । 


लुगानो : एक लिपि का छुगानो ( 3,ए8०7० ) या लेपोस्टाइन ( 7.०००४भ॥८ ) नाम रखा गया। 
स्वीटजरलैण्ड ( 5५४2८णे४॥० ) के दक्षिणी भाग के एक प्रांत लेपोन्टाइन में एक बड़ी झील है जिसका नाम 
लुगानो है और उसी के किनारे पर बसा एक नगर भी लुगानो के नाम से स्थित है । 


वेनेंती : दूसरे प्रकार को छिपि का नाम बेनेती ( ४८०८४०८ ) रखा गया क्योंकि इसके अभिलेख, जो 
रूगभग २०० की संख्या में थे, वेनिस नगर से प्राप्त हुये। लगभग ई० पू० को चौथी श० में इन देनिस निवासियों 
की भाषा बेनेती थो । इनकी लिपि में भी (छे. 70, ७.' के वर्ण नहीं थे । वे लोग 'ब' (8) की घ्वनि के स्थान पर 
'फ़! (70 की ध्वनि का प्रयोग करते थे, उदाहरणार्थ 80०४७ - बोइयस को फ़ोइयस लिखते ये, ईयो ( «४० ) 
को ईखो लिखते थे तथा 'द' (70) के स्थान पर ज्ञ' (८) का प्रयोग करते थे । दिशा भी दाएँसे बाएँ थी | इस 
दोनों को बॉटलिस्ती ( 98०ध5 ) ने १३४ में पढ़ा है। 'फ० सं० - ३४३! पर छुग्रानों के वर्ण दिये गये हूँ । 
तथा फ० सं० - ३४४” पर बेनेंती लिपि के वर्ण दिये गये हैं । दोनों लिपियों की दिशा दाएँ से बाएँ थी ! 
कांसे की पाठिया 


इटली के पियासेंज्ा नामक स्थाच से एंट्स्कनों द्वारा कांसे पर बनाया गया बछड़े के यकृत का नमूना 
प्राप्त हुआ । इस पर एट्रस्कच देवी - देवताओं के वाम उत्कोर्ण हैँ । इसका प्रयोग शिक्षार्थी ज्योतिषियों को प्रशिक्षित 
करने के लिये किया जाता था । 


लिपि में एट्स्कन वर्ण हैं परन्तु भाषा का ज्ञान न होने के कारण अभी तक निश्चित रूप से पाटिया का 


रहस्पोद्याटन न हो सका । 

'फु० सं० - ३४५? पर फाटिया का चित्र दिया गया है । 
लेटियम 

इतिहास : लैटियम ( 7.5४0०० ) इटली के उस प्राचीन भू भाग को कहते हैं जो इटली के पश्चिमी किनारे 
पर स्थित था। इसके उत्तर में एट्स्कन के नगर - राज्य थे जिसको इंटरूरिया के नाम से सम्बोधित किया जाता 


था ; लैटियम का सुख्य नगर रोम ( रोमा ) था। इसका इतिहास इटरूरिया के इतिहास से पृथक नहीं किया जा 
सकेता इसी कारण इटरूरिया के इतिहास के साथ सम्मिलित कर दिया गया है । 


लैटियम की लिपि व भाषा का नाम लैटिन था । आरम्भ में मिस्र के चित्रों को हेत्न भाषा के वाम देकर 
सिनाइ के द्वारा फिनोशियनों नें अपने स्वर - रहित २२ वर्णों का निर्माण किया | ग्रीस निवासियों ने ई० पू० की 
लगभग स्थारहवों शताडुदी में कैडमस द्वारा फ़िनिशिया के १४८ वर्णों द्वारा अपनो लिपि का विकास किया | इस विकास 
काल में अनेक परिवर्तन हुये और अंत में फ़िनीशिया के १४ वर्ण ग्रोक लिपि में स्थापित हो गये और उन्होंने अपनी 
भाषा की ध्वनि के अनुसार ५ वर्णों के - उ, फ़, ख, प्स, ऊ ( उनके नाम - उपसोलोन, फी, खी, प्सी और ओमेगा 
थे ) - चिह्दों का आविष्कार करके अपनी २४ वर्णों की वर्णमाला को प्रयोगात्मक बचा लिया (फ० सं० - ३२४) । 
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लिपि : जब भ्रीक लिपि के वर्ण एट्स्कनों द्वारा लैट्यिम पहुँचें जहाँ लैटिन भाषा थी तब ग्रीक वर्ण लैटिन 
भाषा के छिये प्रयोग किये जाने छगे। परन्तु उनमें अनेक परिवर्तन किये गये क्योंकि जो ध्वनियाँ ग्रीक वर्णों की 
थीं वे सब लैटिन भाषा के लिये उपयुक्त नहीं थीं। इम्र कारण #'. (2. जो ग्रीक लिपि में छोड़ दिये गये थे वे लैटिन 
में के लिये गयें। 0. क॑ स्थान पर 0 को ले लिया गया तथा 2 के स्थान पर ७ को कर दिया गया। पहले 
तो 2 को छोड़ दिया गया परन्तु लैटिन भाषा में एंट्स्कन एवं ग्रीक भाषा के शब्दों का प्रयोग होने लगा तो लैटिन में 
पुन: 2 को ले लिया गया और अंत में रख दिया गया! ४ की घ्वनि को परिवर्तित करके जो पहले ए की थी 
“बा कर दो गई और उसको गोछ कर ए का वर्ण बना लिया गया । 7. 8. की ध्वनि के लिये ४ बना लिया गया। 
लूग़भग १००० ई० में ! को विभाजित करके । और | बना लिया गया । साथ साथ ए को दुगना दोहरा करके 
डन्नेल + यू + डवल्यु ८ ४४ बना दिया गया । इस प्रकार हर - फेर करके प्राचीन लैटिन के २१ वर्णों को २६ बना लिया 
गया जो आज रोमन लिपि के नाम से प्रसिद्ध हैं और छगभग संसार की आधी जन संख्या इनका प्रयोग करती हैँ । 


लैटिन ( लातोनी ) बर्ण : इस चित्र के प्रथम काहम में वर्णों की घ्वनियाँ” दी यई हैं । दूसरे में प्राची 
लैटिन ( #ाव्केभंट 7,807 ) दी गई हैं जिसका काल ई० पु० की पाँचवीं व चौथी झताब्दी के मध्य का माना 
जाता है । तोसरे कालम में साहित्यिक काछ ( 0]45झ०० 9०४०० ) के वर्ण दिये गये हैं | चौथे में, जो नये वर्ण 
जोड़ें गये हैं, दियें हैं तथा पाँचवें में जैसे वर्तमान काल में वर्णों का स्थान है, उस प्रकार दिये गये हैं । 


३१२ ई० पू० में एपियस कलाडियस कैकस ( 0एए708 (।8फरफंआ8 (5९८७४ ) ने, जब 2 की घ्वनि का 
कार्य 8 की घ्वनि से चलने लगा, तो 2 के वर्ण को पृथक कर दिया | ग्रीक भाषा में (2 ० का प्रयोग किया जाता 
था जिसको लैटिन में (2 ए का प्रयोग कर दिया गया। क्योंकि एट्रस्कन में 0” नहीं था। (२, अकेला कार्य 
नहीं कर सकता था ( फ० सं० - ३४६ ) । 


सेनियस को कटार (8/5०४०5 (09७8०) : लैटिन का प्राचोनतम्‌ अभिलेख फोरम रोमानमा [६ शिण्पफा 
६०:०श४०४८७ ) से एक काले पत्थर पर उत्कीर्ण १८८ंदे में प्राप्त हुआ था परन्तु वह इतना मिट चुका था कि उस 
का रहस्योद्घाटन करना कठिन था ! उसकी लेखन पद्धति हल - चलने वाली ( 8०फआं7०97०१९० 509०) * थी। 
इसके अतिरिक्त प्राचीत अभिलेखों में एक कटार* प्राप्त हुईं। जिसका कार ६०० ई० पू० का हैं। इसका 
नाम “मैनियस क्लैस्प'” हुँ। संभवतः कोई उत्तम प्रकार का कलाकार रहा होगा जिसका नाम मैनियस था और 


4. लछैटन वर्णों की ध्वनियाँ अनेक हैं। उदाहरणार्थ 8. की ध्वनियाँ हैं--अ, आ, ए, ऐे; 70--द, ड; (४-क, स; णिझ्ए५ 
इ (+- ग, ज; (0-ओ, भ, जा आदि । ह 

2. यह दो पहाड़ियों - पैलाटीन व कैपिटोलीन - के मध्य स्थित मेंदान का नाम था। यह झन्द स्टेडियम के लिये प्रयोग 
किया जाने लगा जहाँ नीचे खेल - कूद होते थे और ऊपर रोम -- निवासी उनकों देख देख कर आनन्द लेते थे । तदनन्तर 
यह शब्द नगरों के बाजारों के लिये भी प्रयोग में आने कूगा ! 

9, जब कोई अभिलेख दाएें से बाएँ या बादें से लिखा जाये, तदनन्तर पंक्ति समाप्त होने पर पुनः उसकी दिशा परिवतिंत 
कर दी जाये, अर्थात्‌ दाएँ से बाएँ लिखा गया लेख बाएँ से दार्यं तथा बाएँ से दाएँ लिखा गया दाएं से वाए लिखा 
जाये, तब इस पद्धति को दल - चलाने की' पद्धति कहँगे । 

4. फ्राब्रप्स३ए : [णपयरावे ण रिगराशा 50रप॑टड, पएण,:39, ( 70प्रव॑ण७ - 4936 ), 9 + 44. 

5, 5ब्गरवेएड - (080फंटी। : [,.88ग शिलंस्वएमए ( 927 ), 938० - 30: 
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उसने नुमायसियस को वह कंटार भेंट रूप में दी होगी, इसी कारण उसने उस कठार पर यह शब्द “मेनियस ने 
नुमायसियस के लिये बनाई” अंकित किये होंगे । यह कटार १६२९ में प्रायनेस्ते! में क्रो के उत्खनन कार्य द्वारा 
प्राप्त हुई । इसकी पद्धति दाएँ से बाएँ है ( क० से० - रे४७ )। 


कुछ वर्णो का विकास : इस चित्र में सबसे ऊपर फिंतीशियन वर्ण, उसके नीचे ग्रीक वर्ण, तदनन्तर 
रुटिन वर्ण तथा उनके परिवर्तन की क्रम दिया गया है। ईसा को चौथी शताब्दी से आठवीं के मध्य एक प्रकार 
का वर्णों में परिवर्तत आया जिसके द्वारा अनशियल ( (7्र०ं8 )% दर्ण बने । आठवीं शताब्दी के पव्चात्‌ 
कैरोलीन वर्ण बने ! कैरोहीन ( 0७:०ंघ८ ) का नाम उस विद्वान्‌ के नाम पर पड़ा जो यार्क ( ४०7४ - इंगलैण्ड ) 
नगर का निवासी था । यही बाद में फ्रांस का राजा बता ( ७६८ से ५१४ ई० तक ) और इसी ने इन वर्णों का 
आविष्कार ७९६ में किया इसका नाम था कार्लमेगना ( (४७7८७४६०८ ) या चार्ल्स दि ग्रेट, रोम के पोष लियो 
तृतीय ( 7,८० पा ) ने इसका राज्याभिषेक 5०० ई० के बड़े दिन पर किया था। इसका राज्य इंगलिश चैनेल 
से टर्की तक था ( फ० सं० - रे४८) | 


गोधिया 


इतिहास : गोथिया का इतिहास, क्योंकि गोशिया नाम का कोई देश स्थायी रूप से स्थिर नहीं हो सका, 
( 0०/॥8 ) का नहीं हैं। गोथ एक जर्मनी की प्राचीन पर्यथ्नशील जाति का नाम था । कुछ विद्वानों का विचार 
है कि वे नावे के मूल निवासी थें। वे देशों को: परास्त करते थे और जीत का कुछ दिनों ठहरकर, आनन्द उठा 
कर चल दिया करते थे परल्तु बाद में वें बस गये | स्पेन के देश पर राज्य भी किया और उसी का नाम गोथिया 
पड़ा जो अधिक दिलों के लिये स्थिर नहीं रह सका । इस जाति के दो भाग थे जो पृथक होकर बिसी - गोथ 
६ एाक्रं8०08 ) « अर्थात्‌ पश्चिमी गोय तथा ऑस्ट्रोगोथ ( 0४४०६०५७७ ) » अर्थात्‌ पूर्वी गोथ कहलाये । यह 
लोग टिटोनिक ( 7८0४००४८ ) जाति के बंशन थे | यह छोग रूगभग ईसा की प्रथम शताब्दी से आक्रमणकारी बन 
गये थे । इतिहासकार जर्मनी को ही इनका मूल स्थान मानते हैं । 


3. इस नगर का आशुनिक नाम पेलेस्टीना है। यह लेटियम का अति प्राचीन नगर था ( मान चित्र फ० सं० - ३३१५ पर 
देखिए) । ई० पू० की आठवीं रा० में यइ एक समृद्धिशालो नगर था। एट्स्कनों से इसका व्यापार चलता था। ४९९ ई० पू० 
में इसने रोम से सन्धि कर लो परन्तु जब रोम एवं गॉलों ( 580!$ ) के आाक्र्मरणों से दुखी दोने रूगा तो श्सने 
भी रोम के साथ झगड़े ब्रारम्भ कर दिये। १४० - ३८ में खुलकर थुदू हुआ जिसमें रोम की विजय हुई। रोम ने दण्ड 

के रूप में, इसके सब अधीन - उप - नगर तथा भूमि छीन लो, केवल मुख्य नगर को नष्ट नहों किया। अब यह 
रोम के भ्रभाव में झा गया बाद में रोमन राज्य का अंग बन गया। पैलेस्ट्रीना बढ़ा रमणीक था तथा मीष्म ऋतु में शीतल 
रइता था। रोम के धनी - नागरिक यहाँ आकर आनन्द लेते थे। ११ में एक भद्दान्‌ व्याकरणाचार्य वेश्यिल फ्लेकस 
( एथारांप5 7048८ए४ ) द्वारा निर्मित तिथिपन्न ( केलेण्डर ) प्राप्त हुआ तथा समार्थि - स्थल / पि८०ए०ए००॥७ ) से भी 
बड़ी अमूल्य युराताक्षिक सामझी प्राप्त हुई जिसमें बातु व हाथी - दांत की बढ़ी सुन्दर वरतुय कनों से प्राप्त हुई । 


2. एल! (॥9घी )बए गै009; "गराला9 --(॥00:८८०; इन दो लातीनो शब्दों से 'अनशियल ( रशटांशों ) 
बना । इसका भावार्थ है, “वसीट में लिखने से अक्षर एक इंच ऊपर तथा एक इंच नोचे जाना चाहिये” 
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पश्चिमी गोथों ने पूर्वो गोथों के राजा फुस्टोडा ( 8०5938 ) को ईसा की प्रथम शताब्दी में परास्त किया 
था । वैन्डल जाति के राजा विसोमार ( एझ्णाब/ ) को सो परास्त किया। तत्यस्चात्‌ गोथों के प्रसिद्ध शासक 
हर्मेनिक ( स८7०४७४४० ] ने हुणों के आक्रमण के कारण, जो ३७० ईसवी में इन पर हुआ था, आत्महत्या कर लछी । 
पूर्वी - गोथ हुणों के अधीन हो गये । 

३७६ ई० में पढ्चिमी गोथों के शासक फ़िय्रोगर्न ( ४ांइथः७ ) ने डैन्यूवे नदो को पार करके रोम के 
प्रांत पर आक्रमण कर दिया इस युद्ध में रोम का महाराजा वालियस ( ५४८७४ ) का स्वर्गवास हो गया। 
तदनन्तर रोम के सिंहासन पर थिओडोसियस ( प५९०प०अंणछ ) बैठा । उसने ३५१ में गोथों से सन्धि कर लो | 
रे४५ में गोथों ते ग्रीस पर आक्रमण क्रिया | ४०२ तथा ४०८ में इटछों पर आक्रमण किया ! अब इनका नेता 


एलारिक ( ४9४7८ ) था। इसने तोन वार रोम को घेस। तोससोे वार रोम को नष्ट कर दिया । एलारिक की 
४१० में मृत्यु हो गई । 


तत्पश्चात्‌ अताउल्फ ( &(8णॉ ) शासक बना जिसने थिओडोसियस की पुत्री प्लेसीडिया ( शा्लवां ) 
से विवाह कर के रोम से सन्धि कर ली । ४१५ में वार्सीलोना में इसका वध कर दिया गया | तदनन्तर वाकिया 
( ४४०७७ ) शासक बना परन्तु उस का भी ४१८ में देहांत हो गया । अब थिओडोरिक प्रथम ( ॥४८०१०४८ | ) 
शोसक वना । अब पूर्वी तथा पढिचमी गोथ आपस में मिल गये क्योंकि हुणों के आक्रमण अट्विला के हारा आरम्भ 
हो गये थे । इस युद्ध में थियोडोरिक ४५१ में बोरगति को प्राप्त हुआ | इसके पह्चात्‌ वे दोनों पुनः पृथक हो गये । 


पश्चिमी गोथों ने अपना राज्य गाल और स्पेन में स्थापित कर लिया था और इन देशों का शासक यूरिक 
( ० ) बन गया था इसने ४६६ से ४८५ तक शासन किया । अब गोथों ने रोमन संस्क्रति को अपना लिया 
था परन्तु ईसाई घर्म को नहीं अपनाया था । ५०७ में फ्रैकों ( 7797/:5 ) ने आक्रमण कर दिया और गोथों की 
पराजय हुई । अब इनका राज्य केवल स्पेन में रह गया । 


जब हृणों के नेता अट्टिला की मृत्यु हो गई, तब पर्वी गोथ स्वतंत्र हो गये और उन्होंने ४०६ में रोम पर 
आक्रमण कर दिया । ४३ तक पूर्वी गोथों का शारुत पूरो इटलों व सिसली पर स्थापित हो गया। कुछ दिनों 
पछ्चात्‌ पूर्वी तथा पश्चिमी गोथ पुनः एक दूसरे के निकट आने छगे और पूर्वी गोथों के राजा थिओडोरिक की पुत्री 
का विवाह पश्चिमी गोथों के राजा एलारिक द्वितीय से सम्पन्न हो गया | ५०७ में एलारिक का स्व॒र्गवास हो 
गया । तदनन्तर अमालारिक ( 8>539४7८ ) राजा बना । 


थिओडोरिक की मृत्यु के पश्चात्‌ दोनों गोथ जातियाँ पुनः पृथक हो गई । पूर्वी गोथों का नाम स्देव के 
लिये लोप हो गया परल्तु पश्चिमी गोथों का साम्राज्य स्पेन में स्थापित रहा । अब स्पेन के बहुत से गोथ ईसाई बन 
गये थे और वे स्पेन राज्य से असंतुष्ट थे क्योंकि शासक अभी तक ईसाई नहीं बना था। ५६ में जब ल्थोवि- 
गिल्ड ( 4.८०४8॥५ ) शासक बना छो उसने स्पेन को शक्तिशाली वनाते के प्रयास में कई युद्ध किये | खोये हुये गाल 
के भाग भी अपने राज्य में सम्मिलित किये तथा गोथों के सामन्‍्तों को भी, जो स्वतंत्र हो गये थे, परास्त कर 
अपने राज्य के अधोन कर लिया । ५८६ में उसके पुत्र ने पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ रोम के ईसाई - धर्म को अपना 
लिया जिसके कारण स्पेन रोम के पोष के प्रभाव में आ गया । अब सव कुछ रोम जैसा हीं था केबल नाम के लिये 
गोथ - राज्य था | ७११ में इस्लाम के आने से जो शेष स्पेन रह गया था गोथिया के नाम से सम्बोधित होने छगा । 


लिपि : चौथी ईसवी में पदिचमी - गोथों के एक पादसे उलछूफिलास ( (0॥॥95 ) जथवा वुलूफिछास 
( ४४०४॥।७५ ) ने, जो डैन्यूब नदी के दक्षिण में धर्म प्रचार का भो कार्य करता था, अपने अनुयाईयों के लिये एक 
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छिपि का आविष्कार किया जिसका नाम वेस्ट गोशिक पड़ गया। बह इसी लिपि में बाइबिल का अनुवाद भी 
करना चाहता था । इस लिपि के लिये उसने ग्रीक तथा लैटित वर्णों का उपयोग किया परच्तु उनमें कुछ परिवर्तन 
अबद्य किया । उसका जन्म ३१८ तथा मृत्यु २८८ में हुए । 

इस लिपि में २७ वर्ण थे जो 'फ० सं० - शे४९ पर दिये गये हैं। डेनमार्क निवासी एक विद्वान्‌ 
एल० विम्मर (7. /४४7772८7 ) के अनुसार यह लिपि साहित्यिक ग्रीक ( 088808॥ (7८९४ ) व लैटिन 
(7.079 ) वर्णों द्वारा बनाई गई है। मारस्ट्राण्डर ( 0. 7. 8, )(श४0067 ) के अनुसार यह वर्ण केल्ट 
जाति के लोगों में, जो पूर्वी एल्प्स पर्वतों पर ईसा की प्रथम शताब्दी में निवास करते थे, प्रचलित थी । टयूटन्स 
( 7८४४०४४ ) के आने पर इसी लिपि” से रूम के वर्ण बने । 
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इतिहास : प्राचीत काल में इस देश का नाम मोयशिया ( )४०८ज७ ) था | यह दक्षिण - पर्वी यरोप 
में डेन्यूब नदी के दक्षिण में स्थित था। इसमें भ्रंशियन लोग निवास करते थे। ७५ ई० प० में रोम ने ड्स 
देश पर आक्रमण कर दिया तथा २८ ई० पू० में इसको प्रास्त कर दिया । पन्द्रहवीं ईसवी में यह रोस का 
एक श्रांत बन गया | तत्पश्चात्‌ यह दो भागों में विभाजित कर दिया गया। उत्तरी मोबश्िया बाद में सर्विया 
के नाम से ज्ञात हुआ तथा दक्षिणी मोयशिया बुल्गारिया के नाम से ज्ञात हुआ । 


ईसवो सन्‌ क्री चौथी शताद्दी में गोथों ने इस को अपने अबीन कर लिया और स्लाव जाति के लोग भी 
यहाँ जाकर बस गये। सातवीं श० में उत्तर पश्चिम को ओर से बुल्गार जाति के लोग यहाँ आकर बसने लगें। 
इसके कुछ पूर्व वे छोग बेस्सबिया में आकर बस चुके थे ! अब यह मिल कर स्लाव कहलाने छगे । इन्हीं छोगों ने 
अपना एक राज्य स्थापित कर लिया । इनका एक राजा बोरिस ८०५ ई० में श्रीक - चर्च के ईसाई धर्म का 
अनुयायी हो गया । तत्पर्चात्‌ इसका पुत्र जार प्षेमियन [ 886०० ) ने, परे में वेजेन्टाइन संस्कृति को अपनाया 


परन्तु भाषा को नहीं अपनाया । 


5६७ में रूस ने तथा ई७२ में बैज्ेन्टाइन मे इस पर आक्रमण कर दिया । ११८५ तक यह बैज्ञेन्टाइन 
साम्राज्य का एक अंग बना रहा | तत्पश्चात्‌ स्वतंत्र होकर १३६६ तक राज्य किया । तदनन्तर आऑंटोमन साम्राज्य 
के अधीन आ गया । १८७६ में टर्की के बिहद्ध विद्रोह कर दिया जिसमें सहस्नों मनुष्यों का संहार हुआ | १८७७ - 
७५ में रूस व टर्की में युद्ध हुआ और बुल्गारिया एक स्वतंत्र राज्य बन गया । १८८५ में सबिया से इसका यद्ध 
हुआ और १८६६ में यह रूस का भित्र बन गया | १६०५ में यह टर्की से पूर्णतया स्वतंत्र हो गया । 


प्रथम बाल्कन युद्ध में इसको १८१३ में अपने देश का बहुत सा भाग अन्य पड़ोसी देशों को देना पड़ा । 
प्रथम तथा द्वितीय महायुद्ध में यह जर्मनी को ओर रहा । १६४४ में रूस ने इस पर आक्रमण कर दिया। १५ 
सितम्बर १८६४६ को इससे एक गणतंत्र राज्य होने की घोषणा कर दी और समाजवादी बन गया । 

मोराबिया का इतिहास : ईसा को छठो शताब्दी में इस भूभाग में स्छाव तथा मोराबियन आकर बस 
गये ४ नवीं शताब्दी में कारलमैगने ( मृत्यु - ८४३ ) द्वारा यह देश ईसाई घर्म का अनुयायी वना किया गया | ८७० 
में इसमे जर्मनी के शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और एक स्व॒तंत्र राज्य वन गया । ८४३ में हुंंगेरी के अधीन 
हो गया और <०६ ईसवी तक बहुत से मैग्म्थार यहाँ आकर बस गये । दसत्रीं शताब्दो में यह पोलैण्ड तथा बोहेमिया 
राज्यों का एक भाग बन गया १०२७ में यह पूर्णतया बोहेमिया के अचोव होगया । १८४८ में यह एक प्रथक 
राज्य हो कर आस्ट्रिया राज्य का भाग बत गया और इसकी राजथानी बनों ( 8977० ) स्थापित हो गई | १६१८ 
में सदैव के लिये यह ज्ोकोस्लोबवाकिया का एक भांग बन गया । 


लिपि : 5८६२ में मोराविया के शासक रोस्टिस्लाव ( 7९०४४४७४ ) ने क़ स्तुनतुनिया ( कान्सटैन्टीनोपिल ) 
को अपना एक राजदूत भेजा और निवेदन किया कि शासकीय गिर्जाचर में स्लावों के लिये सलाव भाषा में घर्म - 
प्रचार के लिये किसी स्‍्लाव - भाषा के श्ञानी को भेजा जाये । उस समय वहाँ के शासक ने एक उच्च - पद - 
धिकारियों की सभा का आयोजन किया जिसके द्वारा यह निश्चय किया गया कि सैंलोनिका ( 5०पंट्य )ैके 
निवासी, जहाँ सलाव भाषा का प्रयोग किया जाता था, दो भाईयों - कान्सटैन्टाइन ( 0005६४४75८ ) एवं मेथाडियस 
( )(०77०% ०७७ ) - को इस कार्य के लिये मोराविया भेजा जाय । 
ले० २५ 


६९८ ] [ लेश्वन कला का इतिहास 


वेसे तो इससे पूर्व भी सलावों ने अपने लिये अपनी भाषा के अनुरूप एक लिपि बनाने के लिये प्रयास किये 
थे परन्तु उनमें सफलता न मिल सकी । जब यह दोनों भाई वहाँ पहुँचे तो इन्होंने एक लिपि का आविष्कार किया। 
प्रो० पीटर दिनेकोव [ 2९८० 7)[:८४०४ ) के अनुसार उपर्युक्त भ्राताओं ने सर्वप्रथम बुल्गारिया में लिपि का 
आविष्कार किया ! तत्पश्चात्‌ यह छोग मोराविया गयें और दों प्रकार के वर्णों का आविष्कार किया । पहुले क्लेगो - 
लियिक [ 0]980०49० ) तदतन्तर सौरिलिक ( 0977८ ) वर्णों का । ग्लेगोलिथिक का प्रयोग तो समाप्त हे 
गया परन्तु सौरिलिक वर्णों का प्रयोग आज भी बुल्गारिया, यूगोस्छाविया तथा रूस में किया जाता है! वैसे तो इन 
दो प्रकार के वर्षों में अन्तर है परन्तु दोनों को पद्धति एक है। 


दान्सटैन्टाइन का जन्म सैलोनिका में ८२७ में हुआ था। इसकी शिक्षा बैज़ेन्टाइन को राजधानी के 
उन्चकोटि के स्कूल में सम्पन्न हुई। वहाँ इसकी भेंट पोस्टियस ( ?०0७॥०5 ) से हुई और यह उसका शिष्य बन 
गया ! जिस काल सें इसने उपर्युक्त लिपियों का आविष्कार किया, ईसाई संसार में केवल तीन भाषायें पवित्र 
समझी जाती थीं - ग्रीक, लैंटिन तथा हेन्नू “और इन तीन के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में बाइबिल के 
पवित्र - धर्म का प्रचार करने को आज्ञा नहीं थी । इस आज्ञा के बन्‍्धन का इन दो भाइयों ने मानवता की भलाई 
के लिये उल्लंघत किया और स्लावों के लिये लिपि का आविष्कार करके बाइबिल तथा धर्म के अन्य साहित्य का इस 
लिपि एवं भाषा में अनुवाद भी किया । इस बात पर रोम के पादरियों में बहुत विवाद भी हुआ अन्त में इन दो 
भाइयों को भान्यता प्रदान की गई । कान्सटैन्टाइन बाद में संत सीरिल (8. (9४) ) के नाम से प्रसिद्ध हुआ । 
८९८ में इस संत का स्वर्गवास हो गया | उसो के नाम पर लिपि का नाम भी तीरिलिक रखा गया । 


बूवीसिख ( (ए०ं६अंपक ) के अनुसार, प्राचीन ग्लेगोलिथिक लिपि में ४० वर्ण थे। कुछ विद्वानों « 
नें० प्रिम (] 07७० ), चाज़्कों ( 0४40४॥० ) लेनोरमान्ट ( 4,थ्वण7०७७॥६ ), हानुस ( स्4॥0०5 ) तथा 
हाम ( घश्या ) - का मत है कि इनका आविष्कार प्राचीन रूत वर्णों ( रण [वाप््ा३ - फु० सं० - ३६४! 
पर ) द्वारा किया गया । मिलर [ ८० ) का मत है कि इनका विकास अवेस्ता' के वर्णों से किया गया । 
कुछ अन्य विद्वानों - सफ़ारिक ( $०प्रा: ), वोष्ड्राक [ ४०४०८ )- के विचारानुसार इस लिपि का विकास 
फिनोशियन - हेत्र्‌ द्वारा किया गया । नथीगल ( ०७४४० ) क्राप्टिक से, गैस्टर ( 048८० ) तथा अबिट 
( 00५४६ ) जाजियन से और गाइट्लर ( 5०४५ )? अल्बेनियन से मानते हैं । लिण्डनर (747007८7८ ) ग्रीक 
लिपि से इसका उद्भव मानते हैं और टेलर ( 7४०० ), बागिक ( ]०ह० ) आदि इस बिचार का समर्थन 
करते हैं। 


सीरिलिक लिपि में ४२ वर्ण हैं जिसमें से २४ वर्ण नदों - दसवीं झ० की ग्रीक लिपि से लिए गये हैं। 
सलेगोलिथिक लिपि? के वर्ण 'फ० सं० - ३४१! पर, प्राचीत सीरिलिक? ( बुल्गारियत ग्लेगोलिथिक ) के वर्ण 
'फ० सं० - ३५२१ पर तथा बुल्गारी सोरिलिक* ( छोटे - बड़े बर्णो सहित ) फ़० सं० - ३५३ पर दिये गये हैं। 


7. छर्श(6० ; $0कारय 2प: 7३]३९०६:०एमट ए70 2१3ए४7ए४#पणपट, 9७०), जता ( 93 )$ 0 - 4, 
2. शपालंण : सपक्रंडटाट एप्४6५ ( 948 ), 9 - 8, 

3. $0ंगंल्फ हप ; 84 चुंब्ाग० रिएड5४9]ं छ94]6067474 ( 3, एटलाभे पड - 908 ) 

4. 96$0०४ : 5084९ ३08त] 8, 


यूरोपीय देशों की लेखच कला का इतिहस ] [ ६६ 


ख्से 


इतिहास : इस देश में ईसा की पाँचवों से आठवीं श० के मध्य पूर्वी स्‍्लाव - जाति के छोग बसना 
आरम्भ हो गये थे । ९ वीं शताब्दी में स्वीडन व नावे की ओर से एक वारंगियन जाति के छोग आना आरम्भ 
हो गये और उन्होंने नोबगोरोड ( [ए०५४०००० ) तथा कीव ( 'है।6४ ) के नगरों की स्थापना की तथा बाल्टिक 
सागर से काला सागर तक व्यापार भी आरम्भ किया | इनमें से एक रूरिक ( रथ: ) था जिसने रूस राज्य 
की ८५० ई० में स्थापना की । 


१२२४ ईसवो सन्‌ में रूस पर मंगोलों के आक्रमण होने छंगें और १२४० में उन्होंने इसको अपने अबीन 
कर लिया। तातारी खाब लोगों ( 7४४४7 सिप॥षएक्४आ० ० 3०6० घू००6 ) ने, जिनकी राजधानी सराय थी 
इस देश से कई प्रकार के कर लेना आरम्भ कर दिये | चौदहवीं व पन्‍्द्रहवीं श० में मास्कों शज्य के शासकों मे 
अपनी सत्ता वढ़ाई और तातारी मंगोलों को साइबेरिया तक भगा दिया तथा अन्य छोटे राज्यों को भी अपने अधीन 
क्र लिया। इन शासकों में इवान चतुर्थ ( [४०० 70 ), जिसने १५३३ से १५८४ तक राज्य किया रूस का 
प्रथम जार ( 7397 ) बना । उसीने अस्त खान तथा कझान को परास्त कर रूस से खदेड़ दिया। १६१३ से 
रोमानोव के वंश के शासकों के अधीच रहा । १६५४ से १६६७ तक पोलैण्ड से युद्ध होता रहा । १७०० की 
लड़ाई में युक्रेन के भाग को अपने अधीन कर लिया । पोटर प्रथम ने वाल्टिक सागर को ओर जाकर लिथनिया 
( 7फ्राण्पां& ) तथा पोलैण्ड के कुछ भागों को १७७२ से १७६५ तक अपने अधीन कर लिया तथा काछा सागर 
के उत्तरी भागों को भी रूस के देद में सम्मिलित कर लिया । 


१८० में फ़िनलुण्ड तथा १८१२ में वेस्सवबिया ( 8०838 ) को भी के लिया। १८१२ में फ्रांस से 
युद्ध हुआ । १८१३ में जॉजिया तथा काकेशस के राज्यों को अपने अधीन कर लिया | वार्सा का बहुत सा भाग भी 
ले लिया । १८६० में पश्चिमी चोन का भाग अपने अधीन क्र लिया और १५६७ में एलास्का ( 888:9 ) को 
अमरीका के हाथ बेंच दिया तथा अफगानिस्तान को सीमा तक पहुँच गया १८७५ में सखालिन को अधीन कर 
लिया परन्तु १६०५ में जापान से परास्त हुआ। मंचूरिया से अधिकार समाप्त हो गया। प्रथम महायुद्ध 
( १६१४ - १८१७ ) में इंगलैण्ड का साथी रहा । 


नवम्बर ११७ की महान्‌ क्रान्ति में जार के जझ्लासन का अच्त कर दिया गया। (४८१८-२० के मध्य 
गृह - युद्ध हुआ और १८२१ में एक अकाल पड़ा | १४२२ में सोवियेट - सोशलिस्ट - गणतन्त्र राज्यों का एक 
संब ( ए, 8 5. ९. ) बना । १६२४ में छेनिन का स्वर्गवास होने के पश्चात्‌ नेताओं में सत्ता पाने के लिये संवर्ष 
होने लगा | १८२६ में स्टैलिन की विजय हुई और वह रूस का एक शक्तिशाली नेता बन गया। (८२७ में 
टाद्स्की को देश से निर्वासित कर दिया गया | १४३६ में एक नया संविधान का निर्माण हुआ जिसके अन्तर्गत ११ 
गणतंत्र राज्य स्थापित किये गये । १८४३१ में जर्मनी से यूद्ध न करने के वचन के एक सल्थ्रि -- पत्र पर हस्ताक्षर 
हुए । १४३ में पूर्वी पोलेण्ड को अपने अबीत कर लिया । १४४० में फ़िनलैण्ड के कुछ भागों पर अधिकार कर 
लिया । २२ जून १४४१ को जर्मनी ने रूस. पर आक्रमण कर दिया । १८४४४ को जर्मनी की सेना को देश के 
बाहर कर दिया और अप्रैल १८४५ में रूस ने वलित को ( अन्य मित्र - सेनाओं के साथ ) परास्त कर दिया । 


लिपि : रूस ते सीरिलिक लिपि को अपनाया परन्तु इसमें कुछ परिवर्तन किये गये तथा सरलीकरण के 
क्रम में कुछ वर्ण बनाये गये तथा कुछ निकाल दिये गये । पहले इसमें ३५ वर्ण थे। परन्तु अब केवल ३३ हैं। इसमें 
तारे के चिह्न लगा वर्ण फ़ा' को भी हटा दिया गया | 


५9०0० ] 


[ लेखन कला का इतिहाप्त 


फ० सं० - २५५ पर आधुनिक लिपि की वर्णमाला दी गई है। पहले कारूम में ध्वनियाँ दी गई हैं। 
दूसरे में गुद्विण हेतु वर्ण ( बड़े ) तथा तीसरे में छोटे वर्ण दिये गये हैं। चोथे व पाँचवें कालम में हस्त- 
लिखित वर्ण - बड़े व छोटे दिये गये हैं और छठे कालम में वर्णों के नाम दिये गये हैं । 


इस लिपि के वर्णों में जो परिवर्तन किये गये वे एलियस कोपीविच ( ॥0॥9$ ॥:०फांश/०७ ) द्वारा पीटर 
महास्‌ के काछ ( १७०८ ) में किये गये । पीटर ने इन वर्णों का नाभ ग्राज़दांसकाया ( 05202 :3298 ७ 
छंश। ह9090८७ ) रखा और १७२५ से इनका प्रयोग आरम्भ हुआ | तब ३५ वर्ण थे । १६१७ में कुछ और 
परिवर्तन हुए जिससे आधुनिक लिपि को सर्वसान्य बना दिया गया । 


“फ० सं० - ३५६ पर रूस की लिपि के कुछ शब्द उच्चारण तथा अर्थों सहित दिये गये हैँ! 
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यूरोपीय देशों को लेखत कला का इतिहास ] [ ७०३ 
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यूरोपीय देशों को लेखन कला का इतिहास ] [७०७ 


पे 
आयरलण्ड 


इतिहास : आयरलैण्ड का इतिहास केल्ट जाति के इतिहास से आरम्भ होता है। कंल्ट भारोपीय जाति के 
लोग थे जो सर्वप्रथम स्कैण्डीनेंविया में रहा करते थे इसी कारण उनको नाडिक के नाम से भी सम्बोधित किया 
गया | तत्यश्चात्‌ यह छोंग आल्प के पर्वतों के आस पास रहने छगे । ई० पू० को पाँचवीं श० से इत्तका विस्तार 
होना आरम्भ हो गया । 


ई० पू० की चौथी शताब्दी में उनके कुछ लोग इटछी की ओर गये और रोमन? सैनिकों से युद्ध हुये । 
वहाँ से लूटमार करके पूर्व की ओर अग्रसर हुये । उन्होंने एड्रियाटिक तथा मैसेडोनिया के नगरों पर आक्रमण करना 
आरम्भ कर दिया और २८० में थिसली को अधीन कर लिया | परल्तु वहाँ इनके पैर जम न सके और २७९ में 
ही वहाँ से भगा दिये गये । तदनन्तर यह भ्रेस को पराजित कर वहाँ जम गये तथा अपना राज्य स्थापित कर 
लिया ! टाइल (79८) इनकी राजधानी वन गई | २२० ई० पू० में इनके राजा कैवरस (0७५»709) की मृत्यु 
हो गई और तब अ्रेस निवासियों ने इनका संहार आरम्भ कर दिया । इनको वहाँ से पुनः भागना पड़ा और यह पर्व 
की ओर बढ़ते गये । अंत में यह सीथिया पहुँचे और उनके साथ हिल - मिल गये । अब उनका नाम केल्टो - सीथी 
पड़ गया । 


ई० पू० की तीसरी श० में कुछ लोग दक्षिण “- पश्चिम की ओर बढ़े ओर फ्रांस होते हुये स्पेन पहुँच गये । 
बहाँ यह छोग आइबेरियनों? ([96७3०5) के साथ घुलछ - मिल गये और इनका नाम केल्टीबेरियन पड़ गया। 


ई० पूृ० की पाँचवीं श० के अन्त में इनकी दो जातियों--क्राइथन (987ए77०७$) तथा गोइडेल (0त्रतथ८5) 
में पश्चिम की ओर प्रस्थान किया और ब्रिटिश द्वीप समृह पहुँच गये । ब्राइथन तो ब्रिटेन में और वेल्स 
में फैल गये परन्तु गोइडेल आयरललेण्ड पहुँच गये और वहाँ के मूल निवासी पिक्ट (20) इनके अघीन हो गये 
और इन्ही की भाषा को भी अपना लिया । इन दो बड़े द्वीपों का प्राचीव नाम एल्बियन (8?07००) इंगलैन्ड आदि 
के लिये और ऐवर्ना (77००७७ ) आयरलेण्ड के लिये तथा बाद में हैँवर्नी ( 29००० ) हो गया । ग्रीक निवासियों 
ते इन दोनों ढीपों का नाम प्रितानों ( ?एटांशएं ) रखाथा। सोजर ने इनका नाम ब्रिटानी (छ८0क४४ -- 
छ87890७77) कर दिया । इन नामों में पुनः परिवर्तन होते रहें - ब्रिटेनिया व ब्रिटन्स [छ77(80049 - फिपाए०्यटड - 
8744.55$) आदि । 


केल्ट जब आयरलैण्ड पहुँचे तो इनको पिक्‍टों से कोई बड़ा बुद्ध नहीं करना पड़ा । पिकटों ने तुरन्त इनकी भाषा व 
संस्क्रृति को अपना लिया । अब केल्टों ने अपने छोटे-छोटे राज्य स्थापित कर लिये जिसके वीज- रूप का नाम टुआथा 
(7घक्ा0। रखा । इस प्रकार के उन्होंने पांच राज्य स्थापित किये | सब छोगों की सभा का स्थान टुआथ था | राजा 
हो सब कुछ था जिस प्रकार सुमेर के नगर राज्यों का राजा ही सब कुछ होता था । वही जासक, वही न्यायघीश, 
बही युद्ध में सेना-नायक इत्यादि । स्वतंत्र नागरिकों को ओइनक (४४०८४) कहते थे। शासन सम्बन्धी सभा 
($8०४८८०॥ ()णा7०) को एरेक्ट (॥४४८76) कहतें थे। सभ! के सदस्य राजा के साथी केली (2७३) कहलाते थे और 


. 'आश्सहौण्ड, नावें, स्वीडन, फ्रिनलेण्ड तथा डेनमार्क' के पाँच देश स्कैन्डीनेविय। कहलाते हैं । 
2. रोम के ऊपर तो पहले से ही सेमिनी जातियों के आक्रमण हो रहे थ। यह एक नयो विपत्ति खड़ी हो गई | रोम मे इनको 
वहुत सा सोना देकर ३९० ई० पू० में विदा किया। 


3. आईवेरियन प्राज्नीन कारू में स्पेन की आइ्वेरिया नदों के पास रहा करते थे जिसके कारण इनका यद्द नाम पड़ा ! अब 
इस नदी को एम्रों (2097०) के नाम से सम्बोधित करते हैं । 


सभा भी राजमहल में हो हुआ करती थी । प्रत्येक टुआथ के नागरिक को उर्राद (77४०१) तथा दूसरे दुआथ का 
आया हुआ नागरिक देवरांद (7060746) और विदेशों को 200 0 (कप्पए8० ) कहते थ्‌। का हल लोग 
ऐसे भी थे जो देवी-देवताओं, रोति-रिवाज तथा मृत्यु के पस्चात्‌ के एवं भविष्य के ज्ञान के विषय में भी अपने को 
महान्‌ ज्ञाता कहते थे | इतका ताम इू ड्सः (2;ण्य058) था | यह छोग्र केल्टों के पुरोहित थे । 


गो] 


शने: शने: केल्ट, शक्तिशाली व सम्पन्न होने ढऊगे और उनको राज्य विस्तार करते की सूझी। तारा के 
राजा नें ब्रिटेन पर २४० ई० में आक्रमण करना आरथ्म कर दिया तथा कुछ राज्य आपस में ही अपनी सत्ता बढ़ाने 
के लिये युद्ध करने छगे । इसी शताव्दी में जब रोमन वहाँ? पहुँचेंतो उन छोयों ने केल्टों को एक नये नाम से 
सम्बोधित किया - स्काटी ( 5८०८४ ) तथा एटोकोट्टी ( १०००४ ) जिसके अर्थ हैं आक्रमणकारी तंथा प्राचीन 
निवासी । चौथी शा० में रोम की सेना में बहुत से एटोकोट्टी भर्ती कर छिये गये | नवीं शताब्दी में ब्रिटेन का 
पश्चिमी भाग केल्टों के अधीन रहा तथा स्काटलैण्ड का शासक भी केल्ट था । 


ईसाई धर्म के बहुत से अनुयायी वन्दी के रूप आयरलैन्ड में पहछी से चौथी शताब्दी तक रहते रहे परन्तु 
पांचवीं शताब्दी में संत पंटिक ( 9, 85०7 ८४६ ) ने धर्म-प्रचार आरस्म करके आयरैण्ड में धर्म-परिवर्तन करवाया । 
बहुत से छोग ईसाई बन गये । 


आठवीं श० के अंत में तथा चवीं के आरम्भ में उत्तर से नार्स छोगों ( तार्बे-स्वीडन ) के आक्रमण हीने लगे । 
८४१ से ८४५ तक उन्होंने आयरलैण्ड के पूर्वी किनारे के कई बन्दरगाहु के लिये तथा वहाँ के राजा का वध कर 
दिया । तत्यश्चात्‌ आयरलैण्ड के राजा नार्स होने लगे । उन्होंने इंगलैण्ड तथा स्काटलैण्ड पर कई आक्रमण किये । 
5४ में वाटरफोर्ड व लिमेरिक के नगर भी अपने अबीन कर लिये । फिर भी नासों का आयरलैण्ड पर पूर्णतया 
अधिकार नहीं हो पाया | आयरलैण्ड के अन्य राज्य निरन्तर नास के राजाओं से युद्ध करते रहे । 


१० में तावें का दासक मैगनस स्वयं एक बड़ी नौसेता छेकर आया और स्काटलैण्ड पर अपना अधिकार 
कर लिया परन्तु ११०३ में उसका वध कर दिया गया! ११७१ में इंगलैण्ड का राजा हेनरी द्वितीय वाटरफोड के 
नगर पहुँचा जहाँ उसका भव्य स्वागत हुआ | ११७२ में वह वापस चला गया परत्तु डवलिन के निकट कौ भूमि 
पर अपना राज्य स्थापित कर गया, जिसको पेल ( ?5|० ) कहने लगें। १६४१ - ४ २ की क्रान्ति के परचात्‌ 
क्रासवेंल ( (ए०प्यछ८)] ) ने आयरलैण्ड को सारी जागीरों को अपने अधीन कर छिया जो स्काटिश, वेल्श और 
इंगलिश लोगों ने स्थापित कर छी थीं। १६६० में बोयन के निकट के एक युद्ध के परिणामस्वरूप जेम्स द्वितीय में 
श्रेट ब्रिदेन को एक संघीय - विद्वान सभा स्थापित को । आयरलैण्ड को उसमें सम्मिलित कर लिया गया । 


तदनन्तर १८०१ में एक क्रान्ति आरम्भ हुई जो अंग्रेज़ी राज्य के विरुद्ध आयरलैण्ड ने की और १८८६ में 
उसको होम रूलछ प्रदान कर दिया गया ! तत्यश्रात्‌ पुनः ईस्टर विद्रोह हुआ । यह विद्रोह सोमवार २४ अप्रैल १६१६ 
को ईस्टर के दिन होने के कारण ईस्टर विद्रोह के नाम से ज्ञात हुआ। १८१८६ - २१ में गृह - युद्ध हुआ और 
१८२१ में स्वतंत्रता प्रदान कर दी गयीं परल्तु इंगलैण्ड का शासक नाममातर को आयरलैण्ड का शासक बना रहा-- 


अर्थात्‌ डोमीनियन स्टैटस ( 700०मएंठ्य 840घ४ ) दिया गया । १८२४ में आयरलेण्ड का विभाजन हो गया 
उत्तरी भाग इंगलै्ड के अन्तर्गत रहा । 


4, कुछ विद्वानों का मत है कि ड्‌ डूग आयर छेण्ड के ही मूल निवासी थे । कुछ भी हो वे पूजा पाठ करने वाले थे । 
2. तीसरी शताब्दी के कुछ लैदिन भाषा व लिपि के अमिलेखों द्वारा यह बात मानी जाती है। 
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आयरलेण्ड के मानचित्र के संकेत 


(१) आपयरलेण्ड - १०० ई० पु० तक 
१, इमायन माचा ( िएश0 रडटा4 0 (०030१ ए5के ) 
२. तिमुर - तारा ( #प्रणा - पथ ए 79890 720 680877 ) 
३. दीन रिंग ( 9 एोाह 479 00860 063 0&7कष7 ) 
५, एरबतर ( पिता 9 प'ट्णएंए धपा३७० ) 
( एप्प (०ग्राब्नककां ) 


(२) आयरलेण्ड ५०० से ९०० ई० तक 


१ अन्चागस्सान ( 307989६5820 ) ६, बेक्सफोर्ड ( #«ररणित ) 
२. तिमायर ( प्रपंफक्: ) ७, वाटरफोर्ड ( १४०६८ए० ० ) 
३. डबलिन [( एण्ए॥॥ ) ८, कैसेल ( (थंड्ट। ) 
५. ऐलेनोल ( 54]८0०] ) ४. लिमेरिक ( 7,97670० ) 
५. उस्मेक ( (आल ) १०. किरुआचेन ( (ऑ7ए४८४०77 ) 
(३) आयरलेप्ड - १३०० ई० में : इसमें छोटे अंकों में नगर दिये गये हैं । 

१. कीलरेच ( 0०८८ ); २. करिकफूर्गस ( ()शमंणेल्षट्ट0 ); 
३, इुण्डाल्क ( 007६ ); ४, ड्रोगेदा ( 07०287८64 ); 
५. डबलिन ( 00०॥% ); ६. कार्लो ( एक्ा)0७ ); 
७, बेक्सफोर्ड ( शै८रूणिते ); ८. वाटरफोर्ड ( #४४८००७िपते ); 
ई. किलकेनी ( 8०००४ ); १०, डुंगरवन ( ॥0070827५४४7 ); 

११. कार्क ( 0०७६ ); १२. किसेल ( ॥788० ); 

१३. ट्रेली ( 7१8९७ ): १४, लिमेरिक ( 7८७८६ ); 

१५. गाल्वे ( 58७४५ ); १६, सस्‍लीगो ( 588० ); 


बड़े अंकों में जागीरों के नाम दिये गये हैं, जिन पर सामन्त, राजाओं की भाँति राज्य करते थे । 
१. ओनील आफ ठाइरोन ( ०") ० 4'ड्रणाट ) 
२. ओ-डोनेल ( 07 एऐ०्ण्ण्ट] 

३. अर्ल आफ किल्डेयर ( ४83 ० ॥:09॥८ ) 

४. डी वर्ग ( 06 8780४ ) 

५. ओन्‍कन्नोर ( 00" (67०7 ) 

६, ओन्‍कल्ली ( 0' 7०9 ) 

७, ओ-ब्रियेन ( 0! फ्ापटा ) 

८, लैण्ड आफ लीन्सटर ( 7,ब्रा0 ता 7,टंप्रडाट' ) 

४. बर्ल आफ ओरयण्ड ( 8०7] ० 07प्रत्मते ) 
१०. अर्ल आफ डिसमान्ड ( 887] ता [ेड्राणात ) 
११. मैक्कार्थी मोर ( ॥(8८ 0४५४७ >(००८ ) 
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४. आयरलेण्ड--१५०० ई० में । 
सगरों के नाम :--( छोटे अंकों की संख्या देखिए ) 


१. कालिंग फोर्ड ( (8४6 ४०76 ); २, डबलित; 

३. डलकेग ( 708४८६ ); ४. नास ( 'पि&७8 ); 

५. विकलोब | जाद0फ़ ); $_ ट््मि ( प्ृतंफ | 

७. डुगरवन; प. किसेल; डे. अथेत्रो ( &0८०:०७ ); 


१०. बेक्सफोर्ड; ११. बाटरफोर्ड; १२, किलकेनो; १३. लिमेरिक; 
१४. टली ( 770०८ ); १५. स्लीगो; १६. कोलरेन; कशिकिफूर्गस । 


जागीरों के नाम:---( बड़े अंकों की संख्या देखिए ) 


१. मैक्कार्थी बीच ( १& (८७:६७ एटब्ट4 ); २. ओ सुलीवान बयर ( 0' छपघगाएन्च ऐल्था८ ) 
रे, ओों सुछीवान मोर ( 0" 5०॥॥एथा (०7 7 ड. नाइट आफ केरी ( एप ० एररततए ) 
५. मैक्कार्थी मोर ( 28४००४7४४ १4०० ); ६. अर्लडम आफ देसमण्ड (887]0070 ० 0687000) 
५. अलंडम आफ बोर्मण्ड ( 8%7क्‍6०० ०(0:20%०० ); ५. सैकविलियम उचतर ( 848८ल्‍था!(ब० ए४८७४6७ ) 
ए. चामन्ड ओ त्रियन ( 7॥0ण०5१ 0' फ़ेसंधा );.. १० / ओो फ्लेस्ती ( 0” #99७ ) 

११, ओ मेलो ( 0” १४७6 ); १२, जो कोनोर सिलोगो ( 0" 00090०० 58६० ) 

१३. पश्चिमी ब्रेफन: ( #«्ड अलमां ); १४. मैगुयेर आफ फर्मांग ( १४८६ए:८ ० एल्ट्णाथ्याह्रप ) 

१५. पूर्वी ब्रेफनी ( 2. ऋण ); १६. ओ केल्ीमेनी ( 0! ए८॥ए दा ) 

१७, एली ओ करोल ( 87 0' (8४7० ); १८, मैकगिल्ला पैंटिक ( १(४८०६]3 ९4९८ ) 

१८, लेकक्‍्स ओ मोर ( [८ 0' १४०7 ); २०, मैकमरों कवनाग (!४४४८ शपाणएणड्ो। हू १ए॥7 490) 

२१, इंगलिश आफ वेक्सफोर्ड (्णड्डाड रा #४लर्पण१); २२, ओ बीरोन ( 0" एएल्‍००८ ); 

२३. ओ टूके ( 0” 7००७ ); २४. दि पेछ ( गफ८ ?8॥6 ); 


२५. मैकमोहन आफ मोनागन ( ॥(8०/थ०ध७7 ०९ (०४७४४ ) 
२६. सुपरेमेसो आफ भी नीलमोर ( $५लिबिण४ए ०६ (० पिला) 4० ); 
२७. ओ नोल आफ क्लेण्डेबाय ( 0' एला। ० 0]074००० ); 
२८. सैवेज आफ दि आर्डस ( 58एक४8८ ण॑ हाट 5705 ); 
२४, टीरोग्ेन ( पप५।८०४६४४४० ) 
३०, ओ डोगर्टी ( 0" 90०ट्टोगश्टाए ); ३१. ओ कहान ( 0" (७8870 ) 
लिपियों का विकास : यहाँ की प्राचीन छिपि चौथी ईसवी में ओगम ( 0888705 ) वर्णों द्वारा प्रचलित 


हुई। अरंज़ ( #77/४- ५, 985 ) के अनुसार इस लिपि के लगभग ३६० अभिलेल प्राप्त हुये हैं. जो बहुषा 
समाधियों के पत्थरों पर उत्कोर्ण पायें गये | लगभग ३०० तो दक्षिग आप रज़ेग्ड से प्राप्त हुये ] ६० वेल्स, इंगलैण्ड 
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आदि से प्राप्त हुये । उनकी भाषा केल्टिक हूँ। प्राचीनतम्‌ अभिलेख केल्टिक “- लैटिन ट्विभाषी भी . प्राप्त हुये जिनका 
काल ईसवी सन्‌ की चौथी झताब्दी माना गया हैं। 


पौराणिक घारणा के अनुसार यह सहझ्रों वर्ष पुरानी मानी जाती हैं तथा इसका जन्मदाता एक देवता 
“ओयगमा' साना जाता है। इस लिपि की वर्णमाला अर्बोइंस दि जुबेनविल्ले? ( 8४0०४ त6 उेंपथण्सो८ 
- !88! ) द्वारा पाँच खाँचों से, जो भिन्न भिन्न दिशाओं में बनाये गये थे, प्रस्तुत की गयी हैं । इसके पठन की समस्या 
की कुंजी एक छोटे लेख द्वारा मिली । यह हस्तलिखित लेख बेलीनोट की पुस्तक से प्राप्त हुआ । यह लेख चौदहवीं 
शताब्दी का था । 


ओगम लिपि का जन्म एवं विकास की समस्या पर निम्नलिखित विद्वानों मे अपने संत दिये हैं :-- 

१. मारस्ट्रैण्डर ( &(3787970« ) के अनुसार यह गाल ( प्राचीन फ्रांस के निवासी ) द्वारा आई। 
२. राउलिग्स ( छे&णग९8५ ) के विचार से यह रून लिपि के द्वारा निर्मित हुई । 

३, प्रीनबर्गर ( 07००० ६४८: ) के अनुसार इसका विकास रोमन लिपि के धंसीट रूप से हुआ ! 


४. नार्वें निवासी बुग्गे ( 80888 ) के कथसानुसार इसका उद्भव ग्रीक लिपि से हुआ क्योंकि दोनों 
लिपियों में 24 वर्ण हैं । 


मैकालिस्टर? ( १६२८ ) के ;विचारानुसार यह गुंगे- बहरे लोगों वाली सांकेतिक लिपि है जैसे वे 
उंगलियों को एक उंगली से छू छू कर अपने विचारों को व्यक्त कर केते हैं उसी प्रकार प्राचीन काल के पुजारी 
( 07070 ) भी अपनी पवित्र तथा गोपनीय बातों को इन संकंतों से व्यक्त करते होंगें। इसके लिये अंकित 
करने की था लिपि का रूप देने की बात उन लोगों ने कभी सोची भी नहीं होगी परन्तु बाद में पुरोहितों.ने उन 
संकेतों को लिपि में परिवर्तित कर छिया । इस विचार का समर्थन मारस्ट्रण्डर ( १८२८ ), अरंज़ ( १४२५ ) 
तथा क्रो ( 7४०७८ - १४३८ ) ने भी किया हैँ। ज़िमर ( 2फ्राशटः - १६०४६ ) के अनुसार यह लिपि 
भॉल [ फ्रांस ) से आई । 'ओगम' का शब्द लुशियन द्वारा ज्ञात हुआ कि केल्ट, हिरेकित्स को ओगमियस कहते थे 
और वह उनका देवता बन गया । इस हिपि में २० वर्ण होते हैं. जो 'फ० सं०-र३े५८” पर दिये गये हैं । नीचे 
अंग्रेज़ी भाषा का एक वाक्य '[ ७७ &०॥४' दिया गया हैँ । 


६५० में यह लिपि लैटित (रोमन ) लिपि द्वारा समाप्त कर दी गयी। इसमें भी केस्टिक भाषा के 
उच्चारणार्थ कुछ हेर फेर किये गये और कुछ लिखने में भी अंतर आ गया । इस लिपि के मुद्रित तथा हस्तलिखित 
वर्ण फ० सं०-३५८? पर दिये गये हैं । 


आयरलेण्ड की रोमन लिपि : ६५० ई० से रोमन ( लैटिन ) लिपि का प्रभाव आरम्भ हो गया 
केल्टिक भाषा के समावेश के कारण घ्वनियों व चिह्नों में कुछ परिवर्तन करके भाषा के अनुरूप बता दी गई । इस 
लि.पे के हस्तलिखित तथा मुद्रित वर्ण 'फ० सं० - ३५४८” पर दिये गये हैँ । 


यु के | ं ह॒ 
॥. #ऐपं0०, 9. ॥४. ; 80076 ४८०००७४६ ० हैगरल॑ंटा+ पष्क पड९३४४८३ तय (एम्०पणा थलेपंगह-- 


व॒आद ए०एथ प्राइपत्संव्य बात 37०॥३8००१०ए2ञ८४) 388०2०॥४ं०ा ० पाेब्या, 
>4|], ए .. 202, ह ह 
2. 2६८०७॥567 : ॥%८ 47९78९0]089ए ० [6]800 ( [.,0.60%-]928 ) 7-26. 
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यूरोपीय देशों को लेखन कछा का इतिहास ] [ ७१५ 
हंगेरो 

इतिहास : हंगेरो के प्राचीन नाम पतन्नोनिया ( ?%77०7०४७ ) तथा डैकिया (020०० ) थे। रोम 
निवासियों को, जो यहाँ आकर बसे गये थे, जर्मन जातियों ने निकाल बाहर किया और जर्मन जातियों को हृण 
जातियों ने मार भगाया। ४५३ ई० में, जब अद्ठिला को मृत्यु हो गई, तव गोथिक जातियाँ यहाँ आकर बंसने 
लगीं । छठी शताब्दी में लम्बाडों की जातियाँ पन्नोनिया में तथा गेपिदाइ ( 0०७9० ) को जातियाँ डैंकिया 
में बसने लगीं । ५६७ में एवार व लम्वार्ड जातियों ने मेंपेदाइ को जातियों को नष्ट कर दिया। तदनन्तर एवार 
तथा रूम्बार्ड जातियों में युद्ध हुआ और लुम्बार्ड इठ्ली के उत्तर में आकर बस गये । एवार राज्य की सत्ता क्षीण 
होने पर हंगेरी के उत्तरी तया पश्चिमी भाग स्वतंत्र हों गये | अब स्लाबव जाति' का राज्य स्थापित हो गया । 
छद२-७द्ध७ ई० में कार्लमैगने ने अवार राज्य को परास्त कर प्रथम ओस्ट्मार्क राज्य स्थापित किया । फरे८ 
में डैन्यूब नदी के उत्तर में स्लाव - राज्य ( मोराविया ) स्थापित हो गया । 


हुंगेरी राज्य के संस्थापक भैग्ृम्यार थे जो भ्राल पर्वतों के निवासी उग्नियन जातियों के लोगों से सम्बन्त्रित 
थे। ईसा की प्रथम शताब्दी में रोम के निवासियों ने उनको पूर्व की ओर खदेंड दिया और तब से वे तु 
जातियों के घनिष्ठ सम्बन्धी बन गये | पाँचवीं से नी शताब्दी के मध्य उन्होंने अपना एक ओंनोगुर ( ओनआओगुर ) के 
नाम से संब भी स्थापित कर छिया था । ओनोगुर का स्लाव भाषा में ( ओगुर, अंगुर, हंगेर, हंगेरी ) हंगेरी हो गया । 


दर्द ३े में ओनोगुर संव की मैगग्यार जातियों ने हंगेरी पर आक्रमण करना आरम्भ कर दिया। ४५५ में 
जर्मनों के सम्राट ओटो प्रथम को परास्त कर दिया । १००० ई० में एक स्वतंत्र राज्य स्थापित हो गया तथा 
लैटिन - ईसाई - धर्म ग्रहण कर लिया । ग्यारहवीं शताब्दी में हंगेरी ते दकमतिया, स्लैवोनिया तथा क्रोशिया के 
राज्य अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिये। १२४१ में भगोछों ने इस देश पर आक्रमण कर दिया । १३०१ में 
एलफ्रेड नरेश की मृत्यु हो गई तत्पश्वात्‌ शासक का निर्वाचन आरशस्भ होने लगा । 


१३०८ से १३८२ तक अंजोऊ के बशजों का तथा १३८३ से १४३७ तक सिगिसमण्ड [ जर्मन नरेश ) 
का शासन चलता रहा परन्तु हुनियादी ( मृत्य॒ १४५६ ) के शासन काल में तु्कों का प्रथम आक्रमण हुआ । मथियास 
कोर्वीनस ( 'शक्काए38 (0एशं050५ ) के १४५८ + १४४० शासन काल में सिलीशिया, मोराबिया तथा दक्षिणी 
आस्ट्रिया को परास्त करके राज्य का विस्तार किया गया | अब हूंगेरी मध्य - योरोप का शक्तिशाली राज्य हो गया । 
१५२६ कं तुर्को के आक्रमणों ने हंगेरी की सत्ता को बड़ो हानि पहुँचाई। ट्रांसिल्व॑निया स्त्रतंत्र हो गया और हंगेरी 
का बहुत सा भाग तुर्कों तथा आस्ट्रिया के शासक द्वारा विभाजित कर दिया गया | 


१६८९६ में बूदा नगर पर पुनः अधिकार कर लिया तदनन्तर स्केवोनिया तथा ट्रांसिलवेनया पर भी 
अधिकार कर लिया | १६६८६ में बनात को छोड़कर सम्पूर्ण हंगेरी आस्ट्रिया के अधिकार में चला गया। १८४५ में 
एक विद्रोह हुआ जिसका १८४८ में अन्त हो गया | १८५६७ से १८१८ तक ऑस्ट्रिया - हंगेरी के नरेज्ञों के अन्तर्गत 
ह - नृपराज्य रहा । तत्पश्चातु एक स्वतेत लोकतंत्र राज्य बन गया। १४९ में यह रूस के प्रभाव में आ गया 
तथा इस देश का बहुत सता माय पृथक हो गया । द्वितीय महायुद्ध में इसने जर्मनी का साथ दिया । १६४५ में रूस ने 
इस देश के कुछ भागों पर अधिकार कर लिया । १४४६ में पुनः लोकतंत्र राज्य हो गया । 


. कुछ विद्वान हंगेरी का नाम हुणों से सम्बन्धित मानते है । 
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लिपियाँ : हंगेरी में दो प्रकार की लिपियाँ पायी गयी हैं । 


पहली प्राचीन हंगेरी की लिपि तथा दूसरी सिकोल्सबर्ग की । प्राद्ीन लिपि का आधार तुर्की एवं ग्रीक 
छिपियाँ हैं जिन पर अरमायक का अभाव दृष्टिगोचर होता है । इसके ३२ वर्णो में दो बुल्गारिया की स्लेगोलिथिक लिपि 
के हैं, जिनकी घ्वनि अ' तथा 'ती' है। दो भ्रीक वर्ण हैं, जिनकी घ्वनि फ़' और हू है। अन्य वर्ण साइबेरिया 
की लिपि से सम्बन्धित हैं। नामी ( रि०४१ ) तथा नेमेथ ( 'पिध्यघा८एा - 93$ ) का कहना है, णो सिद्धान्त 
एल्थीम ( हैफैल्स ) ने निर्धारित किया है. वह समर्थन के योग्य है! । इसी सिद्धाल्त के अनुसार प्राचीन लिपि का 
काल नवीं श० माना गया तथा निकोल्सवर्ग छिपि का का बारहवीं श० निर्धारित किया गया है। 
इसका सम्बन्ध दूसरी लिपि से जोड़ा जा सकता है अपितु किसो भी खोजकर्त्ता के मन में यह संशय रहना अनिवार्य 
है कि नवीं तथा बारहवीं श० के भ्रष्य काल में, जो तीन सौ वर्षों का होगा, इनका सम्बन्ध कैसे मिलाया जाये। 
एल्थीम का कहना है कि शेकलर जाति के लोगों से हुंगेरी की प्राचोन सात मैरिगियार जातियों के साथ आठवीं जाति 
के रूप में अपना सम्बन्ध स्थापित कर लिया | यह छोग हंगेरी के पश्चिमी सीमान्त पर बस गये। शेकलर जाति के 
छोग साइवेरिया के मूछ निवासी थे जो अपने साथ अपनी लिपि भी छायें। इस लिपि को अपनो जाति की 
गोपनीय - लिपि मानते थे इस कारण उसका प्रयोग छिपा कर करते थे। इसी कारण से इसके अभिलेख भी 
अधिक संख्या में प्राप्त म हो सके तथा इस लिपि पर साइबेरिया की ओरहन' लिपि का प्रभाव अधिक मात्रा में 
दृष्टिगोचर होता है । 

इस प्राचीन लिपि के विधय में सर्वप्रथम एक हंगेरी के यात्री हन्स देश्दावान्‌ ( सि&05 2द्ाप्डटाफ80 
494 - 569 ) के द्वारा उस अभिलेख से ज्ञात हुआ जो उसको कुस्तुनतुतिया से १५१५ ई० में प्राप्त हुआ था। 
इसका रहस्योद्घाटन सर्वप्रथम जे० थेंलेग्दी ( |. 77०९8५ ) ने सोलहबीं श० के अन्तिम काल में किया था। 
उसने हूणों की भाषा पर एक पुस्तक लिखी थी जिसमें उसने लिखा है कि इस प्राव्ीन - हंगेरी लिपि का 
अभिरेख ( जिसका कुछ अंश फ० सं०--३६१* पर दिया गया हैँ ) कुस्तुततुनिया का हैं ।' इस लिपि का नाम- 
करण येलेग्दी ने ही किया था। हंगेरी निवाती इस लिपि को रोबस - इरस ( 7९०५७४ - 728 ) कहते थे 
जिसके अर्थ हैं खांचेदार लिपि अथवा नाच्छ लिपि ( !००॥ 50796 ) । इस को दिशा बाएँ से दाएँ है । 


दूसरी लिपि निकोहसबर्ग की है । इसकी भी दिशा दाएँ से बाएँ है । इस लिपि का एक छोटा सा अभिलेख 
नागी जे न्‍ट मिक्‍्लास ( 7०४५ 52०70 2४7005 ) को न्यूरेम्वर्ग? ( पिशाप्प्यःणा8 ) से १७९९ में प्राप्त हुआ । 
यह एक चर्मपत्र पर अंकित था । अब यह अभिलेख हंगेरो के शाष्ट्रीय संग्रहालय - बूदापेस्ट में सुरक्षित है, जिसका 
काल बारहवीं सदी निर्धारित किया गया है। बी० थामसन ( ४. 70०४७८० ) तथा एल्थीम इसको नवीं श० 
का मानते हैं। नेमेथ इसको तुर्कों भाषा का मातते हैं। इस लिपि के वर्ण तथा उपर्युक्त अभिलेख 
“क० सं० - ३६२ पर दिया गया है । 


जमंनी 
इतिहास : टैसिट्स (73००५) इतिहासकार के अनुसार प्राचीन जर्मनी (जर्मेनिया) में तीन मुख्य धार्मिक 


जातियां निवास करतों थीं जिनके ताम इंगायवोन, हर्मोनोन तथा इस्तायवोन थे। इनके अपने-अपने पृथक देवी- 
देवता थे । इनके अपने-अपने राजा थे। इन तीन जातियों के अन्तर्गत भिन्न-भिन्न जातियां निवास करती थों । 


[. फ० सं०--२४७- 


2. हंगेरी के दक्षिणी भाग में स्थित है। 
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निकोल्सबर्ग लिपि के वर्ण 


के त र< सन 
हे अल जा पढ़ा जाँपिणा - स्वर लगाईमे 
न(अ)स;()रत(अ);क(ओ)द(3) < 
नास इरता कओबदूर “प्रातः एक घूंट केसाग् 
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यूरोपीय देशों की लेखन कछा का इतिहास ] [ ७२१ 


उदाहरणार्थ, इंगायवोन के घर्मानुधायी किम्बरी, दूयूटन, वन्डाल, जुट, ऐंगिल तथा फ्रीजियन ये । हर्मीनोन के 
मतानुयायी सुयेवी तथा लम्बार्ड थे और इस्तायवोन के मतानुयायी चेंरूसी, बटावी, सिकाम्त्री आदि थे। इसके 
अतिरिक्त ववरियन, सैक्सन, फ्रैंक तथा अलामन भी निवास करते थे। जर्मेनिया विभिन्न जातियों का एक संग्रहालय 
था| ये सव जातियां भिन्न-भिन्न प्रकार के कार्य करती थीं, जैसे, मछली पकडना, किश्ितियों का बनाना, खेती करना 
व्यापार करना आदि । ये जातियां आवश्यकताओं के अनुसार तथा मंगोलों के आक्रमणों के कारण अपना निवास- 
स्थान परिवर्तन करती रहती थीं | ये लोग रूती लिपि का प्रयोग व॒क्षों की छालों पर खोदकर किया करते थे । 


सर्वप्रथम सीजर ने आल्प पर्वतों को पार कर इस जातियों को अपने अवीन करने का प्रयत्न किया था। 
तदनत्तर रोम ने कई वार जर्मेतिया पर आक्रमण किये । शनैः-शनेः इन जातियों ने रोम की संस्कृति को अपनाना 
आरम्भ कर दिया । जर्मनी के मज़दूर तथा युवक रोम की सेना में भर्ती होने छगे। रोम की पद्धति पर जर्मनी 
में कई नगरों का निर्माण आरु|म्म होनें छया । रोम के साम्राज्य के इस विस्तार के कारण अब दो सम्राट नियक्त 
किये गये । एक रोम में तथा एक ट्रायर ( 7८ ) में । दायर का संन्नाट कांस्टैटियस नियत हुआ जो स्पेन, गाल 
तथा ब्रिठेन पर शासन करता था । 


जब ४१० में गोथों ने रोम पर आक्रमण कर दिया तब जमेंनिया से रोम - सेना भेंज दी गयी । रोम - सेना की 
अनुपस्थिति में फ़े न्‍्कों ते ट्रायर पर अधिकार कर लिय्रा । अलामनों ने अल्साम्रे ( 8890० ) पर अधिकार कर लिया 
तथा बर्गण्डियों नें अन्य भूभाग को पराजित करके अपना एक स्वतंत्र राज्य स्थापित कर छिया । विसीग्रोथों ने 
अपना राज्य स्थापित कर लिया। जब हूणों के जमेंनिधा पर आक्रमण होने छूगे तब यह राज्य एक हो गये । 
४५ में पुतरः हूणों' का आक्रमण हुआ । इस बार ऐंट्यिस के नेतृत्व में हुणों को सदैव के लिये खदेड़ दिया गया । 
अद्टिला का वध उसी की पत्नी, जो जमंनी की एक राजकुमारी थी, द्वारा कर दिया गया ! इस यद्ध ने पर्चिम 
को मुक्ति प्रदान कर दी । शनैः-शनैः रोम का प्रभुव्व॒ समाप्त होनें लगा । 


४७६ में रोम का अंतिम सम्राट सिंहासनारूढ़ हुआ जिसको केवल एक वर्ष पश्चात्‌ ही अधिकार मक्त कर 
दिया गया । इस सम्राट का नाम रोमलस आगस्टलस था । जर्मनी ने अपना नया सम्राट ओडोसर ( 0008०९/ ) 
जो सीथिया का एक राजकुमार था, निर्वाचित कर लिया। उसने रोम-राज्य के चिन्ह को रोम के सम्राट को, जो 
कुस्तुनतुनिया ( कांसटैन्टोनोपिल ) से शासन करता था, लौठा दिया । इसके अर्थ स्पष्ट थे कि जर्मन सम्राट अब 
रोम के सम्राट के अवीन नहीं रहा । छठी शताब्दों के अंत में रूम्बार्डों ने जर्मनी का बहुत सा भाग ( मोराविया, 
बोहेमिया, आस्ट्रिया आदि ) अपने अबोन कर छिय्रा। विसोंगोयों ने स्रेत्त और दक्षिणी गाल अपने अचीन 
कर छिये । जो भाग जर्मनी का शेष रह गया वह जर्मन जातियों नें आपस में विभाजित कर छिया। ये सभी 
जातियां अब ईसाई धर्म को अनुयायी बन चुको थीं। फ्रांस फ्रैंकों के अघोन, इठछी ओस्ट्रोगोथों के अबीन, अफ्रीका 
वण्डालों के अवीन तथा इंगलेण्ड? ऐेग्लों-सक्‍्सनों के अधीन हो गये थे । 

फ्रैकों के राजा ब्लोबिस ने, जो ४८१ में गद्दी पर बैठा, अपनी प्रजा के सहयोग से बड़े सुचारु रूप से शासन 
किया परन्तु उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ परम्परा के अनुसार, उसका राज्य उसके पत्रों में विभाजित कर दिया गया । 
सता को पाने के छिए आपस में युद्ध हुए । उनमें से चार्ल्स मार्रेल विजबी हुआ । उसने ७१४ से ७४१ तक द्ासन 
किया । उसने मुसलमानों को दक्षिण को ओर भगा दिया तथा राज्य को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया । उसके 


], इंगलेण्ड का नाम भी ऐंगिलू-लैण्ड से इंगलेण्ड पढ़ा । 
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पत्र पेपिन ने ७४१ से ७६८ तक शाप्तन किया । उसने रोम को लम्बार्डों के आक्रमण से बचा लिया तथा रोम के पादरी 
को कुछ भू-भांग दान-रूप में प्रदान कर दिया, जिसका नाम पापल-स्टेट पड़ा | पेपिन के मरणोपरांत उसका पुत्र चार््स 
सिहासनारूढ़ हुआ । इसने सैक्सनों से ३० वर्ष युद्ध किया । उनको परास्त कर ईसाई-घर्म का अनुयायी बना लिया । जब 
यह कुछ विद्रोहियों का दमन करने रोम गया, तब रोम के पादरी ने प्रार्थना उपरांत पहली जनवरी ८०० को उसके 
सिर पर मुकुट रख दिया और घोषणा की चार्ल्स सारी रोम जाति का सम्राट है । इसके मरणोपरांत लुई सिंहासन पर 
बैठा और उसने ८१८ से ८४० तक राज्य किया ! 


भत्र उत्तर से आक्रमण होने छगे। बड़ी अराजकता फैलने छगी। <ं३२६ में ओटों महान्‌ सम्राट बना 
जिसने मेग्ग्यारों को खदेड दिया और उनकों हंगेरी में निवास करने के छिये विवश्ञ किया । अब जर्मनी ने पूर्व 
की ओर अपना विस्तार किया और तेरह॒वीं शताब्दी में प्रशिया पर अधिकार कर लिया! १५१७ में लछूथर ने 
प्राचोन ईसाई-वर्म के विरुद्ध क्रांति कर दी । जर्मती का विभाजन धर्म के अनुसार कैथोलिक व ग्रोटेस्टैटों में हो गया । 
१६१८से १६४८ तक युद्ध होता रहा। १८०६ में पवित्र रोमन साम्राज्य समाप्त कर दिया गया। १८१५ में आस्ट्रिया 
के अन्तर्गत एक संघ स्थापित हुआ जिसका कार्य १८५६६ तक चछता रहा। १८६६ में एक युद्ध हुआ जिसमें 
आस्ट्रिया को पराजित करते का प्रयास किया गया | अब जर्मनी एक डोर में वंव गथा। १५८७१ में फ्रांस से युद्ध 
हुआ और एक जर्मन - साम्राज्य स्थापित हुआ जिसका प्रथम चांसलर बिसमार्क हुआ । १८७४ में आस्ट्रिया से तथा 
१८२२ में इटछी से मैत्री सन्धियाँ हुईं। १८८४ में जर्मनो ने अपना विस्तार आरम्म कर दिया। १6१४ में 
प्रथम महायुद्ध हुआ । कैंसर को राज्यपद से पृथक कर दिया गया और १६१८ में एक लोकतंत्र स्थापित हुआ। 
युद्ध के पश्चात्‌ जर्मनी के बहुत से उपनिवेश जर्मनी से ले लिये गये । १८३४ में दूसरा महायुद्ध आरम्भ हुआ। 
८ भई १९४४ को थह युद्ध जर्मती की हार में समाप्त हो गया। १९४९ में पूर्वी तथा प्रश्चिमी भागों में 
विभाजित हो गया । पश्चिमी भाग अमरीका एवं इंगलैण्ड के प्रभाव में तथा पूर्वी रूस के प्रभाव में आ गया। 


लिपि : --जर्मनी की प्रात्रीन लिपि के दर्णों का नाम रूतस' था। रून' शब्द जर्मन - केल्ट भाषा का हु 
जिसका सम्बन्ध अज्ञात है। इसके अर्थ गोथिक भाषा के शब्द 'रूना' में गोपनोय' है। प्राचोन आयरिश भाषा में 
भी इसके अर्थ गोपनीय हैं। ऐंग्लो - सैक्सन भाषा में इसके अर्थ गोपनीय” कानाफूसी के हैं । सर्वप्रथम रूत 
के अभिलेख सत्रहवीं ० में ब्यूरेन्स ( फ्रेघ7८४४ ) और वमियस [ #०एफांपड ) द्वारा प्रकाशित किये गये | तद - 
नन्तरः बहुत से अभिलेख प्रकाशित हुए | इनका तथा अन्य कई अभिलेखों का रहस्पोद्‌वाटन डब्ल्यु० प्रिम ( ४४. 
-0तंफ० ), ब्राइन्यूल्फूसव [ ठ797णैड४०7 ) तथा लिल्येश्रिन ( |-य ) ( एगाल्ट्ठए्टाय ) द्वारा उन्नीसवीं सदी 
'के आरम्भ में हुआ । तत्पक््चात्‌ इस लिपि पर और अंबिक झोंब कार्य ताओं के विद्वान बुग्गे (8५88० - ।905 ) 
तथा डेनमार्क के विद्वान्‌ विस्मर ( (४०८८ - !874 ) द्वारा सम्पन्न हुए । 


सबसे प्राचीन अभिलेख उत्तरी जर्मनो से प्राप्त हुआ जिसका काल चौथी श० निर्वारित किया गया है। 
इस लिपि को दिशा बाएं से दाएँ है परन्तु कुछ अभिलेख दाएँ से बाएँ की दिशा वाले भी प्राप्त हुये हैं । 


प्राचोन जर्मनी के रूवों! में २४ वर्ण प्रचलित थे | इनका उद्भव लगभग चौथी श७ में हुआ तथा इनका 
प्रयोग रोमन लिपि के प्रयोग के कारण आठवीं सदी में बिलकुल समाप्त हो गया । इन चौबीस वर्णों को तीन भागों 
में विभाजित किया गया है और प्रत्येक भाग में आठ आठ वर्ण रखे गये हैं। प्रत्येक भाग को आठ वर्णों का 
एक कुदुम्त्र माना गया है जो वर्गों की ध्वनियों पर निर्भर हैं ॥ उन तीन भागों को फ्रेयर का ( ॥7८५४7$ ), हैगाल 
का ( स्983॥!5 ) तथा ठायर का ( 7"%८% ) कुटुम्ब कहते हैं । ( फ० सं० - ३६४ )॥ 
4, #गाण, पि, : सशावेण्पलं; 0 एप्ाल्यॉरए००० ( 995 9979-46. 
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प्रचोन जर्मनी के रून 
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नावें-स्वोडन-डेनमार्क 

नायें का इतिहास : वावें का श्राचीन युग प्राचीन जर्मनी से सम्बन्धित था। जर्मनी के प्राचीन रुनी 
लिपि के अभिलेख, जिनका काल ईसा की तृतीय शताब्दी निर्धारित किया गया, यहाँ से श्राप्त हुए । यहाँ की प्रादीन 
भाषा भी प्राचीन-जर्मर थी । ऑस्लो के निकट का भूसाग, जिस पर स्थानीय राजा राज्य करते थे, डेतमार्क (प्राचोन- 
य॒त लैण्ड ) के अन्तर्गत रहा ! इस देश का इतिहास ८१३ से आरम्भ होता है। इसको नार्स भी कहते हैं | यहाँ 
निवासी नार्समेन ( नार्थमेन ) कहलाते थे । उन्होंने इसी शताब्दी में आइस लैण्ड, प्रीन लैण्ड, आयर लेण्ड तथा स्काट 
लेण्ड अपने अधीन कर लिये थे। ९९४५ में इस देश ने ईसाई घर्म अपना लिया । यहाँ के एक शासक ने १०६६ 
में इंगलैण्ड पर आक्रमण कर दिया। 


१३८० में इसकी राजधानी ट्रोण्डहाइम (77००वं४लंप्ण) थी । १३९७ से यहाँ डेनमार्क का शासन 
स्थापित हो गया | १८१४ में कील के एक सन्धिपत्र के अनुसार नारे स्वीडन के अघीन कर दिया गया । स्वीडन 
ने इस राज्य का विबान पृथक रखा परन्तु शासन अपने नृप-राज्य का हो रखा । १९०५ में यह पृथक होकर पूर्ण 
स्वतंत्र हो गया । 


स्वीडन का इतिहास : प्राचौत नार्स भाषा में स्वीवर (पंथ), स्वीडिश भाषा में स्वीअर (8४०७) तथा 
एंग्लो-सेक्सन भाषा में स्वीवन (8४००7) के नामों से सम्बोधित किया जाता रहा । यहाँ के निवासी स्वीन कहलाते 
थे । यहाँ वाइकिंग जाति के लोग भो निवास करते थे । प्राचीन नार्स भाषा में वाइकिंग के अर्थ वीर-थोद्धा होते थे । 
इस जाति के लोगों का काम भी सामद्रिक सूटमार था । यहाँ से ही गोथ जाति के तथा बारंगी जाति के लोगों ने रूस 
तथा दक्षिणी यूरोप की ओर प्रस्थान किया । 


ग्यारहवीं शताब्दी में यह देश ईसाई-मत का अनुयायी बन गया | बारहवीं शताब्दी में इसने फिनलैण्ड को 
परास्त किया । १३९७ में यह डेनमार्क तथा नावें से मिल गया | १५१३ में इस संघ से पृथक हो गया तथा अपना 
विस्तार करना आरम्म कर दिया । १४६१ में स्तोतिया, १६२९ में लिवोनिया, १६४४ में भोटलैण्ड द्वीप आदि अपने 
अधीन कर लिये । १६६० में डेनमार्क का बहुत सा भाग भी अपने देश में मिछा लिया । १७००-२१ के युद्ध में इस 
की सत्ता क्षीण होने लगी | १७४३ में फ़िनलैण्ड रूस के अधिकार में चला गया । १८१४ में नावें के साथ सम्मिलित 
हो गया। १९०५ में दो देश स्वतंत्र रूप से शासन करने लगे । दोनों महायुद्धों में यह राज्य तृत्स्थ रहा । 


डेसमाक का इतिहास : यहाँ डेच जाति के लोग छठी शताब्दी में आकर बस गये । प्राचीन काल में युत 
जाति के निवास करने के कारण यह युतलैण्ड भी कहलाता था। ८००-१००० के मध्य डेन छोग भो वाइकिंग 
लूट्मारों के साथ मिल गये और इंगरल्ण्ड, फ्रांस तथा दक्षिणी देक्षों पर आक्रमण किये | १०१८ से ईसाई मत्त के 
अनुयायी होने लगे | ११५७ में वाल्डिमार नें एक नया राजबंश स्थापित किया। १४०० में यह जर्मनी के प्रभाव 
में आ गया । १४४८ से १४६३ तक यह देश एक नृपराज्य रहा ॥ 


१५३६ में उसने प्रोटेस्टेल्ट-ईसाई-मत अपना लिया । इस देढा ने कई यद्ध लड़े और अपने कई उपनिदेश खो 
दिये । १८६४ में आस्ट्रिया के युद्ध में पराजित हुआ । प्रथम महायुद्ध में तटस्थ रहा । १९१७ में वेस्ट इण्डीज को 
अमेरिका के हाथ बेच दिया । १९१८ में आइसलैण्ड की स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान कर दी । द्वितीय महायुद्ध में 
यह देश १९४० से ४५ तक जर्मनी के अघीन रहा । 


डबसस?स:सअनसकफइसउउइक्‍ऑ-२--ननननस न ..-त-->- 33 


]. डेन द्यूट्न जाति की शाखा थी । 
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लाये - स्थीडन - डेससाक्क के रून: प्राचीन जर्मतो के रूनों का प्रयोग जर्मनी तक ही सीमित रहा, 
जो आठवीं श० के फरचातू समाप्त हो गया और डेनमार्क के दक्षिणी भाग के ऊपर न बढ़ सका | इसके पश्चात्‌ 
इनका अधिक प्रयोग नार्वे, स्वीडत और डेनभार्क में हुआ। इनका उद्भव नावें, स्वोडन, डेनमार्क में प्राचीन रूप 
से हुआ । इसमें केवल सोलह रुन थे अर्थात्‌ प्राचीन रूनों में से आठ वर्ण कम कर दिये गये तथा उनकी ध्वनियों 
का भार इन सोलह वर्णों के ऊपर रख दिया गया। उदाहरणार्थ 'त|ठ' के चिह्न से दह' का भी उच्चारण 
किया गया, इसी प्रकार ई' के बिज्ले से ए! की, ब' के चिह्त से प' की, क' के चिह्न से ग' और इंग' की 
और उ' के चिह्न से ओ' और “ब' की ध्वनियों का कार्य लिया गया ( फ० सं०--३६६) । 


इस लिपि के अभिलेख स्मृति - झिलाख्रण्डों पर उत्कीर्ण किये हुये प्राप्त हुये हैं, जो मृतक के सम्बन्धी 
उनकी समाधियों पर एक स्मारक के रूप में स्थापित कर देते थे ! ऐसे अभिलेदों की संख्या छयभग दो सहस्र पाँच 
सौ से कुछ अधिक है जो नावें - स्वीडन से प्राप्त हुए । उतका काल सातवीं से आठवीं श० का माना जाता है। 
इसका सबसे प्राचीन अभिलेख एक कटार पर उत्तीर्ण नावें से प्राप्त हुआ है। यह कटार अस्थि के दस्ते की बनी 
हैं । इसका काल आठवीं सदी निर्वारित किया गया है (फ० सं० - ३६६क) । इसका रहस्योद्बाटन अर॑ज (शॉट) 
द्वारा किया गया हैं। जो उसकी पुस्तक? में प्रकाशित हुआ ! 'फु० सं०--३६६' पर पाँच कालम दिये गये हैं । 
तृतीय कालम में वर्णों की ध्वनियाँ दी गई हैं। चतुर्थ कालम में वर्णों के नाम तथा पंचम में नामों के अर्थ 
दिये गये हूँ । 

बिन्दों बाले रूत : जब वाइकिंग काल में ( 78 - ८०० से १०५० तक ) नावें - स्वीडन वाले 
रूनों की संख्या चौबीस से घट कर कंवलू सोलह रह गई और उच्चारण का भार दूसरे चिह्नों पर रख दिया गया तव 
शनेः झरने: मानव प्रगति के साथ कुछ कठिनाई प्रतीत होने छगी। इसके अतिरिक्त रोम के राज्य तथा घर्म क 
बढ़ते कदमों ने रोम की लिपि को भी प्रगति प्रदान की । इन कारणों से दसवीं सदी में नाबें - स्वीडेस के रूनों 
में कुछ परिवर्तन किये गये । उदाहरणार्थ क' और ग की ध्वनियों के लिए जो एक चिह्न निश्चित किया गया 
था उसका रूप तो वैसा ही रखा गया परन्तु गण को ध्वनि को पृथक करने के लिए उसो चिह्न या रूस में एक 
बिनदी लगा दी गई। इसी प्रकार अन्य ध्वनियों को पृथक करने के लिये उसो प्रकार के रूनों में विच्दी का 


प्रयोग करना आरम्भ कर दिया गया । साथ साथ उनके स्थानों में भी परिवर्तन कर दिया गया ! यह परिवर्तन 
रोम की छूटिन लिपि के अनुसार किया गया (फ० सं० - ३६७) । 


पी० जी० थोरसेन ( 9. ७. 7४०४४८०, 877 ) के अनुसार यह परिवर्तत वाल्डेम[र नरेश ( नावें - 
स्वीडन ) के शासन काछ ( १२०२ से ११४१ ई० तक ) में पूर्ण/ हो गया । इन रूनों का नाम स्टरुंसलार रूनिर 
( $0एर8787 रिप्ाए/ ) अर्थात्‌ बिन्दी वाले रूत रख दिया गया । 


. ल्कटा ; ॥)6 एक्राध्य'--82०08 ?940]08०, ए०१. >टत (938), 9-02. 

2. 406 रिप्रय्णा 5टध07 (938) , 9-76. 

3. णराब्र॥765509, है, : (3 ते # फ्रयणवॉंइट्फेचय फिप्रधच्णें॥रइ८घ7 6० ( प०70९८४४०2४--. 
928 ), 9-97. 


4 ०55३, ९. 0. : 0प7  छसिप्राध्यपठठ फिन्‍लय थी 57%तक प्रवेक्षा 0. तंढ: य्राए0ण्प्रण्रवायागढ - 
(4877), 9-29. 
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दल्सकां झूत : स्वीडन के एक जनपद ओरे दलानें ( 0५४८ 0»876 )7 में इतका आज भी गोपनीय 
रखने के छिए -- किसी प्रकार के पत्रव्यवहार अथवा किसी अन्य बात के लिए प्रयोग किया जाता है। इनका एक 
छोटा सा अभिलेख एक छड़ी पर अंकित अल्फ़दलेन ग्राम से प्राप्त हुआ जो १७५० ई० का माना जाता है । दत्सका 
रझूनों की वर्णमाला 'फ॒० सं० ७ ३६७' पर दी गई हैं। 


एक प्रतिदर्शे 


4४72६ | / | ४ ५॥। 


इग ता इ सन अ हु लए 
< सिगलिस नहले '> यह मूषण संकट 
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के, न 

प्राचीन इंगलेण्ड है 

इतिहास : प्राचीन इंगलैण्ड के विषय में आयरलैण्ड के पाठ के साथ कुछ वृतान्त दे दिया गया है । यहाँ के 

मूल निवासी ब्रतानी थे। तत्वश्नात्‌ योरोप की अन्य जातियाँ यहाँ आकर बसने लगीं उसमें से दो जातियाँ मुख्य थीं, 
एक ऐंगिल दूसरी सैक्सन । 


टैसीट्स इतिहासकार के कथनानुसार ऐंगिह जाति के लोग मूलतः ट्यूटोनी जाति के थे । ट्यू टोती जाति 
हेलवेत्ती जाति की एक शाख्रा थी जो स्त्रीट्ज़रलैण्ड में निवास करती थी। यह सब जातियाँ केल्ट जाति की 
उपजातियाँ थीं । ट्यू ठोनो जाति के छोग रोमनिवासियों के सम्पर्क में लगभग १०३ ई० पू० में आये । ऐंगिल जाति 
के लोग इंगलैण्ड आने के पूर्व एक ऐंगुलस द्वीप में निवास करते थे जो डेनमार्क के निकट था इसको वर्तमान 
काल में शिलेसविम प्रांत कहते है । पाँचवों सदी में इन लोगों ने इंगलैण्ड के पूर्वी भाग पर आक्रमण किया और 
वहीं बस गये । 


[. 07९८० ; 0०प्ा6 [02]7976 (903), ए०8०-405, 
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ऐंग्लो-सेक्सन रून 
प्वन नाम | वर्ण नाम | वणैच्कि सास 
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सैक्सन जाति के लोग भी ट्यू टोनीं जाति के सम्बन्धी थे । सर्वप्रथम टॉलेमी ने दूसरी सदी के मध्य इनके 
विपय में कुछ ज्ञान प्राप्त किया । यह लोग किम्त्री के प्राचीन प्रायद्वीप में निवास करते थे ( शिलेसविंग प्रांत इन 
लोगों ने २०६ ई० से व्यापारी जलपोतों के लूटने का कार्य आरम्भ किया ) चौथी सदी में इनकी सामुद्विक डकैंतियाँ 
अधिक होने छगीं । पाँचवी' सदी में इन लोगों ने भी इंगलैण्ड के दक्षिणी - पूर्वी भागों पर आक्रमण करना आरख्भ 
कर दिया । झनें: शनेः इन्होंने वहाँ अपने पर जमा लिये ! इसो कारण जो सैंक्सन पूर्व में बस गये वह स्थान एसेक्स 
( 2880 + 88:00 ++ 285०5 ), जो लोग पश्चिम में बस गये वह स्थान वेसेक्स ( ४४८5४८५ ) तथा जो सैक्सन 
दक्षिण में बस गये वह स्थान ससेक्स [ 508०८ ) कहलाने रूगा। ऐंगिल जाति के लोगों के बसने के कारण 


ऐंग्लो-संक्सन रून का श्राचीनतसम्‌ अभिलेख 


एक हल एबअसमसअसठईर हओलट इक्राआर 
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फलक संख्या - ३७० 


ऐँगिल - लैण्ड तथा इंगलैण्ड कहलाने छगा । ऐँगिल तथा सैक्सन जातियों के सम्मिश्रण से जो लोग उत्पन्न हुये वे 
ऐंग्लो - सैक्सन” कहलाने लगे । 

लिपि : पौँचवी सदी तक ऐंग्लो - सैक्सन जातियों के छोग प्राचीन जर्मनी के रून - वर्णों का प्रयोग करते 
रहे, परन्तु जब वे ब्रितानी लोगों के सम्पर्क में आये और कुछ अन्य ध्वनियों का भाषा में समावेश हुआ तब इन 
लोगों ने प्राचीन जर्मनी के चौबीस रून - वर्णो में चार? नई ध्वनियों के वर्ण और जोड़ कर अट्ठाईस रूम बना 
लियें। सातवीं एवं आठवीं सदी में तीन वर्ण और जोड़ दिये और इसी प्रकार दसवीं सदी में दो अन्य झून वर्ण 


]. यद्द नामकरण इंगलेण्ड के नरेश ऐल्फ्े ड द्वारा ८८ ई० में हुआ, 


2, यह का बर्ण 'फ० सं०--३६९/ पर दो पैक्तियों के मध्य दिखाये गये हैं। अन्य तोन तथा दो वर्ण भी हसी प्रकार दिखाये 
गये है । 


यूरोपीय देशों को छेखन कछा का इतिहास ] [ छरेरे 
जोड़कर तेंतीस रूनों की एक वर्णमालां बन कर प्रयोग में आने छगो । इसका प्रयोग अधिक दिनों तक म हो सका 
क्योंकि रोम के धर्म - प्रचारकों ने ईसाई - धर्भ के साथ साथ रोम की छिपि का भी प्रचार किया और जैसे जैसे 
ईसाई धर्म में प्रगति हुई उसी के साथ रोमन लिपि की भी प्रगति हुईं। फलस्वरूप रूनों का स्थान रोमन 
लिपि ने ले लिया ( फ० सं०-३६४८ ) | इसका प्राचोनतम अभिलेखर 'फ॒० स० - ३७०” पर दिया गया है । 


बार्डी लिपि + केल्ट जाति के लोग मध्य यूरोप से चछ कर छग्भग ई० पू० की चौथी श० में 
आयरलैण्ड में आकर बस गये थे । इन लोगों में कुछ पुरोहित छोग भी थे जो ईश्वर के बिषय में, आत्मा के 
विषय में तथा मरणोपरांत जीवन क॑ विषय में खोज और चिन्तन - मनन किया करते थे। यह छोग बड़े विद्वान्‌ समझे 
जाते थे | ज्योतिष विद्या तथा खगोल शास्त्र के भी ये पण्डित समझे जाते थे । ये छोग कविता भी करतें थे तथा 
पूजन आदि की विधियों के भी ज्ञाता माने जाते थे। कुछ विद्वानों का विचार है कि ये लोग करेल्ट नहीं पिक्ट 
( आयरलैण्ड के मुठ निवासी ) थे । इन पण्डितों का नाम डू ड था । इन्हीं विद्वानों की एक शाखा, जो इंगलैण्ड के 
पश्चिमी पर्वतों पर आकर बस गयोी, बार्ड कहलाती थी । 


इंगलैण्ड के पश्चिमी पर्वतों पर रहते रहतें यह छोग वेत्श के नाम से ज्ञात होने छूग्रे । यहाँ पर इन लोगों 
ने एक सुसंगठित समाज की स्थापना की जिसको इंगलैण्ड की सरकार ने मान्यता प्रदान कर दी । समय समय पर 
यह लोग अपने उत्सव बड़ी ध्रृमधाम से मनाते हैं! महारानी एलिजवेथ प्रथम के शासन काल से इनके रोति - 
रिवाज़ों में कुछ शिथिरूता आने छगी परन्तु १८२२ ६० से उनका पुनरुत्थान होने लगा । अब उनके उत्सव निश्चित 
तिथियों पर मनाये जाते हैं । वर्तमान काछ में कविता करना उनकी जीविका बन गई है । 


इन्हींने बड़ गोपनीय ढंग से अपनी प्राचीन लिपि को सुरक्षित रखा हैँ। इसका उद्भव रून - वर्णो द्वार 
प्रतीत होता हैं। इस के उ दूभव के विषय में विद्वान एकमत नहीं हैं। इस छिपि की पद्धति में कुछ भारतोय 
लिपि पद्धति का समावेश भी दृष्टिगोचर होता है जो सम्भवतः मध्य एशिया से चल कर रूत - लिपि के सम्पर्क 
में आकर इसको प्रभावित किया ( फ० सं० - ३७१ ) | 


रुमानिया 


इतिहास : इसका प्राचीन नाम डाकिया है ! इसके निवासी यायावर थे | लगभग १६३ वर्ष यह रोमन 
राज्य के अधीन रहा परन्तु २७१ ई० में रोमन सम्राट औौरेलियन ( 5प्ालां&० ) ने अपना अधिकार हटा लिया । 
तीसरी से बारहवीं झञ० तक भिन्नभिन्न जातियों के आक्रमण होते रहे । कहीं गोथों के, तो कभी स्कावों के और 
कभो अवारों | ८६४ में बुल्गारों नें आक्रमण किया | यह छोग अपने साथ ईसाई धर्म छाये और रुमानिया विवासी 
ईसाई धर्म के अनुयायों हो गये । बुल्गारों को मैग्यारों ने” परास्त कर दिया और ग्यारहवीं श० में हंगेरी के राजा 
स्टीफेन ने इसको अपने अधीन कर छिया । 

१२४१ में मंगोंलों ने विष्यसक आक्रमण करके सब कुछ नष्ट कर दिया । १७७४ में यह भूभाग दो राज्यों 
में - बालाचिया तथा मोल्डाविया -- विभाजित हो गया । १७ जनवरी १८५४ को यह दो भाग पुनः एक सूत्र में 
बंध गये । १८७६ में यह देश स्वतंत्र हो गया । १६४४७ में यहाँ के शासक राजा माइकिल ने राजगद्दी छोड़ दी 
और, देश समाजवादी हो गया । 


.....फह......् न तल ना।खफए ीआए।ए।/।े रत > डडछ चहंहंहशशेफहज_5_ाआ| 


), दुलाड', ४९, ; बआपहुर)83008 ए84906९0873ए9४ॉं८ 928८8/28, ७४०], 20], ( 4960 ), 0-40, 
2, यह 7,0०7 ० पध८ ,3घ8 ५७६६ - 228० 265 - से छिया गया है। 
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थूरोपीय देशों को लेखव कछा इतिहास | [ ७३२७ 


रुमानियत लिपि : इस लिपि को सीरिलिक में आंशिक परिवर्तन करके बनाया गया परन्तु १८७० के 
पश्चातू रुमानिया ने रोमन लिपि का प्रयोग आरम्भ कर दिया। के० एम० मुसाइव ( ह., कह, 2(एडक्षंटए ) 
ने इसका वर्णव अपनो पुस्तक में किया है । इसको वर्णमाका एक पुस्तक से लो गईं है ( फण्सं० - शे७२ ) | 


अल्बेनिया 


इतिहास : प्राचीत काल में अल्बेनिया को इलोरिया ( एफ )* कहते थे । यहाँ के लोग एक पहाड़ी 
जाति के थे। आठवीं श० में सज्ञाव छोगों ने इस भू-भाग पर आक्रमण किया तथा अपने अबीत कर लिया। 
जब प्राचीन ईसाई धर्म, रोमन चर्च तथा ग्रोक-आर्थोडाक्स चर्च में, विभाजित हो गया और कुस्तुनतुनिया की शक्ति 


का विस्तार होने छगा तब १२१४ तक यह एपरिस के अधीन रहा । १२२४ में बुल्गारिया के शासक इवान असेन ने 
इस पर अधिकार जमा लिया । 


कुछ वर्षों पश्चात्‌ यह पुनः बिज्ञ न्‍्टीन साम्राज्य का भाग बन गया । लगभग ४०० बर्च यह ओटोमान तुर्कों 
के अधीन रहा । इसी काल में यहां के बहुत से लोग मुसलमान हो गये जो वर्तमान जनसंख्या के ७० प्रतिशत हैं । 
जब तुर्की और ग्रीस का युद्ध हुआ और तुर्कों की पराजय हुई तो १९१२ में अल्वेनिया स्वतंत्र हो गया । प्रथम महायुद्ध 
में इसने बाल्कन राज्यों का साथ दिया | १९२१-२४ तक एक नृपन्राज्य रहा । दूसरे महायुद्ध में इटली ने ग्रीस 
पर यहाँ से हो आक्रमण किया । इटली परास्त हुआ । ग्रोस ने अल्बवेनिया पर आक्रमण कर दिया । १९४४ में बड़ी 
अ॒द्यान्ति रही और देश कम्युनिस्ट हो गया ! यह यूरोप का सबसे निर्धन देश है । 


लिपि : यह लिपि विशुद्ध राष्ट्रीय मानी जाती है। इसकी खोज अल्वेनिया स्थित एक जर्मन राजदूत 
जी० वान्‌ हृब्स ( ७. ४०प 99०77 ) ने की जिसके परिणाम स्वरूप १८४० में इसके अभिलेख उत्तरी अल्वेनिया के 
एक नगर एलबसन से प्राप्त हुये | केवल इसी मगर में इसका प्रयोग सीमित हो कर रह गया । 


इसका आविष्कार ध्योडोर ( 7४८०००:५ ) नाम के एक शिक्षक ने अछारहबीं श० के सातवें दशक में किया 
था । फ्रांज ( (४7८ ) के अनुसार इसको उत्पत्ति* फुतीशियन लिपि द्वारा, ब्ठाउ (380 ) के अनुसार 
लीकियन लिंपि द्वारा तथा गीटलर के अनुसार घसीट “ रोमन - लिपि द्वारा हुई, जिसका प्रयोग सातवीं झ० में 
होता था, ( फ० सं०-३७३ )। ॥ 


, शशाइशां९०, हि. 'श, : 3080779 एकडपश:०ए 3वा०५०१ 8 8 5 8 - ०5८०७ ( 965 ) 
2, 75९७, ि : 590, 5एगरठी बाएवे फटा? - ( 7णएछैठ्य-+ 970) 9. - 5.2 

3. इटली के मात चित्र में * फ० सं०--३३५ पर ईली(रिया नाम दिया गया है । 
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अध्याय : ८ 
अमरीकी देशों की 
लखन कला का इतिहास 


अमरीका 


अमरीका की लिपियाँ इस आधुनिक अमरीका की नहों हैं अपितु उन आदिवासियों की हैं जिनको आज 
“रेड - इण्डियन' के नाम से सम्बोधित किया जाता है । ये लोग उत्तरी तथा दक्षिणी अमरीका में फैले हुये थे। 
इतको अपनी एक उच्च कोटि की संस्कृति थी | इनमें से कुछ रेड - इण्डियन जातियों ने अपनी लिपियों का 
स्त्रयं आविष्कार किया तथा कुछ जातियों के लिये ईसाई - घ॒र्म - प्रचारकों ने उतकी भाषा के अनुरूप विचित्र 
प्रकार की लिपियों का आविष्कार किया | इन्हीं लिपियों का वर्णन इस पाठ मेँ दिया गया है। 


०-६ 
सक्सिको 

इतिहास : ईसा की सातवीं शताब्दी में नहुआ जातियाँ उत्तर की ओर से आकर बसने रूगीं। उनमें से 
एक मुख्य टोल्टेक जाति ने एक नगर टोल्लन ( आवु० ठोला ग्राम ) की आधारशिला रखी । 6क अन्य चिचिम्रेक 
जाति ने आकर टोल्टेक जाति को नष्ट कर दिया परन्तु चिचिमेकों में पराजित जातियों की संस्कृति को अपना 


लिया | चिचिमेकों को एक उपजाति अजटेक ( 8-८० ) थी जिसने एक दूसरे नगर की स्थापना की । इसका 
नाम अनाहुआक! ( 57४०2४0००८ ) था जो आज मैक्सिको की राजघानी है । 


१५१६ में हर्मन कोर्तेज़ ने अन्य जातियों के सहयोग से, जो अज़टेक राज्य के विरुद्ध थीं, इस राज्य को 
नष्ट कर दिया और मैक्सिको तगर की स्थापना की ! श्नेः शनेः सारी रेड - इण्डियन जातियों को सत्ता को नष्ट 
करके स्पेत निवासियों ने अपनी जागीरें स्थापित करता आरम्भ कर दिया । उघर स्पेन राज्य अपना पूर्ण अधिकार 
जमाना चाहता था । फलस्वरूप एक हरुम्बे समय तक विद्रोह की अग्नि जलती रही । १८२१ में मैंक्सिको स्वतंत्र 
हुआ १८२२ में आगस्टिन दि ईतुरबिड़े ( 8०8एशंप्रट 6 ॥६एपो॑त१6 ) सम्राट बना परन्तु १८२३ में 
उसने राज त्याग दिया । १८२४ में मेक्सिकों एक छोकतंत्र राज्य बन गया | १८४६ में अमरीका से युद्ध हुआ 
जिसमें मैक्सिको की पराजय हुईं और कैलीफ़ोनिया का भाग अमरीका ने डेढ़ लाख डाछर देकर अपने अधीन 
कर लिया । 


१८६२३ में आस्ट्रिया के एक राजकुमार को मक्समिलियन के नाम से सम्राट बनाया गया । कुछ दिन पष्चात्‌ 
उसका वध कर दिया गया ! कुछ दिनों की अराजकता के पह्चात्‌ डायज राष्ट्रपत्ति बनाया गया । १६९११ में जब 
कई विद्रोह हुये तो उसको भागना पड़ा । तत्पश्चात्‌ मदेरों राष्ट्रपति बना । १९१३ में उसका भी व कर दिया 
गया । तदनन्तर सेनापति हुयेरतास राष्ट्रपति बना। उसने शासन को कड़ा किया परन्तु १९१४ | उसे भी 
भागना पड़ा | अमरीका के सहयोग से करांज़ा को नियुक्त किया । १९२० में उसका वध कर दिया गया। 
१९२४ में दूसरे राष्ट्रपति आब्रेगोन का वध कर दिया गया । १९२४ से कालेज़ राष्ट्रपति वना। इसनें कुछ सुधार 
किये । १९२८ में पो्ज़ गिल राष्ट्रपति वना जिसने कालेज़ को देश से निर्वासित करा दिया । इसी प्रकार 


अनेक राष्ट्रपति बने और कुछ सुघार होते रहे । 


लेखन कला : स्पेन के निवासियों के आने के पूर्व अज़टेक राज्य बड़ा शक्तिशाली एवं समृद्ध था | यहां 
कई प्रकार की कला जैसे पत्थर का काम, मिट्टी के बर्तन, बुनाई तथा बहुत सुन्दर रंगाई के काम होते थे । साथ 


3. छुछ विद्वानों का विवार है;कि टिनाक्टिकन नगर, जो अजटेझछों ने वसाया था वर्तमान मैक्सिको है। 


छ्श२ [ लेखन कला का इतिहांस 


साथ छेखन कला की भी उन्नति हुईं। इन छोगों ने भी सर्वप्रथम दैनिक जीवन सम्बच्ची वस्तुओं के चित्रों से अपनी 
लिपि का आविष्कार किया । इसका प्रयोग यह छोस बड़े पशुओं की खालों पर लिख कर किया करते थे। मेक्सिको 
का पंचांग ५१३ ई० से आरम्भ होता है और तभी से लिपि का जन्म भी साना जाता है ( फ० सं० + ३७४ )॥ 


अजूदेक - पंचांग का एक उदाहरण : इसका उल्लेख तिम्नलिखित हूँ ( फ० सं० - ३७६ के नीचे ) । 

१. १८०० में इकीटा जाति के ३० लोगों को क्राउन जाति ने मार डाछा । 

२५. १८०१ में, चेचक की महामारी फैल गयी । 

३, १८०२ में घोड़ों को चोरी हो गयी । 

४. १८०३ में खांसी का रोग फैल गया ) 

अजटेक - अंक : ये आदिवासी अंक - गणित) का भी पर्याप्त ज्ञान रखते थे जो 'फ० सं० - ३७४! पर 
दिया गया है । 


अजूदेक चित्र - लिपि : फु० सं० - ३७५ - ७६” पर अजटेक चित्र - लिपि दी गयी है तथा प्रत्येक 
चित्र क॑ ऊपर उसके अर्थ दिये गये हैं । 


अज॒टेक गणित 


0०;; ? ?७ ?? 700 7/;; 
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फलक संख्या - ३७४ 


अमरोकों देशों को लेखन क॒छा का इतिहास ] [ ७४५३ 


अजटेक जाति की चित्र-लिपि 
क्‍ | आकाश | अघो | बादल |बिजली बिजली- वर्षी स्तृणे 
6 3 वी00/४ | 


चन्ट्र | प्रकाश ग्रहण त॒गना तारे प्रातःकान प्रातः 


"४ + 9 ७७८ ७८८| 2५ 


मध्याद्व | रूंप्पधा राजि वर्ष 
2 24 68 ६३०० 
एक दिन| दो दिन |तीनदिन| एक माइ| प्नैत | द्वीप 
232 च/: 
सागर. | नदी पुरूष स्त्री छुरुष सर प-जीवनश॒त्मु 
ज््छ (220७ 
दैरबना ।पहनना|बातकरना यर दिल वौड़ा वृद्ध शान्ति 
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फलक संख्या - २७४ 


७४४ ] [ रुखन कला का इतिहाप 


अजठेक जाति के कुछ अन्यचित्र 


आजठटिक पंचोण का एक डदाइरण 


र० 70३ (१६ 
१८०९ मे १८०२ में १८०८ में द 


फलक संख्या - २७६ 


॥ 
0 

(4 (00 

शत ] । 


१८०० प्में 


अमरीकी देशों की छेखन कला का इतिहाप्त ] [७४५ 


विश्वोत्पत्ति की कहानी 


अमरीका की एक प्राचीन ( रेड - इण्डियन ) जाति लेनी - लेनापे के लोगों ने स्वयं अपनी चित्रात्मक 
लिपि द्वारा, विश्व की उत्पत्ति की कहानी' को अंकित करके निर्माण किया। विश्वोत्पत्ति को उनको भाषा 
में 'वछूम ओलम' ( (४४४० (0)70 ) कहते हैं । 

इन चित्रों के अर्थ निम्नलिखित हैं :---( फ० सं० -- ३७७ ) 

१---सर्वप्रथम किसो स्थान पर, कहीं, पृथ्वी के ऊपर 

२--पृथ्वी के ऊपर कोहरा ही कोहरा था और उसमें मनोटो? था । 

३--र्वप्रथम अन्तरिक्ष में प्रत्येक स्थात पर केवल वही महान्‌ मनीटो था । 

४--उसने आकाश तथा पृथ्वी का निर्माण किया । 

५- उसने सूर्य, चन्द्र और तारे बनाये । 

६--उससे उनको गति प्रदात करके चलाया । 

७--तदनन्तर पवन के झोंके चलने रंगे । 

८--उसने पानी को और तब कई छोटे बड़े द्वीपों को उत्पन्न किया । 

ई--तत्पश्चात्‌ मनीठो अन्य छोटें मतीटों से धोला । 

१०--घह अन्य प्राणियों से, आत्माओं से और सबसे बोला । 

११--वह सबका, सब मनुष्यों का पितामहा था । 

१२--उसी ने सब प्राणियों के छिये सर्वप्रथम माँ दी । 

१३--उसने मछली, कछुये, पद्यु तथा पक्षी दिये । 

१४--परन्तु एक दुष्ट भवीटों भी था जिसने दृष्टों की तथा दानवों की उत्पत्ति की | 

१५--उसने मक्खियों तथा कौड़े - मकोड़ों को उत्पन्त किया । 

१६--तब सब मिल - जुल कर निवास करने रंगे । 

१७--मनीटो बड़ा कृपालू था । 

१८--उसने सबसे पहली वाली माताओं को तथा उनकी सन्‍्तादों को आशीर्वाद दिया । 

१६--उनके छिये भोजन लाया ( उनको इच्छानुसार ) । 

२०--8ब सब प्राणी प्रसन्न थे, सब आराम से रहते थे और सब प्रसन्नता - पूर्वक विचार करते थे । 

२१--बड़े गोपनीय ढंग से एक दुष्ट शक्तिमान जादूगर पृथ्वी पर उत्तरा । 

२२--उसी के साथ बुराइयाँ, झगड़े तथा दुःख भी आये । 

२३--बही अपने साथ हानिकारक जलवायु, रोग तथा मृत्यु लाया । 

२४--यह सब कहीं बीच में हुआ । 

उपर्युक्त कहानी के रेखा > चिंत्र डैनियल जी ब्रिन्दन ( 0० ७. 87007 ) की एक पुस्तक? से 

लिये गये हैं । 


. एक शक्ति का रूप, कोई सृष्टि - कर्ता, ईश्वर आदि। 
2. फ्रतंचाणा, 0. 7००] : गवाए ण 470०६ गरव न्‍प्रध्य॑प्क्षए ]4088प्रा८ ( 885 ), 9 - 295. 
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( लेखन कला का इतिहास 


७४६ ] 


विश्वोत्पत्ति की कहानी 


फलक संख्या - ३ 


अमरीको देशों को लेखन कला को इतिहास ] [ ७४७ 


एक रेड -इण्डियन की कहानी 


न्‍। 

है 57 अंक हम 
// रैड-इण्डिपन :: ब 
ने पत्नी से : 


मशड़ा कर «५ 


॥ 
लिया जंजल [>< 
व्झी चला जधा “#£ 

&€. [>< 


७४८ ] [ लेखन कला का इतिहास 


चित्र-लिपि में एक अन्य कहानो : उन्नोसवीं सदी के आरम्भ तक उत्तरों अमरीका के कुछ रेड - इण्डियन 
जाति के लोग चित्र - लिपि का प्रयोग करते रहे | उनमें से एक मतुष्य ने अपनों एक कहानो? चित्र - छिपि में 
लिख दी जिसको भव्य से आरम्भ किया गया है और जिसके अर्थ निम्वलिखित हैं :-- 


एक रेंड - इण्डियन ने अपनी पत्नी से झगड़ा कर लिया । वह शिकार को जाना चाहता था । उसने अपना 
धनुष - बाण उठाया और जंगल कौ ओर चल दिया। रास्ते में बर्फ गिरने लगी | उसने बचने के स्थान की खोज की । 
उसको दो डेरे दिखायी दिये । एक में एक बाऊुक तथा दूसरे में एक मतुष्य - परन्तु दोनों चेचक से पोड़ित थे । उनको 
देखकर वह भागा और एक नदी के किनारे पहुँचा । नदी में उसने मछलियाँ देखीं । उसने उनको मारा और खा गया । 
दो दिन ठहरा और पुनः चल पड़ा | तब उससे एक रीछ देखा और उसको मार कर खा गया । वह फिर चर दिया ) 
चलते - चलते उसने एक गाँव देखा । वहाँ लोग उसके दुश्मन' मिकले इस कारण वह वहाँ से भागा और एक झील 
के किनारे होता हुआ आगे बढ़ा । वहाँ उसने एक हिरण देखा । उसको मार दिया और घसीट कर अपने धर के गया । 
बह पुनः अपने बच्चे एवं पत्तों से जा मिला ( फ० सं० - ३७८ )। 


यूकेटान 

इतिहास : प्राचीन काल में ० प्‌० की प्रथम शताब्दी में मय (2४87७) * जाति के छोग यहाँ आकर बसने 
रूगे । अमरीका में संसक्ृृति के तीन केन्द्र थे। मैक्सोको में अज़टेकों का, मध्य अमरीका सें मय लोगों का तथा दक्षिण 
अमरीका ( पीर ) में इनका छोगों का निवास था। विद्वानों का मत है कि यह तीनों जातियाँ सम्भवतः एशिया 
के उत्तर - पूर्वी कोने से गुज़र कर अलास्का होते हुए अमरीका पहुँची होंगी | इस बात का कोई प्रमाण उप लव्ध नहीं है 
परन्तु फिर भी यह धारणा मान्य होने लगी है | दो प्रख्यात ब्रिटेन निवासी पुरातत्व वेत्ताओं, जे० एरिक (३, ॥४० ) 
तथा एस० थाम्पसन (5, 77०४7४०फ ), के अनुसार, जिन्होंने अपने जोवन के अमनेक वर्ष मय - सम्यता - केन्द्रों के 
झास पास को भूमि का उत्खनन करने तथा खोज करनें में अर्पण कर दिये, मय छोग लगभग ई० पु्‌० की पाँचवी 
शताब्दो में यहाँ आकर बसने लगे थे। उन्होंने अपनी एक भिन्न प्रकार की संस्कृति को जन्म दिया, जो चौथी ईसवी 
में पर्याप्त दृढ़ हो चुकी थी । 

छठी शताब्दी तक उनका यूकेठान* के आसपास की भूमि में एक राज्य स्थापित हो चुका था| नवीं शताब्दी 
तक उन्होंने कई नगरों का निर्माण कर लिया था । दसवीं शताब्दी में मय छोगों ने तीन राज्यों का एक संघ स्थापित 
कर लिया था जिसका केन्द्र उक्षमाल ( उसमलऊ ) था| इस संघ का नाम मयपान - संघ था । 


इतनी सम्य तथा शक्तिशाली जाति पुरोहित वर्ग के अंकुश से दबी हुई थी। प्रत्येक व्यक्तिगत तथा सामहिक 
समस्या का हल तथा कारण का ज्ञान पुरोहितों के ही पास था | वें लोग ज्योतिष - चिज्ञान के भी ज्ञाता माने जाते थे । 
आपसी फूट के कारण ११९० ई० में मयपाच - संघ नष्ट हो गया। सत्ता विभाजित हो गईं। तेरहवीं सदी में 
मैक्सिको की ओर से अन्य जातियों के आक्रमण होने लगे और चौदहवीं सदी में अज़टेकों में मय राज्य पर अपना 


[. प०्णातंएई, जे. ; एऑंरस्टाउडो 040 927५ ाह2परबढुढ. ण पफ्रीट फीबायड ए्रवाब05 ० पाप 
बैणगां2०३, 5५2 7998० - (०४पटणिपरं3-4927), ९. - 29. 

2. मय ( 0७9७ ) का उच्चारण कनाडा निवासी “माईया” करते हैं, कुछ विद्वान्‌ माया! ( ओ भूपेद्रनाथ सन्‍्याल ने 
आस 'आदिम मानव समाज - १९६११ में माया! का दी प्रयोग किया है ) करते हैं तथा कुछ विद्वान "मे! 
करते ह। 

3, युकेदन > युके का देश; बुक” एक प्रकार के छोटे सू्गों को कदृते थे जो यहाँ अधिक संख्या में फिरते रहत्ते ये । 


( ४2902 ४0 ७9४३६४ ) 3902908-94॥ 


७५० ] [ लेखन कला का इतिहास 


अधिकार कर लिया । इस्होंनें अपना एक सुन्दर मुख्य तंगर टिनोक्टिटलत का निर्माण किया और दो सौ वर्ष तक 
राज्य किया । 


इन जातियों में देव ताओं को प्रसन्न करने के लिये बलि दो जाने की प्रथा थी । प्रत्येक वर्ष रूगभग सैकड़ों 
मनुष्यों के पेटों को चीर कर दिल निकाछ लिया जाता था और उनको इंसी प्रकार तड़पता छोड़ दिया जाता था । 
इनका राज्य डण्डे के ज्ञोर से चलता था। शासक स्वयं एक देवता स्वरूप माना जाता था । 


यूकेयन का इतिहास उस अभियान से आरम्भ होता है जो हर्नेन्दोज़ दि कार्दोवा (ल८एणथपपे८८० 06 (:७700ए७) 
के अधीत आरम्भ हुआ । वह क्यूंबा में निवास करते छगा था । इसी को १५१७ को फरवरी को युकटान का पूर्वी 
किनारा ज्ञात हुआ जब कि थह दासों को पकड़ने के छिए इधर -- उघर जाया करता था ) १५१८ में जुआन दि ग्रीजाल्वा 
ने भी वही मार्ग अपनाया | १५१९ में एक तीसरा अभियान उसी हर्मन कोर्तेज़ के अन्तर्गत आया जिसने मैक्सिको को 
परास्त किया था । इसने कई युद्ध किय्रे / १४२६४ में युकटान प्रायद्वीप को पार किया गया और अभियान - दल 
होन्‍्डु राज़ पहुँचा । फ्रांसिस्को दि मोन्‍्तेज़ों को कार्तेज़ से अधिक कष्ट उठाने पड़े तथा युद्ध करने पड़े । अन्त में १५४९ 
में स्‍्पेत का शासन स्थापित हुआ ! आगे का इतिहास मैक्सिको के साथ ही है | क्योंकि युकेटान उसी देश का एक 
भाग है । 


लिपि : यहाँ की प्राचीन लिपि का सम्बन्ध भय जाति के लोगों से है। आदिम जातियों की अन्य सभ्यत्ताओं 
से इनकी जाति की सम्यता को सर्वश्रेष्ठ माना गया हैं। श्री भपेन्द्रनाथ सन्‍्याल के भनसार इन लोगों ने भारत 
से पूर्व शून्य” का आविष्कार कर लिया था। ज्योतिष विज्ञान तथा गणित यहाँ प्रचलित था। मित्र जैसे पिरामिडों 
का निर्माण भी इन लोगों ने किया था। इनकी आरम्भिक लिपि हित्ती व मिस्र जैसों ही चित्रात्मक थी जो पत्थरों 
पर उत्कीर्ण की जाती थो परन्तु आज तक इसका रहस्योद्घाटन न हो सका। छिपि के विषय में जो कुछ भी 
ज्ञान प्राप्त हो सका वह केवल एक घ॒र्म प्रचारक वियेगो दि लान्दा ( [3०8० १८ 7,4००० ) के, जिसने १५६९ में 
मय सम्यता का एक इतिहास लिखा था, द्वारा ही प्राप्त हो सका | कुछ विद्वानों का विचार है कि डान्दा ने ही 
उनके प्राचीन अभिलेखों को, जो कांगज़ तथा खालों पर अंकित किये गये थे, नष्ट किया । 


१८६३ सें एक फ्रांस-विवासी ब्रासिओर दि बोर्गबोर्ग ( 8:385560७7 प८ 800:४७०८०४ ) को सैड्रिड ( स्पेन ) 
से एक पाण्डुलिपि प्राप्त हुई जो लान्दा? द्वारा १५६६ में छिखो गई थी । इसमें लान्दा ने भय के हैरोग्लिफ्स की एक 
वर्णमाछा तैयार की थी जिसको पुरातत्व-वेत्ताओं तथा भाषा-विशेषज्ञों नें काल्पनिक कृति मान कर कोई मान्यता 
प्रदात नहीं की ६ फ॒० सं०-३८० ) 


सय छोगों ने अपना पंचांग भी बनाया था। वे एक माह के बीस दिवस तथा एक वर्ष में १८ माह मानते 
थें। पांच दिल जो शेष रह गये वे उतको अशुभ मानकर अपने पंचांग को अपविश्न नहीं करते थे । उन दिलों वें अपने 
धरों से निकल कर कुछ दूर पर बाहर रहा करते थे । तत्पक्चात मन्दिर की अग्नि लेकर वें अपने घर में अग्नि का 


लि फकसफससकससफफस रस तीस नकफसकसकसससनॉन्‍जनयो-अिनिनत,यत..__........... ख॥.. 


. [.9704, 30०8० १४ ६ 8००४ ए ]85 ००९88 0८ छप्रॉ्ब४६० ( 565 ) 
( 8०एपोआशव्त एज फ्थ्वाइटपत उग्र 864 ), 


अमरीकी देशों की झेखन कछा का इतिहास ] [ ७५१ 
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सय जाति का पंचांग 
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फलक संख्या - ३८१ 


अमरोकी देशों को लेखन कला का इतिहास ] [ छएडरे 


प्रयोग करते थे । पुरोहितवाद के कारण अनेक देवताओं की पूजा होती थी ॥ उनकी हिपि में भी देवताओं की 
मुखाकृतियों का अधिक समावेश है । उन्होंने भी चित्रात्मक से बर्णात्मक की ओर प्रगति की थी परन्तु अज़टेक के 
आक्रमणों ने सब नष्ट - अष्ट कर दिया । मयपान का विशाल साम्राज्य सिकुड़ कर पेटेन की झील के एक छोटे से 
द्वीप व्यासल पर सीमित रह गया था । 


अंक : अंकों के निर्माण तथा गणित का उदाहरण क० सं० - ३५०” पर नीचे की ओर दिया गया हुं । 


पंचांग का विवरण : “ फ० सं० - ३८१? पर ऊपर की और १८ महीनों के नाम दिये हुए हैं। नोचे 
पांच चित्र निम्नलिखित हैं:-- 


१-- किन - एक दिन अथवा सूर्य । 

२-- डइनल - एक साह बीस दिन का । 

ऐ-- तुन - एक वर्ष ३६० दिन का । 

४--- काटुन - जिसमें २० तुन होते हैँ अथवा '१२०० दिन । 

२१-- वक्‍्दुन - जिसमें २० काटुन होतें हैं अथवा १४४००० दिन । 
अलघेनो 

इतिहास : अरूघेनी का आधुनिक नाम ओकक्‍्लाहोमा है | दसवीं सदी के लगभग यहां रेड - इण्डियनों? की 
एक जाति चेरोकी ( (४८४०६८८८ ) उत्तर की ओर से आकर बस गईं थी । 'चिरोकी' शब्द के अर्थ हैं कंदरा - 
निवासी । यह भू - भाग अमरीका के (संयुक्त राष्ट्र संघ) के दक्षिण में स्थित है । सर्वप्रथम ग्यारहवीं सदी में एरिक्सन 
इस देश के पूर्वी किनारे पर पहुँचा तत्पश्चात्‌ कोलम्बस, जान कैबट, जेक्स काट्यर आदि पहुँचे जिन्होंने यूरोप 
निवासियों के लिये एक रास्ता खोल दिया । बहुधा स्पेन, इंग लैण्ड तथा फ्रांस के लोग यहाँ आकर बसते लगे । १५६४५ 
से इन लोगों ने अपनी - अपनी जागौरें बनानां आरम्भ कर दिमा । फ्रांस और इंग हुण्ड में, आधिपत्य जमाने के कारण 
१६८९ से १७६३ तक युद्ध हो ते रहे । फ्रांस की पराजय के पश्चात्‌ इंगलैण्ड को सरकार सारे अमरीका को अपने 
अघीन रखना चाहती थी जिसके कारण जागीरद्वरों ने इंगलैण्ड की सरकार के विरूद्ध विद्रोह कर दिया | ४ जुलाई 


२७७६ को अमरीका ने स्वतंत्र होने की घोषणा कर दी । उप्त समय केवल तेरह जागीरों नें मिल कर एक संघ 
स्थापित किया । 


अब उत्तर एवं दक्षिण के जागीरदारों में १६६१ - ६१ के मध्य गृह - युद्ध छिड़ गया जिसमें उत्तरी पक्ष की 
विजय हुई | चेरोको जाति के छोगों ने इस गृह - युद्ध में उत्तरी पक्ष वालों का साथ दिया । इन छोणों के सम्पर्क में 
आने वाला पहला यूरोप निवासी दि सोटो था जो यहां १५४० में आया। इंगलैण्ड से युद्ध के बाद जब अमरीका 
एक सूत्र में बंध गया तब चेरोको जाति के लोग सिमट कर ओक्लाहोमा में आ गये । अमरीका की सरकार ने इंचकी 
जाति को स स्‍य॒ समझ कर मान्यता प्रदान कर दी और तब १८२० में इन छोगों वे अपना एक राज्य स्थापित कर 


१. यह नाम एक भूल के फरूस्वरूप पढ़े गया जो क्राश्ल्टोझोर कोलम्दस ने १४९२ में यह समझकर को थो कि वह इण्डिब्रा 
के देश में पहुँच गया । 
ले० श्र्‌ 
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अमरोको देशों को लेखन कला का इतिहास ] [ छषर्‌ 


लिया । इनकी राजधानी का नाम तैलेहकुआ था । इनका राज्य १९०६ ई० तक चलता रहा तत्पश्चात्‌ इस जति के 
सब लोग अमरीका के नागरिक हो गये । 


लिपि : चेरोकी लिपि का आविप्कार, एक इन्हीं की जाति के विद्वान्‌ सिकवई ( आःक०ण ) अथवा सेक्‍्यू - 
ओयाह ( $०4००१४४० ) ने ( एक चित्र - क्िपि ) किया । तत्पदचात्‌ इंस में सुधार कर के १८२४ में मातृ-मापा के 
अनुरूप एक वर्णमाला” तैयार कर दी। इसमें ८५ वर्ण हैं। ऐसा प्रतौत होता हैं कि सिकवई को रोमन वर्णों 
का ज्ञन था | १९०२ तक इसका प्रयोग होता रहा परल्तु बाद में इसका स्थान रोमन लिपि ने के लिया और इसका 
लोग हो गया ( फ० सं०--३5र )। 


मनी 
टोबा 
इतिहास : मैनीटोबा आधुनिक कनाओ देश का एक प्रांत हैं जो हुडसन” खाड़ी के दक्षिण में स्थित है । इसी के 
उत्तर पश्चिम में एक नदी है जिसका नाम चचिल हैं। नदी के दक्षिण की ओर तथा मैनीटोबा में रेड-इण्डियन जाति 


कीं एक उपजाति निवास करती हैं। इस जाति का नाम क्री” हैँ। यह छोग जंगल में निवास करते थे तथा 
जंगली भैंसों का शिकार करते थे । अब इस जाति के छोगों ने आधुनिक सम्यता को अपना लिया है । 


लिपि : १८४० ई० में क्री जाति के लोगों के साथ एक ईसाई मेथॉडिस्ट - धर्म - प्रचारक जे० ईवान्स 
( वेकए०८४ ह००७78 ) रहता था। उसी ने जॉन मैक्लीन ( जु०४० /४८०००७ ) के सहयोग से यहाँ को क्री 
( (४८८ ) भाषा के अनुरूप एक लिपिएं का आविष्कार किया। उसने इस लिपि में नई बाइबिल ( ?प८७छ- 
प'६शक्षाव०7६ ) के कुछ भागों का अनुवाद किया ! उसने इस कार्य के लिये एक मुद्रणाल्य को भी स्थापित किया 
जिसमें इस लिपि के वर्णो में मुद्रण कार्य होता था। क्री छिपि में 9४ चिह्न हैं, जो एक ईशु* की प्रार्थना के पाठ 
के साथ फ० स्षं० - ईद रे! पर दिये गये हैं । 


एलास्का 


इतिहास : सर्वप्रथम स्पेन को इस भूभाव के विषय में कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ । तत्पश्चात्‌ १७२८ में 
बाइट्स बेरिय ने इस जलसंयोजी को पार किया और उन्हीं के ताम पर इसका नाम बेरिय जल्संयोजी पड़ा । 
१७३१ में गिरोसडेफ़्ट ( (आ056०६ ) ने अमरीका की ओर का किनारा देखा। १७४१ में बेरिंग ने पुनः 
अलछेक्सो चिरीकोव, जो साइबेरिया का निवासी था, के साथ यहाँ के कई द्वीय की थात्रा की परन्तु इस अभियान 
में बेरिंग का जलूपोत नष्ट हो गया और उसकी ज्ञीत के कारण ८ दिसम्बर १७४६१ को मृत्यु हो गई। तीस 
पंतीस वर्ष के पश्चात्‌ रूस ने कई अभियान एलास्का भेजे जिनके कारण वहाँ के निवासियों से सम्पर्क बढ़े तथा 
उनके साथ सुन्दर, मुलायम तथा बालवाली खालों का व्यापार भी आरम्भ हो गया । 


. ?कंडपंधड : एल तांह गग्रगंगाएंड्कया शाला 3फमटया४95, ( ३टांफटं8 - 884 ), ७ - 58. 

2. हेनरी डुडसत पहल। व्यक्ति था जो घने जंगर्छलों में घृमा। यह सोंलहवों श० के मध्य जी जाति के लोगों के सम्पर्क में 
आया था | इसो के नाम पर हुडसन खाड़ी का नाम पड़ा 

3. छधगड्, ॥- (0. : 'छफपठछृब्साए ०१ प्रो #8ग्रवुघोय ब्यछुप्य्शटडा - ठपफ९2७ 0ी छधगर0689 _ 
३४55८, ?ए०. जाय ( 4893 ). ए26९ 284. 

4. ट्रशेसो' ईशु ( जीसस ) के लिये प्रयोग किया गया है । 
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शनेः शान: इंगलेण्ड के यात्री आनें लगे जिनमें से मुख्य जेम्स कुक, जॉर्ज वैंकोवर तथा सर एलेक्ज्ेण्डर 
मिकेजी थे । कुक का अभियान १७७६ में यहाँ आया था । जब व्यापारियों ने अपने स्वार्थ के कारण यहाँ के रेड - 
इण्डियन निवासियों को बहुत तंग करता आरम्भ कर दिया, उन्तको मारने एवं लूटने लगे तो रूस की सरकार 
ते इस खुले व्यापार पर प्रतिरोध लगा दिया ! १७९९ में रूस - अमरीका में एक सन्धि-पत्र पर हस्ताक्षर हुये 
और अमरीका की कम्पनी का एक निदेशक यहाँ का श्रांतपाल बना दिया गया | इसने १८०४ में सिंटका नगर 
की स्थापना की । अब यही नगर राजकाज का मुख्य नगर बने गया । १४२१ सें रूस ने अमरीका एवं इंगलूण्ड के 
नाविकों को रोका जिस पर उन देशों में आपत्ति की । तदनस्तर १८२४ में दोनों देक्षों के साथ सन्धि हो गयी । 
यह सन्धि ३१ दिसम्बर १८६१ को समाप्त हो गई। अब राजकुमार मक्‍्सूठोव यहाँ का प्रांतपाछ नियुक्त कर दिया 
गया और पुतः अमरीका एवं इंगलैण्ड को व्यापार करने को अनुमति प्रदाव कर दी गयी । रूस और एलास्का से 
दूर - भाष्य के लिये तार जोड़ दिधे गये | ३० मार्च १८६७ को एक सन्धि द्वारा एलास्का अमरीका के हाथ बेंच 
दिया गया और अमरीका को ७२ छाख डालर देना पड़ा। अब एलास्का अमरीका के राष्ट्रसंध में सम्मिलित 
हो गया । 


लिपि : यहाँ को लिपि के विषय में ए० दिमत ( 8. 5०770 ) तथा जें० हिज (.]. छा४४ ) के द्वारा 
१८० में विद्वानों को सूचना प्राप्त हुईं। १८८३ में हेरनहुटर ( प्रध्ए०४००ए(८० ) द्वारा ज्ञात हुआ कि यहाँ 
एक भावात्मक लिपि प्रचलित थी जिसको यहाँ के एक स्कीमो निवासी नेक ( 'प्र८०४ ) ने तैयार किया था | इसका 
एक उदाहरण फ० सं*- ३८५? पर नीचे को ओर दिया गया है जिसका अर्थ निम्तरिखित है : - ( यह सामुद्रिक 
क्षेर के शिकार के विषय में है ) 


३१--शिकार का पथ प्रदर्शन करता है । 

२--नाव चलाने का चप्पू लिये है जिसके द्वारा संकेत हैं कि सामुद्विक यात्रा को जाना है । 
३>--अब एक रात विश्राम करना है । 

४--एक द्वीप मिला जिस पर दो झोपड़े बसें थे । 

३--अब पुनः पथ प्रदर्शन करता है । 

६--एक दूसरा ह्वीप मिला 

७--पुनः रात्रि को विश्वाम करना है - उंगली से दो रात्रि का बोध होता है । 
पायें हाथ में सामुद्रिक - शेर मारने का काँटा हैं। 

९--न्सामृद्विक - शेर है । 

१०--उस शेर को मार कर ले चले । 

११--नाव में दो मनुष्य बेठ कर चांव खेने लगे | 

१२---पथ प्रदर्शक का निवास स्थान है । 


उपर्युक्त बारह चित्रों के अर्थों का भावार्थ है :- “मैं उस द्वोप, जहाँ एक ( सामुद्रिक शेर ) था, मैं 
दूसरे द्वोप पर ग्या जहाँ दो सो रहे ये । मैंने एक शेर मारा और लौट पड़ा ।”7 इसके अतिरिक्त नेक ने 
एक रोमन पद्धति के अनुसार वर्णमाला का भी आविष्कार किया जो ३८५१ पर ऊपर की ओर दिया गया हैँ । 


4, घ०वीयबप, 24. ; पाद्धा5860075 0 ६४९ दखगा०ए०० ३:०४ 350णं६५, ४४३१४घंग8:००, ५४०१., दा 
883.,) 
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क्रो लिपि 
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फ्रिपघना फुस्तक जीसस व्यमे केमवित पणे गाने इसमें कृपे है 


फलक संख्या - ३८२ 
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एलास्का 


हर ते 
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एलास्का की वर्ण माला 


फलफ संख्या -- २८५ 


७६० ] | छेखन कला का इतिहास 


मोटजेब्‌ क्षेत्र की चित्र लिपि 


2 2 मनिपलितिलगाह ईलाह . ऊद्ानंगा । 


505 (एफ्रे००. न? 0 
'जीटंओं जालत है अंत 
ट मओ रू नंगा । स्ली ईलू म्यू दर रोव्स क्‍ 


के कफ 0६ ६, 


और (ही)जीवनहूँ | मनुष्य नहीं आता 


हा 6 (जॉन ९६ ६) । 
पिता(ईश्वर)केपास सिवाय भरे आरा 


फलक संख्या - ३८६ 
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यह दोनों प्रकार की लिपियाँ तो कुस्कोबिम नदी के दक्षिण की ओर त्रचछित हुई परन्तु उत्तर को ओर 
लगभग ४५० मील दूर कोटजुबु के निकट श्मित द्वारा ही एक अन्य चित्रात्मक लिपि का पता छूगा | इंस लिपि का 
रहस्थोद्धाटत तथा अनुवाद एक पुस्तक? से लिया गया है। फ० स० - ३८६! पर उसका एक आंशिक पाठ 
उदाहरणार्थ दिया गया हैँ । 

इस पाठ के भावार्थ हुये :--जीसस कहते हैँ “में ही मनुष्य को मार्ग दिखाने वाला हूँ, में हो सत्य 
हूँ, में ही जीवन हूँ और मेरे बिना मनुष्य अपने पिता ( ईश्वर ) के पास नहीं पहुँच सकता ।” 


ईस्टर द्वीप 


इतिहास : इसका प्राचीन नाम रपानुई था। यह एक वुक्षरहित पथरीला, लगभग पचास वर्ग-मील क्षेत्र का 
प्रशांत महासागर में स्थित एक छोटा सा द्वीप है । दक्षिणी अमरीका के पश्चिमी किनारे के चिली देश, जिसके अब 
यह अचीन है, से लगभग २४०० मील है | संयोगव॒श १७२२ के ईस्टर-दिवस पर एक डच्छ नाविक जैकव रोरगवीब 
( 39०० 8088०८४०८७ ; यहाँ पहुँचा जिसके कारण उसने इस द्वीप का नाम ईस्टर द्वीप रख दिया | तदनस्तर १७७० 
में गोंजालिस ( ७००७५४८४ ) ने, १७७४ में कैप्टेन कुक ( (१87४० (0००४) ते तथा १७८६ में ला पीरोज़ (7.8 
एथ८००६८) ने इस हीप की यात्रा की | १८१४ में इस क्षेत्र का सर्वप्रथम निरीक्षण करने तथा पुरातात्विक सर्वेक्षण 
करने एक महिला श्रीमती कैंथीन रोटलेज ([7907८०४४८ ९००५॥८००४८) आईं । इन्होंने इस द्वीप की पूरी यात्रा की 
तथा लगभग चार सौ प्रस्तर की मूर्तियों का, अनेक शिलाछेखों का तथा कई लकड़ी की उत्कीणं पाटियों का निरीक्षण 
किया । १४३४ में बेल्जियम के एक पुरातत्त्व-वेत्ता हेवरी लावाचेरी (स्र८्णा॥ 7,9५०८ं४०७9) फ्रांस के अल्फ ड मेत्नो * 
(&)7९७ %6८७०२) के साथ आशे । इन्होंने इस ढ्वीप को चित्र-लिपि पर, जो अनेक शिलझाओं पर उत्कीर्ण थी, 
अपना शोध कार्य किया । १४३७५ में नाबें से विद्ानों की एक टोली आई जिसके नेता थोर हेयरदहल (77०७ 
पघ्रव्शकततेश) थें। इस टोली के एक पुरातत्त्व-बेत्ता ए० स्कयोल्सबोल्ड (#, 50[]०:४००) ने रानो रोरा्क 
(8७0० 8०७७7४८०) के निकट कई स्थानों पर उत्खचंन कार्य किये । 

उपर्युक्त पुरातत्त्व - वेत्ताओं के सर्वेक्षणों के तथा कार्बन - १४ के परीक्षणों द्वारा बह ज्ञात हुआ कि सर्वप्रथम 
चौथी ज्ञताब्दी? में पृथ्वी की नाभि ढूँढते ढूंढते यहाँ एक जाति के लोग आये जिनका राजा होतू मतुआ था| यही 
लोग इस द्वीप की प्रस्तर-मूर्तियों के निर्माता थे। इन्हीं छोयों ने अपने नेताओं को समाधियों पर बड़े सुन्दर 
सौढ़ीदार ऊँचे ऊँचे चबृतरे बनवाये, जिनको आहू ( &7० ) कहते है । इनकी संख्या २६० हैं। इसमें रुगभग सौ 
मूर्तियों को रोकने के लिए निर्माण किये गये थे । एक आहू पर एक से पद्धह सूर्तियाँ तक बनाई गईं थीं। इन 
मूर्तियों द्वारा यहाँ के प्राचीन निवासी अपने पूर्वजों का आदर एवं सम्मान करते थे । मूर्तियों की. ऊँचाई बहुधा 
बारह से बीस फुट है परन्तु एक सबसे ऊंची मूर्ति है जिसकी ऊंचाई ६४८ फुट हैं। उसका भार छगभ ग पचास टने 
हैं । इनका एक पवित्र ग्राम भी था जिसका नाम ओरंगों था । ऐसा प्रतीत होता हैं कि चेचक के व्यापक रोग से 
यहाँ के लोग या तो मृत्यु के ग्रास बन गये या भाग गये । 

इसके पश्चात्‌ पुत्र: एक दूसरी जाति यहाँ आकर बस गयी । इनमें आपसी गृह - युद्ध होने के कारध 
१६८० में समाप्त हो गये । तत्यश्चात्‌ पॉलीनेशिया की जाति के लोग अठारह॒वीं सदी में आकर बस गये जो अब भी 
यहाँ निवास करते हैं । इनकी संख्या लगभग एक सहख्र है । 
], 55007, 4. ; &॥3579 50329, ( 903 ), 9 - 72. 2. यह नृतत्व ज्ास्त्री था। 
3. कुछ विद्वानों का मत है कि ये लोग धारहवों सदी में आये और श्न छोगो ने ही का४ फलकों को अंकित किया । 
ले० ३३ 


७६२ ] [ लेखन कला का इतिहात 


लिपि 


यहाँ को चित्र लिपि जो काष्ठ “ फलकों या पाटियों पर उत्कीर्ण की गई हैं, पॉलीनिशिया में अपने दम की 
अनोखी है। इसको वाएँ से दाएँ तथा दाएँ से बाएँ, दोनों ओर से उत्कीर्ण किया गया है अर्थात्‌ हल - अप 
पद्धति में | इसो कारण पाडिया को एक ओर से पढ़कर पुनः पछढ कर ( एक ओर का ही, ऊपर का भाग नौचे की 
ओर करके ) पढ़ना पड़ता है। ऐसो पन्‍्द्रह पादियाँ वर्तमान निवासियों के घरों से प्रात है... जाल आाबइ 
सत्रहवीं ठा० माना गया है । कुछ विद्वान इनकी बारहवीं अथवा तैरहबीं श़ण्का हि है । कुछ पाटियाँ कक कफ फुट ल्म्बी 
भी हैं। इनको 'कोहाऊ रोंगो -रोंगो”” अर्थात्‌ बोलते जंगल कहते हैं। यह पाटियाँ हड्डी द्व।रा उत्कीर्णकी गई थीं। 


प्राचीन निवासियों की पैतक कब्दरायें थीं। ऐसी हो एक कन्देरा से एक काष्ठ “- फलक थोर को प्राप्त हुआ। 
उस का -+ फलक को टॉमस बर्ये ( ॥0०४४७5 ऐ८:पटों ) ते पढ़ने का प्रयास्त ँ किया तथा मरवीन सबीर 
(_शलषर+ण 3कसा। ) ते अनुवाद किया तथा इस प्रकार पढ़ा “आकाश और पृथ्वी का देवता रंगो हैं जिसने 
प्रकाश बनाया” ( फ० सं०-- ३८७ ) | जी. द हेवसे नामक हंगेरियन थिद्वान्‌ ने इस लिपि की तुलना सिश्ु - 
घाटी - लिपिः से की हैं | इस कथन का समर्थन अन्य विद्वाद्‌ नहीं करते । थामस बर्थेल नामक जर्मन माभवजाति 
वैज्ञानिक थे इस लिपि का अध्ययत करके बताया कि यह भाषा पॉलोनेशियन है और ईस्टरद्वीप के प्राचीन 
निवासों १५०० मोल दूर स्थित फ्रेण्डल़ों द्वोप समूह के रंगीतिया नामक द्वीप से आये थे । 


ईस्टर द्वीप की चित्र लिपि 


फलक संख्या - ३८७ 


, 7000)7ए6०, ४, : ४०१८६४ 77 500४९ ( )96] ), 9 - 30, 


2. रिबघ8०, 3०१ 04 6 9589 2णपे ढ87ऐ ० ठाध्यांद 08॥#7, 
3. देखिये : पृष्ठ 62 -- , फ० सं०-2।. 


अमरीकी देशों को लेखत कला का इतिहास ) 


पठनीय सामग्रो 


सच्ज्क्ष, मर, 


ख्िराणा, 22, 0. 
(#द्ा॥0 था दा, 22, 5, 
2774०, >, 9, 
छाव्टए, 4, कर, 
साब्ाशवबंदाप, वा. 
ड०2०, 7.4, 
००020, . ७, 


कगॉथए, 0. 


है, / 2: //% १ लि 
अ4972१९, &. 5. 


बशिंवें 

शांकागड, ज. 2, 
सीधा ८8, मर. #, 
ांटपशाएड 

4/०००४, 9 मर, 
्लीए०्व0, ए. 
5$फॉगं०, अं, |. 
उ॥क्रफ़्मा, ज., £. 6. 


छाप 

राव 

उछ्ावं 

प्रगावाआ, 0. ८. 
क्रबबबकमा, फ्र, 
क्राधका, 4. 
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2ीजदश2व6 (दांजपश्बध055 6 ३८520 90 (९कऋतव] 5 फटा (922). 
496 उरें5० 2णते फर्क ए॑ चाट 2(9एचच (एंसीरबपंप्य ( 7.09रऐ0० -- 
956 ). 

बडाद (ासंएंडबए00 णी पट >ै।9ए88 ( एप्रट्ब8० - !927 ) 

मै पाचण्डफराएंट शतपंडछ ( एबक्माए३2८०० - 960 ) 

सै एकधबाणए८ ० 04९४ प्रांटण्ट्टाए908 ( 969 ), 

वऋ्रठ 820608 ए ॥(८७0० ( 950 ) 
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जितिल 


कुछ अन्य लिपियां 


यह लिपियाँ किसो देश से सम्बंधित नहीं हैं । इनका' प्रयोग विभिन्न देशों में किया जाता है । 


आशुलिपि : सबसे प्राचीन आशु छिपि!, जिसका काल ई० पू० की चौथी श० निर्धारित किया गया है, 
संगमरमर के प्रस्तर पर उत्कीर्ष एथेंस के ऐक्रोपोलिस से प्रास हुई हैं। ( फ० सं० -- इक८ ) 


१६०२ में जॉन विल्लिस ( 3०0७५ ५४॥॥|७ ) ते एक वर्णात्मक आशु लिपि का आविष्कार किया जो सत्रहवों 
सदी में प्रचलित रही ( फ० सं० - ३२८८ ) । 


१७६७ में बाईरोम ( ४97०7७ ) ने इसका एक और प्रकार बनाया । अन्त में पिठ्मैन ( ज० १८१३- 
मृ० १८४७ ) ने कुछ संशोधन करक पूर्ण रूप प्रदान किया जो आज भी सारे विश्व में प्रयोग की जाती है 
(्‌ फु० सं० “- रेप ) [ 


१८११ में भारत ने अपनी राष्ट्र भाषा हिन्दी के लिये, देवनागरी वर्णों के लिये, एक आशु कछिपि का 
बाविष्कार किया जो फ़० सं० - ९४? पर दी गयो है । 


ब्रल लिपि : इसके विषय में पु० सं० - १९९! पर वर्णन तथा 'फ० सं०- ९९? पर देवनागरी - 
ब्रेड - लिपि दी जा चुकी हैं । यहाँ रोमन घर्णों की ब्रे दी गयी हैं ( फ० सं० - ३५७ )। 


पिक्ठों लिपि : मानव की तकनीकी तथा वैज्ञानिक प्रगति ने विश्व को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। 
पाषाण युग में अग्नि तथा गोल चक्‍के का आविष्कार कितना महान्‌ तथा आह्चर्यजनक आविष्कार था परन्तु आज 
मासव चद्धलोक की यात्रा पूरी करके छौट आया जिसको प्राचोन काल से कुछ दिन पूर्व तक एक देवता के रूप में 
समझा जाता रहा | इन प्रगतियों के कारण विश्व अब छोटा दुष्ठिगोचर होनें लगा । विचारकों ने एकता की ओर 
दृष्टि उठाई । अब मानव प्रत्येक वस्तु का, प्रत्येक विचार का तथा प्रत्येक पद्धति का एकीकरण करना चाहता 
हैं। वह चाहता है संसार की एक सरकार बन जाये, एक मुद्रा, एक व्यापक डाक - टिकट, एक भाषा तथा एक 
छिपि बन जाय और मानव मानव के निकट आ जाय । इस ओर यूरोप में कुछ प्रयास, भाषा को अस्तर्सष्टीय बनाने 
के लिये एस्पैरेच्टों भाषा का आविष्कार किया गया हैं। लिपि का एकीकरण करने के हछिये भी दो विद्वानों ने 
प्रयास किया हैं। उनमें एक डच्छ पत्रकार करेल यानसन ( छूट ][॥050॥ ) तथा दूसरे जर्मनी के एक 
प्राध्यापक डॉ ऐन्द्रे एक्कार्ड ( 90:7० एलाकब्ात ) हैं। इन दोनों ने एक 'पिक्टों लिपि! का आविष्कार 
किया है | इसको देख कर यह प्रतीत होता है कि मातव पुनः प्राचीनता की ओर जाने का प्रयास कर रहा है । 
इस लिपि का एक प्रतिदर्श फ० सं०-३६ १? पर दिया गया हैँ । 


विशिष्ट चिह्ठों का प्रयोग : इंतनी प्रगति होने के पश्चात्‌ भी चित्नों का प्रयोग, जो मानव ने कई सहस्न 
वर्ष पूर्व लिपि के उद्भव - क्रम के प्रथम चरण के रूप में, प्राचीन काल में किया था, आज भी किया जाता है । 
चिह्लों के बिता कार्य चल ही नहीं सकता । कुछ चिक्त निम्नलिखित हैं :- ( फ॒७ सूं० -- ३६० )। 


६. ( ० ल॥79 ) 
2. (कएवीफबए उलय : (४30०४ ८2 22898278970, ४०). 7, छ8४26 -- 204. 
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अंग्रेजी की आशुलिपि 
रा की #॥+॥ 2 5 ए जाका 2८४ 


के 0 आय थी 


के 
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रोमन वर्णों की ब्रेल लिपि 
ब्न्दि ६ [6 
१० हक 
/( | ( ४ | [५ द 
# 88% | #क$ ० 
७0 भर 
; 
| .] ५4 हि... मी... 8... 
टिक रन हि आम किन वो हक २5 4 2 


लत्रेत्॒ त्निपि के कुछ शब्द 


नेतरहीनों की उनकी मदद के लिएसडायता कीजिमि | 


फलक संख्या - २८९ 


कुछ अन्य लिंपियाँ ]० [ सम 


०79७०. नजर लू 


(१ &8+0+0 ६६% (१ 


तारा 


पुच्छल तारा 


झनि 


मेष ( 877८४ ) - मेढ़े के सींग । 
वृष [ 7००४७६ ) » बैल का सिर व सींग । 


कर्क ( (97८८० ) - केकड़ के पैर । 


राशि चक्र 

५ हि 

है 

है॥॥ मिथुव ( 9०7 ंपां ) - दो काष्ठ के टुकड़े । 
५ क 

&0. 


सिंह ( 7/०० ) - बाघ कौ पूंछ । 
है (624 क॒त्या ( ४77४० ) - कन्या अर्थात्‌ विरजिन का संक्षिप्त । 


तुला [ [49079 ) - तुला का रूप । 


स-षिट 
पृथ्वी 77५, वृश्चिक ( 820:छ० ) - बिच्छू के पैर एवं पूंछ । 


मंगल ग्रह जी घनु ( 8587(87705 ) - घनुष तथा बाण ! 


की | मकर ( (8974८०:४०४ ) - बकरा | 
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रए 
बहस्पति )ै€ भीन ( 73८८5 ) - मछलियाँ ! 


कुछ अन्य चिह्न ० 


-“ अमरीका की मुद्रा डालर का चिह्न जो थेलर' से बना । 

- युनाइटेड किंगडम की मुद्रा पाउण्ड का चिह्तु जो बड़े एल' से बना । 

- इसके अर्थ हैं प्रति” अर्थात्‌ इतने दर से । 

- इसके अर्थ हैं निकाल दो' । बहुधा मुद्रणाक॒व में यह चिक्त॑ प्रयोग में आता है। यह अं प्रेजी 


दब्द डीलिट ( 0८८:6 ) का संक्षिप्त रूप है । 
फ० सें० - रेदे० 


उद्बोधन 


जब से संसार में लिप का उद्भव हुआ है, तव से अब तक विद्वानों का तथा लिपि - आविष्कारकों का 
श्ही प्रयास रहा है कि भाषा की ध्वन्तियों के साथ ववनिर्भित चिद्धों वा वर्णों का ऐसा साम्य हो जाय कि जो 
वोला जाय वह लिखा जाय तथा जो लिखा जाय वह पढ़ा जाय परन्तु सारे प्रयासों के पश्चात्‌ ऐसा न हो सका । 
संसार की लगभग प्रत्येक लिपि में कुछ न छुछ पॉलीफोन ( 9०५७४०४८६ ) अर्थ्रत्‌ वहुस्वर वर्ण ( एक वर्ण में 
अनेक ध्वनियाँ ) तथा मोनोफ़्थांग ( 2४०7०ण०४प४०ण४ ) अर्थात्‌ एक स्वर के अनेक वर्ण दृष्टिगोचर होते हैं । 


आज विह्व में छगभग ४००४ लिपियाँ सौर २७९६ बोलियाँ प्रचलित हैं जो मानव एकता में पर्वत की 
भांति राह में खड़ी हैं । तकत्तीकी तथा वैज्ञानिक प्रगगतियों के कारण संसार का कोई देश अब दूर नहीं छूगता । दो 
शता््दियों पूर्व भारत से इंगलैण्ड पहुँचने के लिये छः माह लगते थे परन्तु अब छः घण्टे में पहुँचा जा सकता है । अन्त- 
रिक्ष में मानव की गति लगभग बीस सहुद्न मील प्रति घण्टा से भी अधिक हो गयी हैं परन्तु राष्ट्रवाद संकीर्णता के कारण 
एक देश के मानव को अपने राष्ट्र की दस गज़ चौड़ी सीमा को पार करने में छः माह लग जाते हैं । इसी राष्ट्रवाद - 
संकीर्णता के कारण लिपियों में समन्वय नहीं हो पाता। अब तो देशों में प्रान्तवाद - संकीर्णता भी दृष्टिगोचर 
* होने छगी है जो एक देश की मानव - एकता में भी बाधक सिद्ध हो रही है | भाषा एवं लिपि की समातता न होते से 
एक देश का निवासी दूसरे देश के निवासी के साथ अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर सकता । इसी राष्ट्रवाद - 
संकीर्णता तथा प्रांतवांद - संकीर्णता के कारण बालकपन से ही ऐसे विचारों का विष मस्तिष्क में प्रवेश कराया जाता 
है, जैसे, “जो हमारा है वह अच्छा हैं” । इस विष के कारण वह अपने प्रांत या देंद की भ्रत्येक वस्तु को सर्वोच्च- 
समझने रूगता है और मानव एकता के लिए किसी प्रकार का संशोधन सहन नहीं करता चाहे वह संशोधन 
कितना हीं व्यापक रूप से लाभदायक सिद्ध हो | इस विषय में मेरा नवशृवकीं से निवेदत तथा अनुरोध हैं कि दे 
राष्ट्रवाद तथा प्रान्तवाद के इस सिद्धान्त “जो हमारा है वह अच्छा है” को अपने मस्तिष्क से निकाल कर मानव 
समाज की एकता एवं प्रगति के लिये इस “जो अच्छा है वह हमारा है” सिद्धान्त को धारण करें। कुटुम्ब का 
समाज का, प्रांत का, राष्ट्र का तथा सारे विश्व के मानव समाज की त्रणति का तथा एकता का भार अब आप पर 
है । आप ही इंस सिद्धान्त को मान्यता प्रदान करके मानव एकता एवं प्रगति का उत्थान कर सकते हैँ । 


क्या आज के बैज्ञानिक यग में मानव एकता, सदभावता को समस्या, समस्या ही बनी रहेगी ? मानव एकता 
की राह में, जहाँ विश्व के विभिन्न देशों की राजनींति, अर्थ व्यवस्था बोलियाँ बाबक हैं वहाँ लिपि भी एक 
अवरोध हैं। विश्व की लिपियों के एकोकरण का अर्थ हैं एक नयी लिपि का आविष्कार, जिसके द्वारा विशिन्न 
देशवासी पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित कर सकें । तयी लिपि के आविष्कार का परिणाम क्‍या होगा ? नयी लिपि 
के निर्माण से विश्व के लाखों पृस्तकालयों तथा संग्रहालयों में सुरक्षित रखे ग्रन्थों की उपयोगिता का अस्त, 


. ईलमें से बहुत सी ऐसी हैं जिनमें नाम मात्र की मिन्‍नता हैं। 
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छाखों मुद्रणालयों का ठाइप परिवर्तन, टकणों का नव निर्माण आदि । इस उपयोगिता को स्थिर रखने के लिये उत 
ग्रल्थों का तवनिर्भित लिपि मैं पुदः अनुवाद तथा मुद्रण और उसके लिये अथाह धन का व्यय, जिसका अनुमान 
लगाना असंभव है। यही नहीं लाखों विद्वानों का परिश्रम एवं समय भी इस दुर्लभ कार्य के लिये अपित करना 
होगा । क्या यह संभव हैं ? 


संभव क्यों नहीं ? एक ओर विदव के लगभग सभो देश पारस्परिक सम्बन्ध बनाये रखने की चेष्टा रखते 
हैं परन्तु दूसरी ओर पारस्परिक भय के कारण निःशस्त्रीकरण के नाम पर दास्त्रीकरण, शान्ति के नाम पर युद्ध 
की तत्परता में उद्दत हैं | इसके लिये सभी देश सुरक्षा के नाम पर मानव के संहारक तथा विध्वंसक शस्त्रों का 
या तो निर्माण कर रहे हैं या संग्रह कर रहे हैं ।॥ क्‍या इस सुरक्षा के नाम पर बेंहिसाब श्रन का व्यय, परिश्रम 
व्‌ समय का दुरोपयोग नहीं हो एहा ? विह्व के देश सानव संहार के लिये जितना घन आज छगा रहे हैं, संभवतः 
उप्तका केबछ दस प्रतिशत यदि मानव एकता पर, मानव की पारस्परिक सदभावता पर, मानव के आपसो प्रेम 
तथा समझदारी पर, विश्व - बन्धुता पर व्यय किया जाय, तब यह निश्चय है कि दो पीढ़ियों अर्थात अर्ध शतक के 
पह्चात्‌ सारे संसार का यह भेयभीत मानव सुख की नोंद सो सकेगा । अपनी सांस्कृतिक प्रगति का, प्ररस्परिक 
प्रेम का तथा वसुधैव कुटुम्बकम” की धारणा का उत्थान करके अभाव - रहित तथा शान्तिमय जीवन व्यत्तीत 
कर सकेगा । 


यह कल्पना तभी साकार हो सकती हैँ जब विश्व के देशों के शासनाध्यक्ष अपने सुरक्षा कोष से 
केवल दस प्रतिशत व्यय कम करके उस घन को ऐसी सोसायटियों को, ऐसी सामाजिक एवं धामिक संस्थानों को, 
लिपियों को समानता पर विचार तथा शोध करने वाले संगटतों को तथा वर्तमान युग को सर्वोपरि अच्तर्राष्ट्रीय संस्था, 
संयुक्त राष्ट्र - संध' को प्रदान कर दे जो मानव एकता और विश्व बन्धुता की ओर अग्नसर होने की चेष्टा 
कर रहें हैं । 

मुझे न केवल आशा' है अपितु पूर्ण विश्वास हैं कि छिपि के एकीकरण के लिये एक नवनिर्भित लिपिद्वारा, 
जिसका निर्माण आज के वैज्ञानिक युगत्र में असंभव नहीं है, मानव सदुभावना को बढ़ाने में एक नथा प्रयास होगा। 
इस प्रयास को प्रगतिपथ पर लाने के लिये वर्तमान राष्ट्रों के शासनाध्यक्षों की, मानव हितों के लिये, इक्कोसंबीं 
सदी की एक महान्‌ भेंट होगी । 
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. तिब्बत 


ईसका 

प्रधान 
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मिश्र 

उसके 

अपने 

७१५से ६६२ 
पियांखी 

७९५ 

तियास 
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. करने 


टलिमी 

ब्र्ट्स 

ने अपनी 

सम्राठ मिस्र 
विलासी 

फ० सं०-३०५ क 
बामुतत 
लाइनियर-ए एवं बी . 
पिसिट्रेट्स 

१७७१ 

४५२ 

श्ण्छद्‌ 
कोटजेब्‌ 
जी० डी० हेवेसी 
फृ० सें० +- दे 
फू० सं० - दंट 


<4790६0९(९ 
47007070०६ ४ 


दै:08६०092703] 8१7098 


570१8८९०१०६४८ 
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प्रात० - छ&7४०फुष्थय 
[४80०८ 
[8307० 


पारिभाषिक शब्दावली ( 6655#9 ) 


वर्णात्मक 
भानव विज्ञान; मृतत्त्व 


: धुरातात्त्विक सामग्री 


पुरातत्त्ववेत्ता 

पुरातत्त्व 

प्राचीन 

उद्भृत; उभरे हुए चित्र 

पठनीय सामग्री 

ह्विवरणिक ( एक वर्ण दो ध्वनियाँ ) 


हल चलाने वाली पद्धति; दाएँ से बाएँ तथा बाएँ से दाएँ लिखने की पद्धति 
साहित्यिक काल ः 
वर्तुल मुद्रा 

रहस्योद्घाटन 

जनता - लिपि 

निर्धारित शब्द 

अण लिपि 

उत्कीर्ण करना 

उत्खनन 

चकमक पत्थर 

क्षैत्तिज 

भावात्मक 

पृष्ठबोधनी; अनुक्रमणिका 

भारोपीय 

उत्कीर्ण करना 

अभिलेख 


पारिभाषिक शब्दावली ] 


प/ग8 ४08 भाषा विज्ञान 

१,08०27०] 97९ रेखाक्षरात्मक 

(४9 मानचित्र 

$(070]0700९ एक व्वनि अनेक वर्ण 
च३८५॥5 तंग्रहारूय 

(9फ३श-ए80079 वेध शाला 
ए90208728977९ ध्वन्यात्मक 
शिल््ठृत्ण090 चित्रात्मक 

ए?०9एवणा८ एक वर्ण अनेक घ्वतियाँ 
श्गाहाए मिट्टी के बर्तन 
55६0९7०!ब005 पत्थर की क॒न्न 

8079९ प्राचीन लिपियों को उत्कीर्ण करने वाला 
3868) सुद्रा 

89076 -+ प्रद्वा0 आंशुरिपि 

5760ी7टण7 प्रतिदर्श 

52८ कन्न पर रूग्राने वाला पत्थर 
8ए9॥89|८ अन्नरात्मक 

8५०0८ एक वर्ण में व्यंजन + स्वर 
पफक्ारा पाटिया 

पृ: प्रख 

६5६ पाठ 

पुल्था860780700 हि व्प्यन्तरण 
पतंट075०74प्७] ( 0678] ) अऔैवरणिक ( एक वर्ण तीन ध्वनिरयाँ | 
हैं & 0० 3 8342. टंकण 

ए॥2८०09809928| ( एिग्रया्यछ ) एक वर्ण एक ध्वनि 
अलाएंट्का शिरोद्त 

है । स्वर 


ले०--२ 


अनुक्रमणिका 


यह अनुक्रमंणिका वर्णारुक्रमाजुतरर तथा निम्तलिखित विपयानुसार प्रस्तुत की गयी हैं :--- 


१. अभिलेख २१, भाषायें 
२, काल २२, भूभाग 
३, खोजकर्ता २३, भहाद्वोप 
४. ग्रन्थ २४, युद्ध 
५, प्रात २५. राजक्रुमार, राजकुमारियाँ 
६, जातियाँ २६. राजबंश 
७, झीलें २७, राजवंशों के संस्थापक 
छ. द्वीप २८. राज्य 
९, देवता २९, लिपियाँ 
१० देश ३०. लोग एवं सियामी 
११. बर्म ३१, विद्वान 
१२, घर्म प्रवर्तक ३२, विशिष्ट मनुष्य 
१३, धर्म प्रचारक ३३. झञासक 
१४, नयर ३४. संघ 
१५, नगर राज्य ३५. स्मारक 
१६, नदियाँ ३६, सरकारें 
१७, पृदवियाँ ३७. संस्कृतियाँ 
१८, पदाविकारी 3८, संस्थान 
१९, पव॑ंत ३९, साम्राज्य 
२०. प्रात 


न्नै केट के अन्दर लिखे गये शब्द या तो दिये यये नाम से सम्बन्धित हैँ था नाम का दूसरा रूप हैं । 
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अरमायक अभिलेख 
अशोक शिलालेख 

अहिराम अभिलेख 
आतंमोन अभिलेख 
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एलवेन्दर शिलालेख 

कनिष्क अभिलेख 

कुरम (कुरुम) अभिलेश्व 
कोहाऊ रोंगो रोंगो 
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काल 


अन्तवर्तीय काल 
अमरना काल 
उत्तर काल 
ईसा पूर्व काल 
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५७ 
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क्रान्ति युग 
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चार्ल्स 

जॉन कैबट 
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जव॑स कार्टियर 
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पेद्रों दि किन्तरा 
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बोन्देल भोन्‍्ते 
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कोजिकी 

कुरआन गरीफ़ 

ग्रीक-डिमाटिक शब्दावली 

छांदोग्य उपनिषद 
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यहुदो २२५, २५९, ७७ 
लैटिन ईसाई ७१५ 
बहाबी ३६रे 
बंध्णव १२७, ५२६ 
शिन्तो ४८७, पर 
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५२६ 
सिक्‍्ख दे १, १७७ 
सूफी २५२ 
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अब्दुल बहाव ३६३ 
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८5६, ९२, ५४५०७, २६, २७, ३२, ३५, 
९७, ६१७, २०, ८८, ९३, ९४, ९७, 


९९, ७१५, ४१ 
कनप्यूशस (चियु कु; कुंड फूत्ते). ७६, ४११ 
गुरू गोबिन्द सिंह ९१ 
गुरू नामक धर 
जैकोबस बराडियस (पादरी) ३४० 
जोरोआस्ट्र (जोरथूख्र) ७६, र८२, ४७६ 
नेश्टोरियप (पादरी) ३४३ 
बुद्ध (महात्म) ७७, ८२, १०७, १८, ४६०, 
पछ७, ८५ 
मद्बोर (तीथकर) ७७, १०७ 
मानी ४७६ 


मृहम्मद (हजरत मोहम्मद रसूल सल्‍ल०) ३६१, 
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मोजेज़ (हज़रत मूस्ा) ३२५, २६, २७, ३०, ७३, 


७५, ५५६, ७० 
मेन्शियस ४११ 
लाउत्से (लाउत्सी; ली अरे) ७६, ४११ 
बृषभ (तीर्थंकर) २७ 


धर्म प्रचारक एवं धार्मिक नेता 


इब्राहीम (अल सलाम) २२८, ३२, ३२५, ५५४ 


इस्माइल (अंन्स०) इ२५, ५६४ 
ईसाई ५चारक विलियम राइट शभ्१्२ 
ईसाक (आ० स०) इ्र५ 
उमर (हज़रत खर्लाफ़ा) २६१ 
उस्मान (डज्ञरत उस्मान खल०] ये 
एमोन (लूत के पूत्र) २९७ 
कीतेज, हर्मन ७४१, ५७० 
खुदानन्द (स्वार्मी ) डच्दप्‌ 
गुरू अंगद जी १७७ 
जगदुगुरू शंकराचार्य १३४ 
जशुआ रे२६ 
जैकब (याकूब अ० स०) ३२५ 
ताशी लाभा ०० 
दस्तूर (पू्ेह्ित दारा) २६३ 
दल्लाई लामा ४००, १ 
नह (हजरत, अ० स*) २२५, ६०४ 
पंचेण लामा ४४०१ 
फ़ातिमी खलीफ़ा ५६३ 
बोद्ध सिक्षु ११८, ४5७, प्, ९९, ९५ 
भारतीय वर्भ प्रचा रकों ध्य्ष्‌ 
भुद्धारकर बाबा श्ड्र 
महिन्दिश्षु (अशोक पुत्र) २१६ 
युसुफ़ (० स०]) श्श्प 
लामा इेदेद, ४००, रे 
५ छत (आ० म०) २७ 


शैव संत अप्पर श्३२ 


साम (नूह के पुत्र) 

सेण्ट टॉमस 

सेण्ट पाल 

सेण्ट मार्क 
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अवू जिनेंगा 
अम्वाला 
अमरावती 
अयोध्या (अयोध्या) 
अल-ऊला 
अल हिजर 
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ण्द्र्र्‌ 


शप१, ५२, ५७ 
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५५७ 
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आखोपनी स्८द 
इकार देय 
इथ एव तवी (देखिए लिश्त) ५५), ६४ 
इनांग युद्ध प्र्ण्य 
इमरोज द्रेफ 
इुयॉस द्रेप 
इलाहाबाद ११३ 
इलों इलो ३१ 
इस्तखर २६१ 
इस्तमबोल (देखिए कुस्तुनतुनिया) ३१२ 
छज्जेन ७७ 
उच्जयनी ११३ 
उम्म-अल जमल 'हे६८, ७० 
उर्गा (॥/० उलान बतोर) ४६० 
डउरखिलीनू (देखिए हमाथ) डर 
एकबटाना (इकबंटाना; देखिए हमादान). २४८ 
एक्रोपोलिस ्द्ड 
एक्ज़ेन्थस ३४७ 
एडेसा इे३े५,४० 
एडोस ३२६, ६३ 
एड्ियाटिक ७०७ 
एदो (इ्यदो; दे० टोक्यू) ४८, दे १ 
श्द्ास घ्डश्रद 
एमार्योस दिववे८ 
यूके ३१२ 
. एलकाब (दि० नेखेब) ५४६, ६४ 
एलेक्‌ज़ न्ड्िया भ६२, ६९ 

'ओनू (मिल्नी भाषा में; दे? हेलियो पोलिस; ग्रीके 

माषा में) प४६, ४९, ६४ 
ओरंगो ७६१ 
अंकार इ१२ 
अंकोर प्श्दू 


कटबलोगन प्र३१ 
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कनेम' श्द९ 
कन्नोज ८५, १२७, ८४ 
कपिलवस्तु १०७ 
करनवू्‌ ३७७ 
करनाक श्प्र 
कराचो रषरे 
कर्जीन ३३७ 
कर्पथास श्रेप 
कफ़-कर्कीरा रेप 
क्यांगिन प्ण्प 
क्यांक्यादुंग ण्ण्स 
क्योतो ३८९, ९१ 
कृष्णा (जनपद) ११८, २१, ४२ 
कलकत्ता ५८,१९१ 
कलेवा ५०८ 
कांची (कांजी वरम, दक्षिण काशी) प६, 

१२१, ३२ 
कांचीपुरम प८। १४० 
काठमण्ड्‌ २०४, ४०० 
का-डिंगर-रा (अक्कादियन भाषा--ब्ाब इलिम; 

बे/बल; बेबीलोन) २२९ 
कानपुर है 8 
कानिया द््डड 
कानो ५९६ 
कांय जुंग ज्‌ पद 
काराकोरम ४१६, ७३ 
करारा बुल्गासुन ४७२ 
कारकेमिश (आ० ज़ेराब्लुस) ३२०९, १२, १९, २० 

५, २७ 

कार दूनियाश (बेब)लोन) २३० 
कालीकट ९१ 
काशगर १०१, ४७३ 
काशी श्द्छ 
काहिस (कायरो) ५५३, ६३ 
किथनास इरे८ 
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क्रिमोलास ु 
किरातिक्षी (अरबी में कराची) 
कीव. 


कुचा 


कुरकुम 

कुस्तुनतुनिया (कांसट न्‍टी नोपिल; 
आ*» इस्तमबोल) 

क्‌का 

कूफ़ा (आ० अल हीरा) 

क्रेफ़ालोनिया 

केरीगो 

केलानिया 

केलिमनांस 

क्केसॉस 

कैण्टन 

कैन्डी 

कैथे 

कैनोपस 

कैम्त्रिज 

कोचिन 

कीनोजिनी 

कोपेन हेंगेन 

कोयमबटोर 

कोल्म्बो 

कोल्हापुर 

कोर 


खानबालिंग (आ० बीजिंग) 
खोतान 

शजनो 

गंजाम 

गया - 

श्याडन्से 

स्लाटिया 

गाल्वार 

गारटोक 

मद 


श्शे८ 
रेफरे 
६९९ 
हा 
ड्रर 


६९७, ७१८, २६ 


५९६ 


३६१, ७९, 5दे 


ध्रेप 
ध्रेफ 
२१७ 
ध्द्र८ 
श्रेप 
४१२, १९ 
२१७, १५८ 
डरे 
४७१, ६४८ 
पद 
श्श्र 
ह८६ 
२६४, ६५ 
२१७ 
२१६ 
१८९ 
१३८ 
कु 
४१६ 
ड्ज३्‌ 


प्प 


गीज़र 

गोजा 

गुजरात 

गुजरानवाला 

यूजर खाँ 

ग्रैनोबिल 

गोजआ 

गोदावरी 

गोरखपुर 

गौहाटी 

चंगल नगर 

चम्पारन 

चम्बा 

चाउशीन (चोजेन; आ० कोरिया) 
चेडल 

चेलेल मीनार 

जऊफ 

जगरेब (प्राचीन अगरम) 
जरागयापेट 

जजाकार्ता (जक्राता) 
जबलपुर 

जम्मू 

जम्बों आंगा 

जलन्धर 

जाडियम 

ज़ान्ते 

जाफ़ना 

जारिया 

जिनजर्ली (समाल) 
जू वागढ़ 

जेहा 

जेनुवा (जेनोवा) 
जेबेलद्रज 

जेराब्लूस (दि० कारकेमिश) 


डंडे, १४० 


ध्रे८ 

२१६, १६ 
५४८६६, ६१३ 
ड३७ 

१०७ 

झे११ 

६ईि८ 

रेप्ड 


जेख्सलाम जिरू सेलम; यरुसलम) २३३, रे२६, 


२७, २४५, ७९, ८३, ६२२ 


रद] 

जौैला ५९६, ६०४ 
जोधपुर ५०, ८०, ८५२, १९४ 
जोलो प्श्र 
जोहान्सबर्ग ६४९ 
टयासल ७५३ 
टाइल छ०७ 
टिनोक्टिव टन ७५० 
ट्यूनिस २९७ 
दुटीकोरिन २१७ 
टइेल एल अमरना ३१८, २४३, ५५४ 
टेहढ़ी-गढ़वाल ४०२, ७ 
टैविस (मिस्र भाबा-यर रेमेसीज़) ५४६, ५७, ५८, 

दंड, ७१ 

टोकियू (टाक्यू,; आचीन यदी) ४९१ 
टोल्लन (आ० टोला) ७४१ 
दायर ७२१ 
ट्रावनकोर १३४ 
द्स्कीमलो २१७ 
ट्रेन्ट ध्छ्प 
डबलिन ०८ 
ड्बान २९७ 


डैमसकस (अरबी-दमिश्क) ३१२, ३३५, ३७, ३८, 
६३, ६१६, ५६८, उरेर 


डोरसेट घछ० 
तक्लोबन ५३१ 
तस्ते जमद्गीद रप्छ 
तज़रा ६०४ 
तजूरा ६०४ 
तलबन्दी (आं० नानकावायाकिस्तान) ९१ 
तादमूर (टेडमोर) . ३३८ 
तिमरे ६१७ 
तिन्‍्नेवेल्ली १२४ 


तिफ़जिस (तिबलिस; त्वीलिसी) इंब७छ, ९० 


तिस्वेस्द्रम (जवेन्द्रम) २१७, १४२ 
तिक्‍्कोवल्र १२९ 
चुन हुआँग ४७३ 
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तुबानूब (तपान) ड्श्२ 
तेजपुर १५० 
तेनास ५रेद 
तेब्नासरिन ५१५ 
तेबेस्पा ४९७ 
तैमा ३२६३, ५४ 
ते हकुआ ध्प्प 
तोंगू प्र्न्द 
तौगी न्द 
तौलेसप भर 
तंजावूर (तंओर) <७, १३२ 
त्सान-त्सही-अंगाइ ४४ 


थीबीज (मिस्रो भाषा-वैसी) ५४६, ५०, ५१, ५४, 
५०, ५७, ४५८, ६४, ९६ 


थुग्गा (आ० दोंग्गा) ५९६, १७ 
थेरा ६४१ 
दमनहुर (देखिए बेहदेत) 

दमिश्क (दे० डेमसकस) ३१२, ६६ 
दर्जिलिंग श्श्र 
दाशुर शरद, 2९ 
ढ्ल्ली ८४, ९१०, ९४, ९७, ४२७ 
दीनाजपुर ९७ 
देवगिरि १४० 
देवनगर १८७ 
दोनेपृण्डी श्र 
नई दिल्‍ली ३९, ४६५ 
नगादा प्र 
नन्‍्दीतगर श्ट 
नपात्ा ए॒ध्प, ९१, ९६, ६१७ 
नर्सो राद्पेट १४२ 
नागाओवग ही 
नागासाकों ४९१ 
नानकाना (पें० तत्बन्दी) 

नानकिंग ४१७, १९, २१ 
नार्थस्पोरेड्स द््श्द 
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चारा 
नालन्दा 
नासिक 
स्यूरेम्वर्ग 
निकोशिया 
निगम्बों 


निनेवः (आ० कुर्येजिक) 


डैषमो, ८५९ 
१५४ 

१०९, १८, ४० 
छ्श्द्र 

६३१ 

र१७, १८ 


२३३, रेई, ४८, २४९ 


सूविया (आ० संबूसिम्बन्न) ३५३, ५५१, ५६, ४५ 
वेखेब (मिल्नी भाषा में; दे० एल काव-अक 


भाषा में) भ४६, ६४ 
बेखोन (मत आप में; दें ० हेरेकीन पं/लिस- 

ग+ से) श्८६, ६४ 
नेफ़ रूसी श्ष्र 
नेवकेस (आ० शिक्रिस) ३३२ 
मेल्टोर श्र 
नोवगोरोड ६९९ 
नौक्रेटिस (सिल्ता भाषा में; परमेरी-प्रीक 

भाषा में) ५प८, ६४ 
पररेमेश्ीज (दे ० ८ विस गरीऊभाष! में) 
पसरनादे (आ० मुश्ग़ाब) २३१, २५७, ६१ 


पर्सपोलिस (आ० तख्ते जमशीद) २५७, ६१, ६२ 


६५, ६६, ६८ 


प्रयाग 
प्लासी 
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गयाकरण चंदेल 


. ग्रयासुद्धीन तुराक॒क 


ग्रह वर्धन 
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